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चुनी हुईं उत्तमोत्तम पुस्तकें । 


अभी झ्भी हमारे पास हिन्दी के प्रसिद् पुस्तक प्रकाशकों की बहुत सी 
स्रियोपयोगी पुस्तकें आई हैं। पाठकों को मंगाने में शीघता करनी 
चाहिए नहीं तो बिक जाने पर बहुत दिनों तक इन्तज्ञार करना पड़ेगा । 


कुद्ध के नाम ये हैँ:---- 
भागवन्ती | 
[ एक शिक्षाप्रद, मनोरंजक ओर मोलिक उपन्यास । ) 
इस पुस्तक के लेखक हैँ श्० 'सुदर्शन' हो 
गहप लथा उपन्यास लिखन में हिन्दो- संसार से 
इझण्छी प्रसिद्ध पा चुके हैं। आजकल हिन्दू- 
समाज को जो दुवंशा, उसमें प्रचलित कुरीतियों 
के कारण, हो रही है, उन्हें सुन कर प्रत्येक 
हिन्दू का सिर विदेशियों के सामने ऊंचा नहीं 
दो सकता। इस पुस्तक में वरणत आख्यान से 
आपके सामने प्रत्येक घर में होने बाखी घुरा- 
इयो का फोटो लिंख आयगा। प्रत्येक समाज - 
प्रेमी को इस अमूल्य ग्रंथ की एक प्रति अवश्य 
रक्ानी शाधहिए। सुन्दर काराज़ में छुपी हुई 
सब्ित्र पुस्तक का मूल्य २) कुछ भी नहीं है। 
न ना +ः 
ग्रह-धर्म । 
( क्ले०-- श्रीयुत शिवनाश् शासत्जी, एम० एछ०। ] 
मजुष्य प्रहस्थाध्रम में द्वी रह कर हो पर- 
खोक सुधार सकता है । ग्रहस्थाश्रम में रह कर 
किम नियमों के पालन मांत्र से मनुष्य सय छुख 
मोण सकता है, इसी प्रकार के अन्य ध्याथश्यक 
विषयों का वर्णन इल पुस्तक में बड़ी उत्तमता 


से किया गया है। प्रत्येक ग़हिणी को इसको 
एक प्रति अवश्य रखनो चाहिए । सू० ॥) 
न न न 
बाल-रामकथा । 
इसमें मर्यादा पुरुषोक्तम श्रीरामचन्द्र जी 
का पूरा हाल बड़ी ही सरस, रोचक और सरल 
भाषा में लिखा गया हे। इसे छोटे छोटे बालक 
बड़ी आसानी से समझा खकते हैं । इसके 
आदर्श चरित्र द्वारा प्रत्यूक माता को अपनी 
सनन्‍तति को उत्तम शिक्षा देना चाहिए । सूल्य ॥) 
+ के ने 


स॒प्रभात । 
[ शिक्षाप्रद मौलिक तथा मनोरक्षक जातीय कहानियां । ] 

हिन्दी के लख्घ प्रतिद्ठत लेखक धयी० 'छुवर्शन' 
ने अपनी गल्पों तथा कट्ठानियों द्वारा अच्छा 
नाम कमाया है | इसमें आपकी लिस्यी १९ उत्त- 
मोक्तम राजनीतिक कहानियाँ हैं। इन्हें पढ़ते दी 
पाठक के दिल्ल में देश भक्ति का जोश उमड़ 
पड़ता है। इनके जोड़ की कद्दानियों हिम्दी में 
बहुत कम हे सूल्य १॥) 

रज न + 
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सा 


ध्थ 5 'छ 


$ +>००-++०> न च्जजभ ज थट. बह ॥० 


प्राचीन हिन्दू माताएँ। 
[ ले० भ्रोपुत शिवअतलाल वर्मन, ए० ए०१ ] 
इस पुस्तक में हिन्दुओं की सद्यरिश्रता, 
उत्साह, भक्ति, घर्म-पारायणुसा और घीरता की 
दूस आख्यायिकाएं हुँ;। इन्हें पद कर आप 
प्राचीन भारत के गौरव का अनुमान कर सकते 
हैं। हमारी बहिनों को ऐसे आदर्श चरित्न पद 
कर इनसे शित्ता प्रदएण करनी चाहिए । मनो- 
रखन की भी काफ़ी सामप्री है | स्‌० १) 
+ +- न 
भयक्ूर तुफ़ान । 
पति-पत्ञी -पेम का पक उत्तम ऐतिहासिक 
बअषम्पाल है। भारतीय रमखियों के लिए ऐसे 
डक्षम प्रंथो का पढ़ना बहुत ज़बरी है।प्रेम के 
साथ बीरता, जापूसी का भी सरक्ञष भाषा में 
बड़ा दी अच्छा वर्णन हैं । मु० १) 
न रन न 


चित्तोड़ की चढ़ाइयाँ। 


[ ऐतिहासिक घटनाएं ] 
भारत में चित्तोड़ गद प्रसिद्ध स्थान हे। 
बर्डाँ के शूर वोर राजपूतों तथा वीराइुना राज- 
पूत-बालाओं के चरित्र हमारे लिए गयव के 
कारण दे । प्रस्तुत पुस्तक चित्तोड पर की राई 
प्रविद्ध चढ़ाइयो का सरल भापा में बन हैं। 
इम्नमें पुरुषा की वीरता के अतिरिक्त स्त्रियों के 
भी आदर्श जौहर! हूँ | स्तर पुरुष समो के लिए 
समान उपयायो पुस्तक दै। मूल्य ॥] 
हज रा हि न 
शाही भिन्नारी | 
[ ल्ली० म० शिव्वजल लाल पर्मन, एस० 0४० । | 
इस मनोरजक ऐतिहासिक उपन्यास में 
भाग्य का खेल, और मक्ति का आदर्श बन बडी 
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हो रोचक शेलो में किया गया है। राजपूतों की 
घीरता का घणन बड़ा ही मनोरंजक है। सूल्य 
सच्ित्र पुस्तक का सिर्फ़ शा) 
न+- + + 
शाही लकड़हारा । 
[ साचत्र ] 
इसमें चित्तोौड़ के एक राजकुमार का वर्शण 
उपन्यास के ढंग से किय! गया हैं । 
राजाओं के ओवन में नेको, बदो का कैसा . 
मेल हुआ करता ऐ--यह बडी ही उत्तमता से / 
लिखा गया हें उद्‌ में इस पुस्तक के ४७--५४ ' 
संस्करण हो चुके हैं। हिन्दी में भी थद्द दूसरा 
संस्करण है । सू० २) 
+ न- न 
सफल जीवन! 
मनुष्य जीवन किस प्रकार सफल हो 
सकता है ? घर म॑ हमें केसे व्यवहार करने 
चाहिए ? समाज तथा वेश की सेवा कैसे कर 
लकते हूँ ? आदि जीवन के झायश्यक घातां पर 
विदयार किया गया हैं। साषा मस्मशल हैं । प्रत्येक 
र्री पुरुण के लिए इसझी एक प्रति अपने पास 
रखना अत्याव श्यक है। सू० ।) 
+ न + 
गुप-संदश | 
[ ल्ली० -हा० शुद्ध ।र संद जी । ] 
खिया के गुप्त गोगों तथा उनके निदान, 
उनकी लिर श्राधश्यक नियम, जिनसे उनझे 
नाना प्रकार के रोग न हाँ. इत्यादि विषयों का 
डाकूरा के अनुसार घर्णुन है यह स्ियों के बड़े 
हो काम की चाज़ है । इसके द्वारा बिना डाकुर 


के घर बैठे इलाज़ किया जा सकता हैं। सू० 
बल |) 
न च 
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संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु । 


शिक्षा प्रद्‌ मनोहर जञात्तीय कथा। स्त्री, 
पुरुष ; बालक वृद्ध सब के लिए यहुत द्वी उत्तम 
पुस्तक | मू० एक झाना । 
नै न हब 


रसाल वन । 
[ ले० कं धबर 'गिरीश' ] 

वेरद्रयं दिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभा- 
पति श्री० पुरुषोत्तम दाल जी टंडन, एम० एु० 
पल०एल० बी० के शब्दों में “इस छोटी काव्य 
बाटिका में जिसको रचयिता ने 'बन! का नाम 
दिया है लालित्य और माधुय है? बहुओ 
पर सामसों के अत्याचार का मनोहर, उत्तम 
शओथीर खिसताकर्षक काव्य हैं। हिन्दा के प्रसिद्ध 
प्रांसद्ध पत्र तथा विद्वान कवियों ने मुक्त कंठ से 
इसकी अशं५", की हू सारतीय महिलाओं के 
लिए यह एक अज्लौकिक भेंट है। स्‌० ।-) कुछ 
भी नहीं हे । 

साहिद-विहार । 
[लेखक -सा दित्य मर्मज्ञ श्री वियोगी हरि ॥] 

पदि आपको साहित्य माधुरी का म ज़ा चस्धना 
हो, साहित्य-कानन में विधद्दाए कर स्वर्गीय 
झानन्द का अलोकिक आनन्द अनुभव करना हो, 
हिन्दी -साहित्य के उच्ध कोटि के मोलिक लेख 
पढ़ने हो तो पशल्िद्ध साथित्य-विशारद, हिन्दी 
के उध्धफोटि के समालोचक भी वियोगी दरिजी 


कि 


ह्य्ष्ब्च् 


कि 


भ+ जज जज, कै रीज ने 


की इस नत्रीन कृति को अपन मन में, हाथ में 
तथा घर में स्थान दीजिए । दिनदों साहित्य में 
बियोगी जी ही इस शेलो के आधविष्कारक कहद्दे 
जा सकते हैं । इसे पढ़ कर आ्रापका मन मुग्ध 
हुए बिना न रहेगा । हिन्दी अंग्ररेज़ी के प्रसिद्ध 
पत्र, पश्चकाओं ने इसको मुक्कंठ से प्रशंघा की 
है। सूल्य केघल ॥>) 
*र्ष श्र न्र््‌ 


कथा- का दम्बिनी 


[ सम्पादक० प्री? धजराज, एम० ए० बी० इस» सी० 
दल» एल० बयं।०) 

यह सुप्रतलिद्ध पत्रिका 'कथामुखी' में प्रका- 
शित ७ मनोहर गल्पा का संग्रह है । यह गहपें 
प्रायीत पौराणिक मसार्त का स्मरण कराती हैं। 
आजकल की बहुत सी गलप पुस्तकों के दोंसे 
हुए भो आपको हसमें नवीनता की निराखी 
छुटा मिलेगी । मूल्य ॥/] 


श्रीहूयोगिनी ( नाटिका ) 
लि०--सादित्य रक्त श्ली० बियोगी हरि ।] 

यह भक्ति रस की अपूर्व नाटिका है। भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र की 'चन्द्रावली! के ढंग पर 
ही इसकी रचना हुई है। हम आपको पूर्ण 
विश्वास दिलाते है इसे पढ़ने से आपके हृदय 
में प्रेम और भक्ति का चिर शास्त स्नोस अवश्य 
उमड़ पड़ेगा । सू० |) 


हि 
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पा क्षमा प्राथना । 


पक के बाद दूसरा विशेषाडु निकालने के कारण ही पत्र नियमित सप्तय पर म निकल 
सका। हमने २४ सारोस् लक पत्र रखाना करन की सूचना सी काड़े द्वारा पाठकों को दे 
दी थी और यदि समय पर चित्र श्यागए, होते तो निश्यय हो पत्र २५ मई तक ग्राहको की 
सेवा में पहुंच गया होता। पर मेसस यू० £€ पणड सन्‍्ज़ के दोनों खिद्गकारों (७7(509) के दो 
समद्दीसों से लगातार बीमार रहने के कारण ही समय पर हमें चिजादि न मिल सके | कई तार 
दिए शएण। उनके उत्तर में उक्त फर्म के संचालको न हमसे देरी होने के कारण ज्वमा मांगो 
है। यह द्ामा प्रदान करना हमारा नहों, यल्कि हमारे पाठकों के कृपा पर निर्मेर £ैं। इसी लिए 
पत्र प्रकाशन में और भी देरी हो गई। जल्‍दी के कारण कई चित्र जो अधूरे रह गए ७ नहों 
दिए का सके | अतपव हमें आशा दे जो कुछ सो हम पाठकों की सेवा में उपस्यित कर सके 
हैं उन्हें थे प्रेम सहित अपनाथंगे । 
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“चाँद” का 


फाइल्ल । 


मेसस ए. एच, व्दहीलर कम्पनी के बुकस्टोला 
पर 'चाँद्‌' फूटकर बिऋता था। बिना बिकी हुई 
थोड़ी सी प्रतियां उन्होंने दमें लीटाई हैँ । अत- 
एवं जिन आहको को 'चाँद' के पुरान अद्ो को 
अवश्यकता हो तुरन्त मंगालें नहीं तो फिर पछ- 
ताना पड़ेगा । 'चाँद' के पुराने अड फेंचल उन्हीं 
झदको फो दिए ज्ञावंगे ज्ञो अभी हाल में 'चांद' 
के ग्रादक हुए हैं और जिन्हें मांगने घर भी 
पुराने अड्डू नहीं मिल सके थे नए ग्राहकों को 
उसी माल से चांद दिया जाबगा जिस मास 
में चे ग्राहक बनेंगे । इन फुटकर प्रतियें का सूद्य 
घह होग![:-- 


नवस्यर ॥/), दिसम्बर 0), जनचरी ॥0. 
फुरबरी ॥)) मार्च +), अप्ल १४) 

अर्थात्‌ छः अड्ढ लेते से ४.) रु० देना होगा । 

यदि जिलद बंधा कर लेगा चाहेंगे ता कपड़े 
की जिलल्‍द ( (०॥) क्रिया पं ) का ) आर 
चमड़े की जिदद का ( खुनहर अज्तरों में छुपा 
हुआ ) २)) अलग देना हागा। 

“आाँद में प्रकाशित लखोी, कॉचिताओं तथा 
खित्रों की सूची अन्यत्र दी जा रहा है। यदि आहक 
शा चाहें तो इन स ल्ास उठा सकते है , 

ज़िस्द घंधा कर मंगान से आहर आने पे 
२०--२५ दिस बाद 'चांदा का फाइल सेज्ञा 
आवेगा:-- 


ग्राहकों को शीघ्रता करनी चाहिएः- 


ब्ययस्थापिका चाँद! कार्यालय इलाहाबाद । 
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अध्यापिका चाहिये। 


<< 2 नकबाब >> उल5३ 22 
एक अच्छे घराने की नव-विवा दिता के लिये 
सुशील खुयोग्य पव॑ सुशिक्षिता अध्यापिका की 
शीघ्रदो आवश्यकता है | वेसन ५० ) से लगाकर 
१५०) तक दिया जावेगा। शीघ्र ही निम्नलिखित 
पते पर पत्न-व्यवद्वार करें या प्रत्यक्ष मिल्कें । 
घनश्याम ( ० सम्पादक 'प्रणवीर'' 
नागपुर सी० पी० 


४० अध्यापिकाओं की. 
आवश्यकता । 


मिन्ष भिन्न शहरों की कन्या पाटशालाओ के 
लिए ५० योग्य अध्यापिकाझ की आवश्यकता 
है। चेतन थोग्यानुसार दिया जायवेगा। फेघल 
अनुभव प्राप्त बहिन हो पत्रव्योहार करें। 
अध्यपिकाएं, हिन्दी हिसाब. अंग्रज़ी और उदू 
आदि पढ़न के लिए चाहिएं। अतपव जो 
बहिने जिस खित्या में निपुण हो श्रपनी योग्यता 
की चर्चा तथा पूरा हाल प्रार्थना पत्र में 
लिख कर हमें मेज | पच्रोत्तर के लिप पक आने 
का टिकट तथा पता लिखा दुशह्ा लिफाफ 
प्राथना पत्र के साथ ही भेजना चाहिए । 
अन्यथा प्नोस्तर न किया ज्ञा सक्रेगा! पशञ्ञ 
व्यधद्यार इल पते पर करना चाहिप३--- 

सम्पादक “चाँद? 


'चाँद' कार्यालय, 
इलाहाबाद, 





न टस्चख 
४8 2 5 205 2255 च24 25 75 फ्रलई 220६ 2525 226 2:06 2025 हे फ5 हट 25 
बषफल । 
आपके पास जन्म पत्र न हो तो सिर्फ़ अपना नाम और पता लिख ; 


भेजो । साल भर का सुख दुःख हाने लास का पूरा पूर हाज्ल शर ) है 
सें वी० पी० से भज देंगे 


- 


गए पर४ के 4 


पं 


जन्म पत्र | 
मोटे कासज़ पर संदर स्थाही से खशख़त, रंगीन, मही गाणित 


अनुसार हे )से १००) तक के बनाये जाते हैं। जन्म पत्र भजन 
»6 जन्म भर का हाल र२॥ ॥) के वी+ पी० से भज दंगे। अश्न के साथ ।5) 
है भेजने से उत्तर टीक निश्चित बतावेंगे विधि न मिले तो दाम वापिस देंगे । 
परता-प० मुरताधर शेमा 


मुकाम करकोली पोस्ट सर्प॑ऊ, ज़िला मथुरा 


के 
से 


27402. 
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्् विश] आप *३. &५ &5. 

# हैंड एम्ब्राइडरा सशान 

््‌ स्त्रयां के लिये एक आमूषया । 

हैं इस मशीन से स्त्रियां स्वयं अपने हाथ से घर में टोपियों पर, तकि 

2 र ओर आसनों पर बहुत सुन्दर और मनोहर रंगदार फल बना सकतो 5 
2] हैं । ख़ास जमनी सेबनवाई हुईं है ।हर एक घर में एक अत्यावश्यक और ४६ 
रु उपयांगी बस्तु है । मृत्य केबल ६) रुपया | डाक भहसूल ॥“) हैई 
८ पस्येक मशोन के साथ चुनने को बिघि ओर नमूना भेजा जावेगा। बट 
तराकरू एण्ड कम्पना ५; 
इम्पोरट्स, लाह[र। ८ 


2 
2 
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सुन्दरता 
ख्रियो का जअन्मसिद्ध अधिकार । केयल 
चमड़े के कार्लेपन और मोटे होने के कारण चद- 
सूरत न बनो | 
/$, 
हिमानी 
से इसे हटा दा, गर्मी में चेहरे को तरी देन 
बाली बफ है. यह चहरे को चिकना, मुहासे 





के दागों को कम करती है. ओर साथ 

हा कि ६40 कं न्‍े चर्दी, मेललीन और 
पसलीय जी सूय के किरणों से बचाती हैं । सब दूषित पदार्थों 
बूटियों से भार सुन्दरता की कुलफ़ो से रहित हैं । 
लियों द्वारा, सा- हर एक बिसात 
रत के रुपये स््रानों में ॥) 
हुनर ओर पा में मिलती 
भ्रम से बनी हैं | दे । 


कशतैल जो पवित्र बनस्पतियों 
सेबनाहे | 


. निरूपमा 
अडितीय केश तेल । इमम कोई खानि ज नेत्त 
नहीं है जो कि आ्राजकल के केश 
तेलों में मिलाया जाता हैं 
श्रच्द्धी जड़ी बृथ्यों से हे 
बना है । 





| 





शम्मों बेनर्जी एएड कम्पनी, 
कर ४३ स्ट्राएड रोइ>-+कलकत्ता ! 
ककीकीकीकीफीकीकय कयतयकयक क्री फीकी का कराकी कफ ककीकतो कक की काफी की को कीक फ्रीफ को ककी कक की की कद की की की की की ३३ ५, 


चीज 2 डी 28, फीकी उन हे पड. 52, डे, छह, के, डक 838, 8, मे अवध कक, २१ कं 'ज का (छ छ 5 २6% 52 (8 06 (३४ ९.१४ ७५७६. आन 8 
की हक की कर के की की कवर करा का हू कक करी की की की कक कक की कर की कर करा कूद कक के कक कृत के कॉफी की कीकी काका हा करा का मे, कक कक को का का कक की कक की कक कय क्रय कृत कद आरा कुपकी की 
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भाग ९ | अप्रेल, १८०५६ | झंग्वय्या ६ 
। रस मटर 
अआमभाव-प्रात 
| जम %. तायुच्त आर्नात पर: मी लॉविल्ता | 
“बाँदण चंद कस थ अबचक, तम में लाइछन जना हुआ, 
तुम में तो था ही न कल्ल॒डूः । लाता है प्रकुत रूप न्यारा ॥ 
असली शोना से सूना था, ता बन जाओ अन्धकार मय, 
श्रम्त-प्रणीत तुम्हारा अड़ू ॥ विधवा जीवन के छूगार । 
श्राज सिमिट कर विधवाओं के, आज तृम्हारी स्निग्ध ज्योति में, 
भम्न हृदय का तम सारा, सब्र पहने आस के हार ॥ 
हट हि जहिः 
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विधवा वाह । 
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[ ल० डाक्टर ताराचन्ड मदंदय, एम० ए. डी, फ़िल, (शाँकसन) । | 
5ए०७(॥5७!7 #0ार 7७ '(8858 ७४) '' 


चार के संसार में दो 
लाक । पक्र भायता 
का आर दस्नगा ले 
का । एक लाक में हम 
अपन समता क यास्त 
चिक मल्य पर ध्यान 
देते हें दशा 
की कोटा पर धपनी 
संम्धाश। हो जांच करते 7 ॥ यहां हमारा हृदय, 
किसी सरतत सम्पृणा विचार का मन मोहित: 
छवि से आंकपित हो उस साधन: 
लोलाीन होता हू कि हम शअपरय खनहतत क्यप्म 


5 
"फ+ 
६55 





टी ॥ 


का सत्य और समस्य जगत का मिश्या आर 
पापरालते पमरस लगते ह यह उह जाकर 
जिलके बादलों से आदश रूपी अमृत की आंच 


ग्ल बर्पा होती रहती ४ 2४ चंद मन के छात्र को 
लनिभयता पराक्रम झार बेण के प्रानिया र+ 
सोचती ह। 


बुत लोक झ निवासी ग्रचिक्त" पागल 
क्रो मनज़बय काईलजाओले # । यह नाता की 
तारा से गाल करते है तीर इतको झाखि प्रधात 


की पहिली लालिम। का देखने की प्रति 
उत्सुक रहती है ! इच्ही दे छदया का सायनादा 
से इस विचार खाक की खष्ि होनी हैं । 

दृस्परा लाक इस हुदय को झव्यिर करन बाली 
प्ररणओं से अन विज्ञ हैं । इस के नियासी न सयप्त 
दखते ? ने गातोी को ज्ञाग तारों की थार इध्ि बाँध 
कर बैठते है | वद सवाल पदूते है ला उनका 
अझशिध्राय यह होता कि किसी रत अथया संस्या 


रे 
स्व! 


के प्रयोजन को जान और उसकी उत्पत्ति सथा 
विकास को समभझे। उनके प्रश्न इस प्रकार छे 
होते है एसा क्यों है| “पसा किस प्रकार हुआ 
उनका मन, देश काल आझार उपाधि की श्टश्डला 
में बंधा छुआ शोर वह अपा' अच्यक भविष्य 
के गे में निगद आदश की ओर से उदासीन 
हे 
उनके हृदय को प्रावश झपी माया का 
सीनद्रय विश्यविलित नहीं कश्सा क्योंवि। उम्होंन 
इस घूदे जगत ऊँ मलिस चहा को खब् गाए से 
देखा है । यह शावनता के छुए आवरण में लध्य 
वक का निर्मीक #प्टि से देस्वल 
खिचार ससार इस्हों दाना लाका के निल्‍ा 
सिया का रसाययत है इल बाना में खा हीं 
उपधरा सला रहलीई | जिस समय मायना ऋा 
शक्ति बढ़ जाती हैं समाज का ज्ञीचन सरिता 
विप्या की तरंगा से द्वोसितन हॉनी # । जब 
खप के वाज्य बाला छ उप स्म्सख निष्प्रयाह 
हे। सिर साथ से अपन नियमित किनारा ऋ 
पा ये धहती दे किन्तु उसका बेग काड़ी की 
हकावटा से मंद्‌ तथा स्थकित ही ज्ञाता हैँ । इन 
दोन! के बला का लास्य ही लग्नाज के कल्याण 
का हतु ह | 
विधवाओं की दशा पर द्राप्र डालते सम्रय 

चिचार सगार के इप आन्‍्तरिक संघ को याव्‌ 
रखना आवश्यक हैं । हमारे देश मे जो समाज 
सुधारक अथवा उन्नति के इच्छुक ६ उनके 
हदया को चहुधा सावना जोक सर आवश प्राप्त 
हाता है । बद्द मनुष्य सपम्ताज्ञ का फाई सरल 


शावश निश्चित कर लेने हैं. और समाज की 
समस्त संष्याओं को इसी के प्रमाण से तोलने 
है ज्ञो संस्था इस सोल में हल्की पदतो हैं 
उसको वह दपित ठहरातें हैं! उन्हें इस वात 
फी परवाह नहीं कि संस्था नवीन है या प्रार्चीन 
भ्रति पर श्रवलस्वित हैं अथवा स्मति पर, मता- 
चिक््य उसके ओर हैं श्रथवा उसे विपरोत। 
विधवाओं के सम्बन्ध मे उनके मस का आधार 
समता आर न्याय के झ्रादश ह | पुरूष और 
स्त्री को चह दरायर समझा ह आर इस कारण 
उनके अधिकारों में जो भेद दिखाई देत ह उनको 
चद सथथा निम्दित ठहराते &। उनकी इृष्दि 
में यह यक्ति श्रग्नाह्य हैं कि धरम शास्त्र प्ररला 
मन इत्यादि न लदख! बे बाते विधयाओं के 
लिप नियम बनाए थे , उन के लिए शास्त्र 
प्रयाग स्वरूप नहां # बल्कि न्याय तथा समता 
के आदश । बद अपनी बुद्धि के सुकाबिल में पनु 
इत्यादि के प्रभुत्व को मानन की लिए नंयार 
नह! 

यह पक तरद्रस सच भा हे । झिस समाज के 
किसी एक भाग, जाति अथवा समूह पर समाज 
की और से निष्ठर शासन हा रहा हो, जहां मनुष्य 
मनुष्यों के अ्थाह भेद सराह जाते हू ज्ञों अपने 
को उच्च समझते दे बह अपन से नीचा क॑ साथ 
फोड़ियों के समान वताब करते ही. पुरुष स्थियों 
को काएलोपएचत आत्मा स॑ बिहीन रुवात्म सिद्धि 
का धअयोग्य जानते हरा आर निर पराध आ्पवय न 
यालिकाओं के मानवी उटला सो का ऋठार रीतियो 
द्वारा पदुदुलित करना उचित मानते ही उस 
रामाज में, यवि स्वातंत्र्य के प्ररम मानदी समता 
फे प्रतिपालक, अन्याय के विरोधों सामाजिक 
कर।सियां और निरंकुशताओं फो जड़ से उखाड़ 
फंकना चाहते हो तो क्या आएचये हैं २ 

समता की द्वष्टि से समाज्ञ को क्या अधि- 
कार दे ओ वेचारी विधवाशं को हर्स:म कए 





का जीवन बिताने पर मजबूर करती टे। किस 
युक्ति से यद्ध सिद्ध किया ज्ञा सकता हैं कि पुरुष 
ता लड़कपन से बुढ़ाप तक जितने चाहे विवाद 
कर और एक ही समय जितनी स्त्रियां चाहे घर 
में रकते आर उन का जलन टीक समझा जावे 
परन्तु यदि स्त्री एक पति ले विवाह करने के 
बाद विधवा हो जाय तो शेप जोबन उस्त॒ पति 
की स्घृति में समर्पित कर दे, जो अगर जीता 
रद्ता तो स्वच्छा अनुसार सेकडो को घर में 
डाल उस की छाती पर मंग दलता। यह कहा 
का न्याय हैं कि खा तो एातिब्रत चर्म के पालन 
प॒रति की छचछिता-अग्नि में स्वाहा होजाच 
अधवा जीवन भर स्तक के समान सुज्ञरान 
कार--इस कारण कि अ्रगल़ जन्म में वह्दी पती 
मिले। किन्तु शुरूष सत्र को जूती के समान जाने । 
पुरानी फ्रो उतार जब चाहे नई पहद्चिनल। 
जिन के हदय इन भावों से प्रेरित हें उन को 
विधवाओं की आत्तदशा असहा जान पड़ती हैं । 
उन के निकट इस यातता के निवारण का एक 
हा उपाय हेँ।| विवाह को मामले में स्ियों को 
यही शिकार होना चाहिये जो पुरुषों को हैं 
फिन्त यह तो बिद्यार संलार के उल लोक 
की बाल हुई जिस में भावना का आधिपत्य है । 
मास्य अथता अ्रभाग्यवश इस संसार में दसतर! 
लोक भी द जो इतता राग्स और रोचक नहों । 
यहां हमारा इच्छाओं आग आकांत्ताओं की नर्णा- 
खना से परगत्ता ली ज्ञाती हैं। दस देश में प्रत्येक 
मत ओर संस्था के इलिहास पर विचार होता 
हैं, उसकी उपयोगिता का उसके अध्तित्वसे क्‍या 
सम्बंध हैं इस्फा निगीत्तण किया जाता हैं। 
यहाँ संस्थाओं की सानवयता (!९७४,४५॥ का 
खिज्धांत व्यापक और आदर्शो' की ओर उपेक्ता 
है। इस लोक की भावहीन, हृदय को ठिठराने 
वाज्ी घुद्धि की ज्योति इस प्रश्न पर कया रोशनी 
डालती हैं उस्र का देखन भी झावश्णक  । 


५ 
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विवाह की संस्था की उत्पत्ति ओर पुरुष 
ओर स्त्री के परस्पर सम्बंध का इतिहाल बड़ा 
अनोख्ता हूँ परन्तु उस के उल्लेख का यहां समय 
नहीं | देखना यह है कि हमारे देश में इस्त संस्था 
का विकास किल प्रकार डुआ। इस का ठीक 
ठीक पता लगाना जरा कठिन हैं ओर यह इस 
कारण से कि विवाह के सम्बंध में हमारे पुरा 
चीन पंथ में अद्गत मतभेद है। एक ओर |धम 
शास्त्रों फे रचयिताशं के ग्रन्ध है ज्ञिन ४ आदश 
की दृष्टि से नियम रखने गए हैं किनन जिनका 
बयवहार समाज में कहाँ तक होता था, इन भनन्‍्धा 
के ग्धार पर, कहना आसान नहीं । इन ग्रन्धी 
में मनुस्तृति का अधिक मान है। दुससरी ग्रोर 
राजनीति सम्बंधी ग्रथ जिन में व्यवहार का 
वबरन हैं झर जिन में इल संस्थ। का दूसणा हो 
खिन्र खींचा गया हें। इन अंथो में चागकय 
नीति शाब्त्र खब से ज्यादा मशहूर हैं। संम्क्रत के 
अन्य ग्रन्थों से दोनों हो पत्तों की पु/ए होती है । 
दोनों प्रकार के ट्ंथों के अध्ययन स बिवाह की 
संस्था का इतिदास कुछ कुछ समक में आन 
लगता है । 


हिन्दुस्तान का पुराचीन इविहाल साधारग- 
तथा दो खरहों में घविसक्र हो। सकता है । पहिला 
खर्ड वेंदिक काल से कराच वंश के पते लक 
और दुसरा पहिली शताब्दी से तुकों के आक्रमण 
के समय तक अर्थात बारहवीं शताब्दी लक । 
पहिले खंड का प्रधान विशेषण प्रसार जात 
पड़ता हैं और दुसरे का डास । पहिले काल में 
समाज वृद्धिशाली थी । इसकी जीवन शक्ति 
प्रबल थो इस स्माज्ञ के व्यक्ति, जीवन के 
आनन्दों से विमुरत्र नहीं थे | प्रदत्त के मार्ग पर 
अग्रसर थे । हिन्दुस्तानी विचार और संस्थाएं 
हिन्दुस्तानो समाजों तक परिमित नहीं थीं । 
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वह उदारता के साथ दूसरी जातियों को 
अपनाने के खिए तैयार रहती थीं । दुसरे काल 
में सामाजिक शक्ति में चौरे घोरे हास होने लगा 
व्यक्ति, संसार से मुंह मोड़ जंगली फा रास्ता 
ढढ़न लगे निवृक्ति का मार्ग अधिक रोचक 
हो गया। समाज संकुचित हृदय से जातियों 
के कठिन दंधनों को अठुट बतान लगी। घिज्ञय 
की इच्छा को त्याग स्वरक्ता के ध्यान में निमग्न 
हो गई ! 

प्रथम काल के साहित्य के पढ़न से 
सामाजिक जीवन शक्ति की प्रचुरता का अ्रद्गुत 
ट्रश्य दोख पड़ता हैं। इस को सब से महत्व- 
शाली उदाहग्ग शिचाह की संस्था हैं ! यह 
कहना अनावश्यक है| कि विवाह समाज की 
मौलिक संख्या है। आर इस करार इस की 
दशा समाज की स्थिति की पूचना देती हैं । जब 
समाज उनप्नताम्मुख होती हें तो वह नदी के 
प्रवाह के समान नियमों के किनारें से टकराती 
हुई चततों हैं और करोड़ो को गिगाती, फेना 
को उछालनी, कतलरब से मंदानों फो गंज्ञाती 
हंमतो श्िलख्िलाती चली ज्ञातों हें। प्रथप्त 
कौल के घिवाह के नियमों को देखिये उनकी 
अनियमता झाएचयजनक हैं। वंदिक समय में 
सख्ियो की स्थिति प्रतिप्रित और स्वतंत्र थी। ये 
भोज में यज्ञा 7. उत्लयवों में, सम्राज़ों में बिना 
गेक टोक जाती थीं। उनमें से कितनों ने मंत्र 
रची ओर ऋषि की पदयी प्राप्त की। विश्ववारा 
घोषा और अपाला उन्हीं में से थों। झियें को 
अपन साग्य के नियंथ का अधिकार था। वह 
अपनी इच्छानुसार प्रेम के बदते, चाहे घन 
के बदले, अपन को पति के हाथों सौंप सकती 
थीं ।# पति के देहान्त पर उसके देखर के साथ 
अथवा किसी रिश्तेदार के साथ दाोयारा पाणि- 
अहण कर सकसी था ॥ । 


' झथदें वद १८-३-१-२-३ 
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बेंविक काल के बाद्‌ घिधवा विवाह के 
विरद्ध शाखकारों ने नियम बनाने आरस्म 
किए । किल्‍तु इन नियमोी की समाज के दयव- 
हारिक जोचन में अधिकतर अवहेलना ही द्वोती 
रही | विवाह की संस्था कितनी उच्छश्विलित 
थी महत्मारत से पता लगता हैँ। दॉपदी ने 
पाँच पतिये। से विवाह किया और ध्तराष्टर 
और पार का जन्म नियोग दारा हुआ | महा- 
भारत ही नहीं, मनुस्मति से इस की पुष्टि होती 
है। मनु ने आठ प्रकार के विवाह माने हैँ और 
यणूपि प्राज्ञापल्य, श्राप, देव तथा ब्राह्म को 
सम्मानित रखा है किन्तु आखुर, राक्षस, पेशाच 
शोर गाव को भी कानून के विरुद्ध नहों 
बताया है । राक्नस विवाह ता विशेष कर के 
छथ्िया के योग्य समभा जाता था। गाज्ञा 
दुष्यन्त » शकुन्तला का गांधव रीति से ही 
व्यादा था। निचिद्ध होते हुए भी विधवा विवाह 
प्रचलित था इस का सो काफ़ी बुत मिलता 
४ क्योंकि न केघल तियेग रीति,से उत्पन्न हुआ 
पुत्र अधथानत्‌ सेत्रज अपन पिता की दाय का 
अधिकारी था बल्कि पौनर्भंव पुत्र भो। आठ 
प्रकार के पुन्ना म पॉनमंव का चौथा दा था। 
पौनभंत्र पुत्र विधवा के गर्भ से ही उत्पन्न हुए 
पुत्र का कहते थे। शास्त्रों के बाहर, नीति के 
ग्रंथों से बिलकुल स्पए छूप से मालूम होता हैं कि 
स्थिया को विवाह फे मामल में कितनों स्थतंत्रता 
था। कीटितय का अर्थशास्त्र मनुस्ठति फे 
समकालीन हूं वह दिन्दुस्तान की, उस समय 
की सामाजिक दशा का वर्शाता है जब मोय 
बंश यहां राज्य करता था अधथांतू ईसा से चार 
सो वर्ष पहिले से सो व पहिले के लगसग 
तक । इस अथशास्प्र के तीसरे अर्थात्‌ धमंस्थीय 
खराड में विवाह प्रकरण में उस समय के 
व्यवहारिक जीवन का च्चित्न खिंचा हे। आदि 
में आठ प्रकार के वियवाहों का उल्लेख किया हें 


न 
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और इस सम्बंध में लिखा है, कि इनमे से कोई 
भी प्रतिषिद्ध नहीं हें यदि वह प्रीतिकर है। 
विवाह के प्रकरण में पुनर्विवाह की दृष्टि से सब 
से अधिक महत्वशाली वह अध्याय दे जिस में 
हसव और दीधघ प्रवाल के नियम हू। लिखा हैं 

कि जिस शूट, तेश्य कजिय ओर ब्राह्मण पत्नी 
का पति थोड़े काल के लिए देश से प्रवास कर 
गया हैं उसे, यदि वह खंतति विद्दीन दो तो, 
एक व पीछे और यदि संततिवान दो तो कुछ 
अधिक समय पोछे पुनविवाह कर लेना चादिये। 
ज्ञिस कुमारों का घमं की रीति से विवाद 
हुआ है यदि उसका पति प्रवासी हो किन्तु 
उसकी खबर मिली हो लो उस्र दशा में, जब 
उस में अपन प८ति का नाम प्रकाशित नहों 
किया है उसको पति के लिए सात तोर्थी 
(माल्तो ) तक प्रतीक्षा करती चाहिये। 

ज्ञिस स्त्री का पति दीघ समय से परदेश- 
बासी दो, अथवा उसने सन्यास ग्रहण कर लिया 
शो, अथवा वह झमृत्यु को पध्यप दवा गया हो तो 
उस स्त्री को संतति न होन की दशा में सात 
माल ओर संतति होने की हालत में एक घर्ष 
प्रतीक्षा करनी चाहिये | उलक वाद वद्दध अपन 
देवर से अथवा सर्पिंड अथवा तुल्य से विवाद 
कर सकती है । 

अथ शास्त्र के जो सत्र हम ने उद्धृत किए 
है बह बडे ही शिक्षाप्रद्‌ है । उैंदिक समय 
सेंइला के लो घप पहिले तक हिन्दुस्तान 
के रहने वाले खंस्तार विमुखता के आदश के 
अनुयायी नहीं थे उनके कोष में धध्यात्म शब्द 
विरक्ति त्यामादि संकुचित अथा का दोतक 
नहों था। समाज जीवन स्वतंत्र ओर समथ- 
शालो था और उसमें ऐेहिक और आमुष्मिक 
अर्थ का मूल्य उचित रीति से सम्रका जाता 
था | मनुष्य केवल मोक्ष के लिए ही नदीं बल्कि 
धर्म, अर्थ ओर काम के लिए भी प्रवक्ल करते थे। 
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ऐसी दशा में यह प्रकृति के अनुकूल था कि 


ल्ियो की ओर समाज का साथ उदार हो उन्हें 
यद्यपि पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं थे 
तो भी काफ़ी स्वतंत्रता हासिल थी | विधवाओं 
को सांघारिक जी यन के अ्रयोग्य नहीं सममझा 
जाता था और उन की नैसगिक आकांक्ताशं को 
निर्देयता फे साथ कुचलने की कोशिश नहीं की 
ज्ञासी थो । ख्रिया की साधारणतया और विघ 
वाओं की विशेष कर यह दशा किसी आदर्श 
पर निर्भर नहों थो समाज ज्ञीवन के उत्कप की 
पक प्रगट निशानी थी । 

इसी कारण जब कगव वंश हे पतन के 
अनंतर सामाजिक शक्ति का हाल आरम्म हुआ 
तो धीरे घीरे स्प्रियों की दूशा भी बदल गई । 
इस हास फे सद काररों का जानना कटित हैं । 
पक मुख्य कारण तो यह जान पड़ता हे किदल 
समय के मध्य में एशिया से सिक्ष सिश्न दलों 
न हिन्दुस्तान पर चढ़ाइयां शुरू को । इस समय 
शकदहुण इत्पादि जातियों ने आक्रमण किये 
अझीर उत्तर पश्चिमीय भाग पर आधिपत्य 
जमाया । हिन्दुतानियों न बहुत रोक थाम का 
प्रखत्त किया और इन जातिया को हिन्दुस्तानी 
बना कर सम्ताज्ञ का अंग बनाया | इस प्रयन्र में 
बहुत कुछ सफलता हुई किन्तु हिन्दुस्तानी 
समाज की प्रचुर शक्ति क्षीण होंगई। गत वंश 
कफ बाद यह घप्तीणता और बढ़ा। पश्चिमोक्तर 
से नई जातियां उद्याहग्गुतया गुजर जाट 
इत्यादि घुष आई ओर उन्हान पुराचान समाज 
को अपनी रक्षा पर मजबुर किया । रक्षा के हतु 
जाति का संगठन कटा हो गया आर अन्य वर्गा 
को सम्मिलित करन का बस घट शया। इस्सी 
पांच छह सो वर्ष के समय में बिचार संसार में 
महत्वशाल्ञो परिवत्तत हुए । योंद्ध धर्म की 
सरलता लोप होगई और मद्दायान सम्प्रदाय 
का जम्म हुआ | अहिंसा फा आऑंडा शहलहाया 


प्र पल [वर्ष १, खं० १, संकृया ६ 


मन्दिर और सूर्ति पूजन देश भर में फैल गए। 
पुरुष और स्त्री ने साधू और साधनी के आदर्श 
को अपनाया | मठों में संसार विघुख मनुष्यों 
की भीड़ एकन्नित हो गई। निवृत्ति मांग ने 
प्रवृत्ति पर विजय पाई अकमंणयता ने धर्म का 
स्थान ग्रहण किया | 

सामाजिक शक्ति की शिथिलता का प्रभाष 
खिये की स्थिति पर पड़ा। पुराचीन समय में 
ज्ञब समाज की शक्ति अधिक थो, राज्य और 
साम्राज्य स्थापित हो रहे थ, व्यक्तियों का 
आदर था, प्रत्येक पुर ओर म्त्री की 
प्रतिष्ठा थी और समाज्ञ अपन कल्यागा व: 
लिप प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का ख्याल गखसी 
थी । परन्तु जब समाअ हासान्तुख दुई तो 
मनुष्या की कदर भी कम हो गई । वेदिक फाॉंल 
घाली दश पुत्रा की इच्छा आर सी यष जीवन 
को आकाक्ता लोप हा गई। उसके स्थान एर 
पुरुष घर यृहस्थो छोड साथुझा में सम्मिलित 
होने को जीवन का घ्येय समभन लगें और 
स्थिय। के वल फे दत्त सांसारिक जाींधन फे 
अयोग्य ठहृरगाए मए । इस हाल का फल यह 
हुआ कि शाख्रकारों के आदश कार्य झुप में 
परिसगात हान लगे ओर स्थियों को एक बार से 
अधिक विवाह करता मना हो गया यह ध्यान 
देने योग्य बात हैँ कि लडकियां की शादों की 
उम्र जैसे २ ज़माना बदलता गया कम होती गई । 
पुराचीन समय में अवश्य ही लड़की श्रपन मन 
के मुझआफिक अपना बर नलाश कर सकती 
थी। मनु जी मद्राज़ नलड्की की उम्र १२ दर्ष 
की गकखी | वृहस्दहति ले अपने घधम शास्त्र में इसे 
घटा कर १० बष कर दिया ओर इनके याद के 
शाख्त्रकारों ने बिवाह की बयल मे और ६ और 
४3 तक पहुंचा दी ।और इसी प्रकार विधवा 
विवाह के प्रति नियमों की कठोरता बढ़ती गई । 
चेदोी न विधया विवाह की इजाज़त दो थी। 


अपल, १३२३ ] 


मनु जी नियोग तक के लिए राज़ी थे। उनके 
अलुगामी इस से भी श्रप्रसन्न हुए ओर धीरे २ 
विधवाओं की यातनाओं में तर की दोती गई । 
परन्तु शाखकारों को खंकुचित हृदयता का 
कारगा समाज का हास था केवल उनकी अपनी 
भावना नहीं थी | आन्तरिक शक्ति के घट जाने 
के कारण सामाजिक संगठन ढोला पड़ गया। 
राज्यबल कम हो गया. आबादी से परिपूर्ण देश 
में बुद्धि की गंजाइश न रही। अ्रसभ्य स्लेच्छ 
जालतियाँ फे आक्रमणी न प्रतिरोध की शक्ति का 
भीरे चीरे अवसान कर दिया और हासमान 
सप्ताज जात पांत के बखेड़ो से फंस गई। 
सिवाह की स्वच्छुन्दसा की ओर अरोचकता 
बढ़ी । पुरुषों में साधुओं के समूह ओर स्त्रियां 
में खिधवाओं के दत्त साधारगुसया समाज के 
काया के अयोग्य हो गए । 

हिन्दुस्तान के सामाजिक जीवन में बाग्हवों 
शताब्दी तक यह मद्दाक्तान्ति पूर्णझरूप से स्था- 
पिस हो चुकी | इसके पश्चात तर्को ने हिन्दु 
स्‍्तान को फ़तह कर लिया और पुराचीन 
समाज का संगठन चिक्ृत हों शया। समाज 
शक्ति का आधार गाज्य है । जिस प्रकार मनुष्य 
के शरीर में हृदय रक्त का केन्द्र हें। जैसे शरीर 
में हृदय को स्तम्मित कर दिया जाये सो समस्त 
अंग शिधिल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं 
ठीक चेसे द्वी समाज की इस केन्द्रिक इन्ट्रीं 
राज्य के घिकार से समाञ्ञ की संस्थाएं जदड़-घत 
हो जाती हैं । 

हिन्दुस्तान फे मध्यकालीन इतिहास में 
इस सिद्धांस का बड़ा अच्छा उदाहरण हैं । 
एसिद्यासिर कारणों से महाराष्ट्र के सामाजिक 
जीवन में एक मद्दान चैतन्यता उत्पष्त हुई । 
धार्मिक सामाजिक और राजनैतिक विभागों में 
इस शक्ति का उद्रेक प्रकाशित हुआ | तुकाराम, 
शमदास, एकनाथ ओर जथराम स्थामी सरोश्षे 


इ्चट्रख 


डर 


चर्म नेताओं न धर्म के चोत्र में नए जीवन की 
सूचना दो । राजनैतिक ज्ोत्र में शिवाजी ने 
स्व॒राज्य को स्थापित कर इसकी घोषणा दी । 
सामाजञ्षिक क्षेत्र में सैकड़ों वर्षा की अकमंएय- 
ता के कारण जिन कुरीतियों के बन्धनों ने 
समाज को जकड़ रखा था नवीन जीवन शक्ति 
के संचार ने इनको ढोला करना शझारम्भ किया । 
खान पान छूस छात अंध विश्वास के ढौरा 
डिसमिगान लगे। राघोबा दादा मराठों के 
पशथ्रा न ब्राह्मण दूस इंगलंड भेजे ओर घापिस 
लोट आन पर उनको जाति से बाहर नहीं 
निकाला । सवाई माधोराव के विवाद्द में सब 
सरदारों और सिलेहदार। को न्‍्ये!ता भेज्ञा गया 
ओर मराठों और मुसलमानों ने एक द्वी स्थान 
पर भोजन किया। पशवा वाज़ोराब न हेंद्राबाद 
के नवाब की लड़की मस्तानी से व्याह क्रिया ! 
ओर सब से बढ़कर यह कि जब परटशुराम 
साऊ परटचद्ध न (इनकी गाना मराठों के काक्ति- 
शाली ब्राह्मग सेतापतियों में हैं। की लड़की 
कक्‍्याग्राई 3 था ८ बएप की उम्र में विधवा दो 
गई तो इन्ही ने इस के विवाह की ठानी। 
अचंसे का वात हैँ कि राम शास्त्री पशिडतराव 
न ज्ञा राज पणिहत थे इनकों विधवा वियाह 
की आज्ञा दे दी। परन्तु इस स सतुप्ठ न दो 
परशुराम न बनारस के शारिप्रयों से व्यवस्था 
मांगी और शऔ,और भी अ्रधिक अ्रच॑ंभे की बात है 
कि बनारस, जो श्राजकल सनातन अथाओं की 
रक्ता का केन्द्र हैं, उस समय इतना उद्घार था कि 
घहां के शास्त्रियों न भा विधवा घिवाह की 
आशा दी। सच हे संजीय शक्ति से प्लावित 
समाज अपने बंधनों फो बड़ी ही खुशमता के 
साथ तोड़ सकती हे । 


यहां तक तथ्य लोक की बात हुई | यास्तव 
में गूढ़ दृष्टि से देखने से मालूम होता हैं कि 
भाषनाएं और झादुश समय समय पर बदखते 


हरे 





रहते हैं । बल्कि यो कहना चाहिये कि समाज 
पक सावयव शरीर के समान है जो प्राकृतिक 
नियमों से घटता बढ़ता, फलता फूलता और 
कुशलता अथवा रोग को प्राप्त होता हे । किन्तु 
समाज का शरीर स्थूल लह हड़ी ओर मांस्त से 
नहों यना हैँ। उसका स्वरूप सुक्म हैं चह्द 
अ्रस्पृश्य वस्तुओं, मनोकल्पित विचारों इच्छा श्रा 
ओर भावों से बना हैं । वह आध्यात्मिक साथ 
यव सद्रीय प्राणघारी हैं| उसके अंग हे किन्तु 
बह अभेद है | ऐक्य उसका प्रधान शुण ह। 
बिना ऐक्य के वह निरदण निर्जीध हं। इस 
आध्यात्मिक प्राणी की हृदय तरंगों का नाम 
आदर्श और भावना हैं। जब तक यह स्वस्थ्य 
सबल रहता है इलके हृदय में नव रस पूण 
सरंग उठती रहती है जब[यह रोगी ओर दुबल 
हो जाता हैं तो इसके हृदय का प्रवाह रुक 
जाता है आर इसका जीवन मंद और मलान हा 
ज्ञाता हैं। यद्द प्राणी आदर्शोा' के हनु नहीं जीता 
हैं । आदर्श इसकी असीम २५जन शक्ति का फल्ल 
है । यह स्वर्ण देश्चर के समान है। मत, अख्श 
आर संस्थाएं इसको लीला ह॑ ! 

हिन्दुस्तान आज जिस रोग में ग्रस्त हैं 
उसका नाम श्रांदशा का अभाव. कुप्रधाझ और 
कुरी तिया की अ्रतिशयता, अन्याय श्रार अ्रसाम्य 
का अस्तित्व नहों हैं। उसका वास्तविक नाम 
झसमाजिकता हैं। हमारे देश में अभी वह 
आध्यात्मिक प्राणी सजीव नहीं छुआ हैं जिसका 
गुण ऐक्य हैं जिसका लक्षण स्वनियमता हें । 
हमारे देश के निवासियों का संगठन अभेद्य नहों 
है हम अपन भाग्य के स्वर्य उक्तराधिकारो नहों 


% 


लफिप्स्स्फ 


्व्ल है प्त्् 


फ्ः 
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हैं। हमारा सामाजिक जीवन शिथिल्त और निर्यल 
हूँ | इन्हीं यातो का यह नतीजा है कि हम तरह 
तरह की आपत्तियों के शिकार हैं। विधवापं 
हमारे समाजञ्ञ की अंग हैं इस महान घृक्ष को 
डाली हे । वृक्ष की जड़ ही खोखली है डाल कैसे 
पुष्पवान हो सकती हें ”? विधवाओं की स्थिति 
सुधारन के लिए विधवा सुधार का प्रयत्न वृत्त 
की जड़ को छोड़ उनकी डाल! को पानी देन के 
समान है। हमारी बीमारी का एक इलाज दें दुद्त 
की जड़ को सोचिए समाज के जीवन में शक्ति 
का संचार कीजिए, समाज़ का हृदय जो समाज 
के अंग। को रक़ पहुंचाता हैं, रोग ग्रस्त है परा- 
घोन है। दृदय को रोग से मुक्त कर अपन अधोन 
फरना चाहिये | हमारी स्ामाजिकता का सुर 
क्षीण और विस्तृत हा रहा हैँ उसे वदृधकती 

गीप्यमान ज्वाला के समान जगाना चाहिये। 
यदि हम अपने हृदयों के मन्दिर में उस्र भावी 
समाज हिन्दुस्तान के सूक्ति की स्थापना कर जो 
जातियों के मेदा, धर्मा के बखड़ोी और हिन्दू 
पुललमान नथा देसाई के पृथक खंगठनों वे; 
ऊपर ही जिसमे हम अपनी आत्मा की उच्नति 
की पराकष्ठटा का द्शन कर सर्क झ्ोग जिसके 
साधन से मनुष्य जाति फे कल्या।/मय भसाविष्य 
के प्रभात को, जो इस समय राचि के घोर श्ंघ 
कार मे गुस्त हैं, शान्ति के खूब की किग्णें द्वारा 
प्रकाशिल कर सके तो इसमे संदह नहीं कि 
हमारी निष्ठा अवश्य ही जमारे वत्तमान दः्खों 
को दर करेगी 


अप्रैल, १६२१] 
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बाल विवाह ओर विधवाएं । 


जकक अऔ--+-० २.7 


[ ले० श्री० पुरुषोत्तमदास जी टगइन, एम० ए० एल० एल० बी०। | 


' छू के सम्पादक महा- 
... द्वय ने विधवा-विवाह 
2. प्रइन पर मेरी सम्भति 
|. मांगी हे | उनकी शआज्ञा 
का पालन में बहुत ही 
थाई शब्दों ४ करना 
चाहता हूं । में स्तिद्धान्त 
रूप से विधव!-वियाह 
का पद्तपाती नहीं हूं किन | संभव हैं कि ऋुछ 
अवम्धाओं में आपतक्तिक कम की ॥ण्ठि से में एंस 
विवाह का विरोध ने करूं। मेरी यह धारणा हे 
कि आय लब्बता और साहित्य का एक सूल 
अंश पासिव्रन घधभ् € और हिन्द स्त्री का पाति- 
बत घम केवल इसी संसार में खमास नहींरीता 
बरन उसकी डोर अन्य लोकों से लगी हैं | उच्च 
पानिश्यत धरम ओर विधवा-चिब्राह, जहां तक 
मेरी बुद्धि दौड़ती है, एक दुसरे के विरोधी है । 
इस्दर कारण से यह स्पष्ट है कि में बिधवा-विवाह 
को आदर को द्वाप्टि स नहीं दृस्ख सकता । 
मेरा दृढ़ विश्वास हू कि विघवा- विवाह का 
प्रश्न केबल्ल इस काग्गु सर इतना प्रबल रूप 
घारग करता है कि हिन्दुआ मे छोटो 'अचस्पा से 
बियाह करने की शास्त्र घिरद प्रत्याली चल पड़ी 
है । जी जाति विधवा विवाह का विरोध करनी 
हैं, बह आत्म-रत्ता के बिचार से ऋदापि बाल- 
घिवाह की पोषक नहों हा खकतो। हमारे यहां 
पक ओर विधवा-विवाद् का विरोध ओर दूत रा 
ओर बाल-विवाह का खमथन ' यह पूर्ण राति 
से इस बात का धोतक हद कि वहुत [दनों से 
हिन्दू जाति की बुद्धि और कल्पता-शक्ति सस्ठ 
हो गयी है । 





जो लोग कुछ भी जीव-चिन्नान जानते हैं जे 
इस बात से परिचित हैँ कि मनुष्य मात्र में 
खब से अधिक झत्यु बालकपन में और अधेड़ 
अवस्था को पार करन के बाद हुआ करती हैँ 
ओर सत्र से कम सत्य लगभग अटूरारह और 
पच्चीस वर्ष के भीतर के युवकों में होती है 
एसी दशा में बुद्धि यही कदृती हे कि विवाह 
उस समय किया जाय जब मसुत्यु का भय कमर 
से कम है अर्थात, युवावस्था मे । जितना ही छोटी 
अचस्था में विवाह होता है उत्तनी ही स्ृत्यु फी 
आशदू अ्रधिक हैं, इस सावभीमिक सिद्धान्त 
से दमारा विवाह सस्वन्धा कतंग्य निश्चित रूप 
से प्रकट हैं । यदि हम इसकी अवलेहना करें 
शरीर फिर अपन भाग्य को रोचे तो इस में हमारी 
बुद्धि का ही दोष हैं । 


सुत्यु की आपक्तिक संभावना को छोड़ कर 
मो बाल-विवाह अन्य कररटा से अनावश्यक 
आप लिन्‍्दरमीय हे किल्तु उन कार्खों की चर्चा 
ने करे केयल विधवायों की संख्या बित्तकुल 
घटा देन के बचार को ही यदि हम सामन रख्त 
तो बाल विराह की पराप-प्रधा को रोकना ही 
विधवा विवाह करान की अपेक्षा हमारा अधिक 
सहरःख का कल्च्य सिद्ध होता है । 

विधवाशओा के प्रश्न की जःटलता इसी 
कारग्ग से बढ़ आती है कि 7 अधिकांश ऐसी 
खवस्था में विधवा होती हू जब दास्पत्प प्रेम 
ओझोर खुख फा सोॉभाग्य उन्हें नहों प्रा होता 
आर पति की झोर श्रद्धा का बीच अंकुरित भी 
नहीं हाल पाता । पेसी दशा में युवावस्था प्राप्त 
करने पर कुमाग में जाने की संभावना अधिक 
दो जाती है ओर इसी बुराई को रोकने के लिये 


छः लक 


हे डे छे छः रथ 


विधवा विवाह का प्रधन उठता है । उस ख्री के 
सम्बन्ध में जो चार पांच चपष भी &पने पलि 
क॑ साथ रह लेती  झञार तब ऋकस्मान्‌ विधवा 
होती ह--विधवा घियाह का पहरल उसके पत्त 
पाती भी प्रायः नह उठाते कक्‍्यांद्धि बह समझते 
हैं कि स्रो के लिये उस पति को स्मु(त, 
जिसके साथ उसने $छ दिग ना म्पन्ध परम 
का आनन्द उठाया है, मेजर याता के लिये 
बह्ुुत सहारा देने बाला होलो ६ बा। यदि इय 
प्रेम के बन्धचन को आरा एढ़े आर चाल। काई 
सबच्तान उत्पलि हां गया जिलफी आधिक संस 
बना युवाच॒स्था मे विचाह करने | होती ०७: 
तो स्त्री के पल दियवा हा आन पर भी एटा 
बड़ी शांक्त >माग ब्य सच्चम के दिये हा जाती 
है। कोई समाऊ सुधारक ऐसा विचया के पुन 
विवाह करने का पंप क न हु।शा । 


है &...27? हलनसणटटी 
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सारांश यह कि मुझे तो बिना तनिक भी 
संदेह के यह स्पष्ट प्रतीस होता हैं कि हिन्दू 
सपाज में समाज-सुधार का काम करने वालों 
के लिये वाल-विचाह की प्रथा को रोकना 
विधवा विवाह के प्रच्चार की अपक्ता कहीं 
अधिक महत्व का प्रश्न है । पहिले प्रश्न के हल 
कर तन पर दस्तरा प्रश्नारह हां नहों जाता। 
वाल विवाह का रोकना, युवावस्था में विधाह 
करना यह हमारी सभ्यता और मर्यादा के अनु- 
कल हैं, इसके विध्ट जा दनन्‍त कथाएं [विशेष 
कर छोटा कन्याओ के विवाह के सम्बन्ध में] 
चल पद्दा है थे लग्लता से काटा जा सकती 
मै किन्तु सियवा बियाहू का प्रचार, हमारी 
सस्यता, हमार २ पहित्य और हमारे समाज संघटन 
के सुख्य आधार, पातित्रत धम, के प्रतिकुत्त है । 
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भारतीय विधवाओं का जीवन । 
स्््ल्किज्ड्र अर प्स्व्स्प्टप्ख्लछ 
लि० कुमारी सुखालता द्वारा एम* ए०; थी० टी०] 
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सतवष में प्राचीन-समय 
में सती हो जाने की 
प्रथा प्रचलित थी | पति 
के सृत्यु पर स्त्री अपन 
पति के साथ जिन्दा जल 
जाया करती थीं। कट्टर 
विचार के हिन्दू लोग इस्त 
# 25322] प्रथा की बड़ो प्रशंतस्ता करते 
थे किन्तु श्राज २०वीं शताब्दो।में कोई भी आदर्मा 
ऐसा न मिलेगा जे सती-प्रथा की प्रशंनला करे । 
इस का क्या यह अर्थ है कि लोग! में बिघ 
चाओ के प्रति आधिक सहानुभूति आगई है: 





मैं मानती हूँ कि विधवाओ के ज़िन्दा जलन से 


ज़रूर बचा लिया गया किन्तु अब तो ज्ञाचित 
अवस्था में हो वे घीरे धीरे दुःख की अगशिन 
में भस्म दोती रहती हूँ। चिता की अगिनि उन्हें 
एक दो घड़ी में दी समाप्त कर देती था किन्तु 
सामाजिक बन्धनों की नथा अखद्ायता और 
दरिद्रता की अगिन अब उन्हें आजावचन खुल- 
गाती रहती है । पहले तो इत जाबन का जा कुछ 
यातनाएं हुआ करती थों, थाड़ी दर में चिता पर 
समाप्त हो ज्ञाती थीं किन्तु अब संज्ार सझुपो 
चिता की श्रग्नि उन्हें तमाम ज़िन्दगी बराबर 
जलाती रादती दें। क्या समाज न विधवाओ 
को सनी-चिता से सुक्त इसलिये किया ८ कि 
उन्हें उस से अधिक यातना पूर्ण चिता पर उम्र 
भर जलाया कर ? 

विधायाओं को आज क्‍या दशा हैं ? उनका 
जीवन आज कैसे ब्यतीत होता है ? इनका जीवन 


नदी की उस धारा के समान दें, जो कह्ूड 
पत्थर में पहकर भाड़ियां और कारों से 
अच्छादित होकर अपने तमाम सोन्दर्य को 
खो बैंटा हो। यह कंक्ट पत्थर और यह भाडी 
झोर कांटे क्या हें ? यह हिन्द-समाज के मत्या 
सन्न मर्यादाएं & ओर कुप्रथाएं हं जिनके कारण 
विधवा के जीवन का पुष्प अधखिला होते हुए 
भी जिखेर दिया जात! है | हिन्दधर्म झाज विध- 
बाझा की यातनाओं का महसूस नहों करता ! 
उस्पर्भ नवान जावन का बहुत कमर सचार हुआ हैं। 
सास्ताविक जोचन का अभाव सा पाया जाता हे 
रे इसलिये इल धम में श्राज वह अ्रध्यात्म 
झोर वास्तविक नीतिमत्ता आण॑ परथिशता नहों 
पाई जाती कि जो चरम की प्राण-चायु है । 
समय एेला आगया हें कि हिन्दू समाज 
सामाजिक नियमा पर उदारता के साथ 
विचार करना शुरू कद । विशेष कर विवाह के 
नियम में परिवतन का आवश्यकता हैं। हिन्दू 
घम के अजुतार बियाह में ख्रो, पुरुष की देवी 
जाता ४ । इल सम्पदान के कारण विधवा हा 
जान पा स्त्री उस कुडुम्ब को था उस पुरुष के 
संम्बन्ध को छोड नहीं सकूतः और न पुनवियाह 
करन की अधिकारी समभी ज्ञा सकती हैं । 
किन्तु मैं सम्प्रदान के सिद्धान्त पर हो 
आद्चोप करती ट्वृ । में पूछना चाहती हू कि 
सम्प्रदान की प्रथा के कायम रखने की क्‍या 
वजह है / इस प्रथा के जीवित रखने की क्‍या 
झावश्यकत! हैं । समाज को इससे क्‍या फायदे 
पहुंचते दें ? विवाह का उद्देश्य तो केबल यह हैँ कि 


सन्‍्तान की उत्पत्ति हो। भविष्य में समाज को 
कायम रख्व सकना हां विधाह को मनशा हों 
सकती हैं आर जितने सम तिकार हुए है उन्होन भी 
यही उद्ृश्थ इस का माना दे, ओर वियाह के 
लिये जा नियम बनाये हू वह इसी खयाल से 
बनाये हैं कि जिस से आगामी सन्‍्तान 
अच्छी हो लके। अगर यहा लिद्धान्त विवाह 
का भ्राज स्वीकृत दवा ज्ञाय तो विधवा 
जीवन को कठिनाइयों का अंत दो सकता हैं। 

मेरा तो यह विचार हैं कि व्यवस्थापक 
सभाओं पशु ह देश के चवतमान समस्त सामा- 
ज़िक प्रश्ना के श्ल करन को जिम्मेदारों है । 
विधयाओं के लिये भो वहां ज़िम्मेदार ह। 
इद्चणलेड की गारलियामेंट झपने बुद्ध काय- 
कर्ताओं व लिये पन्‍्शन लियत करती हैं ओर 
उस पन्शन के लिये जनता पर टेकक्‍्ल 
लगाता है, इसी तरह की अगर हिन्दुस्तान की 
व्यवस्थापक सभा प्रार्लरीन हिन्दु-प्रथा के तोड़- 


सनन्‍्यासिनी विधवा 


रेट आओ “शै-कण-- 


[ लखक-- श्री पृत 


8 
यो तो बाडश्छित है दुनिया में, 
सबको सबका हो अनुराग । 
किल्तु न रोना झुश्ख बेखकऋर हमे, 
पप्ठि के सम्य विभाग ॥ 
विश्व-सेविका की सखुयाग्यता 
दीाती हे जिन बटनों म॑ं। 
चिघवा करके चदलो जाता, 
वही जगत के गहना मे; 
अर, 
तन का बन्धन नाडु देव जब 
तत्वों में मिल जाते ह। 
सारा विश्व संब्य दोता हैं 
झोर टूदते नाते हें ॥ 
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कर विधवा विवाह की आज्ञा नहीं देना चाहती 
तो एक ऐसा कानून अवश्य बना सकती है 
कि विधवाओं को पेन्शन मिलती रहे । में 
यह जानती हूं कि मारत ऐसे देश में कानून 
बनाकर भी बिना काफ़ी प्रभाव रकले हुए 
किसी प्रकार की तब्दीली पेंदा नहीं की 
जा सकती किन्तु इस समय इस काम फरे 
लिये काफी नजीरे है ओर अगर लोगो में अपने 
सिद्धान्तों पर श्रद्धा ओर दुढ़ता पाई जाती है 
तो वह विधच्ाओं की ददंशा को मिटाने हे लिये 
बहुत कल कर सकते हैं। विधवाओं की सहायता 
के लिये भारत के अनेक प्रान्तों में अनंक संस्थाएं- 
पाई ज्ञाती हैं ओर यदि इनका ठोक तौर से 
संगठन किया जाय औ? इन की एक्र केन्द्र- संस्था 
कायम करदा जायें, इस केन्द्र से समस्त सभाओं 
को सहायता और हिदायत भेजी जावे तो 
भो विघवाओं का बहुत उपकार हो सकता हैं । 
+ 


'करीट' ) हे 
हमसे चिघि का काम डुआ हैं, 

बड़ा हुआ है नाम बड़ा, 
चढ़ा चरम-शुच्तिता का आखन, 

और हुआ जंग का मुखड़ा॥ 
तम है, पर बह तेज | जिलेसे, 

प्रकाटित होगा परम प्रकाश । 
प्रभु ने स्वयं दिया हैँ हमको, 

सवेत वस्त्र वाला सनन्‍्यास॥ 
निराधार हो गईं इसी से, 

कर सकतीं हैं जग को पार । 
परम-पूज्य हे हम तो आओ, 

चरणोी पर लोटो संसार | 

कं के 


करे८ 


ले ( 5 [वर्ष १, खं« १, संन् 


-चचच्डज9आनी 


विधवाओं के कारये । 


( ले--श्रीमत्ती पदमाबाई संजीवराब, एम. ए. ) 
396९४) #00 (९ “(ाक्षा।'' 


म्पादक महोदय न॑ इस 
बात की इच्छा प्रगट की 
है कि में एक छोटा सा 
लेख '“चांद' के विश 
पाड्टू के लिये लिखं। में 
पहिले तो भारतवर्ष की 
अमागी विधवाशओओं के 
है 42 लिये एक विशेष शंक 
निकाल की बजदह ही नहीं समभा सकती, 
क्योंकि में ऐसा अनुभव करती हूं कि जितना 
कम ज़ोर उनके विधवा होने पर, ओर जितना कम 
ध्यान उनकी विशेष अवस्याओं पर दिया जायथगा. 
उतना ही अधिक, मुझे आशा हें कि थे अपन 
मंचन के तरफ हपंपू्ण भाव रक़्खेगी और 
वास्‍्तव में में इसी बात को बार वार अनेक 
प्र 7र से दृहगाऊंगी । 





४! इस वात में विश्वास करती हं कि 
वेधेष्य का प्रश्न किसी अनिपुण चेष्ठा से 
आञीवन के बाह्य दशा को परियतन करने के 
लिए, सनन्‍्तोपजनक रीति स हल नह; ता सकता । 
पहिले इसके कि भाग्तवष के विधवाओं की 
दशा की भौतिक उच्चदति की ज्ञासक दो परि 
बतन शत्यन्त आवश्यक है । 


पहले विधवाओं के प्रति एक मौलिक परि- 
बर्तन की आवश्यकता है। तच्र से पहिले विधधाओं 
के प्रति, समाज के दृष्टि एक मौलिक पश्विततन 
आना चाहिये। उसे गृहम्ती का निक्रप्ठ काम करते 
वाली दीन वृति असहाय, पराश्रता और अधिक 


भाग्यशाली कुटुम्बीजनों के दीन वत्सलता और 
अनुकम्पा का पात्र न समझना चाहिये। 
प्राचोन भारतीय भाव यह था कि वह घेधव्प 
को, सामाजिक ऑंग कुटुम्ब सम्बन्धी भ्ंखलाओं 
से मुक्त हॉकर, समाज सेवा द्वारा जोबन को 
पवित्र करने का चिद्न समभते थे किन्तु आज 
फल अनात्मवादी प्रभावों के ऋशग्ण यह घिचार 
बदल गया ८ 'आर लोग विधयाओं को घरगा- 
युक्ते असहायता की ६प्रि से देखने है। बजाय 
सके कि विधवाय सांसारिक बन्धनों से निवत 
का अनुभव कर बह आर्थिक औा सामाजिक 
भार विशेष रूप से अनुभव करने लगती है | ह््स्प 
बात की अ्रत्यन्त श्रावश्यकता हैँ कि प्रार्चान 
'हम्दु-भाव आवुनिक आवश्यकताओं को देखने 
हुये. किए से जीवित किया जाय आर यह उप 
पक पण्चिसतन, सिर्फ तभी सम्भव हैं जब 
समाज, विधवा के जोचन को समाज-सेंवा फे 
लिये हैं] अपित समझे और धेघव्य को पक 
महान विरक्ति न मयाल करें। बल्कि यह समझे 
कि परमान्मा की ओर से यह आज्ञा कि 


' ज्ञीवन के व्यक्तिगत खुर्। का त्याग कर दिया 
। जाय और उसे दुघरो के हित में लगाया जाय । 


जब तक यह न होगा तब तक विधवायें 
अपन जीवन ये खुख का अनुभव ने कर 
सकणी | 


आजकल लाघारण स्त्री वेधन्य को अत्यन्त 
दुःखपूण स्थिति, केवल इनलिये सममती है कि 
इस स्थिति में पड़कर स््री आर्थिक रुप से 
बिलकुल पराध्रित हो जाती हैं और जीवन के 


अप्रैल, १६२१] 


सब सुम्ती से उसे ज़बरदस्ती दुर रहने पर म जवूर 
होना पड़ता हैं। हम यह भूल जाते हैँ कि त्याग 
का महत्व और सोन्दय्य उसी समय तक हे 
जब तक कि स्वतन्त्रता-पूवंक किया गया हो। 
जिस समय कि किसी याहय कारण से त्याग 
कराया जाता हैं तो वह त्याग नहीं ग्हता वल्कि 
अत्याचार शो जाता हैं। समाज खुधारकों का 
विशेष काय तो इसी अत्यानचार का नाश करना 
रहा है । किन्तु अश्रमी तक यह कार्य कंचल 
निषधात्मक ही रहा । हम व्ेधव्य के प्रष्न का 
चास्तविक हल उरा समय तक न कर सकें 
जयतक कि हम ( १ | घिधवाओं को कोई एसा 
काम न द्‌ कि जि पस बह अपना |घवय काट सके 
दूसरे उन्हें समाज में ऐसा स्थान दे कि लोग 
उनका बास्तविक इज्ज़न कगन लग | 

यह स्पष्ट होता जाता हैं कि इस सम्बन्ध 
में रचनात्मक काम करने के लिये पक पेसे 
श्रणं/ के आदर्मियों की आवश्यकता हैं जिनमें 
आरो की अपेक्षा स्वार्थ या खुदगरज़ी नहीं पाई 
जाती । जिससे कि वह इसी काम में अपना 
सारा समय लगा सके। यूरोपीय देशो में परो- 
पकार का अ्रष्निकाश काम सिसटर आफ 


झ्न टच 


४१६ 


मरख्ी! ( 5ांधाटा एा ग्राछा८आ ) करती हें 
डाकूर और नरसों में भी अधिक संख्या 
आविवाहिता और विधवा खस्तरियों की होती 
हैं। हिन्दुस्तान में इस फिसम के काम के 
लिये बहुत विस्तृत क्षेत्र पाया जाता हैं । हम 
बालिकाओं की शिक्षा के लिये, अध्यापिकाओं की 
एक बहुत बड़ी संख्या की ज़रूरत हँ# । हमे ख्यी 
डाकूर और स्त्री चकीलों की ज़रूरत है, जो स्त्रियों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति कर | हमे र्ती 
म्युनिसिपिल कमिश्नरों की ज़रूरत है जो नगर 
को उतना ही साफ और खुधथरा रकखे जितना 
झपना घर। और जो सावज|नक जीवन में 
शद्धता और शिएता पैदा कर, जो इस समय 
नह! पाई ज्ञाती। कई ओर कई प्रकार के एस 
क्ेत्र ह जहां विधवा की सहायता से हमारा 
जीवन अधिक छझुन्दर और गोरान्वित हो! सकता 
हैं । हमें भारत के लिये विधवाओं से ही आशा 
रखनी चाहिये। हमारा मत है कि विधवाओं 
की अनुपम परोपकार -- बृति को जनता के द्वित 
के लिये काम में लाना चाहिये और स्वार्थंपूर्ण 
व्यक्तिगत हितोी के लिये उनस कपापि ब्रेजा 
फायदा न उठाना चाहिये। 





* दम श्रीमता जी के राय से बिल३ल सहमत हैं | वास्तव में इस समय छप्फापिकाओं की सख्त जरूरत है । 
प्रचासों पत्र इस विपय शा हमार पास आ के है जिनमें अध्याद्काओं की मांगे हैं। कई कन्या पाठशालादं केवल 
इसीलिए नहीं खुल रही है कि उनके लिए योग्य अध्यपिकाओं का कोई प्रबंध नहीं हो सकता | हम अपनी बहिनों का 


ध्यान इसे कमी की झोर अकरपिंत करते हैं । 


--सम्पादफ चाँद 


फ्का 
लत नह लता 


ज “म्यरकल्मममसममन्‍ब्प्८ "पका लत" 


विधवायें 


पा 


[ ले श्री० आनृप शर्म्मा जी० बी० ए० ] 


( चोपदे ) 


( है) ( ६ ) 
थी बदी भाग्य-हीन भारत की, कामिनी, ये अस्वामिनी होकर 
इस तरह हाय ! दुगती होना । माग्ती, चित्त मार कर ढाें । 
इन दुराचार के प्रभावों से, भस्म सारा समाज्ञ हो जाबे, 
भ्रय था अग्नि मे सती होना । चित्त से श्राह ! आह ' ज्ञो काढ़ें | 

7] पी 
देश की ये अघंख्य विधवाय मांग हें शुन्य, रवत्प इच्छा ए॑ं. 
चबालिकाय विदार्गा हत्या सी ! लास की आहियां चाह दो ही । 
मो गहों फ्रट फूट कर दिल मे, वर्क छोस, फठारसा द्वारा 
कुप्रथा की ब्रूथा बनीं दाखी! इंश लाभी हुआ महा ठोही ॥ 

( ३४७४ | 
हाय ' इनके जले कलेजे से. पागा, ध्रागश संग जा जान, 
पूछिए तो भला कथा इनकी ! पूजनों घेठ व्यू ब्रीड़। क्‍यों. 
कौन स-हृदय सद॒य न कह देगा, बुद्धि धिपर्रीति है खिधाना की, 
'ही गहो दु्दशा घृथा इनकी शाँगि फोडी, हरी न पोड़ा क्‍या :? 

0 ( & 9) 
हो गया भाग्य संतुःखित जैसा. खारे क्र से वियोगिनां लन कर , 
हो चला क्षीण है बदन तेखा ! नारियां खोल गाग कंसे हा : 
साख सचवा, वहू बनी विधवा. भक्ति का हेतु ही नहीं उनके 
हो जहां, स्थांग हैं सदन कसा युग नहीं. योग याग केसे हो: 

( पथ ) ( १० ) 
विश्व भर की असीम इच्छाय., जिनक हाँ साथ ये तहा हाल. 
हृदय में जिस समय रछलती हैं । जिनके हो धेस्य वे दहा दाल । 
थे बिना भाग्य के विधाता के, नत्र को फोड़ फाइ कर अपन, 
भाल को ठोक, हाथ मलती हे ! जितने आंस 8). व॑ बहा डालते ॥ 

| ५ 


नि 
ब्ब 
कै 


द्ट 


हि च ८ 7 करत 
अपेतल, ध्श्ररे ] श््के हे त्ड 
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विधवा-मी मासा । 


[ मं शी 


वेशीय लेखक शऔर विध - 
या विद्ाद्द के पत्तपाता 
महाशय भाग्तवप की 
हिन्द विध्वाओं की 
दूःख्ख दशा का चिच्र 
बड़ा हृदवदनोय, 
जनक एये॑ ममंम्पशं 
नीय सं चने है। वास्तव 
शा एली शोचनीय तो नहीं हे जप 
बताई जाती है लेकिन यह भी नहंं। कद सकते 
कि. यह शोखतीप नहीं: हैं ओगशांत्र हो कुछ 
सुधार की आवरकता नहीं दे । हम क्षद्व सकते 





| 


से हनका 


है कि सोबाश भर की विधवा में 
सारतखप की हिस्सा विधसाएं सब से ज़्यादें 


दुःखत आर अपमानित शे। सथ घमा में 
आर खब दर्शों में व्िधवराध्मों को »पला पुन] 
बिधाह करने का झधिकार हैं पर हिन्द धर्म गे 
उन्हें यह अधिकार नहों हैँ । जहां जहां विधवाओ। 
को विवाह करने का अधिकार हैं यहां सर्भी 
विचयाए विब्ाह नहीं कर लेनों। बहुत सी 
नहीं भो करती है क्योंकि ऐसा करना. या नहीं 
करना, उनकी इच्छा पर सिभंग हैं। थे चाहे ता 
विवाह कर आर नहीं चाह तो न करे | इर 
माम में उन्हें पूल स्वतंत्रता ते । हिन्दु बिघ 
वाओआ को यह स्वतंत्रता नहीं है ओर न हो 
सकती है जब तक कि इस छिपय में हिन्द धर्म- 
शास्त्र] के कठिन बन्धनों को ढोलान किया 
जाय। जा खुधारगा धरम शाखो का उल्क्षत 
हथवा सिए स्क्ार कर, विधा खिचाह प्रछलित 
करना चाउत ह₹, एलको उफलता हा ऋश्ित 


पाना ऋम्लोमल जे, एम० छ० ]) 


( 


है. क्योंकि हिन्द आति असी धरस 
शिकजे में ऐप जकाटी हुई हू 
पुकारा यामा दुसरुगाध्य ही नहीं. थर- स्खत स्स 
है। हिएपू चिघ्रवअ, की प्ण्या हु | कार, सी 
अधिक हैँ कि शिन्‍्दुडा मेँ आल विवाद का 
कुप्रथा प्रमरलित मै। इस खिचवाओं मे ऐसो 
नवयुता विधयाशों की संख्या कभ नहों हँ जो 
विवाह के रमय अथवा विवाह के दे। आए महीने 
खाक दोवर्य पौछे हो विधवा है| गई हो छोर 
जिनका बुरागमन यानी गोना भी नहां हुआा 
है। . दूलो तर, को विघयाएं जिनके कोई 
सम्तान उत्प्द नदीं हुई ऐ यजपि इसको 
युवावस्था हैं आश थ संग प्रकार सन्‍्तानोस्पादन 
मे समथ द्ं । तोौलश द््ञ का थे विधया रे जो 
बडी. मर में विधवा हो गई ह४ प्रात जिनके 
जय) सर सै । इस सीछ विद्यवाओं 
में सब से शाय नाथ व दया जनक इशा पहल। 
किस्म को बाल-शिधवाओः का ८4. उससे कम 
दुखुर प्रकार का चधबाओ। का बढाश सच रत 
कम ताउरे दस की निया ५ की । 

पन्य देश। योर जातिया में पाली किस्म 
की विधवाप होता हो नहीं हे क्यो।क उनमें बाल 
बिवाह की प्रथा हो नहों है। रहा दूसरी किस्म 
की विधनाएं ता इनमें बहुत क्रम पेखी रहतो 
है ज्ञो दूलरा मिवाह न करते, बल्कि पेली स्यभं। 
विघवाओं का बिवाह डो ज्ञाता है। तीजरे 
प्रकार को विधवाए' सभी देशों ओर सभी 
मातियों मे होतो 6 । जिनहे पुनजियाह की प्रथा 
४ पलम सा , । किस्म को चहुत ली विधयाए 


लकिताल सही इकश्शे # गोर च्यगा। अ्य पर्दे 


शास्त्र र 
उश्नसे/र पक 


३ 38, न, 2 
प्वैकिर फकऋ्ां 


हा] 
रथ 


3. 


भा [ रु 
४४२ हे च्छ [वर्ष १, खं> १, संख्या ६ 


मेहनत ध अपने पुत्रों की सहायता से व्यतीत 
करती हैं । 

हिन्दू शास्त्रों में कहीं ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं 
है जिसकी सहयाता से हिन्दू विधवा का पुन- 
विवाह घर्मोक्त कहा जाय । कुछ खुघारक इस बात 
को सिद्ध करने के लिये वेद के एक दो मंत्रों का 
प्रमाण देते हैं जिनमें से एक का भावाथ यह दे कि 
“हे स्त्री अपने पति की चिता से उठ और दूसरे 
पुरुष का पाशि अहण कर।! पा इस मंत्र का 
छथ कई प्रकार चताया जाता है और इस लिफ्य 
पर पंडितों में वड्ा बाद विवाद है। शब्दों क 
छा कुछ भी हो पर अब हिन्दू धर्म के प्राचीन 
इतिहाप और पुराण देखे ज्ञांय ओर उनमें कहीं 
भी किसी विधवा के पुनर्विवाह का उस्लेस 
नहीं मित्र तो यह मानना पड़ेगा कि हिन्द 
धर्म में पुनविवाह की प्रथा नहीं गहीं है और 
धादि एक दो वेद मंत्र ऐसे भी हैं जिनमें विधवा 
चिचाह की झाज। वी ही जाती £ तो इस आज्ञा 
का पालन कभी नहीं हुआ | प्राचीन झाय॑ ज्ञाति 
के लिये यह कहना कि उससे थेदों की आज्ञा को 
नहीं माना उसके साथ अनथ करता | क्योकि 
ये लोग वेद के एक एक श्रक्तर पर शास््रार्थ 
करने के लिये नेयाग रहते थे और हैं ओर चेद 
विरुद्ध कुछ भी न होने देते । ज्ब हिन्द जाति 
के वृहदाकार विपुत्य कलेबर इतिहाल प्राण मे 
फहीं भी ऐसी कथा से मिले जिसमें ह्म्दू 
विधया का विवाह हुआ हो तो हमें निम्सन्दह 
यह मानना होगा कि जिन बंद मंत्रों से विधवा 
विचाह की आज्ञा मिलती है उनका यह अर्थ 
नहों है। उनका अभिप्राय कुछ और ही हे जो 
पूर्वापर वाक्य संम्बन्ध विचार करने से ज्ञात 
शोगा। यदि वारक््या के पूर्वाप-ण संबन्‍न्ध और 


उनका विषय प्रकरण छोड़ व झौग इनसे पृथक 


किये हुए. एक दो वाक्यों का स्वतंद श्र्थ करें 
दो अर्थ की मिज्ञना होमे में कोई संदेह नहीं छे । 


अब शक विधवा विवाह के पत्तपातियाँ ने इसी 
प्रकार वाक्यों को उनके पूर्बापर सम्बन्धों से 
पृथक कर स्वासीए्ठ अथ निकाला है जो इति- 
हास पुराणों में उदाहरण न मिलन से मानने 
योग्य निश्चित नहीं हैं । यह तो धघर्मशाओं में 
ब्रित्रवा विवाह के विष्य में रहा। श्रव नियोग 
दो विपय में देखिये। इस विषय में एक धो 
उदाहरण उहिखित हैं । घृतराष्ट्र, पाणडु, विदु- 
गादि की उत्पत्ति नियाग द्वारा ही हुई है । व्याग्त 
जी ये अपनी माता सत्यवती के कहन से झअपन 
सखुत श्राताओं की घिधवाओं के साथ नियोग कर 
इनको उत्पक्ष किया है। यह कथा महाभाग्त में 
है ओर इसे सभी मानते है । इस प्रथा को भी 
पीछे घर्मशाखकार। ते बन्द कर दी है. जिसका 
यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इसका रिवाज हिन्दुओं 
में बिलकुल ही 5ठ गया ओर पिछले समय के 
ऐतिहासिक और पोगाशिक कथाओं में इसका 
कहीं ज़िकर भी नहों रहा है । नियाग के ब्रिपय 
में मनुस्य ति में भी एक दो चाकय है पर इन 
प्रथा का हिन्द जाति से सथथा लोप हों गया ६ 
क्योकि इसमें अनक देप प्रमाणित हुये और 
यहे घृणित लम्मर्की गईहठे। आजकल मी जो 
विधया वियाह के पक्तपातीएश वेइस प्रथा के 
प्रचलित नहीं करना चाहते है। और है भी यह 
ठीक इस विषय सें नहीं कहा ज्ञाय तो अच्छा 
हे । 

नियोग के एकावि उदाहग्ण को छोड़ 
प्राचोन इतिहास पुराणों में विधवाओं के घिषय 
में यही उदाहरण मिलेंगे कि या तो विधवाएं 
अपने पतियों की चिताओ पर आऊकढ़ 
(होकर उनके साथ जल गई श्र्थात्‌ सती 
हे। गईं या अपनी सन्‍्तानों के पालन 
पोषण के उद्दंश से जावित रहीं । महाभारत 
में कौरथेर की छतक खियां अपने पनियों के 
साथ ही चिताओं पर झस्त तई। युधिष्टम भीमावि 
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पारडवों की माता कुन्ती अपने ध्िय पति 
पाणडु की मृत्यु पर सती नहीं हुई क्योंकि उसे 
इन पांचों पुओं का पालन पोषण करना था। 
पाएइ की कनिष्टा भार्यां माद्री उनके साथ सती 
हो गई। ध्यान पूर्वक विचार करने से पता 
चशन्ता है कि प्राच्चीन काल में अधिकांश प्सी 
विधवाए', जिनके सन्‍्तान नहीं होती थी अपन 
पतियों के साथ प्रपन्नता पूर्वक चिताओ पर 
जक्न ज्ञात थीं। सती होने को प्रथा सार्तवप 
में अंगरेज़ों राज्य के प्राशस्मिक काल तक हा 
हे । गाजपूतान के इतिहास में पशावनी आदि 
धार ख्िये। को अग्नि में प्रवश करन की कीति 
है । इस अटल प्रथा में, समय के परिवतन 
से, बहुन से दोष भी आगये थे ओर स्त्रियों की 
इन्छा न रहते हुये भी उन्हें लती होना पड़ता 
था। ऋभी कभी ज्वद॒स्तो से भी स्त्रियों! को, या 
झपन सन्तान पालन पपरणु का सार जिनपर नहीं 
होता था, पतिय। को चिता पर जला दिया जाता 
था ! यह बात अच्छी हा #४ई की सती होन की 
प्रथा बन्द करदी गई ।इल समय म सी कभी 
कभो समाचार पत्र, द्वारा पढ़ने मे आता £ फि 
परनिन्रता स्त्रियां पति के श्रमाघ प्रेम में उलकी 
भ्त्यु पर अपनों जान किसी न किसी प्रकार 
दही डालती है आर उनके रिश्तेदारों को अंग- 
ऐज्ी न्यायालय! का कठिन दर मोगना पड़ता 
है। जहां चास्तव में स्त्रीने पति की झूत्यु पर 
सती होना ठान लिया दे और बहुत कुछ 
सम काने और रोकन पर भी उसने अपना कठिन 
जंकल्प नहीं छोड़ा है और किसी न किसी 
प्रकार पति की सेया में अपना प्राण समपंण 
कर दिया है वहां उसके रिश्तेदारों को बृएड 
देना भी अनुचित हैं। यहां यह कह देना भी 
आवश्यक है कि प्राचीन काल में वाल विवाह 
की प्रथा किसी इतिहास और पुराण की कथा- 
झा से नहों पमर्णत होतो है ओर न पूर्वोक्त 


पहले प्रकार की वाल विधवाओं का होनाही पाया 
जाता हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि आजकल 
बाल विधवाओं की दुःख दशा से जो बेदना 
और दुःख होता हेव ह पहले नहीं था । 

जो इल समय विधवा विवाह प्रच्रलित 
करना चाहने है उनके मार्ग में बहुत कठि- 
ताइयां हैं। पहले तो यह कि यह वात धम्म 
शास्त्र, इतिहास झीर पुराण के विरुद्ध है उनमें 
ऐसा करलस की न तो आजा ही हैँ ओर न उनमें 
कोई ऐसा उदाहरण हो मिलता हैं जिससे 
विधवा विवाह को प्रथा प्रमाग्यित होती हो । 

दूसरे, धम शास्त्रों के अनुलार जब माता 
पिता अथवा उनके अभाव #, दुसरे अधिकारी 
सि्प्नेदार कन्या का एक बार कन्यादान कर 
चुके तो फिग डलका कन्यांदान कोन करे ? 
दान की हुई वसत जिसको दान कर दी गई है 
उसी की है| जाती है उस पर दाता का अधि- 
काश कुछ मो नहीं रद्दता हैं। प्रश्न यह ऐै कि 
विधवा पुत्री का दुबारा दान घितादि तो कर 
गहीं सकते तो फिंग कौन के! “ रहा यह की 
डग्पका दान शरखुर करे तो उसे अपने पुत्र की 
सत्य का ही इतना शोक है कि बह बविघया 
पुत्र वधू के विचाह में ख़च करना व्यथ ही सम- 
मंता हैं और उसे उसमें कुछ दिलचरूपी 
भी नहीं हे और न शास्रोंक रीति से वह करने 
के लिये येग्य या बाधित द्वी ६ । 

तीसरे, विधवा विवाद के विरोध में यह तक 
किया जाता दे कि जब विधवाओं का विदाह हो 
ज्ञाया करेगा तो वद्ुुत सी कुमारी कन्याये अवि- 
चाहिता रह जायेंगी । ऐसी कन्याओ का बिना 
व्याही रह जाना सामाजिक दृवृष्टि से ज्यादा खराब 
है बनिस्वत इसके कि विधवाएं बिना व्याहो रहें । 
इस तक के समर्थन में पाश्चात्य देशों की दशा 
बताईजाती है और कहा जाता है कि उन देशों 
में कुमारी कन्याश्रों की बहुत संख्या देशौर 
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तकी शिक्रायत यह है कि जब विघवाओं का | होगा और सनातनी पंडित, जिनकी अधिक 


विवाह शो जाता हू तो उन्हें पति नहीं मिलने 
है। यदि विधवा विचाह की पथा न होती 
तो मे कभी कुमारी न #ह जाती। हिन्दुओं में 
फोई कन्या जितना ब्याही नहीं रहतों है। इलफे 
धतिकूल पाश्चात्य देश' में एप्टे कन्याआ की 
रांज्या चहुत है | प्रश्त हैं. क्या कम्पाओ का 
शझविवाहित रह जाना झरला है या विधवाओं का 
विवाहित होना ? इसका उत्तर यही हो सकता 
है कि चार विधवा का व्याह नहों हो लेकिन 
कृपारों कन्याएं गअधिवाहिता न रहें । 


चोधे--हिन्द धर्मशास्त्र यानी हिल्द ला में जो 
अदालतों में माना जाता है ट्रीग जयके सन 
सार हिन्दुआ की विराक्षत के फसलें होने है 
बहुत कुछ तस्मोम करनी पड़ेगी यदि विधयाओं। 
के विवाह हो जाय॑ और उनसे उत्पन्न हुई 
सब्लातों के घिगा उत के मामस। के सगे पहेी। 
झा शिधता अपने सुत पतिकरो जायजाद की 
जन्म भर माजिक हातो है । यदि व/ बिचाह कम्ले 
तः उचपका अःच क्राए उस आायदाद पर पहेगा दा 
नहीं इतफे लिए्य भे लिन्ड ला छ्ु्थाई। हे । 
इसओी | था एुसा वियाहिला विधवा की 
प्लान जम प्रधिज्षोत लमनी जायभी या सा 
है शत, वहद विवाह पम्वस्ध से हातः है । हज 
सविययत साजाएं तस्मम करने! पटर्ग, । झंगर जी 
साकार कि ते के धमंशात्ा में दस्तज्प फान 
५ उद्ाषाव हैं । क्या उसालन धर्मायलम्यों 
पंडिल अपन घमगा् में दी बदल कागे यदि 
कर नो क्या ता फरार पु वाल को माच जाय: 
ऋण सकते # वा साद हाकाओ। ऑॉन्यले ऐेला 
कानून वया दें तो तरफ: को सानया हैं। हागा। 
पहले ते। ऐँ या कानून क्ीन्‍्लल! मे पाल होना 
अ्रसमस्तव सा < दुसर यदि पान भ हागया ता 

हिन्दू जनता में उसके विरुद्ध बढ़ा आरदोलन 


' संख्या है, सययंक्रर उत्पात कर डालग | 


हमने यहां थोरी सी कठटिनाइया का ज़िकर 
किया है-कठिनाइयां और भी बहुत है।विश्ववा 
बियाह करने चाले पुरुष को जाति से निकाल 
देना, विवाहिता विधवा का जाति में अपमान 
शरीर तिास्कार होना, ऐसे विवाह कराने यालों 
को जाति दराड होना ऐसी एसी अनेक कि 
नाइयां है । 

इन बात को हम मानत है कि अधिकांश 
हिन्द, जिनके घर। में बाल विधवाएं बदां हैं, 
हम शस्लाज को बड़ा कटिन समभले हैँ और 
इस काररख अत्यन्त हु/खल है लेकिन कुछ क 
पकते । हर खिय 


सह। पं सुधार करने बाल 
पुरु५ष, अधिकतर अंगरेजी शिक्षा प्राय हुये हैं 
मगर गगरेजी तरीकी से ही सुधार करता 


चाहर हैं ' ग्रोग यह सुधार सी तक दम करना 
आहने है । यदि शरनें; शनं। काम कर और पश्रपन 
स्वाथ हिन्द जनता को सी लेसे चले ओऔर सना- 
तनोीं पं इसी के चिशध को भी शान्त करते चल 
तो हुसख विपय से सफलता होना सम्भव हैं। 
एक दम्म विधया विचाह का ध्रस्ताव पेश कर देना 
हिन्द शामाल 7 बम फेक हेसा है । यह उसके 
खिय उ्यार नहां हैं। इस खुचार को बहुन 
सावधानी से करना हांगा झा उस हिस्सों 
पेश कश्तता होगा, एक दम नहों। 
यह विधय बचा कठिन है और इसके विषय 

पे लिखले हुये जेखनी कापती हे पर ज़रूरी भ्री 
इनता है कि कोई ना देशहिलपों चुप भी नहीं 
ठा ४ह सकता क्े--चुप बेंठना पाप हे । हिल्दू 
विधवाओ ही सं स्या दिन प्रति दिन बढ़ती दा 
जाती है, ओर 3 सके लाथ उनके दुः्ब! का पुश्े 
चृहदाग होता जाता हैं । हिन्दू समाज इस दुःख 
को देंदना से अति दुःखित हैं ओर घोर अस- 
मंजल में पड़ा है । 


अप्रेल, १६२३] 


में अपनी तुच्छ बुद्धि के अचुसार कछ 
उपाय लिखता हूं लेकिन यह नहीं कह सकता 
कि इनको सभी लोग उपयोगी खसमभऋग-इनमें 
अनेक दोष होगे लेकिन इस भय से इन्हें नहीं 
लिखना भी पोचता हैं । 

मेरी सम्मति में निम्नलिखित उपाय कुछ 
डपयागी हो सकते है :-- 

(१) बाल विधवाओं का हं/ना वाल विवाह 
बन्द करने से, किसी फ़दर मक सकता हैं। 
प्राच्चनीन-काल में बाल विवाह की प्रधा नहीं थी 
ओर उस समय वाल विधवाएं भी नहीं होती 
था। 

वाल बिवाह रोकने को विपथ में सभी 
ज्ञातीय लगाएं चेष्ठा कर रही हैं पर शआअभिष्ठ 
सफलता प्राप्त नहीं हुई है। चण्गण और भी 
उत्साह ओर परिक्षम से की जांय | यदि हो सके 
तो जातीय सभाएं इल वित्तय में लोगों से प्तज्ञ 
(':0; ९) यानी प्रतिज्ञा पत्र ले ले। कोरे प्रस्ताव 
पाक करने से काम नहीं चलता हैं। यह सुधार 
ऐसा हैं जिसमे फोई धार्म्मिक घिरोध भी नहीं हैं 
बोर उसकी आवश्यकता अधिकांश लोगों ने 
मान ली ४ इसे कार्य परिएत छूग्ना हो वाकी- 
हे 

(२) खो शिक्षा का भरपूर चेश्राओं से प्रच्यार 
होना आवश्यक है । इस विषय में कन्या पाठ 
शालाएं स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है| बन्कि 
परदानशीन विवाहिता झीर विधवा ख्रियां को 
शिक्षा देना भी पर्मावश्यक हैं। कन्या पाठ 
शालाएं तो खुलनी जाती हूं लेकिन दूसरी किस्म 
की (शिक्षा का अभी कोई प्रवन्ध नहीं ४ | इसका 
प्रबन्ध तभी हो सकना है जब स्त्री अभ्यापिकाएँ 
घर घर जाकर पढ़ाय | इस तरह की शिक्षा का 
प्रार्म्ण तो ज़नाना मिशनों ने कर दिया है पर 
उनका उद्देश कछ और ही हैं। हमें प्रत्येक नगर 
ओर फुसये में एक ऐसी संस्था स्थापित करनी 
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चाहिये कि जिसका उचद्दश घर घर अध्यापिकाओं 
को भेज कर स्त्री शिक्षा का प्रच।* कराना हैं। 
सत्री-शिक्ता तीन प्रकार की होनी चाहिये | 


(क) शिक्षा जो कन्याओं फे उपयोगी हो । 


(स्व) शिक्ता जो परदानश्शीन विवाहिता 
स्त्रियों फे उपयोगी हो । 


(ग) शिक्षा जो त्रिधवाओं फे उपयागों हो । 
इन तीनो प्रकार की शिक्ताओं का पाय्यक्रम साथ - 
घानी स॑ नेय्यार करसा चाहिये । इस पाठ्यक्रम 
में केचल साहित्यक विपय ही न रहें वह्कि 
उसमें उद्याग और घन्धाों के सीखने का भाग 
अधिक रहें | लब प्रकार की दृस्तकारी पाक- 
कला, बंब्कशिक्ञा, अध्यापकार्पं घनन की शिक्ता, 
ललित कलाएं आदि शादि सखी विपय रहल 
चाहिय | विधवाओं के लिय एला पाठ्यक्रम हो 
कि थे थाई हैं; काल में घर बैठे अपनी मान 
मर्च्यादा के अनुसार अपनी जीवन-चण्यां के 
लिये उपाजन कर सके । सृत कातना, कपड़ा 
बुनना , द्दोज़ी का काम करना, थक करना, 
क्रध्यापिका का काम करना तथा अन्यान्य प्रकार 
उपयोगी है!ना और समाज की सदा कर, अपना 
जीवन काल व्यतीत कश्न के लिये पर्याम उपा- 
जन कर लेना | यदि हमारी धिधवाएं समाजोाप- 
यागो कार्य सीख जांय तो उन्हें शपना दुःग्बमय 
जीवन व्यतीत करना इतना कठिन न होगा ओर 
न उन्हें अपनी रोटियों के लिये दूसरा का 
आध्रय ही लेना पड़ेगा , उनका सम्मान भी होगे 
लगेगा ओर उनकी ऐसी शानचनीय दशा भी 
न्‌म्हेंगी। 


!३) खिधया चिचाह के मार्ग मे जिन फरठि 
साइये का ज़िकर हो चुका हैं उनको दुर करने 
थे कम करन की एसी चेएा की जाय कि किसी 
पक्तयाले की ज्यावे शिकाथत का मौका न रहे । 

(ः तो पे में 
यद्यपि धर्म शास्त्र, इतिहास और पुराणों में 
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विधवा विवाह का उल्लेख नहीं तदषि सभी 
सनातत धर्मी लोग मानने हें कि समय के परि- 
चर्तन के अनुकूल शास्यों के बचनो का भी 
परिवक्त न होता रहना है ।यह वात रुपए है कि 
सम तकारों न लिखा है कि कोई स्मृति किसी 
काल के लिये होतो है ओर कोई किसी अ्रन्य 

काल के लिये | इस समय के लिये याज्षवटकय 
स्म्रति मुख्य समभी गई हे। मनुस्मृति इससे 
पहले काल के लिये थी। इन दोना स्मृतियों में 
समयानु पार कुछ बाता में हर फर भी हैं। 
इससे यद ज्ञात हुआ कि धमंशात्रों में भी सम- 
यानुकुल परिवर्तन हो सकता है और हमारे ऋषि- 
महर्पि भी इसके विरुद्ध न थे । यदि इस समय 
तक हिन्द स्व॒गाज्य स्थापित रहता और स्ंस्दाःत 
बिद्या का लाए सा न हों गया होता और स्पघू ति- 
कार धमंशात्ओं को कालानुकूल बनाते ग्हते, 
जैला कि हिन्दू-राज्य समय में होता रहा है. तो 
निश्चय ही विधवा चिवाह की कठिमाइयों फो 
दूर करने के लिये इछ धार्मिक उपाय ज़रूर 
सोचते और इल चिपय पर धर्म युस्तका में 
विवेशन करते । इल धान को ज्ञान दीजिये. इस 
समय भी सनातन धर्मावलम्त्री शास्रो! की सभी 
यातें को नहीं मानने हैं , उनमें जो अनुभव आर 
सब्य और उपयोगी प्रथा से खिद्ध हो गई हे 
उन्हीं को मानने है; उदाहरणतः नियाग शास्त्राक़ 
हाते हुये भी त्याज्य है, स्घृतिया में १० प्रकार 
के बियाहा का चणन होते हुए ४ी, केवल ब्राह्म 
विवाह को ही. करते है । यदि हमारी वाहन 
विधबाओं। की मर्मबदनीय अवस्था को देख कर 
धर्माचाय, पंडित श्रोर जाति खुधारक समया- 
सुकूल कुछ धार्मिक व्यवस्था दन की चेष्ठा कर 
तो दे सकते हैं । उनका काय घम विरुद्ध न होगा 
क्योकि राजन॑तिक व धार्मिक फानून समयालु- 
सार होने से ही अधिक उपयोगी होते हैँ और 
उन्हें समयोनुसार बनाने में शास्त्रों की भी कोई 
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रुकावट नहीं हैँ । प्राचीन काल सें, जब हिन्दृ- 
राज्य था, ऐसा होता रहा है । 
कन्यादान के सिद्धान्त के विषय मं भी 
इतना परिवर्तन हो सकता हे कि यदि ऐसी 
कन्या का ससुर, जो विधवा हो गई है, कन्या 
के पिता को उसका फिर विवाह करश की 
आज्ञा दे तो उसमें कोई दोष नहीं आता है। 
क्या तो लखुर ही पुनविचाह में उसका कन्या 
दान करे और कया यह उसके पिता को फिर 
कन्यादान करने की आज्ञा दे । इस भांति कन्या- 
वन सम्बन्धी कठिनाई ढीली हो सकती है' और 
यह बात घधम पिरुद्ध न होगी । 
विधवाओ का विवाह हो जायगा तो कुमारी 
कन्याएं अवधिवाहिता रह जांयगी यह तक 
भी अकाट्य नहां हैं । पाश्चात्य देशा में 
बहुत सी अविवाहिता ख्रियों का हाना 
केंचल इसी कारण गहों हैं कि चधवा 
विवाह के कारण उन्हें पति नहीं मिलते हू 
चहिकि बहुत कुछ इस कारण कि इनमे से 
बहुत सो बिवाह करना हो। नहीं चाहती एच 
इसे मंकट समझता है । भारतवर्ष की हिन्दू 
कन्याआओ के ये साव नहीं हैँ । यद्त्रि पाश्चात्य 
देशो मा विधया विदाह की प्रथा है और 
परहां चहुत सी खुकुसाओं बालिकाएं विचाह 
ऋरन से घणशा करती हैं तदषि बिना ब्याही 
लड़कियों की संख्या इतनी नहीं है, जितनी कही 
जाती है । हमार सामन इस प्रकार की संख्या के 
प्रमाणित ० डू नहीं है और न ऐसे अड्ढी| के अधार 
यह तक किया ज्ञात! ६ । विधवा विवाह सिशेोधियों 
को केवल अपना पक्ष सिद्ध करना हैं ओर उसे 
यन केन प्रकारप खिद्ध करन को अप्टा करते 
। हम यह भी कह लकते हू कि मुसलमानों 
में विधवा घियाह क॑ प्रथा हैं तदपि उनमें बिना 
व्याही लड़कियां नहीं रहशी हैँ । यदि विधवा 
बियाह से कुमारियों काअधविवाहित रहना सत्य 
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हाता तो मुसलमानों में भी अविवाहिता 
कुमारियां की संख्या अधिक मिलती लेकिन 
यह यात नहों हे। पाश्यात्य देशा में अविया - 
हिता कन्याओं की श्रधिक संख्या होने का सुख्य 
कारण उनका बिचाह से अखरुृखि करना हैं । 
हिन्दुला में तरमीम करना कोई कठिन बात 
नहीं है । जब हमार धर्माचार्यो, पंडितां और 
जाति प्राताओ ने शाख को समयानुकूल बनाने 
का संकरप कर लिया हो जासि से निकालन 
का वृगड़ भी तभी तक हो | सकता हैं जब तक 
इस दिपय में अधिकांश लोग विशाधी हो ओर 
हमारे धर्माचाय और पंडित समयानुलार 
व्यवस्था ने दे। जब ये व्यवस्था दे देंगे और 
जातीय सभाए' इस विषय के पक्त में हागी तो 
ज्ञाति दगड का सय जाता रहेगा। प्रश्न यह हैं 
कि ये लोग हमारे अनुकूल कैसे दो” यदि हम 
उनसे सभी प्रकार की विधवा का वियाह 
करने को कहें ओर शमशास्त्रों की कुछ परवाह न 
कर तो उसका रसाहमत होना असम्भव है उनका 
विशाधघ चेसा ही रहा लेकिन यदि हम इस 
खुधार के कई भाग करद आर उसके भरारस्भिक 
भाग के थ्रिषय में घिनय पृथक प्रस्ताव कर तो 
सम्भव हैं कि टृम्म उन पर प्रभाव डाल साफ 
भीर धीरे घीरे उन्हें श्फ्न पद में करले । 
(3) विधवा विवाह सम्यन्धी खुधार के निम्न 
लिखित भाग पूर्वोक्त प्रकार की विधवाओं 
के श्ाधार पर है। सकते है :-- 


(१) अद्वित योनि याल बिघवाएं, जिन 
फे पति विवाह के समय अथया बचाह के 
थोड़े दिनो पश्चात्‌ खत हो गये और उनका 
सुगगमन या शोना भी न हो सका। 

(६) एंस्गी युवावस्था बात्ती बिघयाएं 
झ्िनका दुराशसत तो हो गया हरे, लेकिन 
जिनके सम्तान नहीं इुई हो विशेष्तः पुत्र 


झ्व्ट्प चल 
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से अधिक न हो | 

(३) ऐसो थुवावस्था बविधवाप्‌' जिनके 

पुत्रादि सन्‍्तान उत्पन्न नहीं हुई हें 
लेकिन जिनकी उमर २२ वर्ष से अधिक 
) 
(७) ऐसी धविधवाएं जिनके सन्तान उत्पन्न 
हो गई है चाहें युवा हो या वृद्धा । 

उपरोक्त चार किस्म की विधवाओं में 

से पहली किस्म की चिधवाओं का विषय बड़ा 
आधए्यकर हैं! ओर यहां हमारे सुधार का प्रार- 
म्मिक अंश होना चाहिये। इल विषय में कछ 
कुछ आधश्यकता सभी को ज्ञात होन ,लगी है । 
इन चिछवाओं फी दशा अत्यन्त दुयाज़नक हैँ । 
कठोर से ऋठो* हृतय का मनुष्य इनकी दशा पर 
अश्रपास करता है । इन छुकुमार बालिकाओं 
का जीवन व्यथ ही जाता हैं | उन्होंन श्रभी 
संसार का कुछ भी खुख नहों भोगा है। सभी 
सुधारकों फो पहले इनकी दशा खुधारन का 
भरसखसक प्रयत्त करना चाहिये | अन्य प्रकार की 
विधवाओं का प्रश्न अ्रभी घुलतवी कर द॑ ओर 
जहां तक उनसे हो सके इसी परए जार द। 
उम्मेव्‌ है कि इस विषय में सग्पूर चरष्टा करत 
से सफलता हो । हस विषय से हिन्दु समाज 
में जाग्रति उत्एन्न करनी है कौर इसके करने 
के साधन ये है :-- 

(१) सब ज़ातीय सभाओं में इस विपय के 
लेकचर दें भस्ताव पाल किये जांय। 

(९) स्थान स्थान पर जाकर उपदेशक लेक- 
चर दे और इनको दुःख कद्दानी फो 
बार बार सनाये ! 

(३) इम्श विषय की छोटी छोटी ६ पफुरुतक 
लिखी सांय और उनका दिना मूल्य 
वितरण फिया जास ! 

(७) इल सिंधय पर झी उपेशकाएं घरों 
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की, 


(६) 


(८) 
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में जाकर स्त्रियां में लेकचर दें. अथवा 
उनसे इस विषय पर बात चीत करे । 
समाचार पत्रों ओर पत्रिकाशों से इस्प 
विषय पर निरन्तर लेख निकलते ग्हैं । 
ऐसे ऐसे और भी साधन हैं । 

जब समाज में इस थिपय की जागति 
हो ज्ञाय ओर अक्तित-योनि विधवाशों 
के चिचाह प्रचलित हो ज्ञांय तव दुखरा 
किस्म की विधवाओं का परएन उठाया 
जाय | 


' तीसरी और जोथोी किस्म की |: पथ 


पाआ के बिधाह का प्रश्न सर्वधा हा 
छोड़ दिया जाय । यदि हम पहली और 
दूसरी किस्म की विधवा की ब्शा 
बार सके तो हम अपने मनोथ में 
सफल हुये ज्ञानिये । 
तीलरी ओर चौथी किस्म का विध 
याओं फे लिये उन्हें एपसी शिक्षा द॑ 
जाय की थे शझपनी कला कॉशल के 


। ग्राहक संख्या बढ़ाना श्रोर प्रस्यक भारतीय ग्रह 
2] से “चॉद” को पहचाना प्रत्येक विचार शौत्त परुषों 

है) ओर वबिदुपी बहिनों का लच््य होना चाहिए । 

हम उ मै कि पिच सका 5 5) 5 35658 


द्वारा अपना निर्वाह कर सके श्रौर 
उन्हें दूसरों का मुंह न ताकना पड़े 
इस विषय की चेण्ठा भी साथ साथ ही 
होनी चाहिये । इनके लिये उद्योग 
चन्धां की शिक्षा देने के अनिरिक्त यह 
प्रन्‍नन्‍्ध भी करना पड़ेगा कि जो कुछ 
माल वे अ्रपनी कला कोशल से वनावे 
यह शीघ्र ही बिक जाये और उसके 
लिये उन्हें बाज़ार में, दुकान दुकान पर 
न फिरता पड़े । एक संस्था एसी हों 
जिसका कार्य ऐसी विधवाओं को काम 
देना और उनकी बनाई हुई बस्तुओं को 
ग्रेचन! और उसकी कौोमत उन्हें घर 
बेंठे पहुंचा देना ही है। । 


लेख बहुत विंस्तृत हा गया हैं। 
इसे यहीं समात्र करते हैं | हस घविपय 

स्ाँद के किसी आगामी अडट़ 
लिखे । 


नह 


अप्रेल, १६२१] 
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ह बट 


भावना 


जी >जत-«-फऐककीक ७०००० 


( मत्यु-शय्या पर पड़े हुए पति को देख कर स्त्री के हृदय में ) 


| लेखक अरी० 
] 
प्राशनाथ ! क्या जाओगे : क्यों-- 
इतनो अधिक विरक्ति हुई ” 
क्या इस दासी से चरणी की, 
नहीं तनिक भी भ्रक्ति हुई 
मेन तो समका धा--मेरा , 
नारी-जन्प कृताथ हुआ ' 
नहीं तनिक भी स्वार्थ हुआ. इख-- 
जोबन भर परमाथ दुआ ॥ 
(मं ] 
पर में हाथ ! देखती हैं क्या ' 
में होनी हूं झाज़ अनाथ | 
मुर्भ छोश जाने बाल ह. 
में* प्यार जोवन--माथ ॥ 
यही मिला फल कया सचा का “ 
अथबा हुआ देंब का कोप । 
जिससे ञ्राज दुआ जाता है , 
मेरे सुख- सचिता# का सोप ! 
[३] 
कया जीवन घन ! नाथ ! तुम्दार-- 
बिना थैंये भरना द्ोगा * 
या फिर मेरे साग्य मुचन में . 
भहा शोक भरनाहोशा * 


कं 


सूर्य * 


"“कमार' सादहिरित्यरनाकर ] 


शथवा भाग्य-हीद दासी का , 
सुख-साथसा हरना होगा : 

या मेरे माथे का शुभ-- 
सिन्दुर दूर करना होगा" 

[४] 

नहीं प्राएुध्न ! दया कीजिये , 
| शोक सलिन्धु है पूर्ण छगाथ । 

में दासी हं--क्षमा कीजिय , 
यद्ाप हो मेरा अपराध ॥ 

मुझ; शोक सख्त बनाम , 
का धदि कहों चिचार हुआ । 

तो तममय खंखार हुआ. बस 
क्षीयन केवल शाश हुआ 

(५; 

जीवनश ' पद-पदज गह कर , 
तुम्हें न अब जाने दूगा। 

"विधवा? होने का कलंक 
माथे न कभी आने दुगी॥ 

जिसकी गोते इुए जगत में , 
दुखममय सारी आयु गयी। 

कोन कहेगा उसे मुदित मन 
सरल-खुखद्‌ सीोभाग्यमयी ? 
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नेराश्य लीला 


कि 


| [ सन भ्रीयत प्रेमचन्द जी, बी ०० ] 


! 

शक े कप हृदयनाथ अयोध्या 
[ :: के एक सम्मानित 
कर ४... पुरुष थे। धनवान तो 
। ४ नहीं, लेकिन खान 
|... । पीने से खुश थे। 
2 |] कई मकान थे, उन्हीं 
[5 हो पा. ' के केरये पर गुजर 
॥ 


| 


... . शोसाथा इधर केंगये 
बढ़ गये जिससे उन्हान अपनी सलबारी भो 
रख लो थी | बहुत विचारशील आदमी थे 
झन्‍्छी शिक्षा पाई थी. संसार का काफी नजु 
गया था, पर-कृयात्मक शक्ति मे वंचित थ, 
सव कुछ जातते हुये भी कुछ न जानते थे। 
सपा उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था 
जिससे सर्देव इरते रहता साहिये। उसे जरा 
भी रुए किया तो फिर जान की झेर नहीं । उनकी 
स्त्री आगेश्चरी उनका प्रतिशिस्द थी, पति के 
विचार उसके घिचार आर पति की इच्छा 
उपकी इच्छा थी। दोनों आशियों में कभी 
मतभेद न होता था। जारेष्बरी शिव की उपा- 
सक थो, हृदकताथ जश्न थे पर दान आर 
बत में दोनो की सामान श्रद्धा थी। दोनों घर्प- 
निष्ठ थे, उससे कहीं अधिक, जितना सामान्यतः 
शिक्षित लोग हुआ करते है | इसका कदा चित्त 
यह कारण था कि एक कन्या के सिया और 
कौई सन्‍तान न थी । उसका विवाह नरहथें व 
में होगया था, और माता पिता को अब यहां 
लालसा थी कि सगवान इसे पुत्रवनी करे तो 
हम लोश नचास के नाम अपना सब कुछ लिख 
लिखाकर निश्चित हो ज्ञाय । 


न्तु विधाता को कुछ ओर ही मंज़र था। 
कंलाश कुमारी का असी गोना भी न हुआ था 
यह श्रमी तक यह मी न जानने पाई थी कि 
विवाह का शआाशय क्‍या है कि उसका सोहाग 
उठ गया | चैधध्य न उसके जीवन की पशझभि- 
लापाओझ का दीपक बुभा दिया । 
माता ओर पिला बिलाप कर रहें थे, घर 
में कुहराम मचा हुआ शा. पर कैलाश कप्तारी 
भोचकी हो हो कर सब के मुह की ओर 
ताकनी थी। उसके सममभ द् मेन आता था 
यह लोग रोते क्यों हे मां जाप की इकलोती 
वेंटी थी।मां बाप के अतिरिक्त बह किसी 
सीलर व्यक्ति को अ्रपन लिये झावश्यक न सम 
सती थी। उसकी सुख कहुपनाओं में अभी 
तक पति का श्रवेंश न हुआ था। वह समझती 
थी ख्थियां पति के सरस प्रर इसी लिये रोती 
ह कि वह उनका और खास बच्चा का पालन 
करता है। मेरे घर में किस वान को कमी हैं ट 
मुझे ह्लक्की क्या चिन्मा हैं कि खायेगें क्या “ 
पल्नगे क्‍या मुझे जिस चीज की ज़रूरत 
हागो याव जी तुरंत लादग, अस्मा से ज्ञो 
चीज़ मांगू्गग वह तुस्त दे देंगी। किश* रोऊ 
क्यों... यह अपनी मां को राते देखती 
से। गोली, पति के शोक से नहीं, मां के 
प्रेम ले |! कभी सोचतो शायद यह लोग इस 
लिये गाते हैं कि कहीं में कोई ऐसी चीज़ न 
मांग दें जिसे बह दे नसक। तो में एसी 
चीज़ मांगू होंगी क्‍यों? में अब भी तो उनसे 
कछु नहों मांगनी, वह आप ही मर लिये एक 
न एक चीज़ नित्य लाते रहते हैं । कया में अब 
कुछ और हो जाऊंगी * इधर माता का यह हाख 


था कि घेटी को सूग्त देखते ही आंखों से आंखू 
की भड़ी लग जातो। बाप की दशा और भी 
करुणा जनक थीं। घर में आना जाना छोड 
दिया | सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेल 
उदास बेंठे गहते। उसे विशेष दुग्तर इस बात 
का था कि सहलियां भी अब उसके ,साथ खलन 
को न श्रातीं। उसन उनके घर जाने को माता से 
आ्राज्ञा मांगी तो बह फुट फूट रोने लगा । माता 
पिला की यह दशा देखो तो उसने उनके सामने 
थाना छोड दिया, बेंठो किस्से कहानियां पढ़ा 
करती, उसकी एकान्तत्रियना का, माँ बापन 
कछ ओर ही अर्थ समझा । लड़की शोक के सार 
घुली जातो हैं, इस वजाधात न उसके हृदय को 
टुकड़े टुकड़े कर टाला हें | 
+ + + 
एक दिन हवयनाथ ने जागेशघरों से कहा -- 
मी चाहता ए घर छोड कर कहीं भार जाऊं । 
इसका कष्ट धअवब नहीं दस्का जाता 
ज्ञागए्यरो--मेरी ता भगवान से यही प्राथना 
कि मुझे संसार से उठाले कहां नक 
द्रातों पर पत्थर को स्विल रकसखू । 
हृदयनाश--किसी भांति इसका सन चहलाना 
साहिय, जिसमे शाक मय विचार आन 
ही न पाय | हम लोगों को दुःख आर रोते 
देस्व कर उसका दुः्ख आर भा दारुग हो 
जाता है । 
जाग--मेंगी ता बुद्धि कुछ काम नहीं ऋरती । 
इदय०-- दम लोग यो ही मातम करते गहे त्ता 
लड़की को जान पर धन जायगा। अब 
करा कभी उसे लकर सैर करन चली जाया 
करी | कसो कभी थियेटर दिखा दया, 
कभी धर में गाना बज्ञाना करा दिया। इन 
बातों से उसका दिल बररलता गहेशा। 
जात तो उसे देखने हो रो पढ़तोरई। 
लेकिन उप जब्त करूग।। ठुम्दारा विचार 
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बहुत अच्छा हैं ।बिना दिल बहलाव के 
उसका शाक न दूर होगा।' 
हृदय०--में भी अब उससे दिल बहलाने वात्तों 
बात किया करूगा। कल एक सेरबी लाऊंगा 
अच्छ अच्छे दृश्य जमा करू गा । ग्राप्तोफोन 
ता आज ही मंगजाये दृता हैं । बस उस हर 
चक्त किसी न किसी काम में लगाये गहना 
चआहिए । एकान्तवाल शांक ज्वाला फछ॑ 
लिये सर्माग के समान हैं । 
उस दिन से जागेश्वरी ने फेलाश कुमारी के 
लिय विनाद और प्रमोद के सामान जमा करन 
शुरू किये। केलाशी मां के पास आती ता 
उसकी आंखो में आंस की बृद न देग्वती, दोठां 
पर हसी की आमा दिखाई देती । बह सुसक्रिरा 
कर कहती-ब्ेटो श्राज थियेटर में बहुस अच्छा 
तमाशा होन चाला है, चलो देग्व झाय | कभा 
गंगा स्नान की ठहरतों, वहां मां बेटी किशती 
पर बैठ कर नदा में जल विहार करतीं, कभो 
दोना संध्या समय पाक की और चलो जाताी। 
घारे घोरे सहालियां भो आन लगी । कभी लब की 
सच चेंट कर ताश खखतां, कभी गाती बजातों । 
पॉइडत हृदयनाथ ने भो विनोद की सामिप्रयां 
जुटाई। कैलाशों को देखते ही मग्स होकर 
बॉलतने--बेटो आयो, 7 म्हें आज काश्मीर के 
दृश्य दिग्वाऊं, कमी कहते आया आज स्वथिदज्ञर- 
लन्ड के अनुपम भाला आर मरनों की छुटा 
देख, कभों आमोफ़ोन वजा कर उसे खुनाते, 


कैलाशी इन सैरसपाट। का ख़ब आनन्द 
उठाती | इतन सुख से उसके दिन कभो न 
गुजर थ। 
डर मुह के 
[ श ]। 


इस भांति दो चर बात गये । केलाशो दहन 
विषया की इतनी आदी हो गई कि एक दिन 
भां थियेटर न जाती वा बंछली सी दोन बगही । 
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मनोरंजन नवीनता का दांस ८ और सामानता 
का शत्र | थियेटरों के बाद सिनमा की सनक 
सवार हुई, साईनमा के बाद मिस्मरेज्ञिम और 
हिप्रेटिज्म के तमाशा की । ग्रामोफ़ोन के नये 
रेकार्ड आन लगे। संगीत का चस्का पड़ गया। 
बिरादरी में कहीं उत्सलव होता तो मां बेटी 
अवश्य जातीं। कैलाशी नित्य इसी नशे में डूबा 
रहती, चलती तो कछ गुनगुनाती हुई. किसी से 
प्रात करती तो बही थियेशर और साईनेमा की। 
भौतिक संसार से श्ब उसे कोई घास्ता न था. 
धय उसका लिवाख करपना संसार में था। 
#सरे लोक की निर्या सनी होकर उसे परारिकषयों 
से कोई सहानुभूति न रही किसी के दुः्स पे 
ज़रा भी दया न आती | स्वभाव मे उच्छुं क्नलता 
का विकास हुआ, अपदी सझूसि पर श्य कर- 
लेशी | सहल्ियां से ज्ञींग मारती. यहां के लोग 
सुख एं, यह साईनमा की ऋदर क्या करंगे। 
इलसक। कुदर तो पुर के लोग करते हैं। वहां 
पभ्रनोग्ंजन की लमणियां उसनी हा अधचध्णक ह॑ं 
जितनी हवा ! ज़ली तो सह इतने भ्रम्मक्ष बिन 
शहले हे, मामा किसी बात की चिन्सा हो नहां 
है । पहां किसी को इसका रह हो नहीं. 
भगवान ने लामंथ भी दिया ४ पढे सी स्ररशाम्र 
से मुंह ढांप कर परत बहने है । सगे लियां पेलाशो 
करे यह गत पूछा बात खनतों और उसका ओर 
भी शर्शसा करतों । चह उनका अपमान करन दें; 
अआवेरा मे आप हा हास्यास्पद बन जाती थी । 


जन्ह 


पट लियां में इन सैर सपाटा की चर्चा होन 
लगा | लोक खसैम्मति किसी की गस्िायत नहा 
करती | किसी न सिर पर टोपो टेढ़ी रखी और 
पड़ोसियों की आंखे! भे खुबा, कोई ज़रा अकड़ 
फर चला और पडाग्सियों म॑ श्याबाज़ कसे। 
विधवा के लिय पुज्ञा पाट है, तीघ घत है, भोट 
खाता है, मोहा पटदका ए दस सिनाद ओर 
बिल्लास, राग आर रंग को कया जद्धरत : 
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विधाता ने उसके सख के द्वार बन्द कर दिये 
है। लड़की प्यारी सही, लकिन शर्म झौर हया 
भी तो फोई चीज़ हैं ! जब मां बाप ही उसे सिर 
चढ़ाये हुये है तो उसका क्या दोप ? मगर एक 
दिन आंखें खुलंगी श्रवश्य। महिलायें कहतों 
बाप तो मर्द हैं, लेकिन मां थे:सी है, उसको ज़रा 
भी विधार नहीं कि दुनिया क्‍या कहेंगी। कुछ 
उन्ही की एक दुलासी बेटी थोड़े ही है, इस 
भांति सन बढ़ाना अच्छा नहों । 


छु दिनों तक तो यह खिचड़ी आपस में 

पकतो रही । झंत को एक दिन कई महिलाशों 
न जागेइवरगाी के घर पदापत किया! ज्ञागेश्वरी 
ने उनका बड़ा आदग समन्‍्कार किया। कुल देर 
तक इधर उधर की साल करने के बाद पक 
महिला वोली--महिलाय रहस्य की बात करन 
में बहुत श्रश्यम्त होनी ह-यहन, #म्हीं मज़े में 
ही। कि हंसी खुशा। में दिन काट देती हो! हमें 
ती दिन पहाए हो जाता ह।न कोई काम न 
अंचा कोई कहाँ तक बात क 

एसरी हेती ने आंख मदकाते हये कहा--- 
अर तो यह तो बेड ब्रद की बाल ॥ । सूभी को 
दिन हंसी चशा में कहे तो गाय कौन | यहां तो 
गया सो शाम नेक सब: आह हा से खुड़ो नहां 
मिलती; किसी बच्च को दुम्स दया रह # तो 
किसी को उतर चढ़ा हृश्या हैं। कोई मिटाइया 
फ्रीए्ट लगा रद्दा £ ता कोई पी के लिय महना 
मधथ मनचाय हुथ है | दिन भ* हाथ हाथ ऋरत 
बीत जाता है । सार दिन कठपुतलियां की भाँति 
नाचनी गहती हूं । 


तीसरो ग्मणी न इस कथन का रहस्यमय 
भाथ्र ले विरेध किया-बदे की बात नहीं है 
धेसा दिल चाहिये । तुम्हें तो कोई रामसिंहालन . 
पर बिठा दे तथ नी तस्कीन न होगी | तव और 
सो द्वाय हाथ वरागी । 


इस पर एक बुद्धान कहा-नोंज़ ऐसा 
दिल | यह भी कोई दिल है कि घर में चाहें 
थ्राग लग जाय, दुनिया में कितना ही उप- 
हास हो रहा हो, लेकिन आदमी अपने 
शंग रंग में मस्त रहे! वह दिल हैं कि 
पत्थर ! हम ग्रहिणी कहलाती हैं, हमारा 
काम हैं अपने ग्रहस्ती में रत रहना । आमोद 
प्रमोद में दिन क्राटना हमारा काम नहीं । 
झौर महिलाओं न ट्स निदेय व्यंग पर लज्थित 
टोौकर खिर झुका दिया। बह जागेंप्बरी की 
खबुटकियां लेनी साहती थीं. उसके साथ बिल्ली 
आर चहे की निर्दंय क्रीड़ा करना चाहती थीं, 
खझाहत की तड़पाना उनका उदश्य था। इस 
खुली हुई जोट ने उनके परपीड़न प्रेम के 
लिय कोई गुजादश न छोडी । तुरंत बाव पलट 
दी आर खीरी शिक्ता पर वहस करने लगों; 
किन्तु ज्ञासेश्यरी कौ ताइना मिल गई | रित्रियों 
के बिदे! शान की याद प्ररण जाकर पति से 
यहा सारी कथा खुताई । हृदयानाथ उन पुरूषों 
में नथेजी प्रत्येक अयलर पर छपनी झात्मिक 
स्थाघाोसता का. स्वांग मरते है. हटधर्मी को 
आत्म सवनंत्य के नाम से छिपाने ह। बह 
रसाखिस्त सास से होल ता अब क्या होगा . 
आगें--नुम्हों कोईे उपाय खाचों ! 
द्ैदयनाथ--प्रटोलियों न जो आदोप किया हैं बच 
सतंथा उच्चिन £ | कैलाश कुमारी के 
स्वासात्र में सुर एक विचित्र श्रन्तर 
श्खिई ये रहा है| मुर्े स्पयं क्षात हो रह 
हैं कि उसके मन बहलाव के लिये हम 
लोगों न ज्ञा प्रथा निकाल्ली ह बह मुनासिब 
नहीं है । उनका यह कथन सत्य हें कि 
विधवाशओ के लिये यह अमोद्‌ बिलेद बिल 
हैं। प्राय हमें यद परियार्! छोडनी पड़ेगी ! 
जआागे--जकिन यलाशी तो इन खल तमाशों के 
बिना एक दिन भी नद्ठों रए सकती | 
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हृदयनाथ--उसकी मानोवृत्तियां को बदलना 
पड़ेगा। 
>> व जे मेँ 
[३] 
शन: शनें: यह चिलासान्माद शांत होने लगा । 
बासना का तिरस्कार किया जान ल्गा। पंडित 
जी संध्या समय आ्रामोफ़ोन न बजा कर कोई 
धमंग्रन्थ पढ़ कर खुनाते। स्वादयाय, संयम, 
उपासना में मां बेटी रहन लगों। कैलाशी को 
गुरु जी ने दीक्षा दो, मोहल्ले और विरादरी की 
स्त्रियां आई उत्खय मनाया गया । 
मां बेटों अब किएती पर सर करन के लिये 
शंगा न जाती वल्कि समान करन के लिये। मंदिरों 
में नित्य जात॑ | दोनों एकादशी का निज ल ब्रत 
रहने लगीं । कैलाशी फो गुरु जी नित्य संध्या 
समय घधमोपदेश करते। कुछ दिनों तक तो 
कैलाशी को यह चिचार परिवतन बहुत कष्ट 
जनक मालूम छुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियां का 
स्वाभाविक गुण है, थाएे ही दिना में उस चर्म 
से रच्चि हो गई। अब उस अपनी अधघस्था का 
ज्ञान होन लगा था। विषय बासना से चित्त 
आप हो आप ग्विंचन लगा। 'पति' का यथार्थ 
आझाशय समझ मे आन लगा था | पति ही स्त्री का 
सत्या म्रित्न., सच्चा पथ दशक और सच्चा सह।- 
शक हूं । पति विहीन होना किसी घोर पाप का 
प्रायश्चित है। मेने पूरे जन्म में कोई अकरम किया 
होगा । परतिद्व जीवित होते तो में फिर 
माया म॑ फंस जाती। प्रायश्वित का अवसर 
कहां मिलता । सुर ज्ञी का बचन सत्य है कि 
परमात्मा न तुम्हें पृष कर्मा' के प्रायश्चित का 
यह अबचलार दिया है। संघव्य यातना नहां है 
जीवोद्धाग का साथन हैं । मेरा उद्धार त्याग 
विश भक्ति और ओर उपासना ही 
से हागा। 
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६. जा 


 > लुक 


कुछ दिनों के वाद उसकी धामिक द्वृत्ति 

इतनी प्रवल दुई कि अन्य प्राणिया से वह प्रथक 
रहन लगो, किसी को न छूती | महरियोां से दूर 
राहतों सदेलिया से गले तक न मिलती, दिन में 
दो दो तीन तीन बार स्तान करती , हमेशा कोई न 
काई धर्म ग्रंथ पदा करती । साथु महात्माओं के 
सेत्रा सत्कार मे उसे आत्मिक लख प्राप्त हाता। 
जहाँ किसी महात्या के आने को खबर पाती 
उनके दशनों के लिये घिकल हा जाती उनकी 
अमतयवाणी सूनने से जो न सरता। मन संसार 
स बिरक् हॉन लेगा। तझोनना को अवस्था 
पास हा गई । ध्यान और खिन्तन में 
मग्न रहती | सामाजिक मंचनी से घरणा हो साई ! 
हृदय स्वाधोनता के लिये लालयित हो गया 
यहां तक की तान हा बषा' भे उसने सन्यास 
आहण करने का निएयय कर लिया । 

मां बाप का यह समाचार जात हुआ ता होश 
उड़ गये ।मां बोली बेटा अभी तुम्हारे उम्र ही 
क्या हैं कि तुम ऐसी बात साचती हा । 
कईलाश ऋमारों--माया मोह ले जितना जन्द 

निशूलि शो जाय इतना हो अच्छा | 


घट: 


हदंदय०--कया अपन घर मे रह करा माया मोह 
से मुक्त नहीं हो सकती हा । साथा माह 
का स्थान मन है, घर नहीं ! 

जागें*>--कितनाी बदनामो होगा । 

दलाशए-अपने को सगवान के चरण घर 
अर्पसा कर चुकी ता मुझे बदनामी को 
प्या चिन्ता | 

जञागे०--बेढो तुम्हे न हा हमको तो हैं ! हम तो 
तुम्दारा हा सहारा है । ठलमन भी संन्यास 
ले लिया तो हम किस आध्रार पर ज्षिय्त ? 

दीलास०--परमात्मा हां। लबघ का आधार है | 
किसी दुखर प्राणा का आशय लेना 


बूफ दे । 


पा कल्चर 





[विषे ९, खं० १, सं० ६ 


दुस्मर ही दिन यह बात मोहले वालो के कानों 
में पहुंच गई । जब कोई अवस्था असाध्य हो 
जाती हे ता हम उस पर व्यंग करन लगते हैँ। 
यद ता होना द्वी था, नई बात क्‍या हुई, लड़ 
किया को इस तरह स्वच्छुन्द नहों कर दिया 
जाता. फूल न समाते थे कि लइको न कुल के 
नाम को उज़वल कर दिया। पुराण पढ़ती हैं. 
उपनिपद्‌ और वदान्त का पाठ करती 
है| । घामिक समस्याकआझ्रा पर ऐसी एसी 
दलाल काती हू कि बड़े बड़े विद्वानों 
की ज़वान बन्द हैं। जाती हैं. तो अब क्यों पछ- 
ताते है ।' भटद्र पुरुषा में कई दिनों तक यहा 
ध्रालाचना होती गही। ! लकिन जैंसे अपने बचे 
को दोटत दाौइल घमस गिर पद्नपर हम पहु/त 
क्राध के आवेश में उसे मिडकियां सुनात 
हस्पक बाद गांद में ४6 कर आँख पाछन और 
फुूललान लगते है, उसी तरह इस संठ्र पुरुषों 
ने व्यंग के वाद इस गुल्था को खुलकान को 
साचना शुरू छिया। कई सज्जन हृदयनाथ फे 
पास आये झीर खिर कुकाकर बैठ गये । विपय 
का शारम्भम केसे है । 
कह मिनट के बाद एक खसंज्ञन न कव--ल 
है डाकर गाँड़ का प्रस्ताव आज बहुमत स 
स्वाइत हो। गया था । 
दृष्पर महाशय बोले-->यह लाग हि 
सवनाश करके छोडे गे । 
ताौसर महानुभाव ने फर्माया--मवनाश तो 
| हा शहा है, छझषत्र आर कोई कया करगा । 
जब हमार साथ महात्मा, जो धिन्द -ज्ञाति 
के स्तम्भ हर. इसतन पतित हों गये हं कि 
थाली माली युवतियां को बहकान में 
पंकाच् नहीं काल ता, सबवनाश होन मे रह 
ही फया गाया। 


चघम का 


इृदगनाथ--यह पिर्पास ता मर सिर ही पडो 
दूर €४। शाप छांगो को तो मादुम द्ोगा । 


हा 


हा 
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पहिले महाशय--आप ही के सिर क्‍यों हम 
भी के सिर पड़ी हुई है । 

दुस्पर महाशय--पमस्‍्त जाति के सिर ऋहिये । 

हृदयनाथ--उद्धार का कोई उपाय सोछिये । 

पहले महाशय--आप ने समझाया नहीं ? 

हृद्यनाथ-- समझा के हार गया। कुछ सनती 
ही नहीं । 

तीलरे महाशय--पहले ही मूल हुई । उसे इस 
गाते पर डालता ही न चाहिये था| 

पहले महा०--उसपर पछुतान से क्‍या द्वोगा। 
सिर पर जो पड़ी हैं उसका उपाय साचना 
खाहिये। आप न समाचार पन्नों में देखा 
होगा, कुल लोगों की सलाह है कि विध 
धबाओं से अध्यापका का क्राम लेना आाहिये। 
सदपि में इसे भी बहुत अच्छा नहीं सम्त- 
कझाता, पर सनन्‍्यालिनी बनने से तो कहीं 
अच्छा है | लडकी अपनी आंखों के सामने 
श्टेगी | आभिषाय) केवल यही हैं. कि कोई 
पसा काम हाना चाहिये जिसमें लड॒की का 
मन लगे ! किसी 'ग्रवलम्ध के दिना मनुष्य 
को सदक जाने की शंका सर्देव बनी गहती 
हैं जिल घर में कोई नहीं रहता उससे चम 
गादर तस्तेगा लेते है । 

दुसरे महाशय- “पलाह तो अच्छा है। मोहज्े 
की दल पांच कनन्‍्याये पढ़ने के लिये बुला 
ली ज्ञाय। उन्‍हें किताद गुलियां आदि 
इनाम मिलता रहें तो वह बढ़े शोक से 
शायेगी । लडकी का मन तो लग जायगा ? 

दृदयताथ--देखा चाहिये। भर सका समस्या - 
ऊंगा । 
ज्यों ही यह लोग विदा हुये, हृदय नाथ ने 

कैलाश कुमारी के सामने यह तजवीज़ पेश की । 

कैलाशी को सनन्‍्यप्त के उद्यपद्‌ फे सामने अऋष्या 
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की गुफा, वह सरम्य प्राकतिक ट्ृश्य, वह हिम- 
राशि की ज्ञान-मय ज्योति, वह मानसरोघर 
ओर कैलाश की श्र छुटा, बह आत्मद्शन की 
विशाल कत्पनाये, और कहाँ बालिकाओं को 
चिदिया की भांति पढ़ाना। लेकिन हृद्यनाथ 
कई दिनों तक लग्वतार सचा धर्म का महात्म 
उसके हृदय पर अंकित करने ग्ह। सेवा ही 
वास्तविक संन्यास है। स्न्‍्यासी केवल अपनी 
मुक्ति का इच्छुक होता है, सेचा-वत-चारी अपने 
को परमाद की बेदी पर बलि दें देता हैं । 
इस्तका गॉरय कहीं शब्रिक है। देग्शों ऋषियों 
में दर्धानिनि का जा गश है, हसिएिचमग्द की जो 


कीति हैं. उसकी तुलना और कहां की जा 
सकती है। सन्यास मवाथ है. सेवा त्याग है 


आदि। इस कथन का उपनिषदों और बेंच 
मंत्री से पुष्टि की। यहां तक कि धीरे धोरे 
कैलाशी के विचारों में परियसन होने लगा। 
पंडित जी ने मोहदले वालो की लड़कियों को 
तक्रन्न किया. पाठशाला का जन्म हो गया। 
नाना प्रकार के निच्च छोर खत्तोन मंग:ये गये। 
पीटित जी स्पय कैलाश कुमारी के साथ लड- 
किया को पढ़ाते। कस्याये शौक से आतों। 
इच्दें यहां की एह्राई खल मसालम होनी! थोड़े 
ही दिना मे पाठशाला को घृम हो गई, ऋन्य 
महल की कन्याये भी आन लगीं । 


जे ह कै 
7, 
[४] 


ईलाश बु;मारा की सेचा-प्रशुसि दिलों दिन 
तीय्र होते लगी। दिन भग लडकियों को लिये 
रहती कभी पढ़'ती, कभी उनके साथ ग्वेलती, 
फसी सीना पिगोना सिख्ाती । पाठशाला ने 
पण्चिर का रूप धारण कर लिया । फोई लटकी 
बीमार होजाती तो तुरत्त उसके घर जाती 


पका बनना अपमान जनक जान पडता था |--डुककी सा शाश्रपा करती, गाकर था कहारियां 


कहां बहू महात्माओं का खत्संग, वह 


ऐ 


सनाकर उनका दिल चहलाती । 


कट, 


हर 


हा हू 
का | 


द्र< 
ँ 


घश६ हा 


४ ७>- 


पट स 
4१... ४ 
पाठशाला को खुले हुए साल भर हुआ 

था। एक लड़की को, जिससे वह धह्डत प्रेम 
करती थो, चेचक निकल आई। कैलाशी उसे 
देखने गई । मां बाप न वहुत मना क्रिया पर 

उसने ने माना. कहा तुरत लौट आऊंगो। 

लड़की की हालत ख़राब थी। कहां तो रोने 

गेते तालू सुखता था, कहां कैलाशी को देखते 

हो मानो सारे कष्ट भार गये। कैलाशी एक 

घंटे तक वहां रही । लड़की बरावर उलसे वात 

करती रही है| । लेकिन जब चह चलने को उठो 

तो लड॒की ने गोना शुरू किया। कैलाश 

मजबूर होकर बेंठ गई ।। थोड़ी देर के बाद जब 

चह फिर उठी ता किर लडकी की यहां दशा 

हो गई। लड॒की उसे किसा तरह छोडनी न 

थो। सारा दिन गुज़र गधा। रात को भा 

लड़का न न अने दिया | हृदयनाथ उसे 

घुलान को वार बार आदमी भेजते पर बह 

लडकी को छोड़ कर न जा सकती । उसे एसी 

शंका होता था कि में यहां से चली और लड़क। 

हाथ से गई। डलकी मां विमाता थो | इससे 
कैलाशी को उसके ममत्व पर विश्चान ने 

होता था | इस प्रकार बह तान दिना तक बहां 
रही, श्राठों पहर बालिका के लिरहान बंठा पंस्थ। 

भालतों रहती | बहुत थक जानती तो दीयार से 

पीठ टेक लेती । चोते दिन लटकी को हालत 

कुल संसलती हुई मालूम हुई लो बढ अपन 

घर आडईे। मगर थी सताग मो से कान पाई 

थी कि आदमी पहुंच। । जज चलिय लेड्को 

मे रो कर जाने दे गही 


हृदगनाथ ने कहा--कह दे अस्पनात्त सर कोई 
कः जा; 
नम बुला ले । 


के-लाश कुमारा--दादा आप ज्यथ से कु भकाोलात 
हैं। उस विचारी को हान वच जाये में 
तीन दिन नहीं, तोन महान 7? की सेवा 
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करने को तैयार हूं। श्राक्षिर यह देह किस 
दिन काम आयेगा। 

हृदय०--तों और कन्याये कैसे पढ़ेगी ? 

कैलाशो--इो एक दिन में वह अच्छी होजाथगी, 
दाने मुरकाने लगे हैं, तब तक आप ज़रा 
इन लड़कियों की देख साल करते गदियेगा । 

हृदय०--यह बीमारी छूल से फैलती हैं । 

कलाशो--[हंसलकर) मर जाऊंगी तो आप के 
लिर खे एक विपत्ति टल जायगी, यह कह 
कर उसने उघर की राह ली। भोजन की 
धाली परसी गह गई । 

बे हदयनाथ न जागेश्वरों से कष्टा--जान पड़ता 

हैं बहुत जल्द यह पाठशाला भी बन्द करनी 
पड़ेगा ! 

जाग०--बिना मांझी के नाव का पाश लगना 
फटिन हैं। जिधण हवा पातो है उधर ही वह 
जानो है । 

हृदय” -जा गासता निकालता है कह! कुछ दिना 
के बाद किसी दलंदल में फसा देता हैं 
खत किए वदनामी के सामान होने संज्ञर 
आ गे है । लाग करेंगे दुसर) ३. घर आती 
है करार कई कई दिन पड़ी रहती ?। क्‍या 
करू कह दूं जद कियो को ने पढ़ाया करो ' 

ज्ञागंग--दसके सिवाय ओर हे ही क्या सकता 
नि 

कैलाश कुमारी दो दिन के बाद लॉटो ता हृदय- 
नाथ न पाठशाला वन्‍्द कर देन की समस्या 
उसके सामने 7 फ्खी। कैलाशी ने तीअ स्वर 
से कहा अगर आप को बदनामी का इतना 
भय हैं ता मुरभो बिष दे दीजिये। इसके 
लिवाय वदनामी से बचने का और कोई 
इपाय नहीं है । 

हृदघ०-पेटों संलार में रह कर तो संसार की 
सी करनी हो परडेगो । 

कैलाशी--तो कछु मालूस भी तो हो कि संसार 


दे 


पड 
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मुझ से क्या चाहता हे। घुझू में जीव हे 
चेतना हैं, जड़ क्योंकर बन जाएं ? मुझ से 
यह नहीं हो सकता कि अपन को श्रसा 
गिनी,दुखिया समझ ओर एक टुकड़ा रोढो 
खाकर पड़ी रहूं | ऐनजा कया कझे | खरा 
मु जो चाहे समझे, में अपन को अभा 
शिनी नहीं समझती । में अ्रपत्त आत्म 
सम्मान की रक्ता आप कर सकती हूं। में 
इसे अपना घोर श्रपमान समकतों हूं कि 
पग पग पर मुझ पर शंका की जाय, नित्य 
कोई चरवाहो की भांति मेरे पीछे लाठा 
लिये घूमता रहे कि किसी के खेत घ ग 
जा पड़ यह दशा मरे लिये आफयाई 
यह कह कर कैलाश कमारी यहां से सही 
गई कि कहीं मुह से धनगल शबद लत निकल 
पड़े। इधर ऋछ दियें। ले उसे अपन! 
का यथाथ ज्ञान होने लगा था । शत. 
की कितनी आधीन है, मानों अर को घर, 
इसी लिये बनाया हैं कि पुरुषों के हथ + 
रहे | यह साख कर तह हमाज के शाखयायाए 
पर दांत पीसन लगती थी | 
पाठश।ला तो दूसरे ही दित रे वक्त 7 
गई. किन्तु उसी दित से उल्ताश माह को 
पुरुषा स॑ जलन हाने लगा । मिस कुस्त सारा 
प्रारूच हमें बंचित कर देता € शलसल मेहरा 
हो ज्ञाता हैं । गरोब आइमो इसी शिय ता 
अमीरों से जलता दे ओर घन का नि क ता 
हैं। कैलाशी बाग बार भफलाती कि सके कर: 
पुरुष पर इतनी अवलमस्धित है | पुण्य दय: स्फी 
फे भाग्य का विधायक हैं। स्त्री दया निर 
पुरुषों का आश्रय चाहे. उनका शुंह ताके ' 
इूसों लिये न कि स्त्रियां में आऑममान वाह 
आत्म- सम्मान नहीं हे. नाश हृदय +% कोपल 
भाव, उसे कक्ते का दम हिलाता भालम हो 
लगा प्रेम कैला ? यद्द सब दोंग हे। रुतजो पुरुष 
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के आधोन हैं, उसको खुशामद न करे, सेवा 
न करें ता उलका मिर्वाह कैसे हो । 

पक दिन उसने अपन बाल गंध और 
जूड में एक गुलाब का फूल लगा लिया। माँ 
न रदेखा तो आठ से जीम दबा ती। महर्यिं 
ने छाती पर हाथ रक्खे । 

इल सरह उसने एक दिन रंगीन रेशमी 
उमड़ी पदन जी। पड्रोसिनो में इस पर खूब 
डटालीचनायथ हट । 

उललने पकादर्शो का ब्रत रखना छोड़ दिया 
जी पघिछलत ८ वाली से रखती आई थी। 
कंपी आईन फो बह श्रब त्थाज्य न 
“एसी शी ! 


2० 
४ डे 


खहालग के दिल आय | नित्य प्रति उस) 
ह्वाह था मन वरात् सिकलतों । मोहज्न की स्त्रियां 


पक श पर खड़ा हां कर देखती । 

दावे ॥ 057 प्रकार पर टोकाय होतीं 

यह [छक्का छलन्त्र इग्ले न ग्हा 
ती। रू. जि (कुमारों कभी भूल कर 
शा इस 75 का मे इखली | कोडे बरात था 
खिताद 7४ नये 5 हस्सा तो चह मुंह फेर लेती । 
हु जी हा, 7 गए प्रयाह नहीं, साली भाली 
ह था... व शिक्ाश था। वशनों को यह शिका- 
दिये ८ के उम्रजाती । यह विधार नहीं है, 
स्त्री का धांलदान है: : 

४! मेंह हि आ 
०. 2) 


ह 


लीए 5 बल शंख घबरा में लफ़ाई होन 
होगा ।र्भा शा इत सात को रखने मी नयार्यां 
करने लर्गी | जागएएरी न भी घत का सामान 
किया । तई नई स्यादियां मगयाई । उलाश कमारी 
है र्खुणल से इज अवसर प* कपडे, मिठा- 
दूपा आ्जार सिलोप आया करते थे । झत्र की भी 
आये । यह विचाहिता स्त्रियों का घत हैं। इसका 
फल है पति का कल्याण | बिधयायें भी इस 
है 4 


श्ष्प 


बत का य्थोचित रीति से पालन करती हे । 

पति से उनका सम्बन्ध शारीरिक नहीं, वरन 

अध्यात्मिक होता है । उसका इस जीदन के 

साथ अ्रन्त नहीं होता, अनन्त काल तक्र जीवित 

रहता है। कैलाश कमारी शव तक यह ब्रत 

रखती आई थो। अबकी उससे मिश्च्य किया 

में यह ब्रत न रकक्‍खंगी। मां न खुना तो माथा 

ठोक लिया | बोली घेटी यह ब्रत रखना तुम्हारा 

धर्म हे 

कैलाशी--पुरुष भी स्त्रियों फे लिये कोई ऋ्नत 
रखते हैं ? 

जानें०--मरदो में इसकी प्रथा नहीं है! 

कैलाश--इसी लिये न कि पुरुषा को खिर्धा भी 
ज्ञान उतनी प्यारी नहीं होती 'जतनी स्थिय! 
को पुरुषों की जान । 

ज्ञागे०--स्त्रियां पुरुषों की बरावरो 
सकती है। उनका तो धम हैं ऋपय ८२ 
की सेवा करना । 

कैलाश--में इसे अपना घम नहीं 
भेरे लिये अपनी हत्मा की रद्धा के 
और कोई धम नहीं हैं । 

जागे०--बेटी ग़ज़ब हा ज्ञाग्रमा ड्रामा: प्या 
कहेगी | 

कैलाश--फिर बही दुनिया ! श्रपनी आत्मा के 
सिंचाय मुर्के किसी का भय नहीं । 


प्स फल 


५ 
भक्षक्ततो । 


मम्द्स 
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हृद्यनाथ ने जागेश्वरी से थह बातें खुनीं तो 
चिन्ता सागर में डूब गये। इन बातो का फ्या 
शाशय ? क्‍या आत्म-सम्मान का भाव जागत 
हुआ है ? या मैराश्य की क्र क्रीड़ा है। धनहीन 
प्राजी को जय कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं 
गह जाता तो यह लज्ञा को त्याग वेता है। 
निरुसन्देद नेराश्य न यह भीषण रूप घारण किया 
है। सामान्य दशाओं में नेराश्य अपने यथार्थ 
रूप में आता हैं, पर गबशील प्राणियां में यह 
पएरिमाजित रूप अहरा। कर लेता हैं। हृदय, गस 
कोमल भा का अपहरण कर देता हे--चरित्र 
में अऋध्यासशाविक घिकाल उत्पप्न कर देता हँ-- 
मठब्य लाकलाज आर उपहास की ओर 
«४ उद्द सीन हां जाता है यह नेराश्य 
फी ऊन्‍च्तम अवस्था है। नैतिक बंधन टूट 
झपने ए। 

हुदयनाथ इम्टीं विचारों में मसन थे कि 
झागश्यरी ५ वादा कब क्या करना होगा ? 
2. ४७०७-परा कतई । 
या ०-या।ए उपाय हू 
ही उपाय हू, पर उसे जयाब 
पर नहीं। आाउकता ! 


# * ४४० + ग्रे 


नै रा है 


श्रप्नैल, १६२३] | ध््स्‌ ् है कि कर | ४४६ 


अबल-बवैधवा-। 
[ ल्ले० श्री० “विक्रम ] 
हरे खन्‍्द्र ! तू क्‍यों करता है सुझ अबला पर अत्याचार । 
सह न सकंगी तेरो शीतल किरण का मैं कोमल भार ॥ 
तेरी सुधामयी किरन हैं घिषमय तोरों की बोछार । 
लम्पट पुरुषों के सम तू कक्‍्ये; करता हू गहित व्यवहार ? 
( २ ) 
इस विराग के ए्वेत-चलन पर उठे न क्या श्रद्धा के भाव ? 
कया इस कड्न-हीन कभी पर छुआ न करुणा-रस का स्याव ? 
कया इस सलंदुर हीन मांग पर तुझं न लक्ना आई चाँद ? 
क्या मेरे बिखरे घालों पर तू थ तग्म न खाई चाँद ? 
८ ( डरे ) 3, 
कया इस विन्दु विहीन भाल को देख नहीं पाया तू चाँद ? 
मुर्भे यतादे किस घास से मेरे ढिग आया तू चाँद ? 
आदि काल से देख रही हं कलुषित तेरा फोमल अड्भू “ 
क्या दर्पा से प्रेरित होकर मुझे लगायेगा '“अकलड्भ"” ? 


( ४) 
हाथ ! विवशतः होता जाता ६ मेरे तन में रोमाश्व, 


किस का पाहन छद्य न पिघ्रल्ा देगी तेरी मधुमय आंच ? 
हरे निर्दयी, किस अनर्थ का करता है तू आयोजन । 


किस अनिष्ट की ओर खींचता जाता हैं तू मेरा मन ? 


( ४ ) 
दोड़ो ! अपना सारा बल ले कर हे स्मृति के पावन दूस ! 
टूट न जाये घक्का खाकर मर्यादा का कच्चा सूत | 
तितर बितर होती जाती है संयम की खारी सेना ॥ 
इस दुर्यस्त मानस फे कारण घुझे न फिर गाली देना ॥ 
( ६ ) 
झाशखिल-प्रकृति की प्रदत्त शक्तियां से करती हूं में संग्राम । 
कब तक रमणी की लज्ञा का व्यू सकेगा, रिपुद्ल थाम ? 
बच न सकंगी उद्यादर्शो' के इस सुदम-कवच की ओद । 
सद्द न सकेगो झूयालो बख्तर व्यवद्यारिक शो फी चोद । 


8६० 


* हू से [वर्ष १, खें> १, संख्या ६ 
0 कप 
७ ) 
मामस-सर में रह कर मुझको हे जल-करण का छूना पाप | 
शअनल कुरुड के बोच बसू' पर लगे न मेरे तन को ताप ! 
दरे भरे उपवन से रह कर है निषिद्ध फूलों का बाल । 
मधुर रसीले इन अधघरों पर कसी न वाडिछुत सुख-मय हास ॥ 
( छझ ) 
है विकसित योचन, पर दर्षित है मादकता का सार । 
बहती प्रबल चग॒ की आँधो, पर व््ित हैं मुझे बयार ॥ 
प्रखर घार में फे दिया, पर दिया न बहने का अधिकार । 
अगर डब मरने पाती मैं तो भी टो जाता निस्तार ॥ 
( & ) 
कैसे देवो बन सकती हूं भगवन ! इन असुरा के वोच । 
जिधर लिक /ती उधर छेड़ने 5, कुत्लित मन वाले नीच !! 
किया विधाता न नारे का पुरुष! पर श्राअित निर्माण । 
यदि श्राध्रय दाता घाखा दें, लो किस विधि अबला का ताण ॥ 
( हुए.) 
हैं सगवन्‌ हो इन पुरुषों को निजञ्ञ मर्य्यादा का सम्मान। 
या वह बल दें चिससे, अपने कर से हो अपना कल्यान ॥ 
विधवा-पन की जो महिमा का करते हैं गोरव मय गान । 
वही चलाते हूं क्यों उन पर मतवाले नयनों के बान ? 


( ११ 
उच्च शिखर से विश्वप्रेम का जो हमको देते उपदेश । 
वही हमारा मन हरने की धारण करते नाना वंष ॥ 
घृष्ट कूटिल श्रमर। से घिर कर, रहे अद्ूता क्यों कर फूल ? 
कब तक पाँधा जा सक्का द पा कर जल वायू प्रतिकूल ? 
( १२ ) 
उठ न क्‍थों कर प्रजोभनो से उद्धव जित दो मनोविकार । 
सुस्थिर सर में भी कोकों से उठे त क्‍यों लद्द॒रों का तार ? 
मनोवेग की रगड़ मिटा देती हैं अस्कुट-स्सुति का दाग | 
प्रवचा्चल मोह की आँची में बुझता विवेक का मन्द्‌ खिराग | 
( श३ ) 
जो बहने' इस कठिन परीक्षा से निकला करतों बेदाग । 
जिभुषन का स्वामी करता है उनके चरणों में श्रनुराग ! 
सीता, साविन्नी का सतू भा, है उनके चरणों की धूल । 
स्वयं विघाता उन्हें चढ़ावा दे अपनी श्रद्धा का फूक ॥ 


स्छ 
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( १४ ) 
मुझ दुबल-हृदया को दुलेभ है वह देवो पदाधिकार । 
यद्यपि लज्ञा-वश न करूंगी खुल कर ठुबलता स्वीकार ॥ 
पर तुमसे क्‍या छिपा हुआ है है समाज के चतर खुजान ! 
कर सकते हो सहदय होकर मेरे भावों का अनुमान ॥ 
( १५ ) 
यदि निबल को घ्रणित सम कर जान दोगे उसकी राह । 
श्रधःपतन के साथ उसी के होगी सारी सृष्टि नवाह ॥ 
कर निर्बल का त्याग न होगा केवल सबलो का उत्क्ष । 
ते कर डूब मरेगा श्रवला, सबला के ऊंचे आदवश !! 


( २६ ) 
है समाज ! थदि तुभको दुनिया में रखना है ऊंचा माथ 


तो आगे बढ़ जीवन यात्रा में विधवा को लेकर साथ ॥ 
उच्चकोटि की विधवाओं का कर तु देवो सम सम्मान । 
अधम कोटि को समझ मानवी, ग्च दे उनके योग विधान ॥ 
ह ् भः 


१ १ ५ 


सूचना । 


बन :0»:(0: ८: 
पत्रब्योहार के समय ग्राहकों को श्रपना 


ग्राहक-नम्बर अवश्य लिखना चाहिए श्रन्यथा 
पत्रोत्त न दिया जा सकेगा। 


3 । 
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भारतवर्ष में संसार के सब देशों से, सब से देश विधवाए' 

अधिक विघवाए' पाई जाती हैं जैसा कि निम्न औसट्र लिया *». «» ६ फी सदी 
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अग्रैल, १६२३] 


बंगाल को छोड़ कर ओर प्रान्तों में ऊंची 
ज़ातों में, नीच ज़ातों से अधिक विधवाए हैं । 
बिहार और उड़ीसा में ब्राह्मण, याभन, कायसरथ 
ओर राजपूतों में २० आर ४० बर्ष की अवस्था 
के दरमियान फी खिरयां में २० फ़री लदी विध - 
बाप है। चमार, था वर, घनुक, धो वी, गोआला, 
कुम्दार, कोरे, लुद्दार, घुसैर, और तेलियों 





हल्ला 


हरे 


में केघल १३ फ़ोी सदी विघवाएँ हैं। बस्वई 
में ब्राह्मणों में २४ फ़ी सवी, मरहठा २८ फ्री लवी 
विधवाएे' पाई जाती हें। मध्यप्रान्स, वरार 
संयुक्त प्रान्‍्त, पंजाब ओर मद्राल की भी यही 
दशा है| निम्न लिखित अंक भी विधवाओं की 
दशा पर बहुत कुछ्ध प्रकाश डालते है।-- 


हिन्दू फ्री हज़ार विधवाएँ । 
स्त्रियां हज 8 8 हरा हुए हे १६११ 
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आओंण-न- ऑन ओओ 


इस अंकों को दखल सर पता चलता हैं कि 
समाज ख़ुधारकों के कठिन परिश्रम करते द्ुए 
भी हिन्दू समाज ने इस प्रश्न को श्रथांत्‌ विध- 
बाओं की संख्या कम करने में, आशाजनक सफ- 


लता नहीं प्राप्तकी । श्म्मश् से १६११ तक श्रर्थात्‌ 


गत ३० वर्षा' में हिन्दु विधवाओं की संख्या ज्यों 
की त्यों दी रहीं। २६११ में १६०१ से कम विध- 
वाएऐ पाई जाती थों किन्तु १०६१ के अंको से 
मुकाबिला करन पर मालूम होता है कि १६११ 
में, १६६१ से चिधवाओं की संख्या कहीं ज्यादा 
बढ़ गई थो । र्म्म्र में हिन्दुओं में १०७ फ़री 
हज़ार विधवाएं पाई जाती थीं। १८६२ में १७६, 
१६० में १८० और (&१£ में १७३ | इस लिए हम 
यह तो नद्दीं कह सकते कि विधवाआओं की संख्या 
पहले से बढ़ती जा रहो है किन्तु यद जरूर कद 


खकते है कि विघयवाओ के सम्बन्ध में हिन्द 


समाज ने जयत प्रसिद्ध संकीणता ओर स्थीस 
पात्रकता का परिचय दिया हे | 

विधत्राओं कौ इतनी भारो संख्या भारत- 
में देख कर किस भारतोयथ का दिल न भर 
जायगा ? सवाल उठता है कि विध्रवाओं का 
हित कैसे द्वो सकता है। विधयवाओं को यात्त- 
नाए' कैसे कम की जा सकती हैं। ओर विधच- 
वाआ को संख्या कैसे कम को जा सकती हैं ? 
किन्तु इन प्रश्नों के एक एक प्रश्न अपनी जगह 
बहुत महत्वपूर्ण हैं ओर एक आवमी एक ही 
लेख मे इन सब बातो पर विस्तार पू्वक नहों 
लिख लकता इसलिये हम इस प्रश्न पर केघल 
संक्षिप्त रूप से और केबल इसके चन्द पहलुओं 
पर ही घिंचार करंगे। 
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विधवा-समस्या कया है ! 
जिस समय कोई राष्ट्र बिघवा समस्या को 

हल करन का बिचार करता है उस समय 
उस के सामने दो प्रश्न पेश होते हैं। जद्दान 
चिघवाओं फो कुमार्ग से कैसे बचाया जाय, 
और प्रोढ़्ो का पालन पोषण कैसे हो : 
विधवा विवाह की प्रथा जो पाश्चात्य देश! में 
प्रचलित हे, इन्हों दोनों प्रश्नों का एक उत्तर 
हैँ । इस सरीके से जवान विधवायों प्राकृतिक 
नियमों से युद्ध न करके शहस्थ जोचन में दृतरी 
बार प्रवेश कर, जाति में सदाचार और पवि- 
अता कायम रखतो हे और साथ ही साथ 
पालन पोषण के लिये हर एक प्रकार की 
आफत से बच जाती है । इस तरीके में शक 
कठिनाई श्रवश्य आती है और वह यह कि स्त्री 
फो अपना दूसरा विवाह करते समय अपने 
बच्चों को छोड़ना पड़ता है | जहां पर माता का 
पालन पोषण पुन्न पर जायज्ञ नहीं समझा गया 
है वहां इन्श्योरंस ([75०७०४५८; की प्रथा चल 
पड़ी है और पति अपने झत्यु के वाद अण्नी 
खी शोर छोटे बच्चा के पालत पाप के लिये 
अ्रपनी जिन्दगी का बीमा करा दत £# । 

जो कोम युद्ध शील होती ४, जिन के युच्॒क 
झकसर लड़ाई में मार जा है. ज्ञा कौम हंख्या 
में उन्नति करतो रहती ह,उनके यहां स्वाभाधिक 
हैं कि किसी भी बच्चा पैदा का स्कन चाली 
औरत को बेकार नहों छोड़ सकते; चहां घिघ 
वाआ की समस्या झालानी से हस हो जाती ह 
किन्तु जहां खियों की संख्या अधिक है और 
कुवांरी लड़कियां काफ़ी मिल जाती हैं वहां 
विधवा विचाह मे हर तरह की कठिनाई हो 
सकती हे । 

भारतवर्ष ने विधवा-समस्या को पाश्चात्य 
देशों से बिलकुल विप्रीति तरीके स दल किया 
था। 


3:44, 


[ वर्ष ९, खं० १, संख्या ६ 


विधवा विवाह को प्रथा यहां छिज्जो में कभी 
भी उचित नहों समभी गई। छिज लोगों के 
यहां खियो # लिये परम सोमाग्य की बात 
पुत्नोतपक्ति मानी जाती थी और पुत्र के हृदय 
पर मात-स्नह ओर मातृ-सेघा का उपदेश बहुत 
ज्ोरो से साथ अड्डित किया जाता था।इस 
लिये पति से मर जाने पर पुत्र का घमुंह देख 
कर ही छिज ख्री अपना वेचव्य व्यतीत करती 
थों  घोढ़ स्त्री का चैधब्य काटन के लिये 
छिजों में, आय जाति ने पुत्र को ही निश्चय 
किया था। पश्चमीय देशों के लोग आज अपने 
बुढ़ापे के लिये या मर जान पर अपनी रुपी 
के लिये श्रपलम आमदनी का कुछ अंश बीमा 
कम्पनीयो [! 
में जमा करते रहते हैं किन्त आये जाति 
का बीमा-घर पुत्री का शरीर ओर आत्मा 
था ; अपनी कमाई का म्गारा घन छिंज पुन्र की 
शिक्षा ओर उल्लति में लगाता था और पुत्र 
चढ़े पर माता पिता के बुढ़ापे में, उनवी खेचा 
करता था। पिता के मर जान पर मासा का 
पालन पोषण” करता था। मतलब यह कि आये 
खबिजी का यक था बीमा घर उनका पत्र ही होता 
था झीर और यह सो एक कारण था कि आय 
खम्यता में पत्र की इतनी आरश्णकता मानी गई 
# । युकती विधवाओं के मौजूद होते हुए समाज 
सखदाचार ओरण पवित्रता कायम रखने के लिये 
प्रार्चीस हिन्दू ऋदुम्म की मर्यादा और नीनि के 
नियमा के प्रचार पर भराला करता था । 
पति के लाथ भस्म हो जाने की राक्तसी 
प्रथा न ( क्योंकि सुलोचला ही के सती होन की 
प्रथा रामायण में पाई जाती है ) भारत में हिन्दू 
सम्यता के श्रीर हिन्दूगाज्य के पतन के याद 
उन्नति पाई हैं। यह भी विधवा-समस्या के हल 
करने का एक साधन था। मालुम यह होता है कि 
हिन्दू जाति का चरिज-बल घट गया, बाल 


० ववध्धात)०७ ( ९] ५६0७ ) 


अग्रेल, १६२३ | 


विधाह और बहु-विवादह की कुप्रथा से विधवाओं 
की संख्या बढ़ने लगी, पुश्नो में मातं स्नेह 
कम होने लगा, विघवा सियों को संसार में 
जोयित रहना, अग्नि में भस्म होने से जुयादा 
दुखदाई मालूम होने लगा, उस्र समय सतो 
होने की प्रथा का प्रयल और विकास छुआ 
किन्तु अंगरेज़ो शालन ने इस घणित और निन्‍द्‌- 
नोय प्रथा को बन्द करा दिया। इस लिये आज 
कल हिन्दू जाति के सामन यह सवाल पेश 
है कि विधवा समस्या क्‍्योंकर हल की जाय ? 

विधवाओं को वर्तमान यातना पूर्ण दशा को 
सबिस्तार वर्णन करन की मुझे श्रावश्यकता 
नहीं । किन्‍लु सार संसार में विधवा की संख्या 
में अव्बल होने के दुर्भाग्य का देखकर किस के 
हृदय को दुःख न द्वागा ? जैसा ऊपर के अड्जो से 
प्रकट हेगा बंगाख में बिघवाओं की &ख्या सच 
से ज़्यादा हैं. । वहां पर चिघवाओं के साथ समाअ 
ने जो जो अत्याचार जायज़ कर रफ्खे हें, खुन कर 
राय खड़े हो जाते है । पहली बात तो यह होती 
हैं कि विधवा के समस्त आलनूपषरा छीन लिये 
जाते है, सर क वाल सुड़ा दिय जाते है, एकादशी 
प्रदोष, अष्टमी दूसरे चोने किसो न किसी 
लिथि के नाम पर उसे उपचार कराया ज्ञाता 
है, बाज़ार की बनी हुई कोई चीज़ नहीं दी जाती 
खपन हाथ से ही भोजन बनाना पड़ता हैं । 
इत्याधि । में यह जानता हू कि यह सब बाते 
समाज », वधबाआ। को खामख्याए कष्ट 
पहुंचान के निमिस् से नहों कायम की है । इन 
का मतलब यह हैं कि विचवा शरीए से इतना 
दुबंल रहे कि किसी अकार से समाऊ मे अत्या- 
चआारी नियमा के व्यात-क्म करन का कारस 
न बन जाय॑ किन यह तरीका बहुत अमाजुपिक 
ओर निवृय-पूर्ख जान पड़ता है. और इतने दिनों 
के इतिहास ने मो यह सिद्ध कश दिया दे कि 
समाज इस प्रकार से, सचरित्रता और परच्चिच्तता 


है 


हि 
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को कायम रखने में सफल मी नहीं हुआ हे। 
ग्वीन्द्रनाथ ठाकुर, शग्दचन्द्र चटर्जों और अन्य 
लेखकों ने इसको असफलता अपनी कई पुस्तकों 
में दर्शित की है। 
जो दशा विधवाओं की बंगाल में हैं, वही 

दशा अन्य प्रस्तो में भी समभिये। कुड्ुम्म का 
कड़े से कड़ा काम इनके सर पर पड़ता है ओर 
बुरी से बुरी हालत में इनकी ज़िन्दगी गुज़रतां ८ 
अगर पुत्र हुआ तो कुछ आशा रहती हैं बरता 
जीवन भार रहता है । में समझता हूं यही दशा 
सारे सारत की होगी । 

जैसा में न ऊपर बयान किया हैं आय-जाति 
से महऋषियोें! ने इस प्रथा को हल ऋर लिया 
था । कुलुम्ब भर की जायदाद किसी एक 
व्यक्ति की नहीं होती थो। छुख्य मनुष्य 
कुटुम्ब की उन्नति और पालन पोषण में उसे 
लगाता था। विधवा का पालन पोषण कुटुम्ब 
का कतंब्य निश्चित कर दिया गया था, पुत्र 
अपन माता की सेचा करते थे, विधवा होने पर 
उसे किसी के ग्रह को देखने की ज़रूरत नएीं होती 
थी । विधवा अपना जीवन व््चा के पालन 
पापणख और भगवत सजन मे लगाती थी किन्तु 
महाशओ्रूपियां के निश्चित किये हुए सामाजिक 
नियम रूमय की हरा फेगी में टट गये ओर गत 
हज़ार दो हज़ार वर्षा में कोई ऐसा! महान 
पुरझष हिन्ट! ज्ञाति ले नहीं पऐंदा किया जो 
समाज की इन कठिनाईयें! को देखते शुप 
हिन्ट जमाज को फिर से नई दुनयाद्‌ परे 
“खता । आज हिन्द जाति का दशा यह है कि 
प्राचीन नियम एहटसे जाते हैं औश उसकी जगह 
पर नये मय नहीं बनते इस खिये फेबल यही 
प्रश्य नहीं वल्कि अदेक प्रश्न, जो प्राद्धील 
नियम के टूड जान के कारण समाज के सामने 
उपस्थित हो गये हैं, ज्यों! के तथों। चिना हल किये 
हुए. हो पड़े है और समाज बुरो हालत में है । 
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ब्लू प 


इस प्रश्न को भारतवर्ष के अनेक महान 
समाज खुधारकोी ने हल करने की कोशिश की 
किन्तु हिंन्दु-समाज की स्थिति पालकता # कुछ 
इतनी प्रबल थी कि इन महान पुरुषों के प्यक्ष 
घदटुत सफल नहीं रहे | स्वामी दयानन्य न 
शुद्रो में विधवा विवाद करने की प्रथा चलाई। 
दिल्लो में नियाग का प्रतिपादन किया किन्‍तु 
आथलमाज के इन उपदेशों को हिन्द समाज ने 
क्रियात्मक रूप से स्वीकार नहों क्रिया। उदार- 
खित हिन्दू ढ्विज और शुद्र, दोनों हो कभो कभी 
विधवा विवाह करते हैं किन्तु इनकी संख्या 
इतनी कम हे कि गत ३० वर्ष में विधवाओं की 
संख्या में फोई विशेष कमी नहीं आई । वंगाल 
में ब्रह्मम्ससाज ने समपस्त समाज के लिये 
विधवा वियह का प्रतिदादन झिसा, उन्हंने 
अपने लिद्धान्तों को कार्यरप में इतत जोरों 
से परिणत किया कि बड्ात समास ने इत को 
एक प्रफार से वहिष्कूत कर दिया। कहने का 
शातपर्य यह कि समाज सुधारक! के प्रयल इस 
स्बन्ध में बिलकुल असफल से रहे। शोर 
शिक्षित समुदाय के दो चार चीरआओऔर निप्कपट 
आदमियों के अब्रतिरिक्त इन का प्रभाव जनता 
पर कुछ भी न पड़ा । 
में इस असफलता का कारण केवल यह 
समझता हूँ कि समाज खुधारकों नज़ो दवा 
विधवा-व्यथित समाज को,उस व्यथा से बचान 
के लिये दी,बहुत ज्यादा कइवी थी अर समाज 
व्यथा में पड़े रहना, दवा पीने से अ्रेस्कर 
समझा । वास्तविक सुधारक की योग्यता इग्त 
यात से देखो जाती कि बह ऐसी बात बताये 
कि जिसके करने मे समाज्ञ को विशेष अपक्ति 
भो न हो और व्यथा का अन्त नहीं, तो कम से 
कम हास तो आरम्म हो । इस खूयथाल 


्ट्फ 


से में यह कददता हूं कि आर्य पमाज झोर ब्ह्म- 
समाज, दोनों ने ही जो उपाय घिघवा समस्या 
फे हल करने के लिये पेश किये, ठीक नहीं थे । 
आवश्यकता इप समय यह हे कि कोई महान 
पुरुष पैदा हो । विधवाओं की दशा पर करुणा- 
दृष्टि करे ओर उनको यतंमान दुर्दृशा से 
बचाये ) 

किसतु जब तक कोई महान पुरुष इस काम 
को नहीं उठाता, समाज को स्थर्य विधवाओं की 
यातनाओं के कम करने का पयक्ष करना 
चाहिये। वीर ओर सच्चे व्यक्तियों को उदारता 
पूर्वक इल प्रश्न पर चिचार करना चाहिये। 

मेंन पहले बयान किया हैं कि विधवा 
समस्‍या के दो अंग है एक तो आधिक और 
दूसरा नेतिक | आथिक अंश यह हैं कि विध- 
बाआं के पालन पोषण का कशा प्रचन्ध हो : 

' तो भारत की समस्त ख्थियां आ्थिक दृष्टि से 

दकार होती हूँ किन्तु विधवाओं म॑ स्वयं रुपया 
पैला पेंदा न कर सकने की थाग्यता का अभाव 
बहुत दुःखजनक हो आता हैं। सारतोय पुरुष 
कुछु इतत पतित हैँ कि युवा स्त्रियां बाहर 
निकल कर खदाचार पूवेंक नहीं रह सकतों ! 
इसलिये अगर कोई उद्याग, विधवायें अपनी 
अ्राथिक कमजोरी क्रो मिटान के लिये कर 
सकती ह ती बद मकान फे अन्दर ही बाहर नहां 
इसलिये घरेलू उद्योग-धन्धों की बहुत ,ज्यादा 
आवश्यकता है! 

विधवाओं फे लिये चरसे और करपे का 
कास विशेष कर लाभदायक हो सकता हैं। 
खद्दर की आज कल मांग काफ़ी हैं इस लिये 
माल के बिकने में दिक्कत नहीं हो सकती । किसी 
दुकान घाले से व्यवहार कायम हो सकता है। 
चरखे से अकेल इतना पेला जरूर न पवा दोगा 


विष रै, खं« १, लंण ४ 


& वास्तव में सिथितिपालकता अर्थात भेड़-चाल के कारण ही भारत की दशा ऐसी शोचनीय हो रहीहै। 


इस झम्यत्र इस विषय पर लिख रहे हैं । 


ब-सस्पादक | ध्यॉद । 


अप्रैल, १६२२] 


कि दो चार झआदमियो की गुजर हो सके लेकिन 
अगर करघा भी साथ साथ रकखा जाय तो जरूर 
पालन पोषण के लिये काफ़ी रुपया इस तरीके 
से पैदा हो सकता है| 

पहले ज़माने में लखनऊ आदि बड़े बड़े 
शहरों में झ्रियां, विशेष कर विधवाएं, टोपियां 
काढ़ती थों, सोन चांदी का काम बनाती थीं 
आर शहर में इन चीज़ों की मांगे इतनी अधिक 
होती थीं कि काफी संख्या में विधचाएं इस 
से पल सकती थीं। किन्त लोगों को मांग फ़ेशन 
झोर आधिक दशा में परिचतेन हा जान के 
कारण आज यहुत कम संख्या विधवाओं की 
इस उध्येग से पल सकती हैं। 

कपड़ा सी कर बेचन का काम भी विधवाशओं 
के लिय हा सकता हैं | बहुत से लोगों न 
बास्कट बनाना, बाल की चीज़े बनाना, कमरवन्द 
बनना, टापियां बनाना आदि उच्योग विधयाता 
के पालन पापण के निमित्त तजवीज़ किये हैं । 
किन्तु छुकको इन सव उच्ाग घन्धों में एक न 
पक दाष देख पड़ता हैं । एक लव से ब्डा दोष 
तो य हैं कि गावों में, जहां भारत की &० 
फरो सदी आबादी बसती है न कढ़ी हुई दोपियां, 
न ज़री का काम, न वास्कट, न क्मर वन्द्‌ 
नसिले हुए कपड़े की ही मांग्र होती है। 
विधवाएं इनमें से किसी भी स्यवसाय को कर 
के गांवों मे अपना पालन पोपण नएों कर 
सकतों | इस समय अगर कोई व्यवस्पय है तो 
घह खद्दर का है। 

विधवा सहायक सभाओ फो इस पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये। घिधवाओं को उन 
के ही घरों पर रख कर यह काम कराया जा 
सकता है। हां करपा शादि सिखाने और खरो- 

इने की ज़िम्मेदारी इन ससाओ की ज़रूर रहेगी 

जो कि बुब कम सूल धन में पूरी की जा 
सकती हैँ। करघा झौर चरखा आसानी से 77॥6 


74 4 ५ दि 


8६७ 


न्‍ न 


एपाटा45७ 595८० पर अर्थात्‌ माहवारों 
फकिसत पर ले कर बेचे जा सकते हूँ । एक जंला- 
हिन या कोरिन १५)-२०) रू० महीने पर काम 
करके ६ मद्दीने में कम से कम्र २० विधवाओं 
को सूत बुनना लिखा सकती है । यह फी घिधवा 
पर. ५, ६ रुपये महीने का खन्चे साल भर के 
के अन्दर उसके काम से आसानी से चसूख 
किया जा सकता हैं। यह स्कीम भारत 
की अचस्था के अनुसार बहुत दी ज्यादा 
क्रियात्मर ( 79०(५८०) ) और विधवाओं के 
मान सयादा के अनुसार है । विधवा सद्दायक 
सभाएं अवश्य इल पर ध्यान दें। 

विधवाशाो का सदचरित्र हना अधिकतर इस 
बाल पर मिभर है कि जिस कुटम्ब में वह रहती 
हैं उसके चरित्र केसे हं ? जिन विधवा का 
भाई व्यसनी हे, कुचरित्र है, इन्द्रियों के वश में 
हू, ज्ञिसक' पिता इसी प्रकार का आदमी है, 
जहां की ख्थियां दिन का श्धिक समय काम- 
चार्ता में विताती हँ,जहां के मनुष्य अपने विशेष 
रूप से कामासक्र होन का प्रमाण देते रहते हैं, 
वहां रहने बाली युवती-विधवा को घास्वय में 
प्रकृति की प्रेणणशाओं से यद्ाबर युद्ध करते रहना 
पड़ेगा । किन्तु जिख विधवा का भाई बाप सच- 
रित्र है, कुटुम्ब की मर्यादा उच्च है, कुटुम्ब के 
वायु मण्डल में पविश्रता और सदचरिचता 
पाई जाती है,वहां बिघवा बहुत शान्ति के साथ 
झपना जीवन अपने चरित्र को द्रढ़ करने और 
मन को धश करने के अ्रत्योतम काम में लगा 
सकती हे और इस बात की सम्भावना करीय 
करीब बिलकुल नहीं गहती कि वद् समाज के 
किसी भी ने 'तक नियम ' व्यतिक्रम करने के 
पाप की भागा हो सकेगी । 

इसलिये जिन घरो में विधवाएं हैं उन घर्स 
के रहने वालो को विशेष रूप से अपनी ज़िम्मे- 
दारी महसूस करनी चाहिये। मुर्के पूरा विश्वास 


> ््न्न्ज हि 
छ६ पर हक मत 


है कि माता, पिता, साई अपनी विधवा पुत्री 
शौर यहन को अगर चाहे तो बहुत प्रसक्षता 
पूवेंक श्र सदाचारिणी रख सकते हैं । 
महात्मा गांधी का, राजनीति 7 
ही में विनीति अनुगामी नहीं हूं किन्तु इस 
सम्बन्ध में भी में उनके घिचारशी को मानता हैं 
ओऔर जैसा उन्‍होंने कहा था कि मेरी कई बहने 


(छ 


जग-निटर 


--#$ककी--+ 5 अं 


कि 


विधवाएं हें में उनले पुनंविवाद करने की 
प्राधथना नहों कर लकता # में भी भारत-भण- 
निर्यों के अनुपम इन्द्रिय निम्रद्द पर विश्वास 
*खते छुए, उनके एक बार अग्नि के सामने बंधे 
हुए प्रेम-बन्‍्धन और पति-स्तेंह्व को पुनंथ्ििधाहद 
के दोष से कलांकित करन की राय देने की 
घुछता नहों कर सवकता । 


(छ 


ध्र्‌ 


हा 


् 


[ ल्० कधिवर पं० श्रीधर जा पाठक । ) 


सखिरी रोति वैरिनि भई। 

प्रीति मान समाद की विधि सूल ते मिटिंगई । 
विग्पराधिनि वालिका लघु नस सूद लरिकई । 
ब्याहि रांड बनाइये, यह कोतसी सुप्रर्ई ! 
जन्म भर त्रिय देह ज्ञाग्त काम बल कठिनई । 
जिबल प्रान सताइये 7, कह का ठकुरई 


स्वार्थ-प्रिय पाधान सा द्विय, निपट शठ निर्दई । 
भयी आये अनाय भारत कुमति मन में छई। 

होयथ छिन छीन तन स्शहि आपदा जित नई। 
मूढ़ सवस स्रोय निज-हित-खीख नक न ले । 
वाल विधवा ख्राप चल, यह भूमि पातक मई । 


दीत दः ' यपार सजनी निगरस्वि जग-निद्धुग्दे । 
(६ ८07 ः हट 
ही ७ जक 
३ .ट ध्त्े ण 


* लेखक महोदय ने मदात्म जी के विचारों के जिस पहल पर इशारा किया है हम उसे अनय्त्र प्रकाशित 
कर रहे हैं । मधात्मा जी ने स्पष्ठ शब्दों में कहा है कि “तिन विधवाओं की उम्र १६ वर्ष से कम है--जो अपने 
पति के साथ नहीं रही हैं प्रथवा जवान हैं उन्हें केवल पुनर्विवराह फरने की आज। दी नहीं देना चाहिए बल्कि 
इन्हें दस्सादित ( 7॥6५ 5; ०० ९ 8006 पा 98८० ) भी करना चाहिये।! 


“>सम्पादक “चाँद” 


बाल-विधवा । 


रू धप्ममाकए २. 





' लग भी “विनय |! | 
चित्र-परिचय । 


॥ | हे 

फोमल कुछुम कली के कस 

क्या निष्ठुर बिजली टूटी ? 
रूवय बाल-परिणय की आँखो--- 

से वह जल धारा छूटी ! 
किसका तारा सा टूटा हैं 

साग्य जगत के नभ में आज ” 
जिसकी जली चमक सी सजती, 

चिता-लपट, करुणा का साज ॥ 
सदय-दिवाकर किस नतिनी का, 

शआाज सदा को अस्त हुआ ? 
आज चन्द्रमा किस कुमुदिनि का, 

सतत अहण से अ्रस्त छुआ : 

| २ | 

झोचक किसकी एंठगई' हे 

भावी आशाएं श्रनज्नात 
चाद्‌ वाल्र मधु के ही तप 

फिर है आँतू की वरसात ! 
बालापन में हाथ ! खुल गए, 

आज सदा को किसके केश 
फिस जीवित पुतली में-- 

पाया हें, मुर्दे न आज प्रवेश 
किसे जलाने वाला है आ+-- 

करके योवन का अंगार ? 
आई की बारुद भरी है, 

बाल-इृद्य का बना अन्कर ! 
किसका घिथि के कोपनल में, 

सस्म हुआ सारा श्टझ्वार ? 
किसको छाया शुभ-कार्यों में, 

हुई छूत की अब आंगार ? 


४६६ 


| दे | 


किसके लोचन यदन-श्री में, 


लगे हुए से दो अंगार, 


देख देख कर जला करंगे, 


कभी जगत का सोख्य-प्रसार ? 


ओर जखादेंगे दर्शक गणु-- 


को पड़ उन पर बारस्थार, 


खाल लाल रह कर लित, 


करते व्यक्त वह्ि-मय हृदय-विकार । 


किसकी दृष्टि गिरेगी भूपर, 


खो करके अपना आधार ? 


खो दंगे किसके कटाक्ष हृद- 


भेदन का अपना अधिकार ? 


किसकी आँखों में दिखता दे, 


हमको यह अद्भुत व्यापार ? 


चरम-शुध्कता-मरु से, 


टकराता आँसू का पारावार ? 
४] 


छिपा शाज किसकी बेफिकरी, 


में चिन्ता का नीरागार, 


जिसकी सरल हँसी की सीपी, 


में है जल मद-सुक्ताहार ? 


रस नायक की छाया भी छु, 


नदीं सकेगा किसका प्रेम ? 


शागीरिक सख से विरक्त हो- - 


कर ही होगा किसका क्ञेम ? 


किल दुखिया का हटा रहेगा, 


सदा याह्य-दुनियां से ध्यान ? 


हुई क्रता से समाज के, 


न४ट कोन बाला अनजान ? 


के ऑल न प८ 


देखेंगे सपस्वथ सचित्र में 

किस दुखिया के लोचन ह्लान ? 

कर किया करेंगे. 
४43 मन में घद गत-सूर्ति विधान । 
[ ५४ ] 

खनमा करे शत जीवन की 

गुण गाथा द्वी किसके कान ? 
किया करेगी करिपत रखना, 

जिलके विगत शुर्शों को गान | 
जीते जी ही किसे मिलेगा, 

एथेस बख का शव-परिघान ? 
गूंजा खा करेगी किसके, 

मन में नीर्य करुणा-सान ? 


पारस के चिपरीत घातु ने 
सका सोने का रूंसार 


घलकर के वैधव्य, बनाया, 
आज लोहमय जशत झपार ? 


[ 

जैसे शिशु इंस कर बढ़ता है 

छूने को जलता अंग्रार । 
हँस कर श्वेत चख पहनेगी, 

रोएगा सारा झ्मंसार |! 
खसक गया हे छोड़ अचर में, 

लुक हाथ | तेरा आधार । 
अगर सारक्षदीता तुझे में 

गिर कर दो ज्ञाती विरुसार ॥ 
रोती है इस खिए कि खुन्द्र-- 

चड़ी फोझी जाती हैं। 
क्या समझे ? तेरे सहाग को 

हड्डी तोड़ी जाली हैं ॥ 

[ » |] 

हाय ! करेगा भा न भूषित, 

अब तेरा प्याश सिन्‍्दूर । 
रंग विरस्मापन जोबम के--- 

नम का होगा उससे दूर ॥ 


+* ( १) भार (१ ) समक | 


३७० झ्नटप [वर्ष १, स्लं०१, से+ ६ 
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उसकी ,नील छटा भी होगी. 

सतत मेघ माला का प्रास-- 
तार्सों की सूदु खम्रक न होगी, 

झार न शशि का हास्य-विद्ास ॥। 
हाथ जलाया सदा कर गा, 

तुभे चन्टमा का आभास । 
उचा और संध्या सखियां--- 

दोकर भी दूंगी तुझको जाल भ 
ऋतु-पति का स्वागत करने को, 

मुग्ध प्रकरृत का नूसन साज । 
तेरे मन की मख्ख्यलती में, 

सा देगा निदाघ का राज ॥ 

[ ८ | 

तारे छेद करगे उर में, 

प्रभा करेगी तमः प्रसार । 
शीतल पथन स्थेद लावेगा, 

भुललसावेग। चन्दन सार ॥ 
मलय-पवन, प्रमत्त, बासन्तिक, 

कोइलियो की कूक रसाल । 
लूक लगाती, हुक उठाती-- 

हुई. हृतप में हं'गी काल ॥ 
आप पास व्यापक शोभा, 

मुख-विरति का देंगी उपहार । 
हरियाली हरलेगो मुख थी, 

कर पाला अन्यछ्तेसार ॥ 

[ & ) 

शग्ज गरज़ का घन उस्थित-- 

कर देंगे मन में दृह्मकार | 
चमक चम्रक कर चपला मन में, 

चिलक उठायेगो हर बार ॥ 
इन्द्र-धनुष को देख श्राँस में, 

सुख पर रंगे का संचार, 
वर्षा की रिमक्रिम में आप, 

उमड़ पड़े मे बारख्वार । 
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बाल विधवा । 





हाय ! कशेगा भाल न भूषित, अब तेरा प्यारा सिन्दूर 

रंग विरंगापन जीवन फे नभ का होगा उससे दुर ॥ 
रोती हे इसलिये कि झुन्दर चड़ी फोड़ी जाती हैं। 

कया समझे ! तेरे सुद्दाग की हड्डो तोड़ी ज्ातो है ॥ 
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खमक करेंगी ज्ुगनू को, 

मन में चिनगारी का संचार । 
कूक मोरनी की करती दो--- 

टूक छदय को, होगी पार । 
हिलती हुई आधखिलो कलियो-- 

पर भोंरों को झुदु गुआर ॥ 
झाग' लगा देगी नस नस मे, 

दृद्दक उठेगा तण-भमाएंडार | 


हक] 
शशि से देख निशा का मिखना, 
करके तारों से श्टक्वार ॥ 
तुझू से आ बैकल्य मिलेगा, 
पहने अंगारो का हार ॥ 
सागर को आता ज्योत्स्ना में 
सस्‍्नात-सरित का स्थय्छु प्रवाह 
देख, हृदय पर यह जावेगा, 
द्रव-लपटोमय अम्तर्दाह । 
देख श्यामधन फी गोदी में ॥ 
चपला का साननद विहार ॥ 
अब्चकार से भरे हृदय पर, 
होगो तड़ित व्यूह की भार । 
देख नई बचुआं की व्रोड़ा, 
प्रौढ़ा का स्वच्छन्द चिल्ास ॥ 
मुस्धाओं की नटखट क्रीड़ा, 
पीड़ित होगे नयन उदास । 
[ ११ )] 
सपल नाव पर देख सकचमय, 
पति-पत्नी का सलिल-विहार ॥ 
छूटेगा तेरे हाथो से, 
औवन-नोका का पतवार ! 
देखेगी सर में लखनागण--- 
को ओड़ाम्रय जल कोड़ा । 
निकल वहां कमल से तेरे 
भन को सखाएशा कीड़ा ।॥ 


देख देख फूले फूलों को, 

स्थिर मन कम्दला जाएगा 
उन पर बिखरी देख ओ सं, ट्वग 

रुघिर-विन्दु टपकाएगा . 
देख शरत्शोभा का आना, 

दिल छुंह को आरा जाएगा। 
रंग विरंगा देख गगन को, 

मुंह का रंग उड़ जाएगा ॥ 


[ १२ ] 

सुन कर मत खयगो का गाना, 

तुककी रोना आएगा। 
देख मौज में उनका उड़ना, 

मन तेरा उड़ जाएगा ।॥ 
बहते देख नदी, मन करुणा-- 

घारा में यह जापशा। 
मरनो की कर भर खुन कर, 

घह हृहर हहर रद्द आएगा ॥ 
देख मीन की फेलि हृदय पर 

लोर सांप सा जाएगा। 
देख सखुस्ती पशुओं की क्रीड़ा, 

मानस पीड़ा पाएगा | 
मंद्‌ पवन की रूदु सर सर से, 

यह थर थर कप जाएगा। 
अध निशा के भप्नाटे से--- 

सन्नाटे में आपगा ॥ 


[ १३ ] 

देख भूलना पत्तों का मारुत--- 

लहरों के भूलों में । 
मन भूलेगा कूने के असु-- 

रूप गुण-प्रथित शुर्तों में ॥ 
दिन में देख कमल को विंकसित, 

मन होगा संकृचित मनितान्त। 
देख कुमुद के दूुशा खुलना निशि-- 

में दस हंशे बन्द अशान्त : 


हु 
७, [. & न ही हक 
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किन्तु देखकर देह जीव के. 

बिना करो मन में सन्तोष ! 
सूखो छुई नदी को देखो, 

नहीं तुम्हीं पर विधि का रोष ! 
दिन को दशा कुमुद्‌ की देखा, 

और कमल का निशि में हाल | 
एक तुम्हीं को नहीं, फेंसाए-- 

है! कितनो को ठुख का जात ॥ 

[ ९४ | 

खाँक सवेरे सूर्य-चन्द्र की, 

महिमा का देखो अवलान। 
तम का शोक-वस्त्र पहन, 


वबसुधा का देखो सुखड़ा सलान । 


देखा कोयल का दुखियापन. 

जब बोरे हां। नहीं रसाल । 
परकापक सखूखता देखा. 

कोई मीन वृन्‍्द्‌ का तात्न ! 


देख प्राणियों को क्रितन हो. 


खसमभ एक ही श्रपने दुस् को, 

लुम हो जाओ कुछ तो शान्‍्स॥ 
दुष्पति के दुव्यंवहारों से, 

खसथधवा का भी घिधवापन | 
देख भालकर सोचो समझो, 

तनिक उठाओ अपन! मन ५ 

| ए ;॥ 

फिर देखों दुनियां के सारे 

खुख पं कंस क्रशिक नितान्त। 
कभी चार दिन भी रह पाता 

कहां एक रख्न कोई शान्त 
आते जाते ही गहत 

सुख्य दुख एक एक के बद्ध । 
रक्‍कखंगा आहांद एट्य क्या : 

जा होगा ही नहीं शिषाद ॥ 
इस पर भी सन्‍्तोष न ह तो. 

फेल है आशा के हाथ 

स्तर मलि ज्ञाओं, पाओंगॉ--- 
पस्मानतर मे पति का साथ , 


कतिप्य दुःख से अक्रान्त । +ः भर ध 
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न ल्‍ ह॒ नल 


लक 


आगे बढने का अवसर । 
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[ ले? श्री० सत्यमक्त महोदय, सम्पादक 'प्रणवीर' ] 


ब कभी में लोगों को स्रो 
शिक्ता के लिये दलोत्व 
करते देखता हूं, शय किसी 
को पर्द की हानियां सम- 
भमाते देखता हूं, या किसी 
को विधवा विवाद शाख्रा 
चुफल हें-पद सिद्ध 

प्ब् करते देखता हूँ, ता मुझ 
बड़ा घुरा खगता है। में इस को इस बात का 
प्रबल प्रमाण मानता हूं कि अभो हिन्दू समाज 
गिरी हुई, असम्य दशा में हे-- संसार की वस॑- 
मान गति से ४०० साल पांछ पड़ा है। यह 
बात हिन्दुओं के घोर अंध-विश्वाल को भो 
प्ररट करती है । इससे यह भी मालूम पडता हें 
कि अभो हिन्दू सच्चे धर्म से, सच्चे ज्ञान से 
सच्ची विदा स और सञ्धी लब्यतास कोसो 
दुर है । 

भारतीय सभ्यता के अमभिमानी, आये 
सभ्यता के पुजारी, सनातन धर्म के अनुयायी, 
ओर नेदिक आदश क॑ मानन बाले, मेरे इन दो 
खार बाक्यों को पढ़ कर जल उठेंगे यह में खब 
जानता हूं। वे मुझ; नाल्तिक. पापो, सुख, विदेशी 
भावापत्र आदि की उपाधि से आलंक्रित कर गे 
इसका भी सुरे पूरा अनुमान हे । उनकी 
समझ में, पार की सब से प्रायोन स्य 
श्रेष्ठ सम्यता के लिये, ऐसे शब्द पुंह से 
निकलना घोर पाप है | तो भी में बिना 
किसी संकोच के अ्रपने शब्दों को फिर दुहदरा 
सकता हूं | 

धह क्यों ? इसका कारण यह है कि कोई भी 





सच्या सभ्य समाज स्थ्रियों के साथ ऐसा बर्ताव 
न करेगा जैपा कि हिन्दू समाज करता है। जो 
समाज अपनी माताओं, बहिनों और पत्तियों 
को अविध्ाा के अंधकार में रखता है, घरों में 
बंद कर रखता है. सामाजिक, धार्मिक, राज- 
नैतिक अधिफारों से बंचित रखता है, आर्थिक, 
शागीरिक, मानसिक द्वष्टि से अपने आआधीन 
रखता है, श्रोर यह सब इस खिये कि खस्थियां 
पुरुषा की दासी बनी रहें । जो समाज इस 
प्रकार का काम करता हे वह कदापि सभ्य नहों 
समझा जा सकता न कभी सम्मान की दृष्टि से 
देखा जा सकता है । 


“तब क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी 
स्त्रियों को मेमें बना दें ? हमारी स्त्रियों का 
झादश तो सीता सावित्री का हैं। पति भक्ति 
उनका धर्म हे जिसे वे प्राण से प्यारा समकझतो 
हैं। फिर हम भी उनको देखी समभते हैं, घर 
की मालिक मानते हैं। राजनैतिक, आशिक 
अधिकारों की उनको आवश्यकता हा नहीं । 
इससे तो वे अपन उच्च आदर्श से पतित हो 
ज्ञांयगी । उनका दछोत्र घर के भीतर है। हम 
उनको बाहए निकाल कर कर्क और भज़दुर 
नहीं बनाना चाहते |”? 

बस महाशय जी, बहुत हो गया। मैंने ऐसी 
बात बहुत सुनी है । इन बातों से आप गंवारों 
ओर बच्चो का बहकाइये । यहां पर इनकी कृद्र 
करन वाला कोई नहों । आप स्त्रियों का कितना 
आदर करते हैं, उन्हें किस हद तक देवी सम- 
भते हैं यह हम से छुपा नहों है। रहा सीता 
खसावितश्नो का आदशे, सा उन बेचारियों को क्‍यों 


बे०छ 


तंग करते हो । वे वास्तव में क्या थीं इसका हमे 
पता नहों । जो कुछ कहा जाता ऐ यह आपही 
की कल्पना है । फिर यदि उन्तका आदश भी 
नेक मान ले तो आपको भी राम ओर सत्य 
बान बनना पड़ेगा । क्या आप इसके लिये 
तैयार हैँ या फिर भी स्तियों को हां सीता 
झोर सावित्री बनाना चाहते ह : 

पक बात ओर कह देना जऊरूगे है! | हम 
यहां की ओरता को मेसे थी नहीं। बनाना चाहने । 
यह इस लिये नहीं कि झअमें बड़ी सुंद मुखर 
द्ोती है. चरन इसलिय कि मेष जी भसं,तगो तर 
पर अधिकांश में पशाचाज & आग 5६ एच 
दुदशा यहां कं स्त्रयां की हैं उनका २७ उख 
कुछ नेसी ही दशा है । कंबल ऊपर ख दुल्न थ 
थे ज़र। स्वाधीन आर अधिकार सम्पक्ता विखाई 
देती हैं। पर दश्आअसल उनको मा पुरूए0 का 
पैसली ही गुलामी करनी पड़ती ६ जद 
कि इस देश की औरत! की। इसलियेहप 


यहां की ऋरतों को मेंस पाहवा हहुगज नहीं 
बनाना चाप! 
तथ हम कयः लाहुत झ. हम चाहते .. कि 


स््रियं। के सम्बन्ध में हमारी 3] ला" ६. फ: 
बदल कर हम एक दम आगे 2१; ये फ्राग 
बढ़ने का ऋचलर आ गा है। इसीतिये स 
के आरसम्स में एम ने बाहा था कि अब मा 
विधवा बिवाए और ख्िये, को पद से 'सकालर 
के लिये बल्लील दना हमारी फतवा शोॉलना 
प्रगाट ऋरता ८। यह समय सहाय परिदर्तेना 
का है ओर इम तभी ए्रफलता मिल खकतोी 
है ज़ब कि हम परिबतत की सव दिशाओं में 
ज्ार्दार कदम ( 0/.. . )॥..। ५ रखे | 
श्रव ऊूरा ज़रा सुधार! के पीछे, बलों 
समय गंवाद का समय नूां ग्हा, अब ता 
खुधारों के मेंदान में लश्पट दोड़े बिना काम ही 
नहीं चल सकता । 


अंधर्म- 
पलर करते वाले इस कार्य में अनकों गोड़े अट- 
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यदपि ऊपर से देखने में इस विचार का 
प/लन कुछ कुछ होने लगा है। भारतवष के सिन्न 
शिम प्रान्तों में खिया को वोट देन का अधिकार 
मिल रहा है। इसी अधिकार को प्राप्त करन 
के लिये विल्लायत की स्त्रियों को वर्षो' तक सर - 
तोड मेहनत करनी पड़ी थी | यह समय का ही 
प्रभाव है कि भारतवष जेसे सामाजिक खुधार में 
सब से गिरे हुए देश में चह काय स्त्रियों के 
बिना कईह्े ही है| गया ! पर यदि भीत्तर से देखे 
तो इन अधिकार का कुछ उपयोग नहीं | जब 
ख्िया का घर में समातज से ही स्वाधीनता नहीं 
तब » हा गाजनेतिक चोत्र में वे क्‍या करेंगी । ज्ञो 
स्री पालकी में बन्द होकर नि लती ह 'पालिंग 
स्टेशन पर जाकर घोट क्या देगी 


कब हमारा कतव्य क्या हे. 
हम का किस 5 गले पर चलना चाहिये 
उधार का माग कौन है | यह तो पहले ही 
कहा जा चुका है कि यह रूमय युग परिवतनकारी 
। अब फक फक्र आर मसिकक मिरक कर पेर 
रमन सर काम सह, चल रःकता । यह निश्चय है 
कि खुघार के माग में दें) बड़ी बाधाय श्रायगी । 
अव्नातर्श, ले वित्राए' के मनुष्य, प्रायोघता के 
आओ धामिक दको लले सा अपना ज़िन्दगी 


अच्छा, तो 


कायेगे, वाघाये खद्दा करते हमारा उद् श्य तभा 
पूरा हा सकता टू जब हम उन पर सबको एक 
तरफ दृटा कर, हंपी आर नाक कट ..न के 
भेद का परवाह न कर के, समाज के कूठे सथ 
को ठोकर मार ४र आगे बढ़ते जायम । यह 
जीचल को आवबन्यकता नहों कि सार समाज 
का बिराघ हम अकेले कैखे कर / थोरो, टाज्स- 
टाय और मा गांधी जैसे व्यक्तियों ने दिखला 
दिया है कि जब घिद्धान्त का सवाल आ जाय 
तो हर एक पमनुष्य को समस्त सामाजिक 
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आऔर राजनैतिक अस्धाय पूर्स नियमों के उल्लंघन 
करने का अधिकार है । 

रहा एक निश्चित मार्ग । उसका पूरा 
वर्शन कर सकना ऋटिस है क्योंकि यहां सिद्न 
सिन्न प्रदेशों की स्त्रियों की दशा में अन्तर 
& । एक समुदाय के नियम दूसरे समुदाय से 
अलग हूँ । तो भो यह स्पष्ट हैँ कि इप सुधार 
का मूल मंत्र स्वाधीनता हैं। 

इस शब्द में ख्री -छुधार के सारे भाव! का 
समायेश है। फक्‍्यांकि स्वाघोनता एक एसी 
चीज़ है जा मारे दोष! का इलाज कर सकती 
हे । स्थाधोन व्यक्ति को अपन लब काये स्कुद 
सोच विचार कर ओर अपने हाथ से करने 
पड़ते # । इस लिये उसको, स्वामादिक तार 
पर ही थारे धरे सब प्रकार के आावश्यकरीय 
खुघारों, गुणा, विद्या, शिक्ता, भोजल उपाजंन के 
पेशे का अभ्यास करना पड़ता हैं । 

इस समय स्थ्रियां खिलोन की तरह हं। 
पालतू जानवर की तरह उनके पति या 
सम्बन्धो हो उनका सारा प्रबंध करते हे । 
इस लिये ने संसार की अमलियत से ज्दा 
अनजान रहती हैं | ओर जब कभी ऐसा 
झवलर आता हैं कि किसी स्थ्वी के पति और 
दूसरे सम्बन्धी कोई भी नहीं गहते तो उसकी 
अकथनीय दुदंशा हातो हैं। और रांसार के 
जीवन संग्राम से अपरिच्चित होन के कारग्प 
जीवन निर्वाह का कई साधन, कोई इृस्तहरगी 
अथवा कोई भी पशा न ज्ञानने के कार, उसे 
चारा ओर अंधकार ही अधकार दिखलाई 
पडता है। ऐसी दशा में उसके लिये फिर 
वही पुरुष की गुलामी का माग खुला हांता 
है और वह भी बड़ी व्रणित तौर पर | उसको 
वेश्या होना पड़ता है, ओर प्ृथ्यी पर हो नके- 
थबाल का अनुभव करते हुये जीवन ब्रिताना 
पड़ता दे । 


हल ॥ स् 


बट 
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मेंिज-ससससनन शकथाम* टी 


इस लिये सब से बड़ी समस्या हमारे 
सामने यही है कि स्त्रियों की आर्थिक स्वा- 
धीनता प्राप्त कराई ज्ञाय | इस समय यदि 
कोई स्त्नी, खुधार के लिये प्रयत्न भी करे तो 
डसे डर रहता हैं कि कहीं पति श्रप्रसन्न न हो 
ज्ञाय | क्याकि यदि वह अप्रसन्न हो गया तो 
कल ही मोजन के लाल प५ हजाएग | इस अपग - 
पन की दशा को ही हटाना हमारा पद्चिला कतंव्य 
है । जब स्ज्रियां स्वाधोन हो ज्ञायंगी, उनको किसी 
के सराखे न रहना पहुगा, तद व अपनी रोज़ी 
क्राप कमा सकगी, पेट भरन के लिये उनको 
दर का आज्षा न माननी पड़ेगी तो अपना 
बाद खुधघार थे अपने छतय कर लेगी। कर्याकि 
झपन भले दर के पहिचान कर सवकना स्वाता- 
बिक शु६ है। इलके सिवाय यह वतलान की भी 
आवश्यकता नहीं कि र्री-सुधार का काम 
जितने अल्द शोर अच्छी तरह स्त्रियां कर सकंगी 
उतना पुरुष नहीं। कर लकते । स्त्रियों के भावों 
को, विचारों को, स्थ्रियां हो पूण रूप से समझ 
सकती ६ । 

इत लिये हमारे सामन तो खत्री सुधार का- 
सब से बड़ा काय यहां हैं कि हम उनकी स्थाधी- 
नता उनको देइई | यद स्त्रियों पर कुछ अहसलान 
नहीं है । रवाधीनता प्रत्येक प्राग्पी का जन्म-सिद्ध 
शअधिकाए ( )8.) ।९।७४॥ ) हैं ओर यह उसे 
मिलना चाहिये । ह्लिया की स्वाधीनता को 
अस्याय पूणेक छीन किया गया हैं । इस लिये 
सदि हम उनको स्थाधीन कर देगे तो इसका 
अथ यही होगा कि हमन एक अन्याय से हाथ 
गखीच लिया । 

शायद कोई लाहब हमारे कथन के जवाब 
में किसी बूढ़े स्मुतकार के स्छोक रक्‍्खे कि सि्त्रियाँ 
स्वाधान रहन से बिगड़ जायंगी, उनको सदा 
किसी न किसी पुरुष की संरक्तकता में रहना 
चादिये | इलके जबाब में इम वही कदना चाहते 
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हैं जो भारतवासी अपनी स्वाधीनता के लभ्यन्ध 
में कद्दा करत हैं। अंगरेज़ या 'जी हजूर'आम तोर 
से कद्दा करते हैं कि यदि अंगरेज यहाँ से चले 
जांयगे तो भारत की दशा और भी बुरी हो 
आयगी । यहां के निवासी आपस में लड़ मरंगे, 
और दूसरे बलवान लोग उनको मार खांयगे । 
इपके जवाब में म० गाधो ने कहा था कि परा- 
घोनता तथा गुलामी की अपेत्ता में देश में अच्य 
वस्था, गड़बड़ और आपस की मार काट को बुरा 
नहीं समभकता। यही उत्तर स्त्रियों का हो सकता 
है कि हमको पहले हमारा जन्म सिद्ध अग्रधिकार 
स्वाघोनता हो जाय, फिर जैसी परिश्थित होगी 
उसके अज्ुसार हम अपना प्रबन्ध खुद कर 
लेंगी । 

हम जानते हूँ कि ग्रभी लोग इन बातों पर 
बहुत कम ध्यान देते हैं। पर उन्हे याद्‌ रखना 
चाहिये कि अब इनको पूरा किये बिना उनका 
छुटकारा नहीं | इस समय संसार की बड़ी दुदंशा 
हो रही है। उसके हिस्से हिस्से में जंग चल 
रहा है। रग रण में बिठाह फेल रहा है । कारण 
यही हैं कि कुछ लोग दुसर लोग को दवा कर 
रखते हैं और वे दबे लोग सदा स्वाघोन वनन के 
लिये कगड़ुते है । यह झगड़ा ही वि>्रोह का मूल 
है | यदि संसार में शांति स्थापित करनी हैं तो यह 
झनिवाय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति 
के अनुसार रहने और चलने फिरने की पूर्स स्वा- 
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चीनता हो जाय । इसलिये जब तक रियो को 
उनके पूरे अधिकार न दे दिये जांयगे उनकी 
कशमकश चलती हो रहेगो। और शाज नहों 
तो दल साल बाद विरोधियों को हर तरह से 
हार मान कर इन सिद्धान्तों के सामने सर 
भुकाना पड़ेगा । 

ऊपर जितनी बाते कहीं गई हैं वे सब 
फोटिया को स्त्रियां से सम्बन्ध रखती हैँ। तो भी 
भाग्तवप की घिघवाओं को उनकी जितनो 
शावश्यकता है उतनी शायद्‌ ही किसी और को 
होगी । क्याकि यहां की विधवाओं के समान 
दुखमय ज्ञीवन शायद ही किसी का हो | इस 
आशिक पराधीनता फे कारण उनको अपार कष्ट 
सहन पड़ते है, सम्बन्धियों के अमानुषिक अत्या- 
चार वर्दाश्त करन पड़ते हैँ, तरह तरद्द के नीच 
कार्य करन को विवश होना पड़ता है। इसलिये 
विधवाओं को तो पूर्ण स्वाघोनता की प्रत्यन्त 
आवश्यकता है| पर यह कैसे प्राप्त द्वो । हम तो 
स्थ्रिया से हा कहेंगे ।क अब तुम्दारे आगे वढ़न का 
अवसर आ गया है | यांद दुःख से छू टना चाहतो 
हा, अश्रवर्नात में सेनिकलन। चाहती हो, संसार म॑ 
मनुष्य के लमान रहन को इच्छा रख्तो हो, तो 
आगे बढ़ा ! समय अनुकूल है । और य'द तुमने 
निश्चय कर लिया कि हम अपन अधिकार लेकर 
रहेगा तो फाई शक्ति तमको नहीं रोक सकती। 
+ + + 
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स्वर्गीय प्रियतम के प्रति। 


-+००७-कि..कर<3 व... 
[ ले० श्रीमती बिमला देवी जी । ] 


[ १ |] 
पता नहों तुम क्‍या करते हो, 
स्वर्ग लोक में प्राणाघार ? 
करते हो पिरद् व्रत पालन, 
था परियों के संग विहार * 
करते थे अद्वैत हृदय से 


हा ! प्रियतम, तुम मुझको प्यार । 


फिर भी था शब्ठा करना हा ! 

हन्त !! मुझे सो सो घिक्कार ! 

[२ ] 

पर जो कुछ में देख रही हू, 

जग में पुरुषों के व्यवहार । 
उससे अनायाल उठते हैं, 

मन में शट्टा के झ्विचाग ॥ 
पक प्रेयसी से स्वाली जो, 

आज हुई प्रियतम की गोद । 
अन्य भियतमा उसमें आकर, 

कल करती है. मनोविनोद ॥ 


[३] 

प्रथम प्रेयसी $ चिछोह में, 

आज बहे नयनों से नीर । 
लगी दूसरी के द्वित हा ! पति-- 

को, कल पुनर्व्याद की भीर ॥ 
यदि बशुधा में पुरुष जाति के, 

शशणिक ५म का है यह हाल । 
तो छुनती हू स्थर्ग लोक में, 

सुन्दूरियों का नहों अकाल ॥ 


[ ७ 
हा ! मेरे मन में उठते है 
क्यो ईपां के कलुषित भाव | 
किन्तु कहाँ मेटा जा सकता, 
मानव-हिंय का सहज स्वभाव ? 
आत्मा के अनन्त जीवन दित, 
ज्ञिसको अपनाया पक यार | 
अखिल विश्व म॑ं जिसे समभतोीं, 
हम अपनी सम्पत्ति का सार ॥ 
([ ४ ] 
पश्च भूत में मिल कर भी, 
जो नारी जीवन का आधार | 
क्या डस पति पर तनिक नहीं, 
हैं हम पर्त्नांगन का अधिकार ? 
रष्ट न होना प्यारे पधितयम ! 
सुन कर मेरे नये विचार । 
निशि बासर सा साथ लगा हैं, 
कतंव के पीछे अधिकार ॥ 
[ ६ ] 
प्यारे पति का हृदय छोड़ कर, 
जिस ललना का स्थान न और ' 
हा ! उससे भो वश्चित ही कर, 
कहाँ उसे त्रिभुवन में ठौर ? 
मुझे बता दो प्राणनाथ ! यदि्-- 
बना हुआ मेरा वह स्थान । 
तो में इस वेधव्य-ऊश को, 
समभू गो तृण/-मात्र समान ॥ 


# 
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जे जज 


वियोगनी । 


[ ले० श्रीयुत “नारायन”” ] 


मलनी न भगवती भागी - 
रथी को हाथ जोड़ कर 
प्रथाम किया । ओर 
बोली जगत जननी ! 
जेलोक पावन कत॑ ! 
शंकर मौलि मालिक !! 
सुम्हार युगल चरण 
में अनक याए प्रस्वाम 
है।मां ' बताओ नरेन्द्र कहां हैं: प्राण के 
परम प्रिय प्रभु कहां हैं * 
भगवती गंगा ने मोनावलम्बन कर हलिया. 
कमलनी की ध्यार्थना का क्या फल हुआ सो 
स्वयं भगवती जान । 
कमलनी न अ्रब॒ की बार वड़े. करुणा व्यंजक 
स्वर में कहा नरेन्ठ्र ! प्यार नरेन्द्र ! देखा ! 
तुम्ह।र बिना हृदय की कैसी दशा दें दाय । 
तुम्हें क्या मालूम !! 
अब की बार भगवती भागीरथाी का मोन 
भंग बुआ |, एक बार ही ज्ञात हुदा माना जहा 
की कल कल पहल की श्रपेक्षा धढ़ गया हे - 
कमलनी न फद्दा समझती हूं मां ' तुम 
कहती हो उनका नाम जपो उतके नाम को 
माला फेरो । जननी तुम ता हृदव को बाल 
ज्ञानती हो | रोम रोम में उनका प्रधित्र नाम 
अंकित है : हृदय को बीणा का प्रत्येक तार 
उनके नाम का उच्चार-३ करता है । 
कमलनी के हृदय का आख््स बढ़न लगा। 
यदि उस समय उल्तकी कोई सहसचारी हृद्य पर 
हाथ रख कर देखती तो उसे ज्ञात होता कि 
कमलनी का हृदय वक्ष: स्थल के कठोर कारागार 
को विध्यंस करके नरेन्द्र के एस निकल जाने 





को व्याकुक होकर पिंजर-बद्ध पत्ती की भांति, 
तडफ रहा है । दाय ! इस कोमल कलेचर में ऐसी 
भसोषण अग्नि | इस पारिजात पुष्प पर ऐसा 
प्रबल वज॒प्रद्वार ' कमलनी हृदय के आवेग में 
संक्षा हीन हो गयी, एक बार हो अचेत होकर 
पृथ्वी पर शिर पड़ी ! 

कुछु काल के उपरान्त कमलनी को चेत 
हुआ इृदण की ज्याला कुछ शांत हुई, श्राकाश 
मंडल से चन्द्र देव तथा उनके अनुचर गण 
मंद दाल करते हुए चमक स्दे भ। कमलनी 
को ऐसा प्रतोत हुआ मानो चन्द्र देव उससे 
कछ पंछ रहे ह। । 

कमलनी न कहा--देव तुम स्वय जानते 
हो में कान हूं, मेरा वेप बतावेग। में कौन हूं : 
मेरा शाह्वार बतावेगा, में कोल हूं " इस पर भी 
यदि पंछते है। तो में बताती ह। में कौन हूं * 
में एक अभागों विधवा हूं, दुखिया हैं, और ऋर 
हिन्द अ! त को सताई एक अचला हैं, हाय! 
मेता भाग दु.ख से दो भरा :.। कमलनी पुनः 
अचन हं।१.८ गि! प३७। कुछ काल के उपरान्त 
सच्त हुई | हृदस का ज्यास्ता शांत हुई। कुछ 
काल के: कल्यागा-कारखसों मुछा मे हृदय के 
आधंग का दूर किया, मूर्छा देवा ! तुम धन्य 
ही मानसिक ध्यथा को, शारारिक पद को, 
जीवन की घोर ज्वाला की, तुम अव्यथ औषधि 
हा | कया त्षम मोक्त को कानपछ्ठा भसनी दो * 

कम्रलनी--अ्पन जीवन के दिस इसी प्रकार 
काटती हुई ! अपन प्यार मरन्‍्द्र के नाम की 
माल' जपता हुई पुण्य सखिला भगवती भागी- 
रथी गंगा के पुर्नात दशेनों में अपने का अहो- 
भाग्य मानन लगा । 
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शाज महा सरस्वती पूजन का परम पावन 
अधनर है, ग्गवान रामचन्दरजी के गाज्यागोद्रण 
की परम पुनीत तिथि हें।आ्राज से ठीक दो वष 
पहले नरेन्द्र के लाथ कमलनी का चिचाह छुआ 
था। आज ही के दिस नरेन्द्र ने रशैन्द्यमयी 
कमलनी का कंकण बिभूषित पारि। पक्षच 
अग्नि देव को साक्षी बना कर अपने कर कंज 
में ग्रहण किया था ' आज हो के दिन कम- 
लनी का फोमल कलंवर, प्रथम वार प्रम॒ के 
शुत्वि संसर्ग से रोमांचित हुआ था। आज्ञ 
ही के दिन मालती लता में कल्ों का थिकाल 
डुआ था । लवंग लता गरखाल का आश्रय प्रहरत 
किया था । दो हृदय एक हुए थ. दो आत्माफं 
एक हुई था। आज हा के दिन शरीर के दो 
अध भाग मिल कर पृरपता को आन हुए थे। 
कमलनी के प्रथम भिन्न को तिथि हा उसके 
लिये बिछाह की तिथि हुई । सुहागरात मानों 
महाकाल रात हो गई । 

श >. 
[४] 

बेप॑त पंचसी की अधच रपक के समय सपेग 
रोग स पीडित नर: आपर् संचका, कमलनी 
फे भ्रुख मंडल की आर निर्मिष गज्ञा से देखने 
हुफ, सदा के लिप चल दियथ। कमलनी का 
सौभाग्य सुंचधाकर मंघानछा दत हा राया, प्रम 


फो झालोक माला 4०% गई । ऋमलनी के हंदय 


कुंज में अंधकार छा गया। योवन बन का पार - 
जात पादव पप्प पल्‍लवय विहलि हो गया। 
हाथ! नरेन्द्र कहाँ चले गये 

कमलती का खुखमय वसनन्‍्त, शिकशिर में 
परिणुत हो गया । प्रफुल्ल संसार--कानन 
भीपरण पइ्रसशान सम प्रतीत्त हल लगा। सस्ता 
मंडली का सनह समय आश्यापन, गुर जना का 
चात्पस्यमय सस्योचन. भृत्य बग की सहानु- 
भूति, सब व्यर्थ द्वी गयी । हाय ! अनंत जल गापि 


चल 5 'च् 


शक 


के मध्य में, जीधन जल पोत को छोड़कर कम- 
लनी का केवट अन्तः हित हो गया ! 

धेय ! बिडंम्बना ! है आशा मरीखिका है | 
संतोष ! मायावी है। समय घोर उद्धेग को 
खांन्चना पूथक शान्त करन का प्रयास करता 
है। दु:ख को अपन साथ लेकर घेय की ओर 
शनें: शनः गमन करता है। समय !! क्या तुम 
शान्ति और अशान्ति के लहोदर हो ? कप्त- 
लनी फे हृदय की ज्वाला का वेग वढ़न खगा 
वियोग बारिध उमड़न लगा ! कैसा गाश्चय है, 
वारिधि वन्धु के बिना भी बारिध उमड़ रहा है । 
हुदख प्रत््य परयोधर के घोर अंधकार म॑ मार्ग 
श्रष्ट है! श्रमित होने खगा। केवल अंधकार ! 
समस्त संसार कालिमा मय ! अज्ञात पथ ! 
एक्राकिनों कमलनी !! हाथ ! केसे निस्‍्तार 
होगा ? उद्ध ग बढ़न लगा | समय के साथ हो 
साथ आवेणगा का भी बेग चढ़न लगा | सुसज्जित 
हृदय की मणि खो गई, जीवन ज्योति बुक गई ' 
हाथ ! कौन पार लगाचेगा | 

कमलनी का हृदय शुन्य हो गया। अभि- 
लाध४ को किला मूक हो गयी । आशा-लता पुष्प 
पन्नव विद्वीन हो गई। हाय | अ्रभी कली खिलने 
भी न पाई थी कि शिशिर ने डलका नाश कर 
दिया। कोफिल कूकन भी न पाई थी कि व्याध 
ने कठोर वन्दीगृह में बन्द कर दिणा। यौवन- 
बन फूलन फलने भी न पाया था कि कि दावा- 
नल न भस्म कर दिया । हाथ ' कुसमय में 
निगाशा ! अकाल में योबन की आह्ुति !! कैसा 
भयंकर दशन है ? कैंसी अरूह्य पीड़ा ५ । कम- 
लनी पक्र दूस उठ खड़ी हुई | ओर अपने हृद्य- 
देव को हृदय में रख आगे बढ़ने लगी। माया ! 
मत गोको ! नुम्हारा प्रयाल व्यथ हैं। मोह ! 
जान दो ' तुम्हारी शक्ति निष्फल हैं! भय ! 
मर दो ' तुम्हारा बल प्रदर्शन असमथ है। 
कमलनी | कमलनी ' जाओ इस विस्तृत विश्य 


ह ८“ 


में । इस मत्लरपूर्ण संसार में, ज्वाला मय जगत 


में, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। 


[३ ] 

दो वर्ष व्यतीत हो गये। वह सुख की 
स्मृति |! वह पथविश्न परिहाल ! वह माधुरी 
घुसकान !! यह अपसरा विनिंदित कंठ ! वह 
कमनोय कलेवर । हाय अब केवल स्मृति मात्र 
शेष है । 

आज वसन्‍्त पंचमी हैं| कमलनी के विवाह 
की शुभ सिथि है। किन्तु हाथ ! कौन मनाचे, 
जिनके साथ विधाह हुआ था। जिन्होंन श्रग्नि 
देव को सन्मुख साक्षी बताकर पाणि ग्रहरत 
किया था। जिन्हान ब्रह्मषि मंडल की प्रवित्र 
बेद्‌ ध्यनि के मध्य में अधांड्ििनी बनाया था, 
हाय जब वें ही अमागिनी को परित्याग करके 
चले गये, तब कोन उत्सव मनावे ? कोन समा- 
रोह करे ? कमलनी के हृदय में प्रश्न उठा-- 
दबथा नरेन्द्र न मेरे साथ अन्याय किया? दूसरे 
हो समय सदर सप दर्शन से अधिक पांडा 


ःके 


कक 
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खकों से निवेदन ' 50४ 

'चाँद? के अगल अल में वतेमान शिक्षा पद्धति के दोष दिखाए 
जायेगे आर भविष्य में कन्याओं की शिक्षा पद्धति केसा हो ? इस 
विषय पर विचार किया जावेगा | लेखकों से हमारी सादर प्राथना 
है कि इसी विषय पर वे अ्रपन विचार प्रगट करन की कृपा करेंगे। 
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हुई | कमलनी ने कदहा--प्रभो नरेन्द्र ! जीबिते- 
श्वर ज्वमा करना। स्त्री सुलभ निबंखता को 
च्ामा करना । तुम्दारे विषय में ऐेला कलुषित 
विचार ! तुम कल्याण मति हो। जो कुछ तुमने 
किया है. वह अच्छा ही किया है। तुम्हारी 
इच्छा मेरे लिये श्रुति हें। तुम्हारा बचन मेरे 
लिये स्मृति है । मां! भगवती गंगा तुम सर्वत्र 
गामिनी दो अनन्त लोक प्रवाहिनी हो । जननी ! 
जहां कहीं नरेन्द्र हो, हृदय के आराध्य देव 
दा, वहीं मेरी इस अंज्वलि को पहुचा देना। 
आज के दिन उनके चररा कमलो का पूजा 
अवश्य करू गी । 
न + श 

कण भर के लिए कमलिनी न कुछ सोचा 
ओऔर क्रमशः आगे की ओर बढ़ने लगी | प्र 
सलिला भागोरथो के तट पर एक बार कुछ 
'छुपछुप' सा शब्द नि*ला श्रवश्य पर तुरन्त 
ही निर्मेल जल पूचवत्‌ बहने खगा। और 
चखिधवा कमलनी का कोई चिन्द्र शेष न बचा | 
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अग्रेल, १९२३ ] 


न टच 


| 
विधवा 
जाथवा 
अभागी कामिनी की श्रात्म-कथा 





[ लेखिका श्रीमती विमलंदिधी चौधरानी ] 
( फ़रवरी मास स आगे ) 


स समय घविधयवाओं की 
दशा से ट्रधित होकर 
अपने जीवन को बखि 
देने घाले, स्वर्गीय 
सोहन का अन्तिम 
महत्वपूर्ण पत्र पढ़ा जा 
रहा था उस समय 

2 मुशकिस से दिन के 

श्राठ यजे होंगे और लगरग मौ घजे में श्रच्तेत दो 

कर गिर पड़ी थी। सब से मुर्भे घर की तो दूर, 
अपने तनो कदन की सुधि न रही । खुनसान अब्घेरी 
रात 7 मैरी आंख खुली । मैंने उस समय गरगनोई 
घर के वगल वाली कोठरी में अपन को एक चटाई 
पर पड़ी पाया। मैंन आँख खोलो ही था कि घंट 
की झावाज मेरे कानो में पड़ी । में उत्सुक होकर 
इसे गरिनने सभी ! एक... ... दो... ...सीन ... चार 
धांच......आठ...... री......द्ल हें ! में शआावाक 

रह गई । इस सम्रय रात्रि फे दल बज खुके 





थे। रात भयानक अंधेरी थी। सारा घर स्म- 
शान तुल्थ दिखलाई दे रहा था। दृहुलीज में 
मिट्टी का एक दीया मानों आंखे फाड़ फाड ऋर 
किसी की पवित्र आत्मा को हूँढ़ रहा हो। 
यक्रायक प्रातःकाल की कल घटनाएं मेरो आंखों 
के सामने जुत्य करने खगीं। मेरो आंखों से 
किर श्रविरल आखुओं की घारा बह निकसी। 
में कर चिन्ता-सागर में डूबने. और 
उसरान लगी । 
मानव हृदय का यह स्वभाव है कि जिस 
समय चित्त खिन्न हो अथवा दुःख फे आखओं 
से नत्न परिपूण दोते हं उस समय पिछ लो दुःख- 
पूर घटनाए भा डाइन का स्वरूप घारण कर 
आगे पीछे मेंडराने लगती हैं | मुर्के भा अपने 
पिछले जावन सम्बन्धी दुघंटनाएं रुमसररा हो 
आई । एक बार शरीर सनसना गया और में 
थर थर कांपन छगी। 
में अपने दुःख के साथ ही साथ अपनो अम्य 


“विधवया'' शीषक यह गहप गत जनवरी से प्रकाशित हो रहा ह। पिछले अइू में स्थानाभाव के कारश 
दही इस महत्वपूर्ण कथा को हम प्रकाशित न कर सके थे। यह गरूप नहीं, बल्कि एक लग्बी चौड़ी एुस्तक है | हर 
मास इसका एक अंश दिया जाया करेगा। 5'कि यह एक रामाजिक शपन्यास है अतएष बहुत सम्भ्व है 
हमारा पुछक विभाग इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर 4। इस आत्म-कहानो को ध्यान पूवक प्रघश्य 
पढ़ना चाहिए। इस उपन्यास द्वारा एक बार संथश्थी घटनाएं आंखों के सामने नाचने लगती हैं और जनता का 
ध्यान अपनी और तुरन्त अकफिंत करती हैं । हम हृदय से ऐसी उपयोगी पुस्तकों का घर घर में प्रचार 


चाहते हैं । 


रब 


“--सम्पादक 


शेपपर्‌ 


बहिनों की बातों पर गौर करने खगी। द्वाय ! 
ञझाज मसुझसी अभागी विधवा हमारे समाज 
में करोड़ों पी सड॒ रही हैं! क्‍या मेरी भाँति 
उनका जीवन भी इसना ही करुणाज़नक, इतना 
ही रोमाश्षकारो ओर इतना ही दुखी होगा? 
क्या मेरी तरह अन्य घरों में भी ऐसे दुस्तान्त- 
नाटक खेले ज्ञाते हांगे ? क्‍या सभो की सास 
इतनी ही क्र, इतनो ही दया से शन्य इतनी ही 
ज़ालिम और खंख्वार होगी ? कया अन्य कन्यओं 
के ससुर भी इसी प्रकार काना में तेख डालकर 
अपनी बूढ़ी र्री के द्ार्थो की कठपुतली बने 
नाचते होगे ? क्‍या श्रन्ध घरो में सी मेरी तरह 
अभागी विधवाओं का ग्रपमान होता होगा ? क्‍या 
उन्हें भी शादी विवाह के झवसर पर घर की एक 
अंधेरी कोठरों में बैठ कर आँखुओं की धार 
बद्ानी पड़ती होगो ? क्‍या दूध पोतो विधवा 
बच्चियाँ की गुलाबी चडियां भी मेरे समान ही 
फोड दी जाती दागी ? क्‍या उनके माथे का 
दिव्य ताल सेन्दुर भी पड़ते ही घो दिया जाता 
होगा ? क्‍या उन्हें भी मेर ही समान प्रातः 
काल मुंद लपेट कर गृद्द-काय्य करन की आशा 
दी जाती होगी ? क्या उनके निमंल और 
शुद्ध चरित्र पर भी इसी प्रकार दोषारोंपण 
होता दोग! ? ज़रूर ओर शअ्रवश्य होता होगा । 
नहीं ता इस प्रकार वेश्याञ्री की वृद्धि ही क्या 
होती ? उस विन मेंन गत २६११ की मनुष्य- 
गशना, प्रयाग के “चाँद” में पढ़ी थी । उस दिन 
तो में अपने को सम्दाल द्वीन सकी, न जाने 
मेरे चित्त को कितनी चोट पहुंची। मैंने केवल 
कलकत्ते की मदु मशुमारी (मलुष्य गणना) की 


[ वर्ष १, ख> १, संख्या ६ 


रिपोर्ट पढ़ी थी। उसके मोटे मोटे अक्चर्रों में 
लिखा था कि सन्‌ १८५२ ई० मे कलकत्ते में 
कुल १२,४१६ वेश्याएं थों ओर उनमें केयल 
हिन्दुओं की तादाद थीं १०,४६१ सन्‌ १८७० ई० 
मे' इस शहर में ७,६३८ हिन्दू, ११६२ 
घुसलमान, ५६ यूरेशियन, ५ यूरोपियन ओर 
३५ यहदिन आदि वेश्यायें थों। किन्तु १६११ 
की रिपोर्ट से, पता चलता हैं कि--फरेवल 
कलकर्ते शहरमें इसबार १७,२७१ वेश्याय थों 
अर्थात्‌ कलकत्ते की कुख स्त्रियां में से, जिनकी 
बीस यष से ४० घर्ष सक की उम्र हैं थीं, यानी 
प्रयेक १२ स्त्रियों में एक वेश्या हैं । 

१२ से २० तक की आयु की खियां में 
प्रत सेकड़ा ६ वेश्याय हैं ओर १०६६ पेश्या 
लड़कियों को आयु १० से भी कम है! &० फी 
सदी वेश्या हिन्दू हैं !! 

भारत के कुल शहरों की वेश्याओं की 
संख्या, जो मद मशमारी के समय अपना यहा 
पेशा बतलाती हैं, ४,७२,६६६ हैं !! # 

एक दुसरी पुस्तक में मैंने पढ़! था जिसमें 
स्वयं पशञ्राब को हिन्दू सभा का कहना था 
किः-- 

“इस प्रास्त के प्रत्येक मुख्य शहर में व्यभि- 
चार के लिए लड़कियों की खरीद और फ़रोख्त 
बढ़ रहो है। सन्‌ १६११ में प्रान्तीय लाट महो- 
दूय ने सी इस बात को तसलीम किया है 

क्या यह वेश्याएं बड़े बड़े घरानों को 
यह बेटियां द्वी न होगी ? ऐसे ही खाम्राजिक 
झनादरां के कारण कितने ही घरों की देषियों 


#पाठकों को यह भी ख़ास तोर से समक लेना चाहिए कि यद् संख्या केवल ४न वेश्यात्ं की हे जो 


मद 'मशुमारी के समय अपने छंद से अपना यह पेशा ससलीम करती हैं। लाखों दर से अथना लाज से अपना 
पेशा कुछ और बताती हैं इसलिये हनकी ठीक ठोक तादाद बताना केवल कठिन ही नहीं वक्कि आसम्भष है । 


“-पसम्पादक “शाद” 


अप्रैल, १६२३१] 


ने हिन्दू समाज के चकूगुल से अपने को मुक्त 
करने के लिए दी चेश्या वृत्ति घारण कर ली है । 
अमी उस दिन में रामकली की बात सुन खुकी हूं। 
हाथ | बेचारी रामकली का जीवन कितना करुणा 
से भींगा था। निश्चय ही माता पिता तथा सास 
सझुर के ऐसे अन्याय कन्याओं को कुमार्ग पर 
चलाते और उनके जीवन को नष्ट कर डालते 
हैं। में खूब जानती हूं, घर घर आज यही 
बाल हो रही हैं। यदि कोई छिप कर श्रभागी 
विधवाओं की जाँच करे तो प्रत्येक शहर के 
प्रत्येक मोहरली और गलियों में (०-६० कन्याएं 
मुझ अ्रभागिनी की भाँति अपने जोबन के 
दिन व्यतीत कर रही होंगी । 


हाथ ! एक दिन वह भी था कि सारत- 
बछुन्धरा में राम राज्य था | पऐेसी घटनाएं 
कभी सुनने में भी न झाती थीं । भारतीय 
ख्रियों की उज्ज्वल कीक्ति की ध्यज्ञा आज भी 
भारत फे खण्डदरों में, फहरा रही है। दे स्मी 
थीं, उनमें पुरुष स्प्रीत्व मानते थे, उनका 
आद्र होता था. थे सम्मान की द्वष्टि से देखी 
जाती थों और पूज्यनीय समझी ज्ञाती थीं । 
गृह-कारय्य में ही नहीं, उन्हें ह॒द दर्ज के 
विचार और आचार स्वातन्त्य दिए जाते थे । 
सामाजिक कार्यों में ही नहीं बल्कि रण की 
तथ्यारियां भी प्रायः यही 'कोमल्ाड्रिनी' स्त्रियां 
किया करती थीं। वे पुरुषों के समान रण- 
क्ोत्रों में जाकर पुरुषों से युद्ध और उन्हें 
परास्त करती थों। बड़े बड़े राज्य द्रबारों और 
सभाओ में उन्हें उच्च से उच्च स्थान दिया 
जाता था और जरिल से जटिल राजनेतिक 
काय्यां मं उनकी सलाह ली जाती थी ! 
महाभारत अर्थात्‌ भारत के पतन के समय 
भी मद्दारामी गान्धारी राज़ कमंचारियां और 
प्रजा से भरी दुई सभा में पहिले इस लिए 
घुकार गई थीं कि थे अपने पुत्र दुर्याधन 


२: शा 4 ल 


श्प्दे 


को राजनैतिक उपदेश दें छोर इस बात की 
सलाद दें कि पाणडवों से युद्ध किया जाय 
अथवा सन्धि ? 
इस विकट प्रश्न को, जिस पर समस्त भारत 
की “जय! या ' क्षय” सवंधा निर्भर थी, जिस 
संन्‍्तोष जनक रीति से पतिब्रता देवी गान्धारों 
ने दल किया था वद्द आज्ञ भी भारतीय इतिहास 
में स्व॒ण अचछ्रा से अद्धित हैं । पर द्वाय ! परा- 
चीनता के कारण, अविया के प्रायार के कारण 
सामाजिक कुरी तियां के कारण ओर 'नाक किट 
ज्ञान' के भय के कारण आज्ञ,उसी सारत की 
मिद्दी और पानी से जन्मी हुई स्त्रियों का जीवन 
इतना दुखपूर्ण होरद्ा है!! क्‍या बेश्या वृक्ति 
धारण करनवाली:इन लाखों स्थ्रियाँ को भी 
परमात्मा न उसी मसाले से नहों बनाया हे 
जिससे अन्य स्रियों को ? आख़िर इन वेश्याओं 
के भी तो हमारे ही तरह हाथ पर है, वे भी 
कान से खुन ओर आंख से देख सकती हें। 
पहद्तननन ओढ़न पर तो वे भी हमारी तरद दी 
अच्छी लगती हें, पर नद्ठीं उनकी आख। से 
लज्जा का पानी गिर गया हैं। उनकी आत्मा 
दुशसख्र सहते सहते भ्रष्ट हो चुको हे । 
डाकू मां के पेट से 'डाकू! होकर ही पेदा 
नहीं होते। वे भी मनुष्य ही के बालकों के 
समान चिट , कोमल ओर स॒कमार जन्‍्मते हैं । 
उनकी माताएं भी हमारी तरह खस्रियां ही 
होती हु | उन्हें समाज तंग करता है 
कोसता है, उनफो जड़ खोदतता है, ज़रा ज़रा 
सी बातों पर उनकी घोर निन्‍्दा होती है, घर्सो 
में दृद्द दज की सम्री द्ोती हें, वे जब भूखों 
मरने लगते हूँ, जब उन्हें किसी का सहारा नहीं 
रहता, जब ऐसे अन्यायपूरण व्यवहार और सामा- 
जिक अनाद्र अपनी परिकाप्ला ((:)॥४०१) 
पर पहुंच जाते हैं तो उनकी झात्मा पर इन 
घटनाओं का करारा चोट पहुंचता है, थे भी 


४८७४ 


अन्त में दात्कर बुराई करने यालों के साथ 
धुराई करते हैं, खाना प्रकार की चालाकियाँ सीखते 
है और झपना बदला लेने का प्रयत्न करते हैं। 
जनकी सोदवत (500०2(५) बिगड़ जाता है। 
थे धुरे कर्म्मो' में लिप हो जाते है । इसके द्वारा 
उनकी झात्मा का हनन होता जाता है और 
क्रमशः अच्छे गुणों के स्थान पर दुर्गण, अच्छे 
पिचार्शो की ऊगद कुविचार, लज्ञा फे ध्यान पर 
निलेखसा, को मखता के स्थान पर कठोरता और 
न्याय की जगद अन्याय अपना प्रभुर्व उसपर 
जमा लेते हैं शोर घीरे धीरे वही कोमल वाल 
घहद् मयड्डर वस्तु बन जाता है जिसे हम 'डाकू! 
के माम से सम्बोधन करते हैं। ठीक यही हाल 
खियों फा भी समभाना चाहिए । 

प्रत्येक वस्तु की एक सीमा और प्रत्येक 
कार्य की एक हृद हुआ करती है। जिस समय 
कोई वस्तु अपनी दहृ॒द को पार कर जाती है तो 
उसका ढूप बड़ा ही भयड्ूर हो जाता है। यहां 
सक कि वद हमारी झृत्यु का कारण हो जाती 
है। यह प्रकृति का एक स्वाभाधिक नियम है। 

मेरे ऊपर होने घाले ऐसे श्रन्याय दी री 
का जीवन नष्ट कर डालते हैं। अनेक ध्रकार की 


न षट्चठ नर (वर्ष १, खै १, सं« ६ 


सामाजि+ कुरौतियों से बाध्य हौकर और इन 
साम्राजिक अत्याचरा से घुक्ति पाते फे लिए 
झाज्ञ हज़ारों स्त्रियां आत्म-दृत्या द्वारा अकाल ही 
काल कौ प्रास बन रही हैं ।# 


थ्राज ही नहीं, देखी देखी यार्तें मेरे दिक्ष भे 
शेज हो बेचेनी पेदा फरतों और मुर्भे खिम्सित 
रखतो थीं। पर आज से बढ़ कर दुःश्मपूछ् सीन 
मेंने आज के पदले कभी न देखा था। आज मेरी 
झारमा फड़फडा रही थी। मेंने सबेर से शव शक 
पानी का एक घूट सी न पिया था। मेरा गठा 
सूख रहा था में कमरे ले बाहर विकली । 
स्वच्छ वायु के खगने से शरोर में एक प्रकार 
की शिथिलवा और थकाबद का घमुर्े अ्रठुभव 
हुआ । सिर घकरा गया। मैं म्राथा थाम कर 
वह्दी चोखट के सद्दारे बैड गई | १० मिनट भी बैठे 
म दुए होंगे कि पैर दबाती हुई एक शक्ध मेरो झोर 
आती हुई दिखलाई दो | इल शक्ष ने मुझ्के दूर 
ही से चुप रदने का इशारा किया। मैं मन्त्रमुग्ष 
की भाँति उसी ओर घड़कते हुए हृदय से 
देखने लगी । 

शेष छि | 


* सर्वत्र ही पुरुतों की अवज्ञ। अस्मवातिनी लियों की संल्या अधिक है । मध्य प्रदेश , बंगर, में वह लगबत सवाई, 
विदार-छहीसा में लगभग दूनी, यू० पी ( लंयुक्त प्रान्स, में ढाई गुना से क्रतिक शोर नज्काल में देह धुनी ले कुछ 


कम है । 


कुछ प्रदेशों के झत्म-घातो छोी पुरुषों की संख्या इस प्रकार है :-- 


हा. जीतने >िजम>» “न ०-4 मनमकजमकनकमकन+नमनान 


आध्यघाती ह 
प्रान्त जा अ्म संख्या क्रो 
सिर विश अल मर कक 40% के 7 की ली 
मध्यप्रदेश और वर |. १, हेह /६, देण्ड....|.. छछ१र ५२३ 
विद्दार उड़ीसा । ३, ७४४, ६०, ०३४ |. धहल्‍्पे १,१०५ 
आररा अवच |... ५, ६०, २०, ४५६ | धहह्छ १:१७& 
बहाल [| , ५३५६, ४२१ | हज्पर रद 
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विधत्रा कामिनी | 
अत # “रईन 
घर से निकाल दिये जाने पर बेचारी कामिनी सोच रदो 


है कि भविष्य मे उसे क्‍या करना चाहिये ? 
है प ५ जद 


- अनूप शर्मा, बी. ए. 


च्श्््नस्स्य्स्ल्स्ल्ाल्ल्लल्स्प्स् व्याल्ाफकफ्--इक्‍._.२> 
प'घट 8९रछपे270 268, 8 [6॥0877 
ब्््छ्च्ज्ड हम - 


कामिनी ये अस्वामिती द्ोकर, मारतों चित्त मार कर ढाढ़ ॥ 
भस्म सारा समाज हो जावे, वित्त से आद ! आह! जो काढ़ं ॥ 


अप्रैल, १६२६” 


3 &<३«०५। ५५ 


हनन 5 $ 


विधवाओं के दो आँसू । 
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[ ले>--पं० रमाशंकर जी जपरथी, लम्पाइक “प्रतं कम ”] 
ख़ाक हो जायगा जल्ल-मुन के फ़लक़ आ्राहों से-- 
इस ज़मी को डुबो देंगे, ये फ्रक्रत झौँसू ! 


ध्छा धर्म कायम किया 
हैं। मला सा सम्राझ 
बना लिया हैं। जिसमें 
न्‍न्याथ और समता का 
नाम नहों। पुरुष चाहे 
जितनी शअश्राज़ादी से 
काम ले। लेकिन, ख्री 
ह हु 3 मम. होने से यही इन्सान का 
चोला गुलामी के यन्धन में पड़ जाता है 
कसूर किसका है। और सज्ञा किसे दी ज्ञासी 
हैं? लेकिन, आज से ही नहीं, सैकड़ों धर्षा से 
यही कानून हमारे मुल्क फो तवाह कर रहा है 
नासममर लड़कियों को झपनी ज़िम्मेदारी पर 
यंचने वाले था खरीदने घाले दोज़ख़ की भट्टी 
में कोक रहे हैं। लेकिन, इस अब्म को रोकने 
पाला फएृक भी खखा इसनाभ नज़र गहोीं झातवा। 
अफसोस, हमारी कौम के बड़े बड़े रहनुथा इस 
अत्यायार को होने देते है, और उफ़ तक नहीं 
करते । क्या इसी को न्याय कहते हैं ? कया इसी 
को घम यसलतते हैं ? 
चर्म के अनन्‍्धे और समाज के ना समझ 
ठेकेदार फ्या समझे यैठे हैं? यही न कि थे 
आदमी हैं, इसलिए, उन्होंने सिर्फ़ आदमियों 
की सट्टलियत की लिए द्वी कानून बना दिये हैं । 
उनके दिलों में ख्ली-काति के खिए रहम का 
नाम सक नहीों। बेशुनाद और बेवस ख्ियों की 
शिफ़ाइस के किए कोई मददभार नहों। खुद 





तो बाल-वियाद जारी किये हुए हैं, छौर आप 
चार सर वियांह करते जाते हैं। लकिन, एक 
मसमझ खड़की के विधवा हो जाते पर, उसे 
अम ओर समाज के कैरखाने में किन्दगों भर के 
लिए कद रखने का हुक्म देते हैं! अफसोस, 
इस अन्धाधुन्धी का नतीजा यह निकल रहा 
है कि, भले भले घरो की लड़कियों को मुलतूपान 
ओर ईसाई भगा ले जाते हैं, ओर हम अपने 
हाथों से अपनी इज्ज़व मिटा कर भी लाचार 
बने बेटे रहते हैं । धर्म कोई ईश्वरीय आदेश 
नहीं । समाज कोई शाकाश वाणी नहों । समय 
और ध्यवद्वार की दृष्टि से जो कानून हमारी 
रक्ा कर सक, वे दी दमारे धर्म और समाज 
के नियम हो सकते हैं। लेकिन, थद्द हिन्द 
समाक्ष पावियां की खान है | ढोशियकों की बस्ती 
है. । अधम्ियों की होलों है| इसी चर्म की शक्ल 
में बरले जाने वाले छाधम का साथात्‌ ढप 
देखने में आए रहा है। भले से भले हिन्दू-गदृस्व 
के घरों की बह-बेटियाँ विधर्मियां के चंगुल में 
पड़कर कुल का नाम झौर ज़ाति की मर्यादा 
मिटा रही हैं | लेकिन, धर्म के डर से ये भज्ते- 
मानस अपनी हृत्यारी परिपाटी को नहीं छोड़ 
सकते ! 

आश्यय तो इस बात का है कि, क्या पुरुषों 
ने खियो को मिट्टी या खो हे का समझ रचसा है, जो 
बाल-विधवाओं को आजमा संयम से रहने का 
इसदेश देखे दे, अब कि, सुथयं धक-सही-अत को 


8८६ 


भी नहीं निभा सकते ? कानून की पावन्दी तो 
तभी लागू हो सकती है, जब दोनों पत्त उस 
फानून को माने | लेकिन, अन्याय है, अत्याचार 
है, उन पुरुषों का, जो सिफ़ भूठे धर्म और पापी 
समाज के नाम पर यह विष बेलि फलखने-फूखमे 
दे रहे हैं। और एक बार साहस करके कानून 
में सुधार नहीं करते !! 

आज देश भर में इन बालख-विधवाशओं की 
संख्या बढ़ रही है। प्रत्येक दिन्दू-घर में दो चार 
विधवाय नरक॑-यातना भोग रही हैं । क्‍या किसी 
अन्य देश में भी यह भीषण द्वश्य देखने में अ्राता 
हैं? क्‍या सभी विदेशों में सूख रहते दें ' क्या 
उन्हें इतनी बुद्धि नहों कि, वे स्थ्रियों को बन्धन 


(छ 


ह्य हा छ [वर्ष १, खं० १, संख्या ६ 


झौर संयम से रखने की बात सोच सक ? तब 
फिर, उन्होंने स्ियों के लिये भी वैसे दी कानून 
क्यों बना रकस्ले हें, जैसे कि पुरुषों के लिए 
लागू हैं ? 


लाखो घविधवाये हिन्दू-जाति के नाम पर 
रा रही हैं। लेकिन, निर्देंय, और हृदय-हीन 
हिन्दू-पुरुष ज़रा भी दयाद्र नहीं होते ! यह 
घोर अधरमं, देश को, जाति को, धमं को, और 
समाज को डुबो देंगा, और यदि शीघ्र ही इस 
भयंकर भूख का खुधार न किया जायगा, तो 
हिन्दु-जाति का नाम मिर जायगा | 


क् शँ छः 


!्ण्क 


विद्वानों की सम्मितियां । 


महात्मा गांधी के विचार । 





“सवर्जी बन” में विधवाओं के विषय में मि० स्वाण्डेलवाल न पक लेख लिस्ता था उसमें 
उन्होंने समश्त भारत की मनुष्य संज्या से निम्न लिखित अड्ढ दिये थे। मुनललमाम हिन्दुओं में 
विधवाओं की संख्या साथ व अलग अलग, नीचे दी जाती हैं :--- 


ड्स् चविवादहिल बालिकारयें । विधवायें 
१ मद्दीने से १२ महीन सक १३,२१२ १७,०१४ 
१ वर्ष स्रे२ घर तक १७,७५३ प्भ६् 
२ डे । ४६,४८७ १,८०७ 
दा की १,३७१०५ &,२७३ 
मा ३,०२,४२५ १७,७०३ 
७? १० 9१ २२, १६,७७८ &७,२४० 


22 अमन अल. ५-83 कक कलम किन, 20:8५ « 235 4... अमल कक न, 20: 7:5८. ५ अटल थ्रः श्पं ॥ है १,००,६७,०२७ २२ »ण्ड्र्‌ 





अप्रैल, १६२३] ह्न््डचस ७८७ 
एएयणए क्र | हिल्टृविघवा्दयं......... इसलमान दिधवायें । हिन्दू विधषायें घसलमान विधवायें 
१ महीने से १२ महीने तक... प्द्द १०६ 
१ वर्ष से २ ष्ष तक ज्र . दे 
शा ह हर १,५६४ श्द्द 
हे! ४ ”" ३,&८७ ५,८०६ 
४ ०? ५४५ ?” ७,६०३ ' १,रे८१ 
फेघल ५ घर्ष की श्४,ज्ज्प ह २,१३३ 
५ से ६० ? उ3,प८५ २४,२७६ 
१० 99 श्प १9 ह १८१ ५०७ ३8६,२६७ 
मिन्न भिक्ष प्रान्तों म॑ं विधवाओं की संख्या (१) बालविवाह एक दम रोक दिया जावे। 
इस प्रकार हैः-- (२) जब सक पति और पत्नी इस शअ्वस्था 
बंगाल १७,४८२ सक नहीं पहुंचे, कि एक दूसरे के साथ रद्द 
बिहार ३६,२७४ सके तब तक उनका विवाह न होना चाहिए। 
बम्बई ६,७२६ (३) जो बालिकाएं अपने पति फे साथ 
मद्रास ५,०३८ नहों रही है उन्हें केवल घिचाह करवे की झाज्ा 
यू० पी० १७,२०६ हु नहीं किन्तु पुनधिंधाह करने के लिए उत्सा- 
बड़ौदा ७८३. हिल भी करना चाहिए । ऐसी लड़कियों को तो 
हैद्रायाद ६७८२ विधवा ख्याल हो न करना चाहिए। 


इन संख्याओं पर महात्मा गाँधी न यहद 
टिप्पणी की थी “जो इन अ्रड्डी को पढ़गा वह 
अवश्य रोवेगा, अ्न्धेर सुधारक यह कहेंगे कि 
विधवा विवाह इस रोग फी सब से अच्छी 
ओपषधि है। किन्तु में बद नहीं कह सकता। 
में बाल बच्चों. बाला आदमी हुं। मेरे कुटुम्ब में 
भी घिचवायें हें । किन्तु में उनसे यह कहने का 
साहस नहीं कर सकता कि तुम पुनर्विधाह कर 
लो, पुनवियाह करने का खथाल तक उनके 
दिल में न आवेगा । इसका मतलब यह कि है 
पुरुष यह प्रतिज्ञा कर ले कि हम पुनर्थियाह न 
करेंगे । किन्तु इसके अलावा और भी उपाय 
हैं जिनको हम काम में नहीं लाते, नहों उन्हें 
इम काम में लाना ही नहों याहते, ओर ये यह 


हैं।-न- 


(७) वे विघवयाएं जिनकी भ्रवस्था १४ साल 
से कम है यथा ज्ञो अभी जवान हें उन्हें पुनर्चिवाह 
करने की इज़ाज़त देनी चाहिए। 

(५) विधवा को लोग अशुभ समभते हैं किन्तु 
इसके विपरीत उसे पचित्र समझना चाहिए 
झौर उनका सनन्‍्मान करना चाहिए--और 

(६) बिघयाओ की शिक्षा का उचित प्रबंध 
होना चाहिए । 


> हर व 
श्री ईश्वरचन्द्र जी विद्यासागर 
के विचार । 


झननन्‍्य समाज -शुधारक और विधवाओं को प्लक्ति के 
कार्य में अषिरल परिश्रम करने बाले प्रसिद्ध विद्वान पं० 
इंश्वरखन्द्र ली विद्यासागर ली ने भारती4 विधवाओं को 


डेप 


घोर दुख से छुटाने के लिए पुरुष समाजसे कितने 
मार्मिक शब्दों में अपील की हैः -- 

“देश निवासियों ! आप धोखे और निद्रा 
में कब तक पड़े रहेंगे ? एक बार तो अपन नेत्र 
खोलिए और बेखिए कि हमारे ऋषियों और 
पूबजों की वही धंम-प्राण भूमि भारत मदह्दी जो 
पक समय में संसार के सवोच्च आसन पर 
विराजमान थी झास व्यभिचार की प्रबल घार 
में बह्दी जा रही है । भयड्ञर और गहरी लड़ में 
आप गिरे हुए हैं । अपने वेद और शाख्रो की 
शिक्षाओं की ओर द्वष्टि फेरिए और उनकी 
आज्लाओओं पर चलिए तब आप अपने देश की 
कलइह्ु-कालिमा को घो सकेगे। परन्तु अमाग्य- 
चश खैकड़ों वर्षों के पक्तपात से आप ऐसे 
प्रभावित हो गए हैं और पुरानी रीति रिवाज 
के ऐसे 'लकीर के फ़कोीर' हो गए हैं कि मुझे 
भय है कि आप शीघ्र ही अपनी मर्यादा पर आ- 
कर शुद्धता ओर ईमानदारी के मांग पर नहीं 
आ खसकंगे । आपकी आदतों न आप की बुद्ध 
पर ऐसा परदा डाल दिया हैँ और आपके 
विचारों को ऐसा संकुछित कर दिया है कि 
आपको अपनी विधवा वहिनों पर दया का 
भाव लाना कठिन हो गया है । 

जब काम-शक्ति के प्रबल आक्रमण के कारण 


सन 'स धर; बा यर्ष १, खं« १, संख्या ६ 


वे वैंघग्य के नियर्मों का उल्लंघन कर देती हैं। 
उस समय आप उनके व्यभिचार से श्रांस सू द 
लेते हैं। उस समय डनका डब्थित प्रबन्ध कर 
ओर अपनी मान-मर्यादा लोकर उन्हें व्यभिचार 
करने देते हैं। किन्तु किसने आइचये का स्थान 
है कि आप अपने शास्रों की आज्ञा नहीं मानते 
झोर शा््तरों की आज्ञानुखार उनका पुनर्विवाह 
करके उन्हें भयड्भुर दुरो से छुटकारा नहीं 
ब्लाते । उनका पुनर्विवाह करने से आप भी 
अनक, पाप, दुःख ओर अधर्म से बच जाथंगे। 
आप, संस्मवतः, यह ख्याल करते हे कि पति 
के मर जान के बाद स्तरियाँ मज्जुष्यता तथा 
प्रकृति के प्रभावों से स्बंथा शुल्य हो जाती हैं 
और उनकी कामेच्छा भो उन्हें नहीं सताती। 
किन्तु व्यभिचार के नित्य नए उदाहरण से 
आपका विश्वास सवंधा गलत सिद्ध हो ज्ञाता 
है। खेद हैं कि आप जीवन के वक्ता से ज़हर 
के बीज बो रहे हँ । यह कैसा शोक का स्थान 
६ ? जिस देश के मनुष्यों का हृदय दया ओर 
तल से शुन्य हैं, जिन्हें ग्रपन मले बुरे का ज्ञान 
नहीं हैं और जहां के मनुष्य साधारण शिक्षा 
देना ही अपना बड़ा भारी कतंवय और घर्म 
समभते हैं उस देश में ख्तरियां कभी उत्पन्न ही 
नेहों।! 
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डाक्टर सपरू के विचार । 


हेघ्ई 





( हमारे विशेष प्रतिनिधि छारा ) 


डाक्टर सर तेज बहादुर सप्र्‌ महोदय, एम? ए० एल० 
शल्ल० ढी; के ० सी० आई * ई०, से, विधवाओं के सम्बंध में 
इनके विचार जानने के लिए, चांद के ख़ास प्रतिनिधि ने 
भेंट की थी अतएव झापके विचार हम प्रश्नौत्तर फे रूप 

में नीचे देते हैं । 
--सम्पादक “चाँद” ] 


प्रश्न--विधवाओं के पु$नर्विवाह के सम्बंध में 
आपके क्या विचार हूँ ? 

उत्तर- में बहुत जोरों से विधवा-विवाह के 
पत्त में हूं विधवाश्रों का पुनविवाह अवश्य 
और ज़रूर हाॉना चाहिए। ऐसा न करना 
में मनुष्यता के खिलाफ | |00॥त7 ) 
समता हूं। 

प्रश्न--पह ख्याल आपका समस्त विधवाओं 
के छिए. हे अथवा केचल बाल-चिघधवाओं 
के लिए : 


उत्तर--बाल-विधवाशा फा पुनधिवाह« तो 
अवश्य ही होना चाहिए पर अन्य विधवाओं 
की इजछा पर ही पुनर्विताह का प्रश्न छोड़ 
देना खाहिए । यदि स्त्री की इच्छा हैं कि वह 
पुनर्वियाह करे तो इस्समें किसो प्रकार की 
शेक टोक न होनी चाहिए और समाज में 
उनके प्रति अश्रद्धा के भाव न उतपन्न होन 
आहिएं। 

प्रश्न--जो पविधवाएं कुछ दिन अपने पति के 
साथ रह चुकी हैँ अथवा जिन्हें बच्चे उतपन्ष 
हो चुके हैं उनके यारे में आपके कया 
विचार है ! 

उत्तर--मों इन घिधवाझों में और उनमें कोई 


भी फ़क नहों लमभझूता। यदि थे चाहे तो 
फौरन उनका विधाह कर देना चाहिय । 

प्रशन--आप छुनते ओर समाचार पन्नों में पढ़ते 
होगे कि प्रायः स्त्रियां ओर स्रास कर विध- 
चाए' भगाई और बेची जा रहा है इन्हें 
किस प्रकार रोका जाबे और किस तरह 
डनको रक्षा हो सकती हे ? 

उत्तर--स्त्रियें की शिक्ता का उच्चित प्रयन्ध 
दोता चाहिये ताकि वे बदमाशों फे बहकावे 
मेंनआ जाबे। जो लोग विधवाओं को 
इस तरह वहकाकर उनका जीवन नष्ट करते 
हैं उन्ह'ं सरकार की ओर से कठोर से 
कठोर और सख्त से सख्त द्राड मिलना 
साहिए। इतना ही नहीं समाज को चाहिए 
कि एसे बदमाशों का सामाजिक बहिष्कार 
( ०००५५) 320४००८ ) अशथश्य करे और 
यथाशक्ति उन्हें कड़े से कड़ा दण्ड दिलाने 
का प्रयत्ल करे इसके लिए फानून मौजूद 
ट। 

प्रश्न--कानून मौजूद तो अवश्य हे पर होता 
कुछ भी नहीं। सरकार की खुफिया पुलिस 
की समत्त शक्ति ता अपने बचाव में लगी 
है। वे राजनेतिक आन्दोलन-कारियों के पीछे 
लगे रहना ही अपने कत्तव्य का 'इति भी! 
समभती है तो भला इन मामलों की जांच 
किस प्रकार हो ? 

उत्तर--मैं यह बात मानने के लिए तथ्यार नहीं 
हूं । किसी दूसरे मामले में पुलिस भले दी 
आनाकानी करे पर ऐसे मामलों में घह अवश्य 
काफी जांच पड़ताल करती है । जब तक 
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उसे ऐसी घटनाओं का पता ही न लगेगा- 
बह कया कर सकती है ? 

प्रश्न--सो बात तो नहीं है। पञ्ञाव की सर- 
कार इल बात को भली भांति ज्ञानती है 
कि वहां लड़कियां की खरीद फरोख्त अन्य 
परान्तों से अधिक है । सन १६११ में स्वयं 
पञ्चाव की सरकार ने द्विन्दू सभा की ग्पोट 
फो संत्य वतलाया दें औोर इस वात को तस्त 

लीम किया है । लेकिन जानते छुए भी कोई 
खास प्रबन्ध मेरी समर में श्राज तक नहीं 
किया गया : रही बात पता लगाने की सो 
यह श्रसम्भव है कि यदि वास्तव थे इन 
मामलों की ज्ञांच की ज्ञाय और पता न चले | 
असल बात तो यहू ह कि भारत खरकार 
को ऐसी बाता की परवाह ही नहीं ८। 
कानून पास कर देन ही से कया होता हैं ? 


उत्तर--धह सच हू कि ऐसी घटनाओं को जांच 


उचित रीति से नहीं की जाती पर में तो 
सममभता हूं कि जनता को स्पयं यह कार्य 
करना चाहिए। जहां कहाँ था ५स घू्तो 
का पता लगे अथवा वे ऐलो यात्त सुन 
उन्हें &रन्‍्त पुलिस में इसकी खुचना देनी 
चाहिए ओर जांच में पुलिस का साथ देना 
चाहिए । मैन अकसर देखा हेँ कि लोग 
यथाशक्ति ऐसी बात को बदनामी के भय 
से छिपाने की कोशिश करते है पर ऐसा 
कदाणि न दोनां चाहिए । 


प्रश्न--ख़ेर ! विधवाओं की वराघ्तावक सहायता 


के लिए आप कया करना उचित समभते 


हं? 


उत्तर--मेरा तो रूपाल है कि विघाओं का 


यदि पुनर्विवाह कर दिया जावे ता इस्ससे 
काफो संख्या में विधवाओं की तकलीफ 
घट सकती हैं पर साथ हा विधवाओं के 
लिए जगह जगह आश्रम खुलन चाहिए 


ग्रशन--भारत जैसे अन्ध-परम्परा 


उत्तर 


[वर्ष १, खं* १, सं+ 


ओर उनका इन्तज़ाम बहुत ही माकूल होना 
चाहिए। और वाल विवाह की कुप्रथा, 
जिससे हिन्दोस्तान को बेशुमार हानि हो 
रही है, जल्द से जल्द श्रवश्य रोकना 
चाहिए। 

को चक्कर 
में पड़े हुए देश में--ब्राल-चिवाह की प्रथा 
गेकने के लिए ब३त समय की ज़रूरत है। 
मेगा ख्याल है कि इस प्रथा को रोकने में 
हमें तब तक सफलता कभी प्राप्त नहीं हो 
सकती जब तक सरकार इसके विरुहड फोई 
कानून पास न करे ' कानून पास हो जाने 
से अन्य नियमाो की भाँति जनता हस शआाज्ा 
का पालन अवश्य करेगी और तभी कुछ 
सफलता भी हो सकती है । 


उच्तर--पर सरकार धार्मिक मामलों में दखल 


ही क्यों देन छगी ? 


प्रशन--अव्यल तो धघह मामला बिलकुल स्ामा- 


ज्ञिक( ।'07/९]० ५०८५) ) सर ओर घम्म से 
इस्नका सम्बन्ध ही नहीं होना चाहिए । पर 
यदि थाड़ी देर के लिए इसे धाम्मिक 
मास लो मे हस्तत्ञेप षी मान लिया ज्ञाचे तो 
लाई बेटिंक ([,00 ]3,.८४) ने बिच- 
वाओं का सती होना ही क्यों रोका था ? 
बद्द समय ओर था और अब समय 
आर छू । यह बात उन्नीसवों शताब्दी के 
मध्य की है। उसके बाद सरकार ने और 
भी कई ऐसे कानून पाल कर डाले थे पर 
इसके पदिले कि उन्हें अमली ज्ञामा पह- 
नाया जाये सन ५७ का बलवा होगया और 
इससे सरकार बहुत डर गई । मैं तो सम 
झता हैं कि कोई भी विदेशों सरकार 
[.. हू. (३७ ५(।॥॥।( है || पेस 
मामला में दाथ न देगा । 


प्रशन--सन ५७ से आज ज़्माना बहुत बदल 


अप्रैज्, १६२३] 


'ह्ल्ट्ट््स ग्श 


गया है । सभी लाग झाज दिन बालविवाह प्रश्न--यह बात तो हुई सरकार के कानून पाल 


को बुरा समभने लगे हैं और जनता इस 
प्रथा को मिटाना चाहती हे अवश्य, पर 
मिन्न मिन्न ज्ञात पात होन के काग्ण सभी 
लोग अ्रपने अ्पने विश्वास फे अनुसार 
काम करते हैं। हिन्दुस्थान की सो सभी 
बातें धर्म से मढ़ी हूँ । “स्नान करना 
हिन्दुओं का असम हे” ' गीला कपड़ा पहन 
कर भोजन करना धम्म हैं? कददन का मत- 
लब यह कि इसी प्रकार आठ वर्ष की 
बालिकाओं का घिवाह फर देना सी “घम्मं' 
है| देखिय न मुसलमानों के शासनकाल 
में उनके पापपूर्ण नेन्नों से बालिकाओं के 
सतीत्व की रक्ता करन फे लिए धघम्म ग्रन्थों 
में नए एलोक जाड़ जाड़ कर है! थह बात 
लि की गई थी कि वाल-विवाह फरनता 
चघम्म है। क्योंकि उस समय भी विचार शाल 
नता इस बांत को भली भांति जानते ४ कि 
जब तक धम्म में लपेट कर कोई वात न 
कही जायगी भारतवासी उसे मानन के 
लिए तय्यार न होगे ओर था भो ठोक ही । 
जैसा में पहिले कह शआ्या हूं कि स्वभाव से 
अंधविश्यासी शौर सरल हृदय ऐोन के 
कारण जब तक भारतचासी किसी बात को 
चम्म अथव्क कानून के जामे में नहीं देख 
से उनको विश्वास ही नहीं होता शोर वे 
जसे मानते भी नहों । 


उसर--यह तो ठोक ही हे पर सवाल तो 


इसना ही हैं कि याद आज सरकार ने कोई 
घेसा कानुन पाल कर दिया तो कल ही 
एक बड़ा भारी आन्दोलम खड़ा हो जाथगा 
कि “हिन्दू धर्म्म, में हस्तक्षेप किया गया 


और इसकी र्ता करो”?। [तप रिटा- 
एणा ।ए ))097/7०7 ” की घोषणा कर दी 
जायगी | 


करने के सम्बन्ध में | में आप से फेवल 
यह वात पूछना चाहता हूं कि किसी तरह 
यदि ऐसा कानून पास हो जावे तो उससे 
बाल-विवाह की प्रथा रुक भी सकती है 
कि नहों ? 


अच्तर--ज्ञरूर | इससे निलन्देह बहुत कुछ लाभ 


हो सकता है| पर इस विषय में सरकार 
को दोषी ठदराना अन्याय होगा। यह कार्य 
तो कौर्रल के मेस्बर। का है । सरकार इन 
मामल! में पिलकुल दखल न देगो। ते 
य॑ जैसा चाहें कर सकते है पर मुशकिल 
ता यह है. कि आम तोर से फोलिल के 
मेम्वः स्पयं हो ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक 
मामलों में दिलचस्पी ही नहीं लेतें। थदि 
ते चाहें जो थहुत कुछ काम कर सकते हैं । 


प्रश्न--यही तो मैं भी कहता हूं कि यदि डाकुर 


गोड़ जैसे सयोग्य मेम्बर लोग इन मामलों 
को डउठावे ओर प्रस्ताव द्वारा जनता की 
नव्ज़ टटोल कर इन्हें काय रूप में परिणित 
कर सके तो बात की बात में बहुत कुछ हो 
सकता हे ॥। 


उक्तर--मैं श्राप की इस राय से बिलकुल सह- 


मत हूं । 
हक ः नी 
पं> कृष्णाकांन्त मालवीय 
के विचार । 


( हमारे ख्रास प्रतिनिधि द्वारा ) 
विधवाओं के सम्वस्घ में पं० कृष्णाकान्त ज्ञी माल- 


वीय, बी० ए० सम्पादक “'शब्पदय” के विचार जामने 
के लिए हमारे ख़ास प्रतिनिधि ने उनसे भेंट की थी । 
शापके विचार भी हम प्रश्नोत्तर के रूप में नीचे दे रहे हैं। 


“-सम्पादक “चाँद” ] 


शेहरे 


प्रश्न--विधवाओं के सष्यन्ध में आपके क्‍या 


विचार हैं । उनका पुनंधिवाह कर देना आप 
उचित समभते हैं कि नहीं ? 

उशर--अवश्य | जो विधवाएं विवाह करना 
चाहें उनके मार्ग में अड़चन न होनी 
साहिएं। इसके साथ ही बाल-विधवाओं 
से, उनकी श्रवस्था ओर भविष्य जीवन पर 
ध्यान रखते हुए यह परामर्श देना, कि वे 
अपना विवाह कर ले अनुचित न समझा 
जाना चाहिए । 

प्रश्न--जों लोग अपने घर्सो को विधवाओं का 
पुनर्विबाह करना चाहते है उन्हे समात्त 
बड़ी बुरी निगाह से देखता है । हमेशा ही 
ऐसे छोग, उचित समभते हुए भी, समाज 
के डर से अपनी कन्याओं का विवाट नहीं 
कर सकते। इस विषय में समाज का 
खुधार किस प्रकार दो सकता है ? 

उत्तर--समाज को सुधारने के लिए कोई राजपथ 
नहीं बतलाया जा सकता । समाज को किसी 
विशेष मत को स्वीकार करने के लिए 
समय की आवश्यकता है। समाज अपनी 
अबहेलना के लिए कठिन से कठिन द्रड 
देना अपना कत्तव्य सनभता ४। अपन 
सिद्धान्तों के लिए, जो संसार के समस्त 
कष्टो को सहन करने के लिए तय्यार होचे, 
“क्या कर ?” यह सवाल हमारी समझ 
में उठता द्वी नहीं । जिनमें आत्मवल की 
कमी है था जा अपने सिद्धान्त के लिए कष्ट 
खदन करने को तय्यार नहीं हैं उनको, बात 
जीत, ब्यालयान, पुस्तकों ओर लेखों द्वारा 
समाज्ञ के मत में परिवतन करने की 
चेष्टा करनी चाहिए | 

प्रश्न--जो विधवाएं कुमार्ण के पथ में पड़ खुकी 
हैं अथवा मुसलमानों था ईसाइयों के हाथ 
में पड़ चुकी हैं और अब पश्चाताप 


सन ््‌ँ 'छी ४ !, जं+ !, संस्था ३ 


प्रकट करती हैं आप उन्हें फिर अपने समाज 
में के लेना उचित समभते हैं या ध्रनुचित ? 
उत्तर--जो पवित्र जीवन व्यतीत करने को 
तय्यार हां उन्हे फौरन ले लेना चाहिए । 
प्रायश्चित के बाद उनको समज में ले लेना 
सवंधा उचित है। अगर समाज में सम्मि- 
लित द्वोकर वे शीघ्र ही विवाहित जोवन 
धारण कर ले । 

प्रश्न--आप रोज़ ही देखते ओर खुनते होगे कि 
कुछ घूत लोग खियों ओर खाल कर विध- 
वाओं को भड़का कर दूसरे प्रांतों में ले 
जाते हैं और उन्हें बेच कर बेजा फायदा 
उठाते हैं इसका क्या इलाज़ हो सकता हैं ? 

उत्तर--विधवाओं को शिक्षा देना. उन्हें इस 

योग्य बनाना कि वे दुष्टो के बहकाने में न 

आ ज्ञाव--लमाज का कत्तंव्य दे? समाज 

अगर अपना करंव्य पालन करेगा तो 

कन्याओं ओर विधवाओं की बिक्री की 
समस्या इतन बविकट रुप में समाज के 
सामने न उपस्थित होगी । 
हम र्ध है 
स्वामी राधाचरण गोस्वामी के विचार। 
कक की «* “कै कक 

कट्टर सनातन-धर्म्म के भाचाये, वन्दाबन निया 
श्री स्थामी राधाचरण जी गोस्वामी को हमने एक पत्र 
लिख कर विधवा विवाह के सम्बन्ध में उनके विचार 
मांगे थे | सामी जी ने उसके छत्तर में एक छोटा सा 
नोट हमारे पास प्रकाशनार्थ, स्व झपने हाथ से लिखकर 
भेजा है जिसे ज्यों का त्यों हम नीचे द रहे हैं । 

-सम्पादक चाँद।] 
हाय ! अ्रन्ध परम्परा । 

२५-३० वर्ष से बड़ो बड़ी कानफ्रेग्ल हो 
रही है हज़ारों रुपये स़् हो रहे हैं ! हर पक 
जाति के नेता अपनी नांक झोंक में मस्त हैं ! 
मासूली कामों में बहुत सी नुकृतालीनी करते 


छः 
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्््प्ट जम कक 


हैं, पर विधवा-विधाह का नाम सुनते ही होश 
फाखता ! हमारी ज्ञाति के लोग हमसे बिगड़ न 
जाये, दइमारा नेतृत्व न मारा जाय, इससे विधवया- 
विवाह का प्रकरण आते ही चुप ! चुप ! हमारी 
सभा न हूट जाय ) भीतर से कुछ लोग विघवा- 
विवाह के सपक्ष भी हैं पर क्या करें अन्धपर- 
मपरा के तोड़ने योग्य साहस नहीं! न इतना 
यल् ! न इतता स्वार्थ त्याग! अमेरिका से 
गुलामो का व्यवसाय केवल बकवाद्‌ से नहीं 
उठा ! इन श्रनाथ विधवाओं का उद्धार भी बिना 

फ़ 


अपने दुखड़े ' 


पूर्ण कष्ट उठाये न होगा। पानीपत की गोड़ 
महासभा में कुछ ग्रामीण गौड़ों ने अपनी 
घिधवयाओं को जाट मुललभान आदि के द्वारा 
नए श्रष्ठ होते देख कर, सभा से विधवा-वियादह 
की आज्ञा मांगी, पर सभा ने केवल चिकनी 
चुपडी बातों में टाल दिया। दिल्ली में भट- 
नागर कायस्थों की सभा में ख्रियों की अर्ज़ो 
पेश छुई कि विधवा-विवाह की आशा हो, 
परन्तु दाखिल दफ़श ! कब सक यह बहाना 
अलखेगा ? 

फ्र 


[ ले कविवर छ्री० पं० अयोध्यासिंह जी शपाध्याय । ) 


देखता हूं कि जाति ड्रथेंगी । 

है जमा निक्त हो रहा आंसू ॥ 
लाखहा। बगुनाह बवा की । 

आंख से है घड़ों बहा आँख ॥ १॥ 
सोश बेवी का देखती बेला । 

बैठती आंख टूटती छाती ॥ 
जो न रखते कलेजे पर पत्थर । 

आँख पथरा अग्रर नहीं जाती ॥ २॥ 
स्याह दी जायेगी न बेबाय ! 

कौन सिर पर क्नंक ले जीवे ॥ 
नीख का घर बसा बसा करफे | 

मुंछु नीची कर भले ही वे ॥ ३ ॥ 
छुन सक क्यों गोहार बेवों की । 

क्यों राले पर छुरी न हो फिरती ॥ 
हम गिरंगे कभी न ऊंचे चढ़ । 

गिर गई मंछ तो रहे गिरती ॥ ४ ॥ 
जाति कैसे भला न डूबेगी । 

किस लिये जाय बहन दे सेवा || 


रे 


जब नहीं सालती कलेजे में । 

चार आ पाँच साल की बचा ॥ ५ ॥ 
दिन ब दिन बेवा हमारी हीन बन । 

दूससगो के हाथ में ह पड़ रहीं ॥ 
जन रही है झाँख का तारा वहां । 

जो हमारी आंख में है गड़ रहीं ॥ ६ ॥ 
लाज ज्ञध रख सके न बेच! की । 

तब भला किस तरह लजये थे ॥ 
घर बस किस सरह हमारा तब । 

जब कि धर और का बासाय वे ॥ ७॥ 
गोद में देसाइयत इसलाम की । 

बटियां बहुय लिटा कर हम लटे ॥ 
आह ! घाटा पर हमें घारा हुआ | 

मान बेव! जा घटा कर हम घटे ॥८ ॥ 
हैँ अगर बेवा निकलन लग गई । 

पड़ गया तो बढ़ुतियों का काल भी ॥ 
आबरू जैसा रतन जाता रहा । 

खो गये कितने निराले लाल भी ॥ &॥ 


कि कि 
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दूसरा खण्ड । 


में स्वप्न में भी इस बात की 
आशा न थी कि ' चाँद” 
को हम इतन सफलता- 
पूवक चला सकंगे। पर 
आज़ पहिला खण्ड 
अर्थात छः माल पूरा 
कर चुकन पर हमें जो 
हादिक प्रसन्नता हुई हैं 
उसे लेखनी द्वारा हम प्रकट नहीं कर सकतीं। 
खुयोग्य पाठकाी तथा विदुषी बहिनों न जिस 
उदाग्ता और प्रेम से 'चाँद' को अपनाया हैं 
उम्रकी करपना भी हम मन कर सके थे। 
आहकों की इस कृपा का बदला चुकान का 
भी हमने यथाशक्ति प्रयल किया हैं। यदि शुद्ध 
की तरह ही हम पत्र निकाले जाते तब भी 
हमारे ग्राहक! को शिकायत की गंजाइश न थी । 
पा चांद के पाठकों से यह वाले छिपी ने होगी 
कि चाँद शुरू से ही उन्नति करता आ रहा 
हैं । गत माल तथा इस मास का दोनों बिशें- 
पाडु यदि आप ध्यानपू्क देखें तो आप को 
स्पष्ट रूप स पता चल जावेगा कि दो अड़ों में 
जितना व्यय और पर्श्रिम होता उतना हम 
केबल एक में कर रहे है । 
यदि 'चाँद' में कोई दोष 7हा हैं तो यह कि 
पिछले तीन मास से पत्र समय पर न निकल 
खका। इसके कई कारण है। सब्र से व्डी बात 





तो यह है कि प्रेस हमारा नहीं है। पत्र छापना 
दूसरे प्रेत के आधीन हैं । अ्रतए्य जब तक प्रेस 
हमारा अपना न हो जाधे हमें भय है, हम इस 
शिकायत को दूर न कर सकेगी | शोध ही हम 
अपला प्र सखोलन का प्रथल्ञ कर रहे हैँ । उतने 
समय के लिप, जब तक प्रल हमारा अपना न 
हो जाय, पाठकों से हमारी सादर प्रार्थना दें कि 
समप्रय पर पत्र न निकल सकने की हमारा झस्र- 
मर्थता को क्षमा कर औओ* जो भली बुरो सेथा 
हम कर रहे हैं उसे अपना ही पत्र समर प्रहण 
कर । जिस दिन धस खुल गया उसी दिन से 'चाँद' 
समय से भी दो चार दिन पहले हो ग्राइ का की 
सेवा में पहुँच जावेगा पर अश्रभी हम कुछ भी करन 
से अलमर्थ है। प्रल खोलने में कम से कम, 
६३,००० झूुपयो की झावश्यकता हैँ । यदि हमारे 
ग्राहक चाहें तो बहुत ही। खुग्मता से हमारो 
इस्स कठिनाई को दूर कर सकते हैं । यदि हमारे 
ग्राहकों में से केवल १४०० ग्राहक २-२ नए 
ग्राहक ही बढ़ा व्‌ तो बात फी बात में हमारी 
यह ऋडिनाई दूर हो सकती हैं 

अगले खण्ट से चाँद में कई विशेषताएं 
ग्रीर बढ़ाए जाने का प्रबंध हो रहा हें। हमने 
ब्लाक बनवान के लिए आडर दे दिए हैं आर 
यदि वे शाघ्र ही त्रा गए तो अगले भास से ही 
बहुत सी विशेषत'पं चाँद' में बढ़ा दो जावगी । 

लघादटे जी, ज्ञा यकालत की पगैत्षा देने के 
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लिए फरवरी मास में हट गए थे फिर आगए है । 
ग्रौर दो अन्य झप्रद्शए्ट तथा एक बी० प्‌० 
महिला भी शीघ्र ही 'चाँद' में कार्य्य करन 
लगेगे। पुस्तक बिभाग में भी काफ़ी परिवतन 
हुआ है। आगे निकलने घाली सभी पुस्तक बड़ी 
महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होगी पुस्तकों का सूट्य 
नाम मात्र ही रक्‍्खा जावेगा और उसपर भी स्थाई- 
आहको को थे सब पौन मूल्य में ही दी जावंगी 
कहने का मतलब यह कि हमें पूर। आशा हैं कि 
आगले खराड का प्रबंध और भो संतो पञ़्नक सिद्ध 
होशा | पर हमारे साथ ही हमारे ग्राहकों का भी 
कुछ कतंव्य है 

हम अपने पाठक और पाठिकाओं को यह वत- 
लान की आवश्य ऋता नहीं समकते कि चुद 

न भारतीय सं(-समाज की आज तक कितनी 
सेवा की हे। क्योंकि थे स्वयं इससे भली 
भांति परिचित हैं। वे हमारी खेबा से संतुए्ट हं। 
अथया न दवा परन्तु हम सरूबयं स्ातुण्ट नहीं ह 
कार रु रुपए हा हु दबररा आदश ऊचा है, उच्च 
हैं और आकांत्ताएं महान | हम हृदय से चाहत 
हैं कि इस आदश को पहुंचे और दमारः आाक्तो- 
स्ाएं भी सफल हा । क्‍्याक हमारी सफलता 
ही में ख्री समाज का हित है। परन्तु हमारी 
सफलता देशवासियों की सदह्ानु धपृति ओर सह 

योग पर निभेर हैं। संसार का मामूली से मासू ली 
काप्त भी सहयोग फे बिना पूरा नहीं ही सकता। 
दो आत्मा के,छाटे से कुदुम्ब को ठीक तोर 
से चलाने के लिए भी पारास्परकि सहयोग की 
आवश्यकता द्वोती हैं। जब हालत यह हें तब 
बाँद' के सफलता पूबक चलने के लिए, मिस 
का कि लाखों आत्माओं से सम्बंध 5, यदि हम 
अपने दशवासियाँ से सहयोग की आशा कर 
तो इसमें अनुचित ही क्या है ” समाज सुधार 
के उत्सादी प्रेमियों, स्री-शिकज्ञा की अभिमानी 

हि 


हवस 
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झात्माओं “खाँद्‌” को तारना या मारना आप 
ही के हाथ है। 'चाँद' असल में आप ही का 
बाखक हैं| हम तो कंवल उसके संरक्षक मात्रा 
हैं। यदि आपन हमारी मदद्‌ न की, जैसा कि 
आप का कतंव्य है, तो पन्न प्रकाशन में बड़ी 
अड़यन होगी ओर संभवष है हमें पत्र बन्द कर 


' देना पड़े। परिणाम यह होगा कि इस 


बाक्न हत्या का कलड्ू 

आपके माथ खदा के लिए लगा रहेगा। थवि्‌ 
आप इस कलइडू से बचता चादइते हैं, यदि आप 
अज्ञान सागर में डूबी हुई करोड़ों स्त्रियों को 
वास्‍्तत् में उदाग्ता चाहते हैं, यदि भारत की 
साढ़े तीन करोड़ विधवाओं की करुणाजनक आहें 
आपके दिल पर कुछ अ्रसए डालती हैं, यदि 
आप वाल विवाह, दहेज, इत्यादि कुप्रथाओं को 
जो कि सारत के समाज रूपी वृद्ध को कीडों 
की तरह अन्दर ही अन्दर पोलाकर रही हैं, नए 
करना चाहते है, तो आइए मे दान में कदम रस्विप । 
यदि आप और कछ न कर सके तो हमारेइस 
प्रवित्र काय में हाथ बटाइये । केवल ग्राहक संख्या 
बढ़ाइये ओर 'चाँद' का प्रचार कीजिए, इसी में 
हमारा, आपका, खस्री-लमाञज का और देश का 
कल्याण है । 

अन्त में हम अपनी उन बहिनो ओर मसाइया 
को हादिक धन्यवाद देगी जिन्होंने ग्राहक 
संख्या बढ़ाकर हमारी मदद की है और हम 
उन सज्जनों तथा वहिनों को विश्वास दिलाती 
है किचांद' उनके इस उपकार को कभी न भूलेगा । 

दो दो विशेषाडू निकालने के कारण ही 
'चाँद' बहुत पिछड़ गया है अतएथ मई तथा 
जून दोनों माल का “चांद” संयुक्त निकल रहा 
है दे आशा है हमारी असमथता, कठिनाइयां, 
परिध्रम शरीर समय फे अभाव को ध्यान रखते 


हुए पाहक हमें द्ाम्ता प्रदान करंगे। 
हे ह्रीकी 


दर 


ध््ञ्ू 5 ते [ वर्ष ९, खं- १, संख्या ६ 


विधवाओं की दु्दंशा । 





एक प्रतिष्ठत महिल्ला का पत्र । 


श्रीपत सम्पादक महोदय “चांद” 
बी रस्वार नमस्कार, 

“चाँद” द्वारा ख्री-संसार का जो अकथनीय 
उपकार आप कर रहे हैं इसके लिए हमारा 
बहिनों को ही नहीं बल्कि उनकी सन्‍्तानों को 
आजीवन आपका ऋणी रहना होगा । सासकर 
विधवाझों की दीन दशा पर जो प्रकाश आप 
खमय समय पर फकते आए है यह बात संसार 
से आज छिपी नहीं है| “समाज दशेन'' द्वारा 
भी आपन विधवाओं की दशा का वाघ्तविक न्विश्र 
जनता के सामने रकक्‍खां दे। में एक अभागी 
विधवा अपनी समस्त खिधवा बहिना की ओर 
से आपको हादिक धन्यवाद देती हूं।जिस 
समय आपके प्रभावशाली लेख प्रन्य मासिक 
पत्रिकाओं में छपा करते थे मैंने उन सभों को 
भा बड़े ध्यान से पढ़ा हे ओर उनका सर्देव 
प्रचार करती रही हूं | भ्रभी मैंने कलकक्ते के 
“भारतमित्र”' में इस बात की खूचना पढ़ी हैं कि 
चाँद'का अगला अड्डू विधवाड के रूप में निकल 
रहा है । सव शक्तिमान परमात्मा आपको इसमें 
खफलता प्रदान करें और जनता को इतनी बुद्ध 
दें कि वे हम अभसागी विधवाओं की और शीघ्र 
ध्यान दे । हमारी दशा बड़ी करुणा जनक ओर 
लारगर और देश की उनल्नति म॑ इसके द्वारा 
भारी बाघा पड़ रहा हैं । 

में भी एक अच्छे घरान की लड़की और 
उससे भी श्रच्छे खन्नों घरान की बह हूं। मेरे 
पिता कट्गर सनातन परम्मी और सारत-धर्म 
महा मएदल के सदस्य भी हेँ। पर चांकि में 
बवियवाह के केवल २१ दिस याद विधधा हो गई 


और तथ से उनके गले पड़ी हूं इसलिए उन्हें 
मेरी दशा पर दया आई ओर उन्होंने मेरा पुन- 
विंवाह करना निश्चय किया । 

जिस समय मेरा विवाह छुआ उस समय 
मेरे पति को एहिले से ही संग्रहणी की बीमारी 
थी। जो शायद शादी विदाह में कुपथ्य (बदृपरु- 
हेज़ी) के कारण बढ़ गई और ठीक २१वें दिन तार 
आया कि वे परलोक सिधार गप्‌। उस समय 
मेरी उम्र ८ वर्ष की थी। मेंन खुना था कि वे 
(पति) पहले से ही बीमार रहले थे। उनकी आयु. 
जब बिवाह हुआ तो ३५ साल की थी झौर 
उनकी पहिली दो स्थ्रियां प्रसतत रोग से मर 


चुकी थीं । 
इस सथ्य मेरी अवस्था १७ साल कोहें। 


मैन '्ास सक अक्वग्ज़ी शिक्षा भी पाई थी । 
मेरी माता भी सोतली होने के कारण स्वभावतः 
मुझ पर बह प्रेम नहों रख सकतीं जो आज मेंरी 
वह मासा कर सकती. जिसके उबर से में जन्मी 
हूं । इनका विरोध होत छुए भी मरे पिता जी 
ने मुझ सत्र एक दिन एकान्‍्त में कई प्रश्न पूछे । 
थोड़ी दर की लज्ञा को त्यागकर आर सोतेली 
माला के अत्याचार से स्हिाई पान की श्रमि- 
लापा से मेन सजल नत्रा से उनके प्रश्न का 
निर्भोकता से उत्तर दिया । उन बाता का 
खलासा केवल इतना हो हे कि मैंने पुनषियाह 
करन को अनुमति दे दी | मेरे पिता जी उस 
समय बहुत फूट फूट कर रोये और घण्टा 
तक गोते रहें। मेरी "7 अवध्धा फी ओर 
देखते ही ये एकदम अचीर हो उठे और 
उसी दिन उन्होंने मेरा पुनर्विवाह करना 
निश्चित कर लिया जैला कि में पहिलें हो 
निवेदन कर चुकी ६ । 
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अप्रैल, १६२३ “ 
- ५ सका 
ह जिस द्नि से घर और बाहर घालों को इस 


बात का पता लगा है--फि मेरा दूसरा विचाह 
होने वाला हे--घर घर में मेरे पिता जी की 
निन्‍्दा हो रही है श्र लोग उन्हें बहुत दिकक 
कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों ने भी हम लोगों 
को छोड़ देने की धमकियां दीं और बहुत ही 
नीचता का परिचय दिया । 

मुझे समाज से कुछ नहीं कहना है। में 
केवल यह यात जानना चाहती हूँ कि किस 
वेद, पुरान या कुरान में ऐसी आज्ञा दी गई है 
कि पुरुष जब चाहें पेर की जूतियों के समान 
हमें त्थाग कर एक, दो, तीन, चार अथवा पांच 
पांच विवाह करले पर ख्लियां बेचारी ऐसी 
स्थिति में रहते हुए भी, जैसी आज में हं--दूसरा 
विवाद न कर सके ? यह समाज की भयह्ढर 
नौचता नहीं तो ओर क्या हे ? 

में विधवा चिवाह के पक्त में तो अवश्य हूं 
पर मेरे साथ यदि मेरी माता तथा घर वालों 
फा अच्छा व्योहार होता तो में अपने पुनंविवाह 
की करपना, अपने दिल में भो न आन देती ओर 
चूंकि अब मेरे विवाह कर लेन से मेरे प्यारे 
पिता ज्ञी पर एक भारी आपत्ति आजाने की 
संभावना हे इसलिए पहिले तो मैंने आत्म- 
हत्या की बात तोची थी पर नहीं--में ऐसा न 
करूंगी । में अपने घर का परित्याग अवश्य 
करूंगी और आज़ दी ऐसा करूयगी । 

में आपको विश्वास दिलाती हूं कि 
शञ्राजीवन में अपनी विधवा यहिनों की सेवा में 
अपना शेष जीवन लगाऊंगी और जो कुछ मैं 
इस सम्बंध में कर सकती हूं करूगी। 


भारत में ऐसी कोई संस्था भी तो नहीं हे कि े 


जिखसे मिलकर में काय्य कर सक्‌ं। आप निस- 
कोच मेरे इस पत्र को विधवा अक् में प्रकाशित 
कादें पर मेरा नाम वगरद न लिखे, ताकि हमारी 
घन्य बिघया बहित, जिनका जीवन भी आज मेरे 

| रछ 


स्पा 


से >कसजलनिजञ- मसस्खध् कि 


प्ट्ड थ 8६७ 


जैसा ही हो रहा है, स्वयं अपनी सद्दायता 
करे ओर शीघ्र एक बड़ा भागी आन्दोलन 
महात्मा गांधी जी, और उनके अनुयाइयों के 
सामने उपस्थित कर दें और उन्हें इस वात फ्े 
लिए बाध्य करे कि राजमेतिक आन्दोलन करते 
हुए थे अपनी विधवा बहिनों की दशा पर भी 
ज़रा ध्यान दें ! मेरा पूर्ण रूप से विश्वास हे कि 
जब तक ख्त्रियां, स्वयं इन बातों पर ध्यान न 
दंगी उनका उद्धार न हो सकेगा अतपव परमात्मा 
के नाम पर, देश के नाम पर, समाज के नाम पर 
ओर राष्ट्रीयता के नाम पर उन्हें तुरन्त इस ओर 
ध्यान देना चाहिए। सम्पादक जी अस्त में में फिर 
आप को हादिक धन्यवाद देती हूं ओर इस बात 
का विश्वास दिलाती हूं कि अन्य कार्य्योँ के 
साथ ही साथ चाँद” जैसे अमूल्य पत्र का 


' घर घर प्रचार करना भी मेरा एक प्रधान उद्देश 


है क्योंकि में स्वयं चाँद' को अपना पथ 
प्रदंशक समभती हूं। मेरी भूल चक को क्षमा 
कीजिएगा.................. 


देहली । भवदीया 
ता० “३-२३ 22 “कपूर” 
हा न + 

विधवा विवाह सहायक सभा, लाहौर के छण्य ऊदूँ 
पट “विधशा सहायक ' के गत मार्च १६२३ वाले 'ह्ल 
में दो भिन्न भिन्न पत्र प्रकाशित हुए हैं जो त्रिघया विवाह 
सहायक सभा के मंत्रों महोंद/ के पास आये थे उनका 
हिन्दी अनुवाद हम नीचे < रहे हैं । 

“-प्रम्पादक चाँद” 
न न- न 

[कक 
एक विधवा कन्या के पिता का पत्र । 


धर्मछूति परोपकारी जन लाला जी साहब, 
तस्लीम । 
निवेद्न हे कि मेरी पुत्री, जिसकी शअ्वस्था 
इस सामप श्म व की है, विधवा टो गई है। दो 
प्याज हुए मेन एक्न पिय्यादों वो ख्ाय वियाद 


हट7 


न ५ च् 


श्ट्प 


कर दिया था लेकिन दुर्भाग्यवश वह लड़का 
कठिन पर्श्रिम करने के कारण इन्ट्रेंस की 
परीक्षा पास करते ही बीमार हो गया। मैंने, 
यद्यपि मेरी हेसियत न थी--मगर मरसा क्या 
न करता-डाक्रों की आज्ञानुसार उसे एक 
साल पहाड़ पर भी रखा लेकिन वह अच्छा न 
हो सका । चार मास हुए देहान्त हो गया । 


लाला जी उसे# देख 
कर मुझे बहुत ही दुःख ओर कुश होता है। मेरे 
पश्म मित्र लाला हेड 


द्क्ा ०० मा 5 8 फट 2 8 “लाहोर मे ह। उन्ही ग्ट 
यह सलाह दी थी कि ऐसी घिघवा हो जान 
वाली लड़कियों की दूसरी शादी करा देने का 
प्रबंध करने वाले आप हें--उनसे तुम पत्र व्यो 


हार करो | सो आपकी सेवा में विनीति और 


यहुत ही नप्न निवेदन हे कि मेरी लड़की के 
बासते कोई खुशील' “लड़का मिसकी 
अवस्था २० या २९- हद्द पदश्चीस बष की हो--- 
अर पहिली खत्री से उसे कोई सन्‍्तान न उत्पन्त 
हुई हो तो ऋषा करके उसके पूरे पते से मुर्क 
फायदे से, या लाहोर में लाला “जी 
को वतला दे । 
आर यदि इसी समय आप की निगाह में 
कोई ऐसा लड़का नहीं हु, तो मेरा नाम शपन 
ग्जिस्दर में नोट करले -खचिथा होने पर 
वबश्य इसकी सूचना दे में आप की इस महतली 
छूपा को कभी न भूलूगा । 
बैसाख तक में लड़की का पुनवित्राह 
अवश्य कर देना चाहता हूं क्योंकि नव--विधा- 


# प्रर्थात पुत्र वध को । 


[वर्ष १, खं« १, संख्या ६ 


हित युवती बालिका को घर में बैठी देखकर मेरा 
और मेरी स््री का दिल बहुत दुःखी होता है । 


लाला ''' “जी न भ्रीमान लाला शिव- 
दयाल साहब, एम० प्‌० से भी इस बात की चना 
की थी और उन्होंने भी इस बात की सलाह दी 
थी कि आप लाला ल्ाजपतराय साहनी के पास 
इसलिए प्रार्थना पत्र भेज द फिर हम सोच कर 
शोर अच्छा लड़का देखकर इस बात की सूचना 
दिला देंगे। लाला शिवद्याल जी को मेरी इस 
विपत्ति का सारा हाल घिदित है । 

सो आप रूपा करके इस मामले में आवश्य 
मेरी सहायता कर ओर कोई बहुत ही 
सुशाल, नकसलन श्रार किसी उच्च कुल का 
लड़का ग्राबश्य बतला दें । 


लडकी की अचम्धा श्८ बष की है 
कास तक पढ़ी हुई है। उ्दू भी लिख पढ़ 
सकती हैं घर खहस्ती के काम काज से भी 
मली शांति परिचित हैं और वह ब्रेचारी देथी 
फरो की चोर हूं । एक दिन भी अपने सुसराल 
के घर नहीं गई है। अगर आप के यहां चंदे के 
रूप में कुछ रुपया जमा करने का नियम हो तो 
बह वाबू  ' ' ज्ञी से चसल कर लीजिए 
या मुझ लिख दीजिये में यहां से मनीआईर 
द्रारा सेंज दूगा 4 । 

यदि इसके अलावा आप कोई बात जानना 
चाहें तो में आप के लिखने पर लिख दू गा। 


आवश्यक प्राथना यह हे कि इस यात को गुप्त 


लाहौर की विधवायियाद सरदागक शा ऐसे सम्बन्ध कराने थे॑ किसी पकार का चंदा नहीं लती अछिक 


पवाशकि आाधिक सहादता भी देखी है। पत्र उयवह्ार लाथा लाजपतराम मी साहनी, जी* ७०, 
शरायक सभा, सैकलारत गौड़, शलीप्र विकश्टिणा, झादहीर ( पंजाब ) से करना चादिय्र । 


मंत्री, विचाय। जिनाई 


प्र+वरनिक 


“-सम्पादूक-- चाँद 
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रकखा जाये+ और में लमाजिक | रीसि से या 
खनातनी रीति से अर्थात्‌ जैसा कि लड॒का 
या उसके माता पिता स्घोकार करंगे, वियाद्र 
करने को तैय्यार हूं। यद्यपि मेरे अपने विचार 
सनातनी हैं किन्तु मुझे सामाजिक रीति से कर 
देने में कोई आपत्ति नहीं हैं । 

मबदीय “+ नल हछ 

+ न + 

एक विधवा कन्या के अ्रपने हाथ 


से हिन्दी में लिखे हुए पत्र का सारांश 

पूजनीय द्‌ खिशयां पर दया करने वा । मंत्री जी, 

सेवा में निवेदन है कि में एक विश्ववा 
दुशखियारी आपकी सहायता के लिए धार्थना 
करती हूं । मेरी अवस्था इस समय १८ बष की 
हैं। मुर्भे, विधवा हुएए तीन स्माल होगएण। में 
वेश्य अग्रवाल जाति की हूँ। मेरे एक लड़की 
हुई थो जो इस समय ४ वर्ष की है और कोई 
सन्‍्तान नहीं हुई। मेरे मावा पिता जाति का 
डर होने के कारण और निध्वन होने के कारण 
चुप है और मेरे शत्र॒ बन रहे हैं। मेरे सास 
सखुर भी, जैसा हिन्दु विधवा के साथ, इसल 
जाति में घोर श्रत्याचार प्रचलित है कर ग्क्वा 
है, करते दूँ । शोक है मेरे जेठ जिन की उच्च ५० 
वर्ष से कम नहीं है, जिलके दो लड़के १७ और 
४२ वर्ष के, और पक लड़की ११ वर्ष की हे-- 
पिछले साल 7& साल की एक विधवा से 
बियाह कर क्षाप लेकिन सुरू दुःस्विया पर जिस 
कान पिता के घर जीबका का सहारा है 
ओर न सखुराल में, किसी को परमात्मा के भय 
का मी ख्याल नहीं होता । दिन भर सारे कुटुस्व 


की सेवा करते रहने पर भी रोटी का सहारा 
नहीं दीखता ! हर समय सब की घुड़कियों और 
तानों से अ्रति दुःस्तित हो रही हूँ । कई बार 
जी में आता है कि कूएं में छाल मार कर इस 
मुसीबत से छुटकारा पा ल॑। 

है दयालू ! में आप से इस बात की आ्रार्थना 
करती हूं कि इस्र पत्र का पता मेरे सम्बनस्धियों 
को न हो और यदि किसी प्रकार आप मेरा पुन- 
विवाह कर दे या करवा दें तो आजीवन आपका 
अहसान न मूलंगी और ईश्वर आपको इस 
दया का शुस फल देंगे। मेरे पिता का पता यह 
हे 


लाला ** मोज़ा 
तटमील के .3 अत थ के कल्अ मत कक हद पाकर हक खरा मरे ससर 
लाला '* कुसबा 


में रहते है । मेरी खुफिया कोशिश करो तो पिसा 
जी से ही करना | ससुर जी से न करना। मेर 
पास कोई पन्न न डालना । मे अबला दुःखिया 
पराधोन है । यदि आप मरा काम करद तो 
मानो मुझे सगन से बच्चा लंगे। मेरा सिवाय 
इंश्वर के या आप ऐस परोपकारियों के कोई 
नहीं | आशा है मेरी प्रार्थना पर शीघ्र ध्यान 
देकर कोई उचित प्रबन्ध कर देंगे। 
आप से परापकारियों की ४भचचिस्तक 
दीन 4खिया ' “ बंप्य अग्रवाल ' 
नः न नै 
अभी हाल ही को बात है एक र(नी साहबा ने अपनी 
एक बंगाली मित्र ( स्त्री) को इस आशय का एक पत्र 
लिखा धाः-- 
“बहिन तुमने कई यार मुझसे 
ऐसे प्रश्न किये है जिनसे में अत्यन्त लज्ञजितह 


+ ऐसी,घटनाओं के प्रगट हो जाने पर ऐसे सजउ्जनों की, जो अपनी कन्याओं का वाम्तव में पुनर्विवाह करना 
चाहते हैं, घर धर निन्‍्दरा होने लगती है और समाज उनका वर्दिप्कार कर दता है । 


। झर्थात्‌ आये समाजी नियमानुसार । 


$ स० चाँद द्‌ $ 


प७० 


पर आज़ मैं तुम्हें अपनी कहानी जो खोल कर 
रेड मैं १२ ब्ष की अवस्था ही में विधवा हो 
गई । अपने पति की में तीसरी झ्री थी! थे 
जीवन परयन्त वेश्याओं के हाथों की कठपुतली 
बने रहे। उनमें और भी कई दुष्यंसन को 
शिकायत थीं। पर थे तो--मेरे घंय्य घरन को 
यही बहुत था। उनके देदहांत के बाद जब मैंने 
१६ थे बष में पदाएंण किया तो मुर्भो जिन कष्ठों 
का सामना करना पड़ा में ही जानती हूं। मैंने 
अपनी सास से एक दिन बाता बातो में विधवा 
विवाह की सराहना की, मेरा मतलब यह था कि 
शायद्‌ थह मेरा मतलब समभ सकेगी । पर वह 
तो उलटो आग बवूला हो गई ओर न जाने क्‍या 
क्या बकने लगी। मेरे जी में तो आया कि बुढ़िया 
का गला घोट दू” पर जी मखोस कर रह गई 
क्योंकि वह जानती थो कि जब से मेरा विवाह 
हुआ मैंने एक दिन भी पति का मुंह नहीं देखा 
था। परदे का मेरे यहां बड़ा कड्डा प्रबन्ध था।। 
सन्‍्तरों वरदों तलवार लिये पहरे पर खड़ा 
रहता था । केवल नोकर चाकर या मेरे 
सम्बन्धी ही कोठी के भीतर झा सकते थे। मेन 
मत ही मन अपनी काम-धासना को शान्ति 
करने की वात स्थिर कर ली। पर सोचन लगो 
कि हन इने सिने लोगों में से किस को अपने 
प्रेम का पात्र चुन ? एक नॉकर बारी) पर एक 
दिन मेरा दिल आागया। मेन अपना स्वस्थ 
उसी को सॉप दिया ओर थहां से मेरी पाप 
घालना का 'श्री गगश' आरम्भ हुआ। कुछ 
दिनो के वाद लोग कुछ कुछ भांप गये। मेन 
उसको ( बारी को ) निकलवा दिया । पर मुझे 
चैन नहीं पड़ा । फिर पति के एक नज़दीकी 
रिश्तेदार पर मैं धुग्ध हो गई। पर उनसे भी 
पटी नहों। फिर रामलाल खिदमतगार से 
मेरा सम्बन्ध दो गया। कहने का सारांश यह 


' ह्त 5 हा ष्च्द [ वर्ष ९, खं« १, सेख्या ६ 


कि केवल बीस साल के भीतर ही करीब तीस 
व्यक्तियों का आशय मैंने लिया। पर किसी से 
भी मैं सन्‍्तुष्ट नहीं हुई। अन्त में एक दिन मैंने 
मन ही मन बड़ा पश्चाक्ताप किया। अपने को 
घिकारा भी बहुत पर मैंने अपने को अन्त में 
दोषी नहीं पाया इन कुल व्यभिचारों का दोष 
मैंने समाज के सर छोड्दा; में पहिले ही पुन- 
विवाह करना चादतो थी. वह क्‍यों नहीं किया 
गया ? क्‍या जहाँ पानी नहीं होता वहाँ प्यास 
भी नहीं लगती ? उस दिन बजाए इसके कि 
में अपने किये पर पश्चात्ताप करू, में नित्य 
नया आनन्द लूटने लगी, पर मेरी पापात्मा 
को शान्ति कभी भी प्राप्त नहीं हुईं। कहते 
लाज ञआाती है कि चौदद बार मुझे गर्भ रह 
चुका पर बनारस आवि से दाइयें घुलवा 
कर मुझे ख़ासी मप्र ण-दृत्यायें करनी पड़ीं। पर 
मेरा स्वास्थ का भी अन्त नहीं हुआ | 

जिस प्रकार विधवाओं को शाखरानुकूल रहना 
चाहिए मैं ठीक उसके घिपरीत रहती भी थी । में 
नित्य कामोत्पादक चस्तुएं रोज़ खातो। मेरा 
आहारादि भी, कददन की ज़रूरत नहीं. रानियों द्दी 
फी तरह होता चाहिए । शास्त्र में लिखा हैं कि 
विधवाओं को एक बार भोजन करना चाहिए 
धह भो रीधा हुआ चावल, लपसी और केचल 
एक साग । सोना चाहिए तख्त पर अथवा 
ज़मीन पर सोना चाहिये, कम्बल ओढ़ना 
चाहिये और कृफ़नी पदह्िननी चाहिए। पान 
इत्र आदि से परहेज़ करना चाहिये इत्यादि । 
अ्रव में अपना क्‍या कहूँ प्राठःकाल ४२ बादाम 
और आध सेर दृध बंसल्लोचन झोर इलाइची 
आदि डाल़ कर पीती हूं फिर हलुआ या ऐसी 
हो कोई पुष्ट चीज़ & बजे खाती हूं। दोपहर को 
शर्सोई और स्रीर वरोरह, फिर सो रहती हूं! 
मेरा पलंग कलकत्ते के ४४६८ फ०७ 4,30]709७ 
के यहां से ५८०) रुपये में आया है। उस पर 
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से तो उठने का जो नहीं चाहता। फिर शाम 


को शयंत आदि पीती हूं। मेरे कहन का मस- 
लब सिर्फ़ इतना ही है कि भला यह ख़राक 
आदि खाकर कौन ऐसा पुरुष शअ्रथवा स्त्री हे 
जो अपने को वैधब्य में सम्हाल सके ? हां एक 
बात तो कहना मैं भूल ही गदई। में कम से कम 
पांच छुः सो पान प्रति दिन खाती हु, यहां तक 
कि मेरे दांत घिल गये है। मेरी अधपस्था इस 
समय ५० घर्ष के ऊपर है पर में अब भी उन 
युवतियों के कान काटती जिनको श्पया १६ 
वर्ष की नवयुवती होने का घमणड है। 
तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं ? आजकल 
मेरा सम्बन्ध पक'''''से है पर नहों कह 
सकती फि यह प्रेम कब तक कायम रहेगा। 
मैंन भी भतिज्ञा कर ली है कि अ्रव में बदनाम 
तो काफी से ज्यादा हो चुकी हूं मेरे बहुतेरे 
सम्वन्धियों ने सी मुभे छोड़ दिया है और जो 
आते जाते है उनको मुझ से 'पेदा' की आशा हैं । 
धन मेरे पास काफी है और ऐसा है कि अभी 
हज़ार वर्ष इस दोलत पर चैन कर सकती हूं। 
बहिन ! क्या करू' मेरे हृदय में श्रग्नि दहक रही 
है। में भीतर से तो समझती हूं कि घार नरक 
की यातना हैं पर बिना लिस्दी पढ़ी हूं । कथा 
पुराण मैंने बहुत सुने हैं । पूजा भी वर्षों की हैं 
पर आत्मा की शान्ति नहीं। फिर खोचतो हूँ 
कि मलुष्य का चोला बार बार थोड़े ही मिलता 
है। पर साथ ही बहिन में साफ़ ही कहे देती हूं 
कि यदि मेरा विवाह दुबारा हो गया होता तो 
आ्ाज में पेसी व्यभिचारिणी कदापि न होती। 
पर यह मैंन इतनां उपद्रव किया है, जान बुझ- 
कर इसलिए कि हमारे बिरादरी वाले देख ओर 
मुझ से सबक लें। नवयुवतियों का, जो विधवा 
हैं और जिनको पति की आवश्यकता है, उनका 
पुनर्वियाए: करें और इस पापमय जीवन से 
उनकी रक्षा करे । मुझे आशा है कि मेरी कद्ानी 





४०१ 


से लोग ज़रूर सबक सीखेंगे और यदि वास्तव 
में ऐसा छुआ तो मेरी आत्मा चहुत कुछ शांति 
लास कर सकेगी और तभी में अपने दुष्कर्मो' 
का प्रायश्चित करूंगी | पर बात गुप्त रखना, 
नहीं तो लोग मुक से नफरत करेंगे। बहिन ! 
यदि लोग मुझे प्रेम से वश किये होते तो क्या 
ही अच्छा होता ? 
ठुम्हारी 
रानी * “| अंक> 5७ ४5 2०35 
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इस पतन का उत्तर बन्नालिन स्त्री ने यह दिया थाः-- 

“रानी बहिन 


ता० ''५- १८६ १७ 


नमस्ते, 

लुम्दारा पत्र मिला ! ज्ञितनी वार पढ़ती हूं 
उतना ही आनन्द और दुःख होनो ही दोते है । 
में आपके प्रेम की पात्र दो सकी यह जानकर मुझे 
बड़ा ही हर्ष हुआ । आप जानती हैं कि मैं भी 
इस चेद्ना का बहुत नहीं,तो कुछ अंशो में अवश्य 
अनुभव कर चुकी हूं ओर करती भी हूं। मेरा 
विवाह कब हुआ और मेरे पति देवता कब चल 
बसे इसका मुझे शान सी नहीं है । मेरी अचस्था 
केवल सात बष की थी, जब हो मेरा सब कुछ 
हो चुका था। पर पिता जीन मेरी शिक्षा को 
ओर विशेष ध्यान दिया। मेंने १० वर्ष तक 
संस्कृत अध्ययन करने से बहुत कुछ सीखा और 
देखा भी। मेरे पिता पुनर्विचाह के पत्त में थे 
और मेंने स्वयं ऐेसा करना उचित तो समभा 
पर किया नहीं । मेंने मत ही मन इस बात की 
प्रतिज्ञा अवश्य की कि आजीचन में ग्रपना तन 
मन इस आन्दोलन में लगाऊंगी कि मेरी अन्य 
बदह्दिनों का कष्ट नाश हो सके। में परमात्मा का 
स्मरण करती थी। घरों प्राथंना करती थी कि 
मुझ में इतना बल दे कि में अपने कठिन प्नत 
को कुछ अंशो में पूरा कर सकूं। आपको यह 
ज्ञान कर हर्ष होगा कि में बहुत कुछ करने में 


श्ण्र श्व्ब् की 
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सफल हैें। सकी | इस समय मेरी अवस्था ४२ 
साल की है। में श्रन्य यहिनों से विशेष खंतुए 
हूं । समय समय पर मुझे अपार आनन्द प्राप्त 
होता है। 
मनुष्य को श्रपनी बुद्धि के अनु लार परमात्मा 
का शान होता है । ज्य( ज्यों परमात्मा की कृपा- 
लता, दयालता ओर प्रेम को अपने चित्त में 
स्थापन करके उसे अनुभव करता है त्थों त्यों 
वह सबंशक्तिमान परमात्मा के समीप होता 
जाता है । 
में मो आज दिल खोल कर अपना हाल 
कहंगी, पर आपके चरणी को शपथ ग्वाकर कहसी 
हं वास्तव में में प्रासीमान्र को देवता समभती 
हैँ ओर उनकी सेवा करना अपना कतध्य । 
मैंन आपका पत्र पढ़ा. और कई घार पढ़ा । 
आपके खिंत्त की सपएता और सच्चाई देख कर 
- में गहगद हो गई हूं । आपने खच्च दिल से 
अपने हादिक भावों को सुझ पर बड़े ही मामिक 
शब्दों में प्रभट क्रिया है। में आपको सादर एक 
सलाह दूगी या यो कहिये कि आप का सवनाश 
करूगी । 
आप जानती हैं कि थंसलार भर के साग्य का 
निषदाश होने वाला है। भार्त की जानो की 
भो बाज़ो लगी हुई है, विजय-लद्दमी भारत माता 
की मोद में कब आर्वेगी यह कोई नहीं कह 
सकता, पर उद्योग करना सारतोय मात्र का, 
चाहे वह स्त्रो हो बा पुरुष, लच्य होना चाहिये । 
समय बड़ा उत्तम है। में जानती हें कि आपके 
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संत 
पक परई 


ग्स्किया 


 प्् [वर्ष १, खं« १, संख्या ६ 





पास ज॑घरम सम्पत्ति अ्रपार है और गोकि आप 
डसे बच नहीं सकतीं पर साथ ही में यद्द भी 
जानती हूं कि नकदी भो अपार है। मेरी राय में, 
यदि आप उचित समझे, तो यह कुल घन 
राष्ट्रीय कोष में मेरा पत्र पहुंचते ही दान दे दें । 
स्थयं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर। अपने 
नीकर चाकर और अन्य सम्बन्धियों को भी यही 
सलाह दें। श्रपना रदन सहन वड़ा ही सीधा 
ओर सरल कर ले | हर साल आपको एक लाख 
के ऊपर घन मिर्करगा उसे आप किसानों की 
उन्नति मे व्यय करे। यही सब कोय ऐसे है 
जिनसे इस पाप का वाघ्तविऋ प्रायश्चित हो 
सकेगा और आपकी आत्मा शांति लाभ कर 
सकेगी । 

परमात्मा को साक्षी देकर आप को सच्चे 
दिल से अपन इन काम के लिये पछताना होगा 
तभी आप में घन्‍्य और आत्म शक्ति का संचार 
होगा । अपने चित्त को सदेव शुद्ध और एकाग्र 
रखता नितान्त आवश्यक हैं । 

में आपको शिक्षा नहीं देती, नहीं दे ही नहीं 
सकतो । श्राप स्वर्य बडी हैँ बुद्धिमान हैँ और 
यदि ज़रा भी ध्यान दे तो बड़ी सरलता से 
समझ भी सकती हैं। आपके पत्र द्वारा में स्पष्ट 
रूप से समझ; सको हूं कि आप अवश्य ही इस 
ओर ध्यान देन की ऊूपा करगी। 

" सर्देव आपकी-- 


([ समाज वर्शन से जदुएत ] 


क्ि उलरे 
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अप्रैल, १६२३ _] ह्स' 


श्र 


विधवोंझआा का कच्चा चिट॒ठा | 
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गत १८ फ़रवरी सन्‌ १६२३ के, सहयोगी उर्दू प्रताप 
( लादोर) का कहना है:-- 

“मौज़ा बागडियां ज़िला लुधियाना की एक 
विधवा को अपने सस्‍्यन्धी के साथ अनुचित 
सम्बन्ध होने के कारण गर्भ रह गया और 
बच्चा उत्पन्न हुआ । बद्या पेदा होने की कोई 
गि्पोट दाखिल नहीं की गई। गांव के पास 
पक स्थान पर नव-ज्ञात बच्चा फक दिया गया 
जिसकी लाश क॒से नोच नोच कर खा रहे थे। 
पुलिस में खबर पहुँचन पर भारतीय दण्ड 
विधान की ३१८ वीं धारा फे झन्ुुसार उस 
विधवा का चलान किया गया 

+ + नेः 
पुत्र को घातक माता । 

बम्बई प्रान्त में १४ अगस्त १६१७ ६० को 
गंगाबाई नाम की एक विधवा के एक लड़का 
उत्पन्न हुआ। उसका मित्र काशीरगाम और 
उसकी स्त्री वहीं उपस्थित थे। लड़का जीवित 
उम्पन्न हुआ था। कुछ देर के पश्चात्‌ लड़का 
खिललाने लगा । गंगावाई ने अपना पर उसके 
गले पर पटक कर उसे मारडाला ओर लड़के 
को एक कपड़े में लपट कर अपने यार को दे 
दिया | वह उसे बाहर कहीं छिपा आया । अगले 
दिन लड़के की लाश मिली और काशीराम 
पकड़ा गया । 

क + न 
बच्चे को फांसी । 
४ कालिक २६७७४ विक्रमी के “आय गज्ञर ' 


लाहीर में एक पुरुष लिखते हैं: 
हमारे यहां नेष्य अप्रवाश की १४ घष की 


लड़की विधवा होगई, और कुछ दिनों पश्चात्‌ 
पक जुलाहे नौकर से फंस गई। जब गर्भ रहने 
का हाल जेठ और सुसर को मालूम हुआ तो 
मेके भेज दी गई । जब मां बाप को पता मिलता 
तो उसे लुधियाना हस्पताल में भेजा गया । 
परन्तु गर्भ के कारण माता पिता उसके साथ 
न गए । किन्तु दो ओर पुरुषों को साथ कर 
दिया गया किया तो गे गिरा झाबे या उस 
लड़की को ग्वो श्राव । वह लड़की पहिले मिस 
जोन के पाल गई फिर हरिद्वार खली गई । वहां 
उसके बच्चा उत्पन्न हुवा जो उसी समय फांसी 
त्वगा कर गंगा जी में डुबो दिया गया । लड़की 
घर वापिस आगई परन्तु अब माता पिता की 
यही कोशिश थी कि उसका किसी प्रकार मार 
दिया जाये। इस भय से खड़की फिसी का 
पकाया भोजन न करती, रातों गेती और लड़की 
की मां उस को वहुत तंग किया करती थी | इस 
धष कई स्प्रियां ने गुरुकुल काइुड़ी जाने का 
विचार किया जिन में बह भी एक थी मुझे 
ज्ञात न था इसलिए साथ ले आया। गुरुकुल 
में हरिद्वार आकर वह लड़की गुम होगई । थोड़ 
दिनों पश्चात्‌ खुसराल से पता चला कि द्वरि- 
द्वार से रेल में सवार होकर लड़की जुलाह 
नोकर के घर पहुंची । और पुलिस न गिरफघझार 
करके उसे जैठ के खुपुदे किया। इस समय न 
सुसराल वाले उसे रखते है ओर न मैके थाले । 
उसका बुरा द्वाल है 
न + के 


बच्चा फेंक दिया गया 


तीर्थराज्ञ प्रयाग में अगस्त १६१६ में एकऋ 
अभिशेश चला जिसका दृतात्त यह हैः-- 
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एक विधवा गोमती और उसके सखुर 
केदारनाथ पर एक मुकृदमा चला था। जिसमें 
उन पर दोष लगाया गया था कि उन दोनों में 
शतुचित सम्बन्ध था। उससे जो बच्चा उत्पन्न 
हुआ उसको एक घृक्त के नीचे फैक दिया गया । 
जिसे एक मातादीन नामी पुरुष ने देखा ओर 
पुलिस में पहुंचा दिया । श्राठ दिन पीछे वह 
मर गया। केदारनाथ कद्दता है कि गोमती का 
एक ब्राह्मण से सम्बन्ध था। यह उसी का 
लड़का है। 
न नै रन 

प्रयाग का दसरा सामज्ञा | 
लगभग दो वष हुए इलाहाबाद के अहिया- 
पूर मोहल्ले की एक गली में जहां कूड़ा फेंका 
जाता था. एक नवजात बालक की लाश पाई 
गई थी। बच्चे में उस समय कुछ कुछ जान 
बाफी थी। बालक लस्‍स्बे कद का बहुत सुन्दर 
ओर प्यारा था, वह रस्सियों से इस बुरी तरह 
जकड़ कर बांधा गया था कि उसके मुंह से 
खन जा रहा था। अ्रहियापुर निवासी घर घर 

इस घटना से परिछ्ित हैं 

के न न 


लोहार के घर में ब्राह्मणी | 


सोनीपक्ति के निकट एक गाँव ब्राह्मणों की 

गढ़ों है यहां सन १६१७ ६० में एक विधवा 

ब्राह्यगी लोहार के घर में बैठ गई। उसका 

पिता पुनर्विषाह करने को राजी था परन्तु 

उसके भाई वान्धवों ने उसका विरोध किया । 
अच वह आर लाहार कालका मे हैं । 
न ड्जु रन 


ऋषिकेश में बाल हत्या । 


पक विधवा बाह्मणी की साल ने अपनी 
सम्पति एक ऋषिकेष फे महन्त फे सुपुद क 
दी कि वद्द विधवा उसके संग्छाग में रह कर 


हल बच 
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भगवान का स्मरण करे। सास के मरने पर घह 
ऋषिकेश में रहने लगी। परन्तु वहां उसे गे 
रह गया । गर्भपात का बहुत यत्ञ किया गया पर 
बच्चा उत्पन्न ही हुआ जिसे बड़ी भयानक रीति 
से मारा गया । उस विधवा की भी बड़ो हृदय 
बेघधक दुर्गति इुई । हा देध !! 

ने + + 


मुसराल की दुकान के सामने वैश्या । 

लुधियाना के एक प्रसिद्ध धंश की कन्या 
ज़िला जालन्धर में विवाही थो | थोड़े दिनों में 
विधवा होगई | कुछ दिनों में उसका आचार 
बिगड़ने लगा । सुसराल वालों से पुनर्विवाद के 
लिए कहा गया परन्तु उन्होंने कहा कि हमारी 
नाक कट जावेगी । उसका आचार ओर भी 
विगड़न लगा। तब लोगों ने किसी के साथ 
उसका पुनर्विवाह कर दिया। इस पर उसके 
सुसराल वाले बड़े कद हुए कि हमारे घर की 
विधवा दूसरे घर में बैठी हैं। विरादरी को उस - 
काया और उस लड़की को बड़ा तंग किया गया 
अन्त में उसके दूसरे पति ने उसके सुसराल 
वालों के कहने से उसे निकाल दिया । अब यह 
खुसराल वालो की दूकान के सामने ही वेश्या 
बनकर बैठी है शायद अब तो उनकी नाक बच 
गईे होगी । 


है है हर 


मुसलमान के साथ निकाह | 


श्राय समाज मन्दिर लाहोर में एक विधया 
अपनी लड़की के साथ आई झौर शुद्ध होने की 
प्राथना की । इसका कृतान्त उसी के मुख से 
यद्द द्‌ । 

“मैं एक हिन्दू थानवार की रही हूं जिसकी दो 
स्त्रियां थीं। थानेदार बूढ़ा था और मेरा घियाह 
इसके बुढ़ापे में हुवा था। थानेदार की सृत्यु 
पर मेरी सोत की सन्‍्तान ने अभियोग किया 


अप्रैल, १६२३] 


८८4, 


शण्ज 


कफ बे 


क्थोंकि थानेदार अपमी सब जायदाद मुझ दे समाप्त कर विया। यह वह हैं ज्ञो टी को 


गया था। मेरा कोई तरफ़दार न था में पूर्ण 
युवा थी । मैंने स्वयं ही मुकदमे की पेरवी फी । 
दो बष तक मेरी दुर्ग त रही ओर में मुकदमा 
भी हार गई | तब एक छुसलमान मिला जिसके 
साथ मुसलमान बन कर सिकाह कर लिया। 
इससे पहले एक लड़की मेरे पेदा हो चुकी थी । 
अब मुसलमान से भी न बनी। मुर्रे अपनी 
पुरानी दशा पर पश्चाताप है। और शुद्ध होना 
चाहती हूँ ।” 
फ्प 
एक ज़िर्मादार का क़त्ल | 
बाबू प्राण क्रिस्टो सरकार बंगाल फे एक्क 
ज़िमांदार अ्रपन पड़ोस की एक २० बष की 
विधया से सम्बन्ध रखते थे । एक दिन विधवा 
को घर में न पाकर उसके भाई ओर चचा प्रार 
क्रस्टो के घर में पहुंच गए और उसको यहीं 
मार डाला मुकदमा भी चला था । 
ज्््‌ मर्द 
१८ वष के लिये काला पानी । 
ज़िला विज्ञनोर के एक रईस ने मरते 
समय एक युवती छो ड्रोी । जिसका शीघ्र ही एक 
ज़िमोंदार से पग्रनुचित सम्बन्ध होगया। यह 
बात उसके मांजे को बुरी लगी। और उस 
ज़िमीदार को बन्दुक से भार दिया। कहते है 
की भांजे का भी दोष था अब वह श्म व की 
सज़ा भोग रहा है । उस र्तरो का अब भी यही 


हल है ! 
ह न 


है 


१ 


ज्र्‌ 


रद >५ 


गर्भवती को विष | 
राजपुताने की एक रियासत में ओसवाल 
जाति के एक पुरुष की विधवा चाजी फिसी 
प्रकार गर्भवती होगई | लाला जी ने किप 
देकर झपनी झाची ओर गर्सस्थ बच्छे दोनों को 


११ 


मारना भो पाप समभते हैं । 
र् है ५ 
भ्रुण हत्या की पुनरावृत्ति | 
जिला मुरादाबाद की एक कायरथ विधवा 
को गर्भ रह गया जो उसके पिता ने बड़े यल्न से 
गिरवाया | ज़ब बह लड़की सुसराल पहुंची तो 
वहां देवर से गर्भ रहा यह भी गिराया गया। 
इस समय समस्त घिरादरी जानती हैं कि 
उसका वेव२ से शुप्त सम्बन्ध हे । 
ज् 


2 मर 
पिता औ्रौर विधवा पुत्री । 


सेय्टल इग्डिया की एक रियासत में एक 
घाल विधवा महाजनी का उसके पिता से 
पुखिस में रिपोर्ट हुई । हा 


पु 
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दैध ! 
भर ८ भर 
“देश दुशन'' में भी उुछ स्त्रियों के ब्यान छपे हैं वद 
इस प्रकार हैंः-- 


'विश्वबन्धु फे मकान के पास ही एक 
कुलीन ब्राह्मण महाशय का घर था । उनके यहां 
एक परम रूपवती घिघधवा थी। उनके यहां 
परवे का बड़ा नियम था तो भी बविश्ववन्धु 
उनके यहां ये रोक टोक जाया करने थ, कुछ 
दिनों के बाद जब न ज्ञात क्यों बाह्मश महाशय 
ने मकान छोड़ देन का निरचय किया तय 
विश्वबन्धु ने अपनी मां से कह सुन कर उस 
मकान फो खरीद लिया, ब्राह्मण महाशय सप- 
रिघार अपने देश (कन्नौज) चले गये और उस 
मकान की मरम्मत शुरू हुईं। एक फोठरी 
ज्ञिसे पशिद्तताईन, “ठाकुर जी की कौठगी” 
बहा करती थीं और जो साल में फेब्ल कुल- 
देस की पूजा! दे, समध खोलो जाती थी, (बड़ी 
सही नम्म पर बद्यूदाए थी) उसे पक्की करा 


४०६ 


देना निश्चय किया, जब मिट्टी को मज़दूर 
खोदन लगे, सुना जाता है कि उसमें से एक ही 
उम्र के कई बच्चा के पन्‍ञर निकले, पक तो 
हाल ही का वृफनाया जान पड़ता था। लेखक 
का फिर कहना हें: --- 


“सिविल साजंन साहब जेल और अ्रस्प- 
ताल आदि से लोर कर लगभग एक बजे बहुले 
पर श्राये मेज़ पर तार मिला जिसका आशय 
यह था 'गगी सख्त बीमार हैं जरदी आने की 
कृपा कीजिये- देवदत |" साहब बड़े दयालु थे । 
उसी समय घोड़े पर सवार हो गये । 
उन्होने देवदुस के घर जाकर पूछा (क 
गर्ग कहां दे ? देवदल हाॉफते हांफले आग 
ओए बोले इुज़र बड़ी गलती हुई माफ़ कीजिय । 
खाहव ने डप्ट क+ पूछा कि रोगी कहा है 
देवदलख गिड़गिड्टात हुए साहब के हाथ में 
फीस रख कर परा पर लोट गये और गर्भपात 
( 3.१७): ) की दया पूछन लगें। साहय 
लाल शी गये। ज़मीन पर ज्ञोर से पेर पटक 
कर छिः कहकर लेट गये बंगले एक पलुच फर 
उन्‍्हों ने इस वात की सूचना पुलिस कप्तान के 
पास भेज दी | 


उसी दिन रात को देखद रा की अचरा बहिन 
अकस्मात सर गई और सातोंगस चिता पर 
भस्म कर दी गई। यह विधता थी। कई दिनो 
के बाद दबदत्त को तलबी फोतवाली में हुई । 
सुना आता हैं कि वहां के देवता ने अपनी पूजा 
पाई और रिपोट में लिख दिया कि देवदत्त एक 
प्रतिष्ठित गईस हैं। उस दिन उनकी बहिन को 
हेज़ा हो गया था इसीलिए साहय को चुलवाया 
था। व )८०7/४ नहीं बल्कि बन्धेज की बचा 
पूछना चाहत थे ओर यह कानुन कोई ज्ञुग नहों 
हें) 


मै 


सं 
ध्स  ल्ल 
हद + डी] 
लिप 


[विषे १, खं« १, संख्या ६ 


(१) रामकली, विध्याचऋ-- में क्षत्रानी हैं । 
मेरे भाई दशन कराने के बहाने से मु छोड़ 
गए। उनके इस तरह त्याग का कारण में 
सम्रक शई | इसलिये मेंने फभो पत्र नहीं भेजा 
और न लौटने की चेष्रा की | श्रय सीख मॉँग 
कर अपनी गुजर करती हूं मैं स्वंथा अ्रसहाय 
हैँ शीर कोई ज़रिया पेट पालन का नहीं हैं । 
डमर २० २२ बंप की हैं। यहां सुकेसी अभा- 


शिनी ८ & ख्रियां और है। उनका चरित्र ठीक 
नहीं है । 
$+ क्र 
२ लपमी बल फ़र-- मैं प्राह्मणी हूं। मेरी 


साख आदि कई स्थियां मुझ यहां छोड़ कर यल 
दीं। पत्र सेजन पर उसर मिला कि अपना 
कुसंब्य स्मरण करो. थहां लौट कर क्‍या 
मुंह दिखलाओगी. वहां जमुना में डुब मरो | 
मेरी मां लहीं हैं । पिता ने मेरे पत्र का कभो 
उत्तर नहीं दिया ।"" 


रे ५ क 
॥ भयामा, हस्क्रिर्+मेर पिता धुरे थहां 
छड़ गये ह या 


४ गाजदलारा, मया--'मेर ससुराल के 
लोग बड़े धनी हैं। यहां सुर पुरोहित जी 
छोड गया ह। कुछ दिनो तक पांच रुपया 
मासिक आता रहा । पर अब कोई स्ववर नहीं 
लता. पश्नाज्ञर भा नहीं आता । 

(६) नलिनी और सरोजनी, कार्गा--- हम दोलों 
असागिने बंगाल की रहने वालों हैं। हम दोनों 
का एक ही घर में वियाह हुआ था। नलिनी 
घिघवा हो गई। मेरे पति मुर्के एक लड़की 
होने पर बेराग लेकर चल दिये । मेरे सखर जो 
१०) मालिक पनशन पते थे काशी-पाल करने 
थहां आय और हम दोनो को साथ खेत झाये। 


तीन महीन वांद्‌ वह मर गये । एक परिचित 
यंगाली महाशय सद्दायता देने के यहान से मिले 
ओऔर एक दिन हम दोना का जेवर चुरा ले गये । 
फिर इसी से लगी हुई पुलिस की एक घटना 
से बलपृत्रक हम अनाथों का सबंनाश किया 
गया और इम्त दीन हीन दशा को पहुंचाई गई । 
एक सौ शोर खीख रुपया कर्ज़ हो गया है । दस 
तुत्री के सयान होन पर इसी को बेच कर अथवा 
वेश्या वनाकर कज़े अदा करूगी'। 
शः ््रः ज्ैह 


सदवीगी “प्रताष' के विशेष सम्बाइदाता ने कुन् 
विधवा पं के ब्यान प्रकाशित कराये थे जिन्हें हम नव- 
ग्बर मास के चांद' में भी द ८के हैं। बह इस प्रकार है:- 

[स० चाँद] 

मुसस्मात मायादवी, श्ादमणी, मज़ा झशरफापुर, 
धाता जल्ालपुर अथवा वसरवारों, जिला फ्रजोबाई-- 
बयान किया कि "मेरा विवाह बहुत बचपन में 
मेरे माता पिता ने अपना धर्म समझ कर दिया, 
दो बंप पश्चास्‌ मेरा पति सर गया। में विधवा 
हो गई। विधवा होने की लजञ्ञह से सल॒राज 
शोर मायके में दोनें। आर सेरा निशद्श होना 
था। बान-पीन की ठीक मिलता था | कपले 
तक अच्छु लहीं पहन स्यक्रती था। शादी -सियाह 
में बिधयाओं का शरोक होना। पाप समझा जाता 
था। में ज़वान हो गई । घरवालों ने मेरा कोई 
इन्तज़ाम नहीं किया | सरदार सिंह सिक्‍्ख, जो 
मोाज़ा भन्ल ज़िला गुजगात का रहनेवाला हैं 
कपड़ा बेचने को जाया करता था। वह मुझे 
लालच देकर भगा लाया। १० बप तक उसके 
घर में रही। बहीं पर मेरे एक लड़की पेंदा 
हुईं । जब में कुछ बीमार हुई; काम करने के 
काबिल न रद्दी तब उसने एक दिन मेरे पेट में 
पक लात ज़ोर के साथ मारी; मैं ज़मीन पर 
गिर पड़ी । मेरे पासख्ानें और पेशाब की जगह 
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से ख़न गिरने लगा । उसने मेरा ऊँचर और 
पेसा छीन कर निकाल दिया। अब बीमार 
होकर धर्मशाला में पड़ी हूँ।मेरो लड़की घरों 
से गेटी मांग लाती है ; तब खाना खादी हूं अब 
वह एक मोहनी नाम की ब्राह्म णी वाराबड़ी के 
ज़िले से भगा लाया झोर २००] रुए में स्थाल- 
काट बेच आया हैं। उधर से स्कई)। भरत 
पंजाब में सगा लाद जानी द॑ ओर बेची जाती 
हू । प्रायः कपडे बेचने बालें पूरव से औरत 
भगा लाते ह। बहुत सी हिन्दुआ की ऑग्त 
सुसलमानें के हाथ फ्रोरूत की गई हं। ब 
ली ओरल ईमसाइन भी होगढड़ । यह फ्रेवल बाल 
विचाह का कार्य है | अब मेरी बहुत घुरी दशा 
हे । 
निशानी अँगठा -- मायादेवी । 
न न र्नः 
मुसस्मी रामताल बेटा मारूयी - बथान किया 
कि मेरी अवस्था ४२ थबप को है। मेगा पहला 
वबाए हाकिस सिंह सन्‍्तयुर ज़िला शुज्षरात का 
था | फिर गरी मां मायादेवों सर्दार मििह, ग्र!म 
सल्‍ल ज़िला गुजरात चाले के रा आई। अब 
उसमे मुर्भ: ओर मेरी मां फो निकाल दिया । वचद्द 
सम्त बीमार है। यहां से कपडे बेचन वाले पूष 
से जाने ह ओर ओरनलों फो निक्राल लाते है । 
मुसल्मागां के हाथ में बेच डालते है । ब्राह्मण- 
कतनत्रियां की संकई। ऑरत भुसस्मान हो 
गई है । 
निशानी अंगूठा- रामलाल 
भेज म 
नर # ५ 
कपड़े के व्योपार करने बाले जो पंज्ञाबी 
खियो की भगा लाते है और पंजाब में उन्हें बेच 
लेते हं, उनका चुत्तान्स कुछ लिख चुका हूं, किन्तु 
बह लेख पूरा नहीं हुआ मेंने पता लगाया हे 
कि सैकड़ों की संख्या में विधवा स्थ्रियां संयुक्त 


भ्ष्८ 


प्रान्त से भगाई गई और पंजाब में बेची गई हैं। 
पंजाब के कपड़े के व्यापारी देहली और कानपुर 
से सड़े-गले कपड़े खरीद फर संयुक्र प्रान्त में 
उधार देकर फ़सल पर अच्छा मुनाफा करते हैं 
और फिर शपने दलालों द्वारा विधवा खियां 
को अपने साथ भगा लाते हैं और थे पंजाब में 
बेंची जाती हैं।नोचे में उन कुछ स्त्रियों की 
फेहरिस्त देता हूँ जो संयुक्त प्रान्त से भगा लाई 


गई हैं-- 


नै नै न 

( ३१) खझसम्मात मायादेवी, वादणी, मोौजा अशरफ़पुर 
( फैजाबाद ) । 

६ * ' रामदेवी, आ्राद्मणी, शहर बरेली, '''' 
ससियां भगा लाया और कुंजाद जिला गुजरात 
में रहता है । 

(३) मोजा गुल ग्राम का जबलपुर से 
तोन औरतें भगा लाया। १ को ४००) रु० में 
बेचा, दूलरों को रावलपिंडा में २४०) में बेचा 
तीसरी को एक यूजर के हाथ बेचा । 

(७) “मौजा कंज़ाह ज़िला गुजरात 

का--सुन्दर्गिया गढ्मणी को शहर प्रयाग से सगा 








लाया २००) रु० में मुसलमानों फे हाथ बेचा ओो 
मौज़ा सिरभोदा के रहने याले थे । 

(४) मधुरी बराहणी को शहर सीतापुर से: 
पार्चा फर्राश कुजाह का रहने चाला भगा लाया 
४०० रु० में“ के'हाथ बेच दी । 


(६) शहर सीतापुर की लब्गमिनियां ब्राह्मणी फो 
जो बेवा हो गई थी “'कुजाह का पार्चाफ़रोश 
भगा लाया | एक माह उसे रखकर एक मुस- 
ल्‍्मान के हाथ ७०) में बेच दिया । 

(७) रामप्यारी ज्ञशर्णी गदर पोज्लीभीत की थेवा 
फो कुंजाह का '  'भगा लाया और अपने मामा 
के लड॒के के हाथ बेच डाला ! 


ऊपा करके 'प्रताप” द्वारा आप आन्दोलन 
करे कि वाल विधाह बन्द किया ज्ञाय और 
विधवा-चिवाह जारी करके या किसो भी उपाय 
से हिन्दू समाज फो रक्षा को जाय। 

[ इसी प्रकार के सेकड़ों व्यान भौर घटनाएँ हमार पास 
मोउद हैं पर स्थानाभाव के कारणा शत सभों को हम 
इस अंक में प्रखाशित करने से असमर्थ हैं। समाम में हर 
हरह की होने वाली घटनाओं का केवल एक एक नमूना 
ही दमने पाठकों के सामने रक्‍वा है । 

सम्पादक चाँद” ] 


री 


$ 


*, हू. 7 


अअमन्‍अममान»ब»-->म न. 


है, हक. 
हे 
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विधवाओं का प्रश्न । 


[ ले० श्रीषत लाला गंगाप्रसाद जी, एम० ए; सी० टी० ] 





2.7 रतवर्ष में चिधवाओं की 
हि. दुर्दशा है। न केवल चहदी 
दुःस््री हैं किन्तु उनके 
कारण समस्त जाति 
दुःस्री है। कहते हैं कि 
कानी आँख से लाभ तो 
कुछ नहीं, परन्तु जब 

ही. ७४/:-8४. दुखने आ जाय तो पीड़ा 
दती हे | परन्तु चिधवाये वह कानो आंख हं जा 
नित्य दुखती ही रहती हैंँ। आज कल भागतव॒प 
में बाल चिवाह तथा अन्य कुरीतियों के कारण 
विधवाओं की संख्या इतनी बढ़ गई हैं और 
एक वर्ष से लेकर पांच, दस, पंद्रह तथा बीस 
बषं की आयु की इतनी घिधवायें हैं कि जाति के 
नेताशों के लिये यह एक वड़ी समस्या हो 
गई है । 

प्राचीन काल में ज़ब युवावस्था में विवाह 
हुआ करते थे तो आकस्मिक मृत्युएं भी बहुत 
कम होती थीं ओर यदि कोई स्त्री विधवा हो 
जाती थोंतो उसके लिये शाख्रकारो न यह 
नियम बना दिया था कि यदि वह अक्तत योनि हो 
तो उल्लका घिवाह कर दिया जाय | किसी किसी 
स्वृतिकार ने सत-योनि विधवाओं का पुनविवाह 
भी बताया हें |! परन्तु आज कल विधवाञओं की 
संख्या और विशेष अवस्था द्वोने के कारगर 
विश॑ष निदान की श्रावश्यकता हैं । 

विधवायें जो आजकल मिलती हैँ निम्न 
फोटियों में बांदी जा सकती हैंः--- 

(१) वह सती ख्रियां ज्ञो अपने पति देव की 
स्मवृति-मात्र की आराधना करती हुई अपने 


जीवन को तप के साथ व्यतीत करती हैं। ऐसी 
स्त्रियों के लिये न तो पुनर्विवाह की अवश्यकता 
है ओर न समाज ही उनसे कलंकित होता हैं। 
वस्तुतः चद्द तो समाज के आभूषण हैं। उनसे 
स्री जाति को सतीत्व की शिक्षा मिलती हे । 
गत समय में झस्थियां अपना सतीत्व अग्नि में 
जलकर दिखाती थीं | वह तो शास्त्र विरुद्ध बात 
थी। परन्तु यदद स्त्रियां जीवन पय्यनत तपस्चिनी 
रहकर अपना सतीत्व दिखाती हैँ जो बड़े ही 
गौरव की यात हैं । हां हमारे समाज का उनके 
प्रति एक कक्तव्य है। अर्थात्‌ ऐसी पूजनीया 
स्त्रियों का कद्दीं अनाद्र तथा अपमान न हो। 
चह जहां ज्ञायं खोग उनके लिये शीश नवाये घर 
ओर कुटुम्य की स्थियां उनका दर्शन करके तृप्त 
छुआ करें| कोई उनसे कटु-चचन न कहे। कोई 
उनको देखकर असगुन न समझे। उनके भोजन 
छादन तथा शिक्षा का प्रबन्ध इस उत्तम रीति से 
किया जाय कि उनको अपने मु त-पति की स्सृति 
की आराधना में बाधा न हो और यह अपन 
पथ से डिगने न पावे । 


जिस देश और जाति में सत्युरुषों का 
मान नहीं होता और बुरे श्रादमी तथा 
कुलटा स्त्रियां दी सत्कार की पात्र द्वोती हैं 
वहां धार्मिक पुरुष स्त्रियां नहों रह सकतों। 
हमारे देश में लोगों ने सतो ख्रियो को सताना 
आर्स्म किया। इसलिये सती स्त्रियों की न्‍्यूनता 
भो होगई । हमारे घनाइथ महोदय जितनी ही 
व्यभिचारिणं खियों का मान करते हैँ उतनी ही 
उनकी संख्या बढ़ती जाती है। वस्तुतः जिन 
सती घिधवाओं की ओर हमने संकेत किया है 


भू र० 


उनकी संख्या प्रति सकड़ा एक भी नहीं है। हां 
पक बात हम अवश्य कहेंगे शोर हमको लिखते 
हुये लज्जा आती है क्‍योंकि हम पुरुष हैं। जहां 
स्त्रियाँ में एक दो इस प्रकार को सती खिरयां 
पाई भी जाती हैं, जो अपने मृत-पति की रुछुति 
की पूजा करती दा, वहां पुरुषों में ऐसे व्यक्ति 
एक दो भी नहीं मिलते जिनन्‍्हाजे अपनी साय्यां 
के मरने पर तप का जीवन ब्यतोत करना 
आगर्म्भ किया हो । स्थिया को अश्रसत्‌ 
व्यवहार करग से कन्ठन कष्ट भी हाता है और 
झाँस भी नीची होजाती है परन्तु पुरुष महाशय 
तो सूछा पर ताव देते हुये सब कुछ कर लेते 
हं।जिस समाज का एक अंग इतना उन्छडखल 
हो वहां दूसरे अंग से सदू व्यवहार की आशा 
करना अ्रसस्भव ही नहीं किन्तु झन्‍्याय भी हे। 
(२) दलरी विधवा स्त्रियां वह है जो पहली 
कोटि के समाव उच्च तो नहीं ह परन्तु उन 
निवलताये भी साधारण ही है | वह समाज के 
धिगाड़े विगइ सकती है और समाज के सुधारे 
खुथर सकती है। उसको अपने आचार व्यब- 
हार का विचार है। वह अच्छा चलन रखता 
चाहती हैँ परन्तु शत यह हैं कि समाज उनको 
शम्यथा करते पर वाधित न करे । यदि घर बालों 
में उनका तिरम्कार किया, यदि उनको दान दाने 
फो भटकना पड़ा, यदि पुरुषों ने उनको 
अधिक प्रलोसन दिये तो बह अपना खतोत्व 
नए करने पर बाधित हो सकतो है । इस प्रकार 
की दिधवाएं कम से कम साठ फी सदी हं!गी । 
और ऐला होना सम्भव सो है। क्योंकि रपंसार 
में सब से उत्तम और सच से अधम मनुष्य कम 
होने है। अधिक सर संख्या साधारण पुरुष 
स्त्रियों को दाती हैं । मेरी सम्मति में इन बिध- 
वाओ का शीघ्र ही विवाह कर देना चाहिये। ऐसा 
नेकरग्ना उनका आन बूक कर पाप फे गदद में 
ढकेलना हें। समाज के वह सव नियम जो 
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समाज के व्यक्तियों को सुधारने फे स्थान में बिग- 
डने की ओर प्रद्धक्ति दिलाते हैं, बुरे दें और 
समाज को शीघ्र दही उनको छोड़ देना चाहिये। 
केवल दो चार व्यक्तियां के लिये समस्त समाज 
फो डुयो देना ठीक नहीं है। इस फाडि की विध- 
वाओ का विवाह न काना ओर उनको असती 
होने के लिये बाघित करना पांप की उस आग को 
भष्टकाना है जो समस्त समाज को शीघ्र ही नष्र 
कर देगी । में यहां पक एप्टान्त देता हूँ । कटपना 
कोजिये कि एक्र ख्री पुनविवाह न होने के 
कारण वेश्या होगई। अब आप जानने हैं कि 
इसका क्‍या श्रथे है ? खाध!रग विचार के लोग 
खमभते हैँ कि यह शाइ में जाय हम को इस 
से फ्या प्रयोजन ? परन्तु स्परण गखिये कि यह 
भाड़ में ज्ञान से पहले आप सच को भाड़ में 
ले ज्ञायर्गी । एक पेश्या कितवे युवकों का चाल 
चलन नष्ट करती है * कितनी युवतियों! को धर्म 
पथ से गिरते के लिये प्रधुतिया प्रलोसव देती 
है इप का अन्दाज़ा घियाग्शील पुरुष ही के 
खदते ए, जिन को सकता लहीं उनसे क्‍या 
कहा जाये 
. | ) तीसरी कोटि कार ह बह बड़ी सर्े- 
का है (दत को देख कर हम को लख्जा दोती 
है। हम क्या कहें और कया लिग्वं। लेखनी 
पिती हैं । हाथ थर्थराता हैं! यह वह 
विघवाए हैं जिन्‍्हीन हमारी भूला के कारण 
अपनी आंख की छद्मा भा त्याग दी हैं | 
उनको व्यभिचारिगी मो कहने में कोई भा 
आपत्ति नहों । उनका जीवन ही वियया- 
वासना के श्रपणवु ८। चुका दें। ऐसे पुद्प भी 
करोड़ो 7 हैं। और जब पुरुष हैं तो ख्ियां 
भी होनी ही चाहिय। क्योंकि व्यमिचार बिना 
स्त्री पुरुषों के हो ही नहीं सकता। इन धविध- 
वाओ के लिये कटे से कड़े नियम बनाये जा 
सकते थे, यदि संसार में केवल हिन्दू समाज दी 


होता । परन्तु यहां तो आफत यह है कि सकड़ो 
खिर्यां नित्य प्रति मुसत्मान और ईसाई हो रहों 
हैं । या तो वह हिन्दू समाज में व्यभिचार का 
अवसर न॒ पाकर ईसाई मुसलमानों के साथ 
फंस जाती हैं या उनको हिन्द बहकाने वाले ही 
मिल जाते हैँ और वह हिन्दुश्नो में श्रपना गुज़ारा 
न देख कर मुसलमान या ईसाई हो जाते हैं। 
हमारा यह तात्यये नहीं ए कि मुसतद्मान और 
ईसाई धर्म में व्यभिचार जायज़ है। निषेध ता 
इस्रका उन धमा मे भा हे परन्तु कॉन नहीं 
जानता कि आ स्ञ्ी रणडी हो गई बह मुस्सस्मान 
ही कहलाती है । जो हिन्दू किसी ग्गडी से फंस 
गया वह भी सुसल्मान ही कहलाता है। ओर 
उनकी सनन्‍्तान भी अपने को सुसल्मान ही 
कहती है| सुसज्मात नता अपनी संख्या जोडन 
में फंसा को गिन हो लते हैं । हमने नहीं खुना 
कि चोट के उत्सुक मुसलमानों ने गण्डियों को 
अपन समाज मे न गिना हो । इसका बुरा प्रभाव 
यह पड रहा हैं कि जो हिन्दु पुर्ष विगडा घह 
भी मुसलमान ओर जो हिन्दू स्त्रीबिगडी बह 
भी मुसत्मान । इनका वोीय और रज दोनों 
प्रधान है । हिन्दुओं का न रज प्रधान है ओर न 
ब्रीय प्रधान हैँ । इससे बह हिन्द जाति 
तऐ. एक समय इल दश में १०० धत्ति शतक 
था, कहीं पर दो लिहाः ओर कहीं पर एक 
तिहाई से भी कम है । 
कुछ लोग समभते हैं कि हम आखोर भर 
कर क्या करे । चार शुद्ध पुरुष चार सो अशुद्धों 
से अच्छे हैं । इस लिये जो दुराचारी हैं उनका 
हिन्दू समाज से निकल जाना ही भला है। 
परन्तु यह उनकी बडी भूल है। प्रथम तो 
संभव हे कि यदि यह बुरे लोग इसाई या 
मुसलमान न बन तो किसी समय उनकी 
सन्‍्तान धर्मात्मा हो लके | हमन अपनी आंख 
से देखा है कि रंडियों की सबन्‍्तान भी चासिक 
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मुसलमान वन गई है। दूसरी बात यह है कि 
इस काल्पनिक शुद्धता का परिणाम क्‍या होगा? 
हिन्दू नित्य प्रति घटते जायंगे । उनकी 
सम्यता भी निमुल होतो जायगी | अ्र- 
हिन्दुओं (४० िगतंत5 ) की संख्या 
बढ़ने से उनकी समस्यता, उनकी भाषा, 
उनका चेश तथा उनके विचार्सो की अधिकता 
होगी और एक दिन हिन्द समस्त सृष्टि से 
निर्मल हो जांयगे । प्राचोन इतिहास बताता है 
कि जो हिन्द समस्त खंखार में बसते थे; जो 
बलख़, बुख़ारा और सुम्ात्रा जाया में रहते थे 
उनका उन देश म॑ क्‍या, अपने निज देश भारत 
में भी नाम मात्र ही आधिक हैं । 

एसी दशा में हम कोरे घमशासत्र और स्छ- 
तिया को लक क्या कर आर मनु भगवान के 
नाम को कहां तक जप / इस समय तो छु 
अन्य ही उपाय सोचता चाहिये नहीं तो 


फिर पछताये का होत है, 
जो चिड़िया चुग गई खत। 


यदि एसी ही दशा रही तो एक दिन लोग 
हमारी स्मृतियां को कुए' मे फेक देंगे । 

अब करना क्या चाहिये | लीजिये सुनिय। 
हिन्दू समाज में इस समय भी सकड़ो बदमाश 
घोजद हैं जो अर हिन्दू स्तियों से मिल कर 
अपने को नष्ट करते ह॑ और सकडी बदमाश 
स्त्रियां भ्र-हिन्द्‌ पुरुषों के संगति में फंस कर 
खराब होती हैं। ऐसे पुरुष स्त्रियों के लिये 
घमंशार्रो का उपदेश कुछ भी कारगर नहीं 
होता ! जो कुरान शरीफ या इंजोल को पढ़ कर 
इलाई या मुसलमान होता हो डसे तो आप 
अपने घमंशास्त्री की बहुमूल्य बातें बताकर रोक 
खकते हैं परन्तु जो ईसाई या मुललमान फेवल 
ब्यभिचार के लिये हो रहा हो उसके लिये 
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रामायण या सत्याथं--प्रकाश की कथा क्या 
करेगी ? इनके फेचल दृष्टि फे कोण 
( [ए एा :४८४०४८ ) बदलने की ज़रूरत 
है । हिन्दू बदमाशों फो चाहिये कि बद्‌- 
माश स्त्रियों को अ-हिन्दू होने से रोके। यह 
धर्म तो नहों है परन्तु आगे आने वाले अधम 
से रोकने का उपाय अवश्य है। यहां मेन इसे 
संकेत से लिखा है। नेता गए। इस पर विचार 
कर सकते हैँ । परन्तु कुछ करना अचश्य 


१ 


रह 


है 
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चाहिये । जब आग खगती है तो असाधारण 
उपाय करने पड़ते हैं। इस समय भी जाति- 
सम्बन्धी आग लगी हुई है। इस समय सोचना 
यह नहीं है कि हम शास्त्रों के विरुद्ध आचरण कैसे 
करे ? इस समय सोचना यह है कि शास्त्र किस 
प्रकार बचे रहें जिससे हम नहों, तो हमारी 
संतान ही उन पर चल सके । आपद्‌ धर्म 


हसी का नाम हे। 


एक बेवा की फरयाद 


अतीत +ब- 


[ श्रीयत 'फ़ि 





है| फ्रक 


दा 


ह० ए०॥ 


हिन्दुओं तमफो अगर कुछ भो दिराई देता, 


चस्त्रं पर नालः मेरा था न दाोहाई देतां। 


में वह बेंकस हूँ कि जुज़ नाल: कोई काम नहीं 


दद होता तो तम्हें भी वह खसनाई दता। 


तीरें बत्ती से शर्ं गम हैं भयानक ऐसी 


हाथ को हाथ नहीं इसमें खुभाई देता, 


इस मुसीवत की ख़बर होती जो पहिल्त मुझको, 
साथ खदाई देता। 


में न लती जो खदा 
इससे येहतर तो यही था किखवदा के हृश्था, 


मांग लेतो जो मुझे मौत वन-आई देता। 


कौन से जुर्म में गर्दानी गई हूँ मुज़रि्मि, 
झीर तो और तसलन्नी नहीं 
फूल से मिलन की उम्मीद जो जाती गहती, 


भाई देसा ! 


कौन बुलघुल को सरे नग्रमे सराई देता? 


मेरे गुलशन को भी मलकूस बिहारी मिलती, 
काश आहों का मेरा 
८ पफिंदा' गम में न विधवाएं हज़ारों घुलतों, 
फ्रद भम से जो 


वजल् रसाई देता! 


इन्हें फाई रिवाई देता। 





भरे 


अंडे के ध्हूक्‍ 
[ लखक श्रीयुत गमकुमारलाल जी बस्मा, 'साहितयरब' ) 


ने एक स्वप्त देखा! बड़ा विशिनज्न 
स्त्रप्म था! विदीण हृदय का 
दुखमग चित्र था ओर मानची- 
प्रति के भर्यकर जीवन को 
मा भलक का एक नमूना था : 
संसार रूपी रंग-मश्च की यवनिका का परि 
धर्तन था और एक खुगन्धहीन बचिखरे हुए 
फूल की आत्म कथा का निवेदन था' सच - 
मुच हो हृदय को हिला देने बाला एक दृश्य 
था | भै्यवान के भय को, बादलों की भांति उड़ा 
देने बाला शोक का प्रचशड-माका था! स्वप्न 
था और केबल रोमाश्चकारी एक स्वप्न था-- 
मेंने देखा--एक मनोहर उद्यान है। डसकी 
शोभा का विकास बसंत ऋतु के आगमन से 
ओर भी अधिक हो गया हैं | पृथ्वी हरी भरी है। 
पास ही मनोहर सरोवर में पानी की लहर, 
अस्त होते हुए सूर्य की किरणों के साथ मिल 
कर नाच सी रही है। सरोवर में भाँति भाँति 
के कम्तल खिल रहे है ओर उन पर मकरंद के 
प्रेमी भोरे गुज्ञार कर गहे है। पत्तियों का कल- 
रघ बड़ा ही मधुर है! शीतल वायु चल रही 
है। यह वर्णन महात्मा मुलसीदाप जी के इन 
चिस्ुग्धकारी शब्दों में हो सखकना हे-- 





विकल सरस्िज नाना रह । 
मचुर-घुखर गंजत बहु भज्ञा ॥ 
हर 4 2 
सुन्द्र-खग-गन गिरा सुहाई। 
जात पथिक जनु लेन बुलाई । 
र्ज् 7५ है 


शीतल मंद ऊुगंध खुभाऊ। 
संतत बहर मनोहर बाऊ॥ 

3 ! न हर 
कहने का तान्पर्थ यह हैं कि प्रकृत्ति देवि ने 
अपने सोन्‍्दर्य के सभी साज सजा रखे थे। 
वह हस रही थी और उसने नये नये पौधों 
श्रीर-ललित लत्तिकाओं। पर हरे रंग की पिच- 
कारियां छोड़ कर उन्हें उसी रंग में रंग दिया 
था। लताये भी झुक मुक कर उसके आमेरद 
प्रमोद की संगिनी बन रही थीं । एकाएक उस 
स्थान में एक मधुर ध्वनि गंज उठी। मधुर थी 

अन्य पर करुणा-रख से भरी थी-- 

कहाँ हो, है मेरे हृदयेश ! 

बिना तुम्हारे श्रहों- 

बिताऊँ केस जीवन शेष ? 
हा ! दुःख से परिपूणे सरस कराठ का क्रन्दन 
था। मेरे हृदय को लेदने वाली एक श्राह थी। 
में आगे वढ़ा-देखा एक युवती कुओ की लसाओं 
की ओट मे खड़ी है। बडे बह नेत्र सजल हैं। 
अठ कांप रह है। शरीर ने पीत्तंग धारण 
का. लिया है। श्वेत वस्त्र से शरोर ढेंका है । 

मुख पर दुख की रेखाएं सिंची हुई है । 
उसने मरी और देखा । चितवनस रूखी और 
ग्पिर थी | चंचलता का नाम नहीं था। हारय 
की फकलक कोसों दुर थी। में आश्लर्यान्धित 
होकर उसके समीप गया। मेंने नख्नता से पूछा । 
तुम कोन हो ? यहाँ कैस आयों ? अभी 
मेंने शोक से भरी हुईं एक बाणी खुनी थी; क्या 
चह तम्हारी ही बाणी थो ? तुम्हारो दशा से तो 

श्र 
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ऐेसा मालूम होता हैं कि तुम किसी दुःख में 
पड़ गयी हो । तुम्हें किसका शोक है” ? 

उस रही के नज्ञा से अश्न धाराएँ बह निकलीं 
अश्य, बिन्द उसके पीले कपोलों पर से यह कर 
चख्य भिगोने लगे। मेंने संतोष देते हुए कॉपते 
7 ए शब्दों में कहा--“तुम क्यों रोती हो” ? 

युवती थुप रही। कुछ क्षण बाद उसन 
अपने बस्च से अभ्र पोौछते हुए एक ठंडी सांस 
खींच कर कहा--- 

“हा! क्या कहूँ | अपने हृदय की व्यथा किसे 
सनाऊं १ घुझ कोन संतोष देगा : आप ! आप 
मेरा परिचय पूछते हें[में फौन हूं ? इसका 
उत्तर कौन देगा ? क्या में दे ? नहीं, मुझ से 
देते न बनेगा। मेरा भेस वतला देगा कि में कौन 
हूँ : बिदीण हृदय परिचय दे देगा कि में कोन हूं । 
शिथिल अंग प्रमाग दे देंगे कि मेरी गणना 
किन अभागी आत्माओं मे हैं फटे शब्द 
बतला देंगे कि आपके सामन कौन खड़ी है 
मुख का पीत रंग जतला देगा कि यह शोक- 
न्विता-अबला कौन है। उलके हुए कश कह देंगे 
में किल दशा में हूँ ओर बहुत दिनों से सूखा 
सिन्दूर... . सिन्दर के बिन्दु का 
स्थान स्वयं मेरा परिचय द्‌ दगा कि में किन हत 
भागिनियां की श्रेणी म हैं ! हा ! मं कीन है ? य 


के 


सभी अंग परिचय दे दगें कि में शोक संतप्त 
विधवा! है एक दीन हीन विधवा? हूं और 
विधवा हैं जो खुख-सूर्य के श्रस्त होने पर दुस्व और 
निराशा की अन्धकारमयी घोर राजि में ठोकर 
खाती फिरतीं है । 
युवती के लत्रों से अश्र-घारा बड़ वग से 
वहन लगो | सहसा उस्रके छुख से फिर थे 
ही शब्द निकल पड़े 
“कहां हो, है मेर हृदयंश' ! 
सथ की हँसती हुई किरणों ने युवती 


श्ज्छ 


श्डः 
हे का तर हा (| 
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का उपहास करते हुए मानो कहा-- 
“कहां हो, हे मेरे हृवयेश” ! 
मेरी हृदय तंत्री के तार मंभंना उठे। 
मानों उनल भी यही खर निकलने 
लगा--“ कहां हो, हे मेरे हृदयेश'' 
में चुप हो गया। मेरे हृव॒य में भारी बद्ना 
होन लगी । मैं कुछ कहने ही वाला था कि 
युवती ने फिर सॉस भर कर कह्ा-कक्‍्या कहूं ! 
वह दिन मुर्भे अब भी याद है जब तुम प्रियतम ! 
मेरे पास आये थे। तुमने हंस कर कहां था 
'सरले ! चलो, कुज की लताओं से तुम्हारी 
जान-पहचान करा दू '.। नुमन लताओं के फूल 
तोड़ जान पहिचान के वहान से मेर कपोलो 
पर फेंक कर कहां था कि 'इन लताओं से 
तुम्हारी जञान-पहिचान क्या कराऊं जो तमसे 
सन्दरता में बहुत ही कम है । मुर्के इस घात से 
लज्चित जान आपने कई फ़ूला की माला बना 
कर कहा था--शायद्‌ कई फूल मिल कर 
तम्हारी देंबी सुन्दरता को पा सके! ? 
वह माला अभी भी मेरे पास है !" मेन 
सरला की ओर हृष्टि फक्ी। देखा-चडिया 
के ग्धान पर वही शाभित हैं ज्ों उसके अ्भ्रआा 
से पूणतया भोग गई थी । 
अध्र बदना सरल सरला न वह माला नंत्रों 
से लगा ली। उसने फिर एक बार टूटे फूटे शब्दों 
में कहा-- 
५्ध्णा द्‌ ये-श” | 
मत विधवा की ओर देखकर कहा “सचमुच 
सरल [ त्रिधवा- जीवन वड़ा दुख मय हैं” ' सर- 
लान मरे ओर द्ृष्टिपात किया। मेरा हृदय 
पिघल गया। नेत्रो से अभ्रधाराये बह निकलों। 
सहसा निद्रा खुल गयो | सचमुच सरला 
को वियाग-कथा सनने से मेरे आँख में अब भा 
आँसू भर हुए थे !! 
कै 


का कि 


बड 
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मौन रुवन के महासिन्धु में. 
डुबकी खाती गहती हूं । 


एक निराशा के बलपर ही, 

यह असहा-दुख सहती हूं। 
गहरे अंधकार को मेरा, 

चन्यवाद है वारस्यार । 
जिसे देखना नहीं! चाहती, 

छिपा द्वगा से वह संस्वार । 
श्रॉँची चलती हैं श्वालों की, 

आँल्‌ के छाए बादल | 
कड़क कड़क विज्ञली सी उठती, 

चिलक कलेजे की पल पल । 
जीबित शव हं, यह शरीर की, 

कान्ति चिता की ज्वाला है । 
जीचन है मरघट, मेरा ही, ., 

भूत बना रखवाला है | 
कितना दुग्गम गढ़ है जिसकी, 

वनी आजकल हूं में मीर । 
विस्मृति के नभ को छुती है 

उदासीनता की प्राचीर | 
भाव-परिन्दे फटक न सकते, 

काम न करता जग का नीर ! 
मुर्सभ न लासकता म्ाके में 

अब अधेय का प्रबल समीर | 
धिस्म्ृति को भ॑ विस्म्॒ति करती, 

कभी नींद जो आती है । 
सपनो का बाज़ार लगाती, 

दुनियां नई बनाती है । 
निकल किसी कुहरे के बन से, 

करता परिचित पद-चाल॒न | 
झाकर गले लिपट जाता है. 

मेरा प्यारा गत जीवन | 


छि 


सगजल के समीप जाते ही, 

ढद जाती बालू की भीत । 
या असीम सुख के धक्के से, 

हो जाती हूं खज़ग सभीत | 
फिर मति-पभ्रम का जादू चलता,! 

पक नया होता है खेल ! 
टूट गया सपना अथवा हो-+- 

रहा अभी सपने से मेल ! 
इस्ती समय इस गढ़ में जान, 

कैसे हो जाती है स्ंद ! 
मंद मंद किरण आशा की. 

भीतर आ जाती स्वच्छन्द ! 


बस प्रेरा विध्ान्त शोन्तगढ़, 

एकाएक धधक उठता । 
अन्धड़ उठता हैं अधीय का, 

दम भर दम का दम घुटता। 
थ्राशा की मायिक विभूति में, 

पाया हैं तुमन जो स्वाद | 
उम्तको फोका कर देता हें 


भग्न हृदय का घिषम विषाद ! 
जीत जयी आशा फे दल को, 


करा निराशा का श्रभिषक । 
नए मुकुट की अमर प्रभा ही, 


जगा सकेगी सत्प-विवेक । 

दुःखिया की जोमिन की बातें, 
समझ न लेना तुम निरुसार । 

है हितषिता मात्र नहों, 

गुरू-भाव अविश्वासी संसार । 
झाथवा जाने दो, पागल हूं, 

जाने क्‍या क्या)कहती हूं; 
मुझको क्‍या? में तो अनन्त की, 

ओर निरन्तर बहती हूं ! 

पद 


४१६ 


ध्स् ८ ्त 


घरेलू कर 
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यदि बालक के उत्पन्न होने के दिन से 
लेकर ७० दिम के भीतर, १ अनविधा (वर्गेर छेदा) 
छोटा मोतो निगला दिया ज्ञाय तो माता न 
निककेगी और मिठवया रोग बिलकुल न होगा। 


चना झोर शहद्‌ मिला कर दात्तो को वाली 
पर लगाने से बालक के दाँत जल्दी निकतल 
आते हैं । 
हर भर ्र 
जरा से प्याज़ फे रख में बाजरे बराबर 
अफीम घोल कर देन सं वालक के दस्त बन्द 
हो जाते हैं ! 
ख् ९ 
काली तुलसी के ४ परे, बबूल के ४ पत्ते और 
अजवाईन १ माशे । इन सबके जल में पकाकर 
ठंडा कर के ज्वर सहन से पहले पिलान से 
बच्चो का मलेगिया ज्वर अच्छा हो जाता है| 
५ £शु पं 
ज़िमीकन्द (सूरन) को मिट्टी म॑ लपेट कर 
माड़ में भुनवाले।२ तोले थी फे साथ ४ 
या ५ दिन सेचन करे तो वादी के बवासीर को 
लाभ होता हैं । 
हु टक ५ 
यदि पका हुआ गुजर कुछ समय तक सेवन 
किया ज्ञाय तो खूनी वबासीर को आराम हो । 
रू जद # 


छ. 


पपीहते के रस में गुड़ प्रिला कर देने से 
धत्रे का ज़हर उतर जाता है। 
हर ३ भर 
यदि खुराखानी अजवायन पानी के साथ 
पी जाये तो आंत के कीड़े दृर हो जाने हैं । 
>८ ञ्र >्५ 
कष्ठी खत्री ( गर्भवती स्री जिसे वध्या होते 
समय बहुत कष्ट हो रहा द्वो ) के बांये हाथ पर 
कुछ समय तक उस चुम्मक पत्थर रख्वने स्ते 
बालक शीघ्र उत्पन्न होता है । 
2५ 2५ स्ट 
यदि सरसो का तेल झौर महीन लधा 
निमक वारीक पीसकर नित्यप्रति दाँतों पर मला 
जाय तो मसड़े में कोई रोग नहीं होता । 
है रु भर 
चले का निधराया हुआ पानी नारियल के 
तेल के साथ फूल की थाली म॑ फट कर लगाने 
से जला हुआ शरीर अच्छा हो जए्ता हैं । 
ह अप रू 
मूगुल दो भाग और काली मिर्च एक भाग 
पानी में पीस कर लगाने से कमर का दबे 
अच्छा हो जाता है । 
हर हर ५ 


हींग को पानी में घोल कर शुदा में लगाने 
से बालक का चुना आराम हो जाता है और 


अग्रेल श्र ३] 


नीम की दातून को पानी में घिसकर खगाने से 


भी आराम हो जाता है । 
4 श र्(्‌ भर 


चावल के घोवन में ज़रा सा जायफ़ल पीस 
कर पिलाने से के बन्द हो जाती है | 
हु हर्ष > 
दो रक्ती नोसादर रोज़ खान से तिल्ली गल 
जाती है और दं! तोला अंजीर सिरके में इवोकर 
२१ दिन सुबह शाम खाने स भो तिल्ली आराम 


हो जाती है । 
र्ज़् 2५ ञ 


यदि भूख न लगतो हो। तो भुनी गाई, भुनो 
हींग, भुना ज़ीरा, भुनी साठ और संधा नोन 
अ्रन्दाज्ञ से दही म॑ मिला कर मथे और कपई 


से छान कर संवन करे | 
रद हर 


भफद कनेर को जड़”! घिलकर विच्छू के 
कार्टे हुये स्थान पर लगाओ आराम हो जायगा 
और 'सत्यानासी' के जड़ की छाल पान में ग्ग्व 
कर खाने से भी ज़हर उतग जाता है । 
तर हश 


हग्ताल का 'चुआं दन स॑ बिच्छू नहीं रहन । 
2५ 


यदि मकड़ी के मूल हुए स्थान पर खटाई 
ओर हल्दी पीस कर लगाई जाबे तो आराम 
होता है | 
>५ गप ल्‍ 7५ 
अगर मदागर के पत्ते पर थो लगा कर आग 
पर सके और रख निकाल कर कान में डाले तो 


हर प्रकार के कान का दद को लाभ होता है । 
»८ %< भर 


कनसलाई (कनसरंया) कान में घुसने पर 
जलाने का देशो तेल गम कर के कान में डाले । 


हक अप 3 
मनुष्य की पुरानी हड्डी पानी में घिसलकर 
माता ( शीतला ) के दागो पर कुछ काल तक 
लगान से वे मिट जाते हैं । 
है ञ् २५ 





५९७ 


बरें (भिड़) के काटे हुये स्थान पर चना और 
नोसादर लगाना लाभकारी है । 
ज्् 2८ फ 
गाय का गोबर ७ माशे से & माशे तक गर्म 
पानी में घोल कर पिलाने से स्त्री के पेट से 
मरा हुआ वालक तुरन्त निकल आता है । 
५ ० श ह 
कागजी नींबू का रस मिखा कर मिश्री का 
शरबत कुछ काल तक खेवन करने से ऋतु 
(मासिक) ठीक समय पर होता है। 


2५ है ० थ 
यदि बालक के नेन्न दुखते हो तो पांव के 
नाखन पर लाल मिर्च पीख कर लेप करे | 
भर #.थ हर 
यदि बालक की माता का दूध कम उत्पन्न हो 
तो सतावर और मिसरी दूध में खिलाना 


चाहिए | 
१८ > ५८ 


मिश्नी, खुहागा, हरताल, सब को पीलख कर 
भंड के दध में लगान से दाद को आराम 


हाता हैं । 
८ | २५ 


यदि विवाइई फट गई हो तो उसी स्थान पर 
मोम रखकर आंच दिखाओं ओर ग्लैसरीन 
लगाना चाहिए । 


5 2८ रे 
फिटकरी पीस कर दो रक्तो खुबद और दो 
रच्ती शाम को मिश्रों मिलाकर जल के साथ 
घ भर 
उतार जाय। ज्वगर दुर करन की यह अपूच 


दवा है । 
ज्््‌ 4 ७ 


जिफला (हर बहेडा आंवला) ३ माशे, सनाय 
साफ की हुई ३ माशे और काला निमक ४ रक्ती 
को लेकर कूट ले और कपड़े से छान कर रात्रि 
को मोते समय गरम जल से उतार ज्ञाय तो 
दस्त साफ दो ओर कठज़ दूर होता हैं । 
ञ भर + 


दा ३ है 
५१८ ५ 'टडू (व १, खं+ १, से ६ 





फरयादे-विधवा । 
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अजब दुख दद सहती हूं, 
गो से नीसजों होकर | 
टपकते खून के आँस. 
इन शंख से रथों होकर । 
सखिधघारे प्रानपत, डेरा जमाया, 
यास हसरत न । 
बिसारी सुध गुलिस्सां की, 
उन्होंने बागयां होकर । 
ससुर सुसराल ने त्यागा, 
व तान दे कर घायल । 
हुई दूबर हूं मेके में, 
घुछ्त बारे गिरां होकर । 
न पुरसाँ हाल है कोई, 
न दुःख ओऔर दर्द का साथी । 
सुनाएं किसको गस शअ्रपना, 
जो पूछ मेहरवां होकर 
बुलावे जो कोई हमको. े 
बराबर पुत्र या भाई । 
वह खुद ,बदनाम होता हैं. 
हमारा पासयाँ होकर । 
किया मोहताज किस्मत न 
गज़च की वेबसी डाली | 
ज््मी लरज़ फ़लक कांप, 
शफक से खं-फिशा होकर । 


हज़ारों लानते रहतों, 

हमारे साक में हूर दस । 
इबाने के लिए श्रस्मत, 

हमारो बेइमां होकर । 
ग़गज़ रुसवाई है हरस, 

तलग जीना हुआ अपना | 
न मिलती मोल भी मांगे, 

है उग्ती बेंगुमां होकर । 
पछुक्तर यप के रणडवे, 

है करते शादियां देस्तरी ' 
मगर हम सितम सहती है, 

बुर्द-छाला जवां होकर । 
गुजरती दिल पे जा जो है. 

हमारा दिल ही सहता हैं । 
मज़े से एश करते हो-- 

मरे हम, नातयां होकर । 
तुम्हें तो नोंद प्यारी है, 

हमें अस्तर दामारी है | 
निकलती ज्ञांन फ़ाकों से , 

बहाली रायगां होकर । 
गरज़ मजबुर हो 'मोहन' धर्म से 

गिरती जाती हैं 
मिटा दंगी तक ए काम, 

ईसाई मुसलसा होकर | 
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६ पक 
कसारया चावत्त | 
केसर्या चावल बनान के वास्त चावल 

पुराना, अच्छ। आर बारीक होना ज़रूरी है! 
पाव भर चाबल साफ धोकर देजकी में पानी 
डालकर छोड़ दे। पानी को ज़रूर नाप लेना 
चाहिए | पानी उड्धली के तीन पोर तक चावल 
से ऊपर होना चाहिए | इससे मांड़ निकालने 
की ज़रूरत न हाोगी। चाचल सबय द्वी पक कर 
फरहरा हो जावेगा ( मायुली चावल भो इसी 
प्रकार बनाना चाहिए ) जब चावल हो जावे तो 
आंच मध्यम कर दे । फिर पाव भर चीनी की 
चाशनी बना ले । जब चाशनी गाढ़ी हो जात 
तो उतार कर रख ले और उससे चावलों को 
डाल दे । इसके वाद भेव अथोत एक छुर्टोंक 
छिला हुआ बादाम,साफ़ किशमिश एकर छटांक 
छोटी लायची ओर गरी शआदि भी अन्दाज़ से 
छाल दे,इसके बाद एक रत्ती शुद्ध उम्दा कैसर 
ट्थ में घोलकर डाले। इलायची बारोक पीसकर 
डालना चाहिए | लब चऊ्वीज़ डालन के बाद 
अच्छी तरह कडछी अथवा चम्मच स चला द 
ताकि केसर तथा मच अच्छी तरह मिल जावे । 
तब फिर एक बार वटलाही में ढांक कर रख दे 

गैर दो चार फौयल ऊपर रखकर दम करदे । 
इन चावलोी पर प्रायः लोग मलाई भी, खाते 
समय, छोड लेते है | ख्ान में यह चाचल बड़ा 
स्थादिए होता है । 


न हु नौः 


आात् का बरफा । 

बड़े बड़े पावर भर आल मध्यम आऊऋँच में 
भून ले । पक जान पर उन्हें निकाल कर छिलके 
छील डाले ओर हाथ से उसे मसल कर भरता 
बना ले | तब इस भरते को एक छुटांक घी 
डालकर मध्यम श्रांच पर भूने । जब आल का 
रखा रवा खिल जाबे ओर वादामी रह श्रा जाये 
तब उतार लें। ओर डेढ़ पाव चीनी की चाशनी 
वना कर ( जब गाढ़ी द्वो जाबे ) डसी में आलू 
को छोड दे और चलाता रहे । छीटी इलायची 
उसी समय पीखकर डाल देना चाहिए | इसके 
बाद इसे थाली में खूबसरती से फला दें और 
ऊपर मच अर्थात बादाम पिस्‍ता बगेरा छीड़कर 
चांदी के वर्क चिपका दे | ठंडा हा ज्ञान पर 
अर्थात जम जान पर उसका यरफी काटल आ्रार 
खान वाला कोद। 

+ + रन 
मूंगफली को बरफ 

पाय भर भुनी हुई मंगफली छोलकर उसकी 
गिरी निक्राल ले आर उस वागीक पीस कर 
चलनी से छान ले। इसके आग को भी एक 
छुटांक घो में सावधानी से मध्यम आंच पर 
भून ताकि जलन न पावे । फिर ऊपर बताए हुए 
गैति से चाशनी बनाकर उसी में अल की बरफी 
के समान जमा ले । 

नोट :--ऊपर सभी चीजों का अन्दजु पाव भर 
लिखा गया है अतएव यदि इससे .क्यादा बनाना हो तो 
इसी हिसाब से अन्दाज़ कर ले । 
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विधवाओं की आह ! 
कई अत आस: मुरन 
[ ल० श्री० “बहादुर ) 
सावधान ! परागिडत्य परम प्रकटान वालो, 
कर पुरोहिती--धर्म, धर्म विनसान यचालों ! 
बाल विवाह कराकर, कुछ न लजान वालो, 
गशना बिधवाओआ की सदा बढ़ाने वालो ' 
सम्हलो बड़वानल बनी. विचवाओं की आह है ' 
इन आहो की दाह में. भला कहां निर्वाह है * ॥ 
सुन विधवा की आह्ू आसमाँ हिल जाता है. 
ओर कलेजा सहृदय का मह को आता है 
क्रर हृदय पर नहीं तनिक भी शर्माता हें, 
कोन नहीं कुरम्सित कमा का फलपाता हैं : 
फलत: हो सकता नहीं. कुछ भी जाति -- खुधार से! 
विधवाओं की चेदना,ओ शआहा की मार से॥ 
सनातनी हो तो नियोग मत क्रो कराओं 
पर रूट वाल-विवाह--प्रथा का नाम मिटाओं 
प्राोह्ल विधाह कराय बार संतति उपजाओं 
स्त-प्राथ मत दिव्य जानि का नाम घधराओ, 
बल्ल करो अब वह सम्बे, निज अदम्य उत्साह से। 
जिसमे हान विकल मही. विधयाओं की आह से। 
वाल ब्याह कर वंश मे जा निबल उपन्ञात 
प्लेग, महामारी न हमे था चर कर जान. 
कभी विपक्षी मनमानी हमको ने मसताने, 
बतलाते हम उन्हें, हमें जो हवा बताते, 
सत्र अनथ का म्रल बस, विधवाओं की आह हैं। 
ध्यान इधर भी दें जिन्हें, देशाक्षति की चाह हैं। 


०१९ ह 
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लोमड़ी एक घंटे में १० मील दौद सकती 


न्यूयाक (अमेरिका) नगर के एक चिड़िया- 
ख्राने में एक ३०० वर्ष का पुराना कछुआ हें 
इसका वज़न ३ मन ३० सेर है 
कर ते क्र 
सन्‌ १६२२ में इंग्लेग्ड में १०,८४२ पुस्तक 
छुपकर निकलों । 
श् हर डे 
श्रमरीका में प्रतिदिन ३ कगोड़ ३० लाख 
चिट्टियां और ७० लाख पार्लल डाक हारा 
भेजी जाती हैं । 
डी मे पं 
प्रडियाल ऋई सी वर्षो' तक ज़िन्दा रहता 
है । 
कं भह फ् 
संसार में सब से ज्यादा जन्म-संख्या सुमे- 
नियां में पाई गई है। घहां प्रति हज़ार कृरीब 
४६ बच्चों का श्रीसत पड़ता है। उसके याद 
दक्षिण अमरीका की रियासतों का नम्बर है। 
भारत में प्रति हज़ार करीब ३१ बच्चे पेदा होते 
हैं श्रोर इसका नम्बर बहुत पीछे श्राता है। पर 
सृत्यु-संख्या में यह सब से आगे दूँ । फी हज़ार 
३० मौत होती हैँ। यह संख्या केवल चिली 
देश (दक्षिण अमरीका) से कम है, जहां की 
सृत्यु-संख्या फी हज़ार करीब ३१ है | पर यहां 





श्र! 


फी जन्म संब्या भी फी हज़ार ३७है। इल 
प्रकार प्रतियर्ष फ़ी हज़ार ६ आदमी आबादी में 
बढ़ते है । पर भारत मे फी हज़ार केवल १ की 
ही वृद्धि होती है। संसार में ऐला पक भी देश 
नहीं है जिसमें जन-संख्या की वृद्धि इतनी कम 
होती हो। कुछ मशहूर देशां की वृद्धि का हिसाब 
इल प्रकार हैं 
इंगलएड (१० प्रति हज़ार; अमरीका ८ 
जमंनी १३ भ्रास्ट्र लिया १७ और रोमेनियां २३ 
प्रति हज़ार । 
कः कं म 
अमेरिका के एक शहर में ५ हज़ार वर्ष का 
एक पुराना मठ मिला है । 
204 3 2 
बाराबंकी में एक झुरगा ने ६६ दिन में ६१ 
अंडे दिये ह । कलकत्त के 'स्टेटलमेन' अख़बार 
में उसकी नसवोर भी छुपी है| 
बह हैः तरह 
कुछ दिन हुए पेरिस में आज से ७० वर्ष 
पहिले चलन वाला ब्रिटिश गायना देश का एक 
आध आन घाला डाक का टिकट, एक लाख 
बोस हज़ार रुपये को नीलाम हुआ था | 


नै हे श्र 
विद्वानों रा मत हे कि पृथ्वी पर पक अरब 
बर्ष से मनुष्यों की सृष्टि हुई है । 
क्र व शक 


हाथो की उद्च प्रायः स्रे बष् दोसी है, किन्तु 


३ 


अरेरे 


च्त््‌् 


[वर्ष १, खं« १, संख्या ६ 
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कुछ दाथी दो सो बषर्ष तक भी जीते देखे गए 


हें । 
का ते ञ् 
जम॑नी में लोरज्ो मामक एक ऐेसा पुरुष हे 
जो अपनी पीठ की ओर पूरी तरह से अपना 
मुँद घुमा लेता है । 


न मै मे 
ईरान में यह रिवाज दँ कि किसी के मर 
जाने पर जब उसके भाई-बन्चु रोते है तो वह 
आंसू बोतल में भर कर रख लिया जाता है । 
मई न हे 
समस्त भारत में फरीव ६७५ रियासत है । 
इनका विस्तार भारत के तिहाई भाग के बराबर 
है और जनसंख्या ७ करोड़ के करीब । 
्श् कई रन 
आध सेर फ़ास्फोरस (दिया सलई बनान 
का मसाला) से १० लाख दियासलाइहयां तेंयार 
की जा सकती है । 
जी जँष 523 
१ जनघरी सन्‌ १६२० का तमाम जेलो में 
१ लाख ८ हज़ार १३३ केदी थे । इस चष में ५ 
लाख 3८ हज़ार १०६ कैदी नये भेजे गये और 
५ लाख ७६ हज़ार १७६२ छोड़ दिय गये । 
कक रा मु 
तीन सी बष हुए पेरिस में 7 विलियन नामक 
पक मनुष्य था, जिसके सिग्पर दो सींग भे। 
पहिले ये लगभग चार शअ्रंगुल लम्बे थे; पर जब 
उसकी उम्र पंतीस बय की हुई, ता ये भेद की 
सींगो की तरह हो गये | 
ब्रिटिश म्यूज़ियम (अजायब घर) म॑ भा एसे 
दो सोंग रक्ले हूँ, जो एक औरत के सिर में थे। 
ऊँ मेँ के 
चिट्ियों का पता ख़राब लिखने के कारण 
अमरोका के लोग प्रति बंप अपना २० लाख 
डालर (८० लाख रुपया, का लुकुसान करते हैं । 


शत वर्ष १ करोड़ ६५ लाख पत्र ऐसे भेजे गये 


जिनका कुछ पता न लगा । 
रॉ डुढे कः 
न्यूज़ीलैशड में पक हें ले (५४॥०)८) मछली 
ऐसी पकडी गई, जिखके शरीर में 3० घए पहिल 
के चुमे हुए बरछे का डुकड़ा निकला है। 


पयाम देश मे बन्दरां को एसी विचित्र शिक्ता 
देते है कि वह रुपये के खरे खोटे की पहचान 
बड़ी होशियारी से कर देता है। वहां हर दुकान 
पर एक बन्दर पाला जाता है। वह दांत से 
रुपए की पहचान करता है। अच्छे रुपये को 
सन्दफ में डाल देता है और खोटे रुपये को 
फंक देता हैं । 
डे नै श्र 
हिन्दुस्थान म॑ सब से पहिला अख़बार २६ 
जनवरी सन्‌ १७८० को कलकत्ते से प्रकाशिस 
हुआ था। उसका नाम 'बंगालगज़ट' था । 
ञ् मैट क्र 
हंदराबादू रियासललत में तीन लाख ४ 
हज़ार ६०७ भिलुक हूँ जिनमें ढाई लांस के 
करीय हिन्दू हैं । 
डे नः न 
गत यूरोपीय महायुद्ध में बटिश साम्राज्य 
का लगभग १ खरब, ४३ अरब और ८५ करोड़ 
रूपया खच्े हुआ था। फौज में &७.४६,३७० 
आदमी भर्तों हुए थे जिनमें &, ४६,०२५ झाद्मी 
मारे गये आग २१,२१,६०६ आदमी घायल हुए । 
संयुक्त राज्य ( अंग्रेज़ी राज्य प्रेट धिटेन आय- 
लण्ड ) म॑ ६२,११,४२७ आदमी भर्ती हुए जिनमें 
७,४३,७०२ मारे गये और १६ ६३,२६२ आदमी 
घायल हुए | फौज के सिपाहियों का जो आगामी 
वर्ष की पंशन का ख़र्ये अनुमान किया गया है 
चह छगभग १२ अरब ४८ करोड़ रुपया है । 
+ + + 
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आस्ट्रिया के डाकूरों ने बड़ा आश्चर्य जनक 
काये कर दिखाया है । उन्होंने श्नेक कोडों के 
सर फाट कर पक दूसरे कीड़े के शरोर में जोड़ 
दिया और थे कीड़े जीवित रह गप् | वह लोग 
इस बात की ख्लोज कर रहे हैं कि सर काटने पर 
शरीर के अन्य अड्डी पर क्या प्रभाव पड़ता है। 


र्मः कै र्मँः 
भारत सरकार पर इस समय लगभग ७२६ 
करोड का कर्ज़ा है । 
0 मे बह 


सन्‌ १६१६-२० में समस्त भारत मे ३,३७१ 
छापेखाने, &४१ अख़बार और २,१४२ मासिक 
पत्र आदि थे। उसी वष इस देश में अंग्रेज़ी की 
२,०१६ और देशी भाषाओं की &,१६२ पुस्सक 
प्रकाशित हुई थों। 

शा दे तर 

'बोटूलीनल' नामक पक ऐसा भयद्गवुर घिष 
होता है कि उसके केबल एक बूंद से समस्त 
संसार के मनुष्यों का मरण हो सकता है । 
इस विष का अंश बिगड़े हुए बानस्पतिक 
भोजन और मांस में पाया जाता हेँ। इसलिए 
सड़े, बिगड़े हुए और बासी पदाथे का भोजन 
न करना चाहिप। 

ाः न जे 


मोती-ज्वर में साय का प्रयोग करन से 
शीघ्र ही ज्वर से मुक्ति मिल जाती है । 
ह्ः के है 
भारत को पुलिस में २ खाख ३ हज़ार 
आदमी काम करते हैं। इनके सिवाय ३० हज़ार 
आदमी दृथियारबंद पुलिस में नोकर हैं। सर- 
कार को इन पर &० लाख ७८ हज़ार रु० माह- 
बार स्र्च करना पड़ता हे । 
जे बुँहे क्र 


प्रयाग से देहली तक टेलीफोन लग गया है। 





४र३े 
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सक-साथधारण को हलसे वात-चीज करने में ३ 
मिनट के लिये ४०) देने पड़ते हें । 
क्ः डः 

अमरीका की मशहूर स्टेन्डर्ड आयल कस्पनी 
( मिट्टी का तेल बेचने वाली कम्पनी ) अपने 
कई नौकरों को ५ लाख रु० सालाना तक वेतन 
देती है । 

्ः तर का 
_ भारत-सरकार की टकसालां में गत बस 
अप्रल से लेकर दिस्तम्थर तक५ लाख ६४ हज़ार 
रूपये ढाले गए थे । 
मो क जे 

बम्बई प्रांत के शहरों में वस्वई में २ लाख 
अहमदाबाद में ५५ हजार और शोलावुर में २० 
दज्ञार मज़दूर काम करते हैँ) इनमे से अधिकांश 

पड़े की मिलो में ही नौकर हैं । 

अमेरिका के पेओरिया शहर में एक घड़ी 
बिल्कुल काठ की ३ वर्ष में बनाकर तय्यार की 
गई है| इसमें समय, दिन, मास व ऋतु परिव- 
तन सब हो बात मालूम होजाती हैं । 


केवल ७२ घंटे में, अर्थात्‌ तीन दिन और 
नीन रात में, हवाई जदाज़ के द्वारा मुसाफिरों 
को लंदन से वेहली पहुंलाने की तेयारी हो रही 


हे ! 
डेः ्केः का 
खन्‌ १६२२ में भारत में २ अरब ५० करोड 
£ए लाख का माल विदेशों से आया । 


गई रॉ मुह 
संयुक्त प्रान्त की सड्यूनिसिपेलरियों को 
चंगी से ३ लाख ७२ हज़ार रुपये की आमदनी 
गत वर्ष हुई और टरमिनल टैक्स से १० लाश्य 
३५ हज़ार रुपए की आमदनी हुई । 
जे के कं 


श्१४ 
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सुहागे में भो ज़हर होता है। एक ६६ वर्ष 
के घुड॒ढे ने भूल से ६० श्रेन सुद्दागा खा लिया 
था। उसके खाने के तीन घरटे बाद बुडढे की 
सत्यु हो गई। 





बे य्ः बे 

विदेशों से जो माल भारत में गत फरवरी 
मास में आया, उनकी चुंगी में सरकार को ४ 
करोड़ ११ लाख रूपए की आमदनी दुई हे । 

न न न 

सन १७२२ में प्रेटब्रिटेन से &२६,३८४०,००) 
पौय्ड का माल बिकने के लिए आया और 
भारत से ४७,६८,००० पौण्ड का माल भेट प्रिटेन 
को गया । 


व थे न 
ख्त्रियों के स्वस्थय ओर प्रसन्न रहने के 
कुछ उपाय:«--- 


बाल विवाह की प्रथा उड़ा दी जाय और 
पत्त किया जाय कि लड़की का वियाह ६८ वर्ष 
से कम की आयु में न किया जाये । 
र् मे हः 
१८ यष की आयु तक लड़की की पढ़ाई और 
खाने का पेसा अच्छा प्रबन्ध हो जिमसे यह 
नीरोग रह सके | 
रॉ मूह मः 
विवाह के बाद खली और पुरुष को अलग 
कझलग सोना साहिये। नहीं तो दोनों बीमार हो 
जायेंगे। पुरुष को प्रमेह और स्त्री को प्रदर की 
बीमारी हो जायेगी। 


है. श् के 
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अधिक सैथन खरे के आरोग्य को नष्ट कर 
देता है। मासिक धम्मं के बाद एक दो बार दी 
भोग करना चैक नियम दे। 





क्र के कर 
मासिह धम्म के दिनो में अथवा गर्भावस्‍था 
में मैथून करना महा पाप और हानिकारक है। 
इस से ख्ी,और पुरुष दोनो! के बोमार हो जाने, 
सूज्ञाक और रक़ विकार के होने का डर रहता 
है। इस लिये गर्भ के बाइ भोग से अयश्य ही 
घचना चाहिये नहों तो दोनों खी ओर यश्य के 
ओवन से निराशा द्ोना पड़ेगा। 
कै हा के 
बच्चा पैदा, होने के बाद भो कई एक मास 
तक प्लह्मचारी रहना, घश्चे फे स्थास्थ्य फे लिये 
आवश्यक है । 
गा क्र झ् 
मासिक-धम्मं को नियम-पूथक रखने के लिये 
स्त्री विशेष परहेज रखे । 
सके य् मै 
ख््री के भोजन पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये। खि्ें को अपन पतियों से विशेष 
प्रेम होता है और थे उनका सम्मान करतों और 
उनके बल तथा आरोप्य की कामना करती हैं। 
इस लिये जो कुछ घर मे तैयार होता है उसका 
उत्तम भाग थे पुरुष के खाने के लिये रख देती 


' हैं, ओर आप साधारण खाना खाती है । 


कै रहे क् 
प्रति बा ख्री को पौष्टिक ( ताकत देने 
बाली) दवा ओर माजूम अवश्य खिलाना 
घाहिए | 
की हो 





अप्रैल, १६२३] 





[ ले० क्रीयृत--“विधिन'' || 


प्रथा यह कय तक मेटोगे ? 
बता दो कब तक चेतोगे ? 
चाहे पृश्न अशिक्षित हो, श हो अत्पायु अपार । 
पर तम शादी करने को ही करते हाहाकार ॥ 
सरासर नीच बने हो तम। 
विधवाय बढ़ रहीं देश में होकर निरी अनाथ । 


निसलहाय हो कर हा ! निशिविन पीट रहीं हैँ म।थ ॥ 


नहीं कोई रक्तक उनका। 


कुल-ललनायें इस प्रकार से खोतोद निज प्राण । 


देख देख छाती फटती, दे कैसे उनका ताण! 


हि कि 


ईश भी नहीं ,सजग होते । 
विवच व्याधियां का भारत पर होता क्यों श्राघात 
क्षय, प्रमेह, लिर दर्द और क्यों होता गढिया बात? 
बाल्य-परणय का यह फल्ष है। 
देश-दशा का ध्यात करो, यद दूर करो ७वियेक । 
पड़े पड़े अन्नान-कूप में बने रद्दो मत भेक ॥ 
जननतनि को विषम व्यथा हर लो । 
तन से, मन से, धन से, ज़न,से करो देश-कल्याण 
निज स्वदेश को सुखो करा, हो! छुस्ती सभी सनन्‍्तान। 


£ बिपिन” भारत द्वोधे उद्यान । 


हि 


विनोद-बाटिका । 


जन 3४>>-+ शक पे 


ऊलाश को धारी जलेबी स्ता जाते हुए देख 
कर उलके पिता ने कदा--' क्यों फैलाश ! तुम 
सारी जलेबी खा गद और अपने छोटे भादे का 
खयाल ज़रा भी नहों किया कि उसके लिए भी 
बचा रखते ?”? 


कैलाश ने भोली शकल बना कर कहा-- 
“पिता जी ! में जब तक जलेबो खाता रहा, बरा- 
बर मुझे शेलेन्द्र का ख़याल रहा कि कहीं बह 
था न जाय ।! 

+- न + 

स्यूनीसिपैलियी की ओर खे सड़कों की 
मरस्मत हो रही थो | एक मज़दूर पत्थर तोड़ 
रहा था। पत्थर पर उसने कई हृथौड़े चलाए, 
लेकिन थद न टूटा | यह देख कर मज़दूरों की 
देख-रेख करने वाले मुंशी जी ने उस मज़दूर से 





कहा---' अरे, तू केसा गददा है कि एक पत्थर 
फो तोडने में घएटों लगा दिए। इधर ला, में 
बतलाऊं कैसे तोड़ा जाता है।” यहं कद कर 
मुन्शो जी न बड़े जोर के एक ही घन में पत्थर 
को तोड़ दिया । 

मज़दुर ने यह देख कर सुस्कराते हुए उत्तर 
दिया-- 'सुंशो जी तारीफ़ तत्र थो जब पहिले हो 
पक हाथ में तोड़ते । मैंने चोद लगा लगना कर 
पहिले ही उसे मुलायम कर दिया था तभी तो 
पक ही चोट में भूसा द्वो गया ! 

+ + + 

किसी पाठशाले में एक परिडत जी छोटे 
बालको के दर्ज में पढ़ा रहे थे! धान सम्पन्धी 
कई बात बतलाने के बाद पद्टिडत जी मे १० 
वर्ष के एक बालक से प्रश्न किया कि---' तुम्हें 
किसने बनाया है ?” घद घालक कुछ उत्तर न 


भरे६्‌ 


वे सका। इस पर पास ही बैठो हुई एक पढ़ी- 
लिखी मां के पांच वर्ष के बालक ने उत्तर दिया 
कि “ईश्वर ने हमें यनाया हे।” 

इस छोटे बालक के उत्तर को खुन कर १० 
चष वाले लड़के ने पणिडित जी से कद्ा--- 

“परिडत जी ! रमेश ने इस सवाल का 
जबाब देकर क्‍या कमाल किया है। ईश्धर को 
रमेश को बनाए हुए अभी फेबल ५ ब्ष हुए [हूँ 
इस लिए उन्हें बनाने वाले का स्मरण झभी तक 
है और मुझे तो १० वर्ष हो गए इस लिए मु 
याद नहीं रहा |" 

न + + 

पं० कमलाकान्त के मकान पर संध्या 
समय मित्रों की गोष्ठी बेठा करती थी। 
पं० कमलाकान्स थे तो घड़े विद्वान परन्तु 
साथ ही कुरुप भी बहुत थे | पक दिन 
बाबू कामता प्रसाद ने परिइत जी से मज़ाक 
करते हुए कदा-- 

“पणिडत जी ! परमात्म। जिस समय सुन्द्‌- 
ग्ता लोगों को चाट रहे थे, उस समय शायद 
आप गेर-हाज़िर थे ।” 

परिडत जी ने हंसते हुए कद्दा-- हां साहब. 
उस समय में वहां था जहां परमेश्वर बुद्धि वाद 
रहे थे । 

+ + + 

क्रिसी गांव में पक वड़ा गरीब किखान 
रहता था । देब-कोप से उसके मकान की 
दीवार गिर पड़ी | दीवार के गिर जान पर कह 
बेचारा अपने ज़मीन्दार के पास दोड़ा गया और 
बोला । 

.._ “साहब मोरे घरवा की एक भीत गिर गईल 
हे साहेब से घिनतती हो कि मोर कुछ मदद 
की न जाएे।” 

ज़मीन्दार ने कहा--“उल्लू के पहुं! हमारी 
आम शल्त्री में तेरी दीबार झा पड़ी है, डसका 
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हर्जाना तुझे देना पड़ेगा और तू आया है मदद 
मांगने ।” 

किसान बेचारा दुखी होकर यह सोचते 
हुए चला गया कि “झाए थे नमाज़ को और 
रोज़ा गले पड़ा ।” 

न + + 

बिरादरी में एक जगह मृत्यु हो जाने के 
कारण सेठ दामोद्र दास ने अपने लड़के को 
मातम -पुरसी के लिए जाने को कहा । लड़के 
को मातमपुरली करने का पहिले कभी दृत्तफाक 
नहों पड़ा था उसने पिता से पूछा कि श्रास्िर 
मुर्के घ्हा जाकर क्या करना होगा 

पिता--अ्रजब अहमक लड़फे हों । बढ़े 
आदमी के यहां की बात हैं सैकड़ो लोग आवंगे 
जा चह सब करे वही तुम भी करना। लड़का 
चला गया | 

रास्ते में उसने दो तीन मनुष्यों को 
सुतक के सम्बन्ध में ही बात करते खुना वे सब 
कह गहे थे “अच्छा हुआ कम्बत्न सर गया 
बड़ा ही कौड़ी च्षिप्पस था |! 

बिटुल दास ने क्या कहना होगा--मो 
खमभ लिया। सेठ काल्ूराम सिर मुडाए नारि- 
यल पी रहे थे। विटुलदास बगल में बैंठ कर 
बोला | लाला जी भोला क्‍या बीमार था ? 

काल राम--हां | कई दिन से उसे दुस्स 
आते थे। 

विटुल--चलिए अच्छा हुआ मोहरले का 
पाप टला | कहिए कुछ, कम्बस था बड़ा कोड़ी 
सिप्पस ! 

सेठ कालू राम--पुशत्र शोक से वैसे ही विहल 

हा रहे थे डस पर इल वेवकफ की बाते उन्हें 
यरदाश्स न हुई उन्होंने उसे पोटा भी और घर 
से बाहर धक्का देकर निकाल आप | सेठ वामो- 
दर दास ने जब अपने छझुपुञ्र के कारनामे सुने 
तो वे बहुत बिगड़े भर लड़के को बहुत डांटा | 


चंकि दामोदर दास तथा कालुशाम का व्योपा- 
राना घनिए्ट सम्बन्ध था अतपयतव वे तुरन्त दौड़ते 
हुए सेठ कालूराम के पास पहुंच कर अपनी 
पगड़ी उन्होंने सेठ जी के पैरों पर रख दी और 
वहुत गिड़गिड़ा कर कहने लगें। “सेठ जी 
माफ़ करो लड़का बिलकुल गद॒दा है ज़रा भी 
कायदा नहीं जानता में उसे भेज कर बारस्बार 
पछुता रहा हुूं। यदि अब कभी आपके यहां 
ऐसा हादसा होगा तो मैं रूवयं हाज़िर 
होऊंगा 
+ + + 
जज न एक ऊफैंदी से कहा--“क्यों तुम्हारी 
शक्ल तो पहिचानी हुई मालूम होती हैं ?” 
केंदी ने इसमीनान से उत्तर दिया-- 
“हम ओऔर आप तो लंगोटिया दोघ्ल है, साथ 
साथ खेले थे।” 
जज ने बिगड़ फर कहा--'चुप उल्न के 
पट! मेरा और तेरा साथ कैसा ?' 
कैदी न गम्भीरता से कहा-- हां, हाँ सर- 
कार ! ऐसा ही है, क्योंकि आपकी उम्र तिरे- 
पन साल की है, ओर इतनी हो मेरी भी ।'' 
न रन न 
पक चोर फैदी का मुकदमा जज साहब के 
इजलास में पेश हुआ । जब जज साहब को 
मालूम हुआ कि केदी की ओर से कोई वकील 
नहीं हैं, तो उन्होंने पास हो बेंठे हुए एक वकील 
से कहा कि “आप इसके सकदमे की पेरवी कर 
दोजिप और इसे बचाने के लिए आप से जो 
कोशिश द्वो सके, उसे कीजिए ।!! 
उक्त नवयुबक वकोल कैदी को सलाह- 
मशविरा करने के लिए, एक बन्द्‌ कमरे में ले गये 
जब बहुत देर हुई, तो जज ने एक सा्जस्ट से 
कहला भेज्ञा कि 'जल्दी करो अफसर लोग सुक- 
बमे की इन्तज़ारी में बेठे हुए हैँ। वकील यह 





प्२७ 
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_ खुनकर बाहर जले आये। वकील को अकेले ही 


आते देख कर जज ने पूछा-- 


“तुम्हारा मुझक्किल कहद्दां है” ? 

वकोल ने बड़े इतमीनान से उच्तर दिया- 
“बह ,चला गया” | 

जज ने ताज्जबःमें आकर; पूछा--'वह चला 
गया ! इसका)क्या मतलब (के बह चला गया?” 

बकील न गम्भीरता पूर्वक कहा--“इसमें 
आश्चर्य की बात फ्या हैँ ? आपने मुर्के अाज्ञा 
दी थी कि जो सब से अच्छी सलाह में कैदी को 
दे सकू, वह दूं । मैंने उससे पूछा कि तुमने 
स्रोरी किया हैं, उसने कहा--हां, अवश्य मेंने 
चोरी किया है| इस पर मैन सर्वेक्तम सलाह 
उसे यह दी कि वह दरवाज़ा खोल कर भाग 
ज्ञाय । उसने मेरी सलाह ली और चलता 
चना ।' 

न जे जे 

सेठ जी न कहा--'हमें तो ऐसा नौकर 
चाहिए. जो कम-खर्च हो ।' 

नीकर ने बनावटी हँसी हंस कर कहा-*- 
“सरकार, इसी कम-स्नच होने की वज़ह से तो 
मुझे मेरे मॉलिक ने निकाल दिया है ।!' 

“क्यों किस लिए” सेठ जी ने पूछा-- 

नोकर ने कहा--''सरकार ! मैं फटने और 
गनदे होने के डर से अपने कपड़े तो नहीं पह- 
नता था, मालिक के हो कपड़े पहता करता 
था।'' 

न न- + 

एक जहाज्ञ जापान से फ्रान्स को जा रहा 
था। रास्ते में जहाज्ञ के पंदे में सूराख हो गया। 
और उसमें पानी भरने लगा। यह देख कर 
जहाज़ का कप्तान बड़ा घबराया और जहाज़ पर 
बैठे हुये लोगों से पूछने लगा--'तुम लोगों में 
से कोई प्राथना करना भो जानता है ?” 


भर८ 
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उनमें एक ने झट उत्तर दिया “्हं मैं | 


जानता हूँ । 
कप्तान ने खुश होकर कहा-- अच्छा आप 
सब से झागे जाइए और प्राधंना कीजिए और 
बाकी हम लोग प्राण-रक्तक घोद पर बैठ कर 
झपनी आन बचाएंगे ।”” 
| र्ड्डः कहे 
एक बायू साहब बाज़ार से घी खरीद कर 
नौकर के सर पर रखाए हुए आ रहे थे। रास्ते 
में घो का घड़ा नौकर के सर पर से गिर 
पड़ा । पीछे से ज़ोर की आवाज़ सुनकर 
बापू साहब चोंक पड़े और देखते क्‍या हैं कि 
थी यह कर नाली में भरा जा रहा हे । 
धाबू साहव नौकर पर बेतरद्द बिगड़ पड़े 
और बोले--'थद कैसे और क्यों गिराया ?” 
नौकर न धीमी आवाज़ से उत्तर दिया-- 
“बाबू जो मेरे दिमाग और पुट्ट में यह झगड़ा 
हो रहा था कि दोनो में कौन श्रेष्ठ हे । पुट्टा कह 
रहा था कि में तुमसे ध्यादा ताकतवर हूं और 
बहुत दूर घड़े को लेजा सकता हूं ओर दिमाग 
कहता था कि 'मैं उयादा दुर लेजा सकता हूं । 
बस इसी ररगड़े में सर ने चिढ़ कर घड़े को 
गिरा दिया ।” 
अर रॉ कः 
कमला बड़ी ज़ोर से रोतो हुई आकर मां 
से कहने लगी-- 
“माँ मेरी गुड़िया का पैर टूट गाया ।” 
माँ ने पूछा--क्यों बेटी ! क्‍या हुआ, कैसे 
तेरी शुड़ी का पैर टूद गया ?” 
फमला ने खिसकते हुए उत्तर दिया कि 
“बाग में में ओर दलनन्‍्त दोनों खेल रहे थे, मैंने 
उस शुड्टी से बसन्त के सर पर मार दिया और 
इसका पैर टूट गया ।” 
ष् क्र श्ढे 
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.. कैलाश ने यमुना नदो में इबते हुए एक 


घुडढें को बड़ी दोशियारी से तेर कर बचा 
लिया | जब बुड़ढ़े को होश हुआ तो उसने कहा-- 
“तुप्तने मेरी जान बचाया है, इसके बदले में में 
तुम से अपनी माधुरी को ब्याह दुगा ।”? 

कैलाश ने माधुरी की तरफ़ देखकर घुड्ढे 
को पकड़ कर उठा लिया। इस पर बुडढ़े ने 
घबरा कर कहा--“झरे, भई ! यह क्या कर रहे 
हो २७४ 

कैलाश ने कष्टा--“में तुम्हें फिर जम्ुना में 
डाल दूगा।” माधुरी घास्तथ में बहुत बब- 
सूरत थी । 

्ः का मक 

मोटर का गहरा धक्का लगने के कारण एक 
बेचारा बटाही धुंह की खाकर गिर पड़ा। बटोही 
को गिरा हुआ देखकर एक ने सहानुभूति दिखे 
लाते हुए कहा--' क्या डाक्र को घुलाऊं ?"। 

बटोही ने कराहते हुए कदहा-- 'भैय्या, इस 
मोटर में डाकुर साहय ही तो थे, अब दुसरे 
को घुला कर में अपनी जान से हाथ धोना नहीं 
चाहता ।” 

दर ् बह 

घड़ी चुराने के अपराध में एक मनुष्य गिर- 
फ़ार कर जज के पास खाया गया। जज को 
विश्वास नहों हुआ कि उसने घड़ी चुगायी है । 
जज ने फैदी से कहा--“जाओ तुम छोड दिये 
गये ॥! 

फेदी ने ताउड्ुब में आकर कहा--क्या ? , 
में छोड़ दिया गया ।'! 

जज ने कहा--“हां जाओ तुम रिहा कर दिए 
गए । 

कैदी - सरकार अब घड़ी तो वापस न करना 


होगा ? 
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देखो तो बूढ़े को बातं, पहुंच चुका यम का फुर्मान 
तो भो उसको बना हुआ है, अभो जवाती का अर्मान ॥ 
तरुण पुत्र, तरुणी चधुय हं, उनके भो हैं बहु सन्‍्तान । 
लेकिन बिना एक पन्नों के, समझा उपने घर वोरान ! 
'बना! कर्ट किल मुंह से इस को, यह तो हे बाबा व्याह । 
बासी कढ़ो उबल आई है, इसकी कोन करेगा चाह ? 
-“सय्यद अमोर झला मार” 
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बविषवबा । 


[ खे*+--क प्रिषर श्री० प० र्रचरित जी तपाध्याय । ] 


( १ 
भेरो स्प्ट सत्य बाते छुन, 
करना मन में गोष न विचवे | 
झपने भाग्य भ गिए भष में, 
कभी किसी का दोष न घिघवे ॥ 


जो अं को सके खाते 

व्यर्थ कमाते पालक विधवे। 
लेश अश्षपास घातुक को, 

बजहुपात सा घातक विधवे ॥ 


जैसे शलभ सुख दीपक में 

देते दुलंसम जीवन विजवे। 
त्यों लुक को दुर्मन कर दुर्ज 

होते निर्मल निर्धन विधवे॥ 


फौमारवनत से जा 

तेरा, कभी न कम है दिधवे। 
दम के सहित झदहित को तेरा, 

यम्र से क्या कम शम है विधवे ॥ 


) 
ऐेहिक सुख से देहिक सुख से 
हो खकता दुस्तन दुर न विघवय । 
तीनों काप तप्त हो तप से 
हो क्यो चकलाचर न पिछले ॥ 


[ 
काम्रचिक्श दी! नाम डुबोकर, 
कया आराम मिलेगा विधवये ॥ 
चिसा-दृहन में कंज कभी क्या 
शोीभा-घाम खिलेमा खिघवें ॥ 


-घिद्ध हो, 
मम 


उल मरग पर चलना शुभगति है 
"अझभिमत अमिनन्दित विधये। 


रैंप 


स्थात्म-समृद्ि-लम्रान जम को 

समझे सदा सरख हो विधवते | 
सारी सृष्टि सुखद सन्‍्तति तो-- 

उसकी, उसको मश हो घिछले ४ 


& ) 
बिना तय दी आग कर ज्यों 
करती अधिक प्रकाश न विश्वश्रे । 
त्यों ही बिना दुःख क्यों खुख हो 
होना निरी निराश से दिधिये ॥ 


१० 
सती शची अाधिय रु 
शिक्षा क्‍या देती हैं चिधये। 
दुख सह कर खुख देने वाली 
अच्तय सुख लंती हैं. विधये ॥ 


) 
सभी स्वामियों फे स्वामी को 
जिसने स्थामी माना चिभ्वे। 
ताना उसे कौन क्या देसा? 
विभू को जिसने जाया विधले 4 


कै (६ है२ 
है असार संसार किन्तु है-- 

अर्माघार धरा पर विधवे। 
जिसकी मति ऐसी है, उसक(-- 


निस्तार सरासर चविधवे॥ 
] 


तन घन धाम पृत पति परिजन 
झाते जाते साथ त चिधवे। 


शराया घमं हाथ में जिसके 
कहिए उसे अनाथ न बिधने ॥ 


जब त्रिलोक-पत्ि पांत दीचिल हू 
रा कुछ करना शोक न विधये । 
तेरी गति को रोक सत्तोक भी-- 
सकता लोकालोक न घिचये ॥/ 


-अरै० 


समुदाय काठी जि० बैरीसाल में च्यरोग 
के कारण भ्री बीरेन्द्रनाथ बी० एू० का देहान्त 
हो गया ! आप मद्रास में नोकर थे उनकी 
मृत्यु होने पर उनकी स्त्री रसोई घर में सती 
हो गई । 
न + + 
ता० ६ मार को बुढ़िया ज़िला अ्रम्बाला में 
घैश्य जाति में एक विधवा विवाह पोराशिक 
रीति से हुआ । 
इन्हीं तरह के कार्यो' से भारत की गिरती 
हुई सामाजिक दशा का खुधार हो सकता है। 
+ + + 
हु का विषय है कि श्रीमती उम्रा नहरू 
इलाहाबाद स्यूनीसिपेलिटो की सद॒ स्या निर्वा- 
चित हुई हैं और उधर चम्बई स्यूनीसिपेलिटो 
में श्रोमती सरोजिनी नायडू सी सादस्या चुनी 
गई है | श्रीमती नायड्ट के मेम्बर हो जान पर 
बम्बई के मि० नवालकर ने खिसिया कर श्रीमती 
पर नाजायज़ तरोके से चुने जाने का अभसियोग 
चलाया था, किन्तु श्रोमती जी दो स्थानों पर 
मुकदमे जीत गई ओर स्यूनीलिपेलिटी की 
मेम्बर बनी रहों। 
हमें आशा है कि यह दोनों देवियां अपन 
कार्यो से यद सिद्ध कर देगो कि स्त्रियों में भी 
पुरु्षो के समान ही योग्यता हो।तो है । 
+ + + 
मेचाड़ राज्य की ओर से चहां की किसान 
ख्रियों पर अमाजुपिक अत्याचार किए गए है। 
धहां फे 'चोर' सिपाहिया न अबलाओं » लाठी 
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आदि से घायल कर अपनों वीरता का परिचय 
दिया है । कई स्मियों के इतनी चोट आई है कि 
पट्टियां बांधने की आवश्यकता हुई है। 

हमारे पास ऐसे घणित और कठोर शब्द 
नहीं हैं, जिन्हें हम उन सिपाहियों की क्ररता 
की निन्‍दा करन के लिए प्रयोग कर सके । हम 
केवल इतना ही कहेंगे कि यह कार्य मनुष्यता से 
सर्वधा हीन था। 


न नः ः 
जिस अन्तर्जातीय या अवरण विवाह बिल 
( वा हिन्गाताएंत (४ है) ) को पाल कराने 


के लिये मिस्टर बर्च और मि० पटेल ने 
बड़ा आन्दोलन किया था बह झअब डा० 
गोड़ के उद्योग से एक दूसरी शकल में पास 
हो गया | दुलरी जाति की खी से शादी करन 
वाले पुरुष को अब तक सिविल मेरिज़ ऐकट के 
अनुसार अपन की “अहिन्दू” लिखना पड़ता 
था पर डा० गोडु का बिल पाल होने से यह 
रकावट दृश होगई अ्रथांत्‌ अरब हिन्दु” रह कर 
भी अस्तज्ञोतीय बिवराह किया जा सकेगा । 
परन्तु ऐसे विवाह करन वाले पुरुष का अपनो 
पैतृक सर्म्पत्ति पर काई अधिकार न रहेगा । और 
उसका वाप दक्तक पुत्न ले सकेगा। यह पुरुष 
अपने परिवार से भी भ्रलग खमभझा जायगा। 
इस बिल से अधिक तो नहीं पर इतना ज़रूर 
फायदा है कि जो व्यक्ति अपनी पैतृक सम्पत्ति, 
माँ बाप और सब से हाथ धोकर किसी 
दूसरी ज्ञात की खो से वियाद्र करना चाहे बह 
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“हिन्दू! रहते हुए ही पऐेला कर सकता है 
“अहिन्दु” बनने की ज़रूरत नहों है । 
नै 

कौन्छिल-आव-स्टैेट में भरी करार नें 
कन्या-विक्रय. संबन्धी गिल पेश किया । 
कि भारत में कन्या बेचन की जो प्रथा प्रचलित 
है वद बन्द कर दी जाय । श्रो मानिकजी दादा 
भाई ने समर्थन किया। लाला गमसरनदास, श्री 
लल्लू भाई सामलदाल और प्रोफ॒पर काले ने 
बड़ी व्यवस्थापक स्सा द्वारा संशोधित रूप का 
ही समर्थन किया। अ्र० श्रीनिवाए शास्त्री ने भी 
समर्थन किया। अंत में कन्या-विक्रय रोकने का 
बिल पास हो गया । 

कॉसिल आच स्टेंट के इस निर्णय पर हम 
उसे बधाई देते हैं । भारत में खियां एक तो वैसे 
ही पराधोनता को मज़बूत बेड़ी मे जकड़ी हुई 
हूँ, कन्या बेचन की प्रथा से वह पृण रूप से 
गुलाम हो ज्ञाती है | हम हृदय से चाहते हैं कि 
यह बिल कार्य रूप में परिगशत हो । 

+ + हु 

मेग्ठ की उत्साही महिलाओं ने भारतीय 
कन्या पाठशाला खोला है। & मार्च को उसका 
अधिवेशन हुआ था । जिममें पंडिता सत्यवती 
देवी का चिक्तापंक भाषण हुआ । इनकी 
संचालिकायें ग्धिकतर महिलाय ही हैं । भीमती 
घरफी देवी अध्यक्षा, शक्रो०ण्मनी कमला देवी 
उपाध्यत्षा, श्रो० सुशोला देवी मंत्रिणी, जाविश्री- 
देवी उपमंत्रिणी और श्री० कमलादाली 
कोषाध्यक्ञा नीयत हुई हें । 

हम इन उत्साह-पूर्ण देवियों को इस कार्य 


फे लिए हार्दिक बधाई देते € । ईश्चर भारत॑य 
महिलाओ को इसी प्रकार अपने पैर खड़ी होने 
की शक्ति दें । 

रन न न 


भारतीय व्यवस्थापक सभा में स्थियो के 


प््ः 


घन 


#रैरे 


बालिग (१(०]०) होने की आयु १६ से १८ 
बढ़ा दी गई है । 
व्यवस्थापक सभा ने यह प्रशंसनीय काय 
किया है । 
+ कह रन 
श्८प ता० को लाहौर की स्त्रियों ने गांधी- 
दि्विल मनाया। उन्होंन एक सभा की। जिसमें 
श्रीमती पावती देवी, श्री दुगदेवों और श्रीमती 
पूरनदेयी के साषण हुए । 
शाम को स्त्रियों ने ्वददर बेचा । और तिखक 
स्व॒राज्य फयड के लिए चन्दा ए्कञ्रित किया। 
इसी तरद के काया से दंश को इच्छित 
फल की शापमि हो सकती है । 
+ + + 
इस सप्ताह में कामन्स सभा में केचल रही 
सम्बन्धी प्रत्ताव ही पेश हुण। उनमें से एक 
प्रस्ताव यह भी था कि जेसे पुरुष अपनी ख्त्री को 
दुराचार के कारण छोड़ सकता है उसी प्रकार 
स्त्री भी अपन पति के दुराचारों केकारण छोड 
कती है । 
+ नः +- 
नये तज़ के नोट बनाने की तजबीज़ कुछ 
दिनो से चल रही थी। अब पहली मई सन्‌ 
१६२३ से १० रुपये वाले नोट जारी हो जावगे ? 
आइन्दा, वाकी बड़े बड़े नोटों में भी परिवर्तन 
किया जावेगा । नोट जितन बड़े कीमत का होगा 
डतना ही आकार में बड़ा हुआ करेगा और रंग 
भो भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, जिससे साधा- 
रण लोग फ़ोरन फ़क पहचान सके । नोटों के 
सामने व पीछे बड़े बड़े हफों' में कोमत लिखी 
हेगो । 
न + + 
अम्बुतसर के कुछ सुलल्मान एक स्नरी को 
मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन उसे सिक्‍लों 
ने एक अकाली फे साथ विवाह करके उसके 
गाँव पर भेजवा दिया। पुलिस ने ज्यर्थ में दी 
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जले की की रां में गिरक्तार करके श्रदालत में 
पेश किया था मगर अदालत ने उसे साफ छोड 
दिया । पुलिंस और पुसत्माम गुण्डे शर्मिन्दा 
होकर रह गये। 

+ + 


स्वर्गीय म० गोखले की कन्या श्रीमती आनन्‍्दी 
बाई दबले ने 'गोखले हाल' के लिये ५,०००) का 
दान दिया है। अब तक ५८,०००) के जो घचन 
मिले हैं, उनमें पका दान सब से बड़ा है। 

हम चाहते हैं कि अन्य धनी और शक्ति- 
समश्पक्ष महिलाएं, श्रीमती आनन्दी याई से देश- 
हिल के कार्यो' में सहायता करने की उदारता 
सीक । 

न न ्नः 

१३ ता० को प्रयाग की महिलाओशो का एक 
घिराह-शधिवेशन भारती-भवन फे पास हुआ | 
जिलमें श्ोमती उमा नेहरु ने एक सुन्दर भाषण 
विया । 

रन + न 

काशी विधवा विधाइ सहायक सभा के मंत्री श्री 
चअब्दशिेखर वाजपेयी, एम* एस० सी०, एल० दी* 
खिखते हैं :-- 

हिन्दू-सभा का जो अधिवेशन श्रागामी अप्रैल 

मद्दीने में कःशी में होने वाला है उसमें हमारी 
सेभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजना निश्चित 
किया है।--हिन्दु-जाति की दिनोदिन गिरती 
हुई अवस्वा पर दियार करते हुए तथा हिन्दू 
विधवाओ की शोचनीय दशा को देखते हुए और 
यह आनकर कि ऐसी अनाथ विधवार्थ प्राय: 
वब्यभिचारिणी अथवा घिधर्मी हो जाती है, जिससे 
हिन्दू-घर्म, जाति तथा संख्या का द्वस होता है, 
यह सभा निश्चय करती है कि ऐसी हिन्दू विध- 
घाझो का बिनाह अवश्य होना चाहिये जिनके 
समन सध्सति न हो और यदि से छोटी उन्न कौ 


इतर ._ [वर्ष !, खँ* १, संख्या ३ 


हो अंथंवा उनके माता पिता उनका विधाह 
करना उचित समभते हो ।” 
हमें श्राशा है कि सभा प्रस्ताव की आवब- 
ज्यकता पर ध्यान देकर इसे अधशय पास्त 
कर देगी | 
+ + 


+ 
धीमती दुष्बुरों सुष्याम्मा फो गोदावरी के 
ज़िला मजिस्ट्रेट न असहयोग का कार्य करने 
के कारण एक वर्ष की सख्त फेद की सज़ा दी थी । 
आप सारतघष में राजनेतिक अपराध में इतना 
कठोर दराड पाने घालो शायद पहिली ही 
महिला थो | अब आप अपनी सज़ा समाप्त कर 


आआा गई हें। 
भारतीय महिलाओं के लिए भ्रीमती जी 


आदशं-स्वरूप हैं । 


न ः हु 

गत २५ फरवरी को मुगवाबाद की सेवा- 
लमिधति ने एक बदमाश के हाथों से, जी कि 
अपने को प्रह्मचारी बताता है, पक लड़की को 
बचाया था। इस पर उसने सोेंधा-समिति पर 
मासला चलाया था। अदालत न मामले को रद्द 
करके लट्ट की को, जो कि वनारस के एक प्रति- 
प्लित घराने की है, उसके भाई के खुपुर्द कर 


५3300 हें । ॥॒ 
पसे पाखण्डी ब्रह्मचारी और जोगी-वेश- 
घारियों से हमारी बहिनों को सदा होशियार 


ग्हना जाहिए | 


न + न 
सेठ रघुकुल की दान शीलता के;:फल-स्थरूप 
१३ अ्रपरल को विल्ली में एक कन्या गुरुकुल 
खुलेगा जिसमें ६ से लेकर ग्यारह यष तक कौ 
कन्याएं लो जायेगी । लिखा-पढ़ी, मुख्याधिध्वाता, 
गुरुकुल काइड़ी, ज़िला बिजनोर से करमी 
चाहिये । 
सेठ जी अपने इस ,स्तुत्य कार्य के लिये 
सभी के धन्यवाद के पात्र हैं। 
न + + 
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हाल ही में खुफिया पुलिस, अ्मयानन्द 
स्वामी मामक एक व्यक्ति को गिरफ़ार करके 
चिंसुरा से कलकत्ता लाई दै। उस व्यक्ति को 
सुकबाला नामक एक बंगालिन विधवा की 
सृत्यु के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। 
पुलिस का कहना है कि स्वामी जी महाराज न 
पहले तो उस्र २० वर्षीया विधवा को आत््या- 
त्मिक शिक्षा देना आरम्स किया और इसके 
बाद उसे कलकत्ता उड़ा ले गए। वहाँ जाकर 
६ मात तक पति पत्नी का सा घर्ताव रहा। 
उस विधवा की, जो पक्र उच्च घरान की स्त्री 
थी, बहुत कुछ तलाशा लो गई परन्तु सब 
व्यथ हुई । जब बह गर्भवती छुई तो उसकी एक 
नौकरानी और एक डाकूर की संरचकता में 
दूसरे मकान में सिज्ञवा दिया। वहाँ अ्कस्मात्‌ 
उसके मामा ने उसे चुरी दशा में पड़ा हुआ 
पाया । गत वुधघार को चद्द मर गई । 
इक प्रकार पक अन्य घटन। का समाचार 
हम ऊपर दे चुके हैं। किर भी दम अपनी 
माताओं और बहिना से ऐस नर पशुओं से 
सावधान रहने की प्राथना करंगे। 
रन शत र्नः 
हालेकड में ४५ बर्ष की एक विधवा ने १८ चर 
के लड़के से घरेजा किया हैं। उस खईएके 
श२ बर का एक बेटा ओर एक नातो भी था । 
न + + 
झूर प्रांत के जिभिन्न स्थानों में साम्यबादी 
झोर धजाताओंक दल फे स्थियों की सावेजनिक- 
खभाये हुई'। संसार भर की सि्रयों से अपाल 
की गई कि वे जम नी पर फ्रांल और बेलजियम 
द्वारा किये जाने वाले अत्पायारों के विरूद्ध 
आवाज़ उठाबे और रूए प्रांत में शांति स्थापित 
कराये । 
न + 


+ 
इंसलंड के एक केप्टेन की, एक ख्वी को 
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अपनी पढ़ी बनाने, तथा उसके लिये पोशाक 
बनाने में, सारी आयदाद, कि जिसकी आम- 
दनी १०००० पाँड सालाना थी, बिक गई । 

लानत हैं इस विलाखिता पर ! 

+ + + 

खब्बनऊ में एक तेरह साल की लड़की को, 
जिसन अपनी बूढ़ी दादी को चाकू से मार 
दिया, जज ने आयु भर कैद की सज़ा दी है। 

तेरह साल की छोटी अवषम्धा की लड़की के 
लिये यह सज़ा कुछ अधिक है, फिनतु इस 
प्रकार की स्थ्रियां इससे शिक्षा ग्रहरा करेंगी । 

न के + 

ज्ञान रस्को' नामक पावड़ी अफ्रीका के 
जकुलों में बहुत दिनों तक घूमे हैँ। अपने 
बीस वर्षों के अचुभव के बाद उन्होंने एक 
पुस्तक में उन जन्नलियों का द्वाल किखा है। 
एक जाति के,जज्ञललियों का हाल लिखते हुए वे 
कहते है +-++ 

वे लोग मुर्दो' को खा जाते हे । जब कोई 
आदमी मर जाता है. तो रात के पक्त्‌ उसकी 
लाश को जक्नल में ले जाकर रख आते हैं । 
कई शादमी एक विन्वित्र तरह का बांजा बज़ाते 
है. ज्ञिसमें सियार के चीख़ने को सी आवाज़ 
आतो है। उस झतक आदमी फी चुत सी 
सम्बन्धित लाश के पास बैठी उसे टुफड़े दुकड़े 
करता रहती हैं। इसके याद खुबह दोते दी उन 
दुकड़ो को भरूनकर स्व जातो हैं। तब कहीं 
मरे हुए के लिये रोना-पीटना शुरू होता है । 

एक दूसरी जाति के बारे में वे लिखते है 
कि इनकी ओरतों में मोटाई ही सखबसूरतो का 
चिह् हैं। जो औरत जितनी ही मोटो होगी 
उतनी दी उसके विवाह के जल्दी होने की आशा 
है। मैंने उतनी बेहद मोटो आझरतें कहीं नहों 
देखो । लम्बे दांत भी खबसूरती में शामिल 
हूं। थे प्रायः मुंद के बाहर निकले रहते ८। 


५३२४ 
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मगर दांत बड़े ही साफ़ और चमकते हुए 
होते हैं । 
+ + + 

बुदामा जाति वाल! में वषष और महीने 
गिनने की अ्रद्भधुत चाल है। अगर बहुत अच्छी 
बारिश हुई तो उनका एक वर्ष पूरा हो गया। 
कम बारिश हुई तो आधा हो चर हुआ । चन्द्रमा 
से भी ये लोग महोनों को गिनते हैं। इनमें 
यदि कोई काँरो लड़की कुकम में पकड़ी जाय, 
तो फ़ोरन इुबा दो ज्ञाती है, पर यह एक 
विचित्र बात है, कि घर में कोई मेहमान ञआा 
जाये, तो भोजन इत्यादि के साथ घर की स्त्रियाँ 
पर भी ज़ब तक वह रहे, अपना पूरा प्रभुत्व 
रख सकता हे । 


हु कं न 
बिलायत के माधिक पत्र 'आस्ट्रालोजी” 
के फरवरी माल में उसके सम्पादक मि० यम० 
यपत० डेनकोट ने महात्मा गांधों की जन्म-पत्री 
के आधार पर लिखा हैँ कि, महान्मा जी की 
जीवनो श्रीर इतिहास से भारतवर्ष की जीवनी 
ओर इतिहास का एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध है । 
कारण यह हैं कि, महात्मा जी तथा भारतमाता 
में आत्मिक एकता उत्पन्न हो चुकी है। सन्‌ 
१६१६ में ।उपद्रव इस कारण से हुए थे कि 
उल ब्ष महात्माज़ों पर राहु ओर महल का 
प्रभाव बहुत बुरा छुआ था। इन अही के कारर 
सन १६१२ से लेकर सन्‌ १६१६ तक महात्मा 
जी के लिये सारे दिन अनिए रहे । 
जब से महात्मा जो को सज़ा हो गई हैं 
तब से उन॑ पर ग्रही की दृष्टि अभ्रच्छी है । इसी 
कारण महात्मा जी बाहर की अपेक्ता जेल में 
विशेष सन्‍्तुष्ट हैं। सम्भवतः सन्‌ १६२३ के 
अन्त में महात्मा जी को बिना किसी शर्त,पर 
छोड़े जाने की बात-चीत रू होगी। सितम्बर 
सन्‌ १६२४ तक वह बिना किसी शत के छोड़ 


दिये जांयगे । महात्मा जी के छूटने के बाद दो 
साल १० महोने तर भारतवर्ष में कई महत्व- 
पूर्ण घटनायें उपस्थित होगी । 
ज्योतिषी जी ने यह भी विश्वास दिलाया 
है कि, १६२६ तक भारतवर्ष को स्वराज्य प्राप्त 
हो जायगा। झओर १६३४ ई० तक मद्दात्मा जी 
हम लोगों के बीच अवश्य उपम्धित गहेंगे। 
भविष्य में जा देवेच्छा होगो वही होगा। 
ऐसी अनेकी भविष्यद्रवाणियां दी ज्ञा चुकी 
हैं, किन्तु अभो तक बहुत ही कम यथार्थ निकली 
हैं। देखें, अब यद्द कैसी सिद्ध होता है ! 
+ + + 
पिछले दिनो में बिजनौर के ज़िले में पक 
गाँव भालू में एक बड़ी सभा हुई | इधर उधर 
के गाँव से करीब १४,००० चअम्ार इकदठ हुए । 
चो० बिहागीलाल ने व्याख्यान दिया। इसके 
बाद सबने शराब न पोने, माठी (मुर्दे का मास) 
नखाने की प्रतिज्ञा की और कदा कि हम चैदिक 
धर्म पर दृढ़ ग्हेंगे । 
इश्यर एसी सो सुबुद्धि हमारे देशत्रालियों 
को दे, तभी बेड़ा पार ही सकता है । 
+ + + 
लाहोर की विधवा विवाह सहायक सभा 
द्वारा गत फ़रवरी माल में ६२४ विधवाओं के 
विवाह दुए--न्राह्मणु २७. चझत्रिय २८. आगेड़ा 
५३, अग्रवाला १४ कायस्थ २. राजपूत ८६ स्तिक्‍्स्व 
४३, और अन्‍्यान्य ६। 
पञ्ञाव प्रान्त विधयाओं को जटिल समस्‍या 
को हल करके अनुकरणाय समाज-सेवा कर 
रहा तें | अन्य प्रान्तों को पथ्चाव से इस विषय 
में शिक्षा अरहणु करनी चाहिए । 
+ + +- 
अब तक अदछ्ूत बालका को सगकारी पाठ- 
शालाओं में दसरी आतियां के बालकों से दो 
तोन हाथ दूर बैठाना पड़ता था। हाल में 


अग्रेल, १६२३ ] ह 


यम्बई सरकार ने यह मेद्‌ भाव दुर कर निम्न 
लिखित व्यवस्था की है :--- 

(१) श्रक्ुत ज्ञातियां धूसरो जातियां के 
बराबर ही कर देसी हैं, इसलिये उनके बालकों 
के साथ किसो सरकारी पाठशाला में भेद भाव 
का बरताव न किया जावबे | 

(२) अछूत जातियों के घन्धोंम अस्व- 
जउछुता के कारण उनके बालकों का अन्य बालकों 
से सम्पर्क होना आपत्तिजनक बताया जाता 
है। इस सम्बन्ध में अ्रध्यापको का कतेव्य दे 
कि सभी बालकों की--चाहे वे किसी जाति के 
हो---लफाई का पूरा ध्यान ग्क्से । 

३ ) जासि विशेष के लिए, जो सरकारो 
सहायता प्राप्त संस्थाएं नहीं हैं, उनमें भी अछुत 
बालकी की उपरोक्त अखुविधा उठा दो जावे। 

इन व्यवस्थाओं फे लिए हम बर१ई सरकार 
को बधाई दते हैं । 

ध गा ड़ 
मालाबार के मन्दिरों म॑ पंचम ( अल्लूस 
जाति के लोग ) जान नहीं पाते थे। पर उस दिन 
टेलीचरी में थिषा जाति के जगम्नाथ मन्दिर 
के स्वामिया ने पहले पहल पंचम। फो मन्दिर 
में जाने दिया। इन पश्चेमो को उच्च हिन्दू से 
५० फीट दूर रहना पड़ता है। वे हिन्दुओं के 
मन्दिर की दीवार के पास से ग़ुज़र नहां 
सकते | कैसा नीचपूर। ख्याल है ? 
नः न कि] 

६२ ता० को वम्बई मे हिन्दू, मुललमान 
पासाी, इंसाई व दलित-जातियों के लगभग 
१०० प्रधान प्रधान पुरुषा न एक साथ बैठकर 
भोजन फिया। डा० प्रफुल्लचन्द्र राय, श्रीमती 
नायडू व भ्री० एएडरूज़ भी भोज में सम्मि- 
लित थे । 

न पे ज- 
“इशिंडयन सोशल रिफार्मर'' लिखता है कि. 





श्रे५ 


पंचमहल के भील, सूरत के काली पाड़ा और 
बड़ोदा के नवसारी प्रान्त के भीलों से सामा- 
जिक खुधार की बातों में कम नहीं हैं । होली के 
कुछ पहिले मालोद्‌ ताल्लुका के एक गांव में 
उनकी एक सभा हुई थी। उलमें लगभग ४० 
श्राम्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने 
खुथार सम्वन्धो अनको नियमाप-नियम बनाये । 
इन भीला को किसी न बाहर से आकर नह्दीं 
सिखाया था। परन्तु इन में स्वयम जागृति 
उत्पन्न हुई हैं। लगभग पांच साल व्यतीत हुये 
जब गुरुगाविन्द्सिद्‌ जी के सिद्धान्ततुकुल 
इन्हों ने शराब को अपना महान शत्र समझा था 
तब से बरावर ये अपन समुदाय के भक्तों का 
अनुकरण करते चले आरहे हैं । 


+ + + 
गत २७ फरवरी को मालोद्‌ में जो सभा 
हुई थो जिसमें लगभग एक हज़ार भील उच- 
स्थित थे, उस में उन्हों न समाज -छुधार संम्वन्धी 
११ प्रस्ताव पास किये। वे ख्वियों का भी सकह्- 


ठन कर रहे हैं। 
इन उयेययक़ समाचारों से क्लात होता है कि 


श्रेष्ठ जाति! के लोगों न अब भली भांति महसूस 
कर लिया हैं कि 'अछूता' को गले लगाए बिना 
उनका तथा देश का कल्याण नहीं हो सकता | 
न हि न 

संसार में अमेरिका ही एक ऐसा देश है 
जहां मनुष्य ज़िन्दा जलाय जाते हैं सन्‌ १६१८स्े 
१६२२ तक २६ निप्ना (२८:४०८७) बड़ी भीड़ में 
आग में डाल दिये गये | सन २२ में १६० मजुष्य 
भस्म किये गये। अनुमान किया जाता है कि, 
खन ८& से सन १६२२ तक ३,४४६ दंबशी ज़िन्दा 
जला दिये गये ! 

हत्या करने के अपराध में १,२६७, व्यभि- 
चार में १६१, ख्त्रियाँ पर आक्रमण करने के अप- 
राध में २६३ दुखरे मजुप्यो के विरुद्ध कारवाई 
करन में ३६७, सर्म्पक्ति के सम्बन्ध में ३३४, 


४१७ 





विभिन्न ४६३ और निरफ्राधी १८७ मनुष्यों के 
प्राण बड़ी निर्दयता से निकाले गये । कुछ ऐसे 
भी अपराधी हैं जिन्होंने फेवल गोरे चमड़े 
घालों के लिए माग नहीं छोड़ा या किसी गोरे 
का श्रपमान किया है। ऐसो की संख्या ८३ है। 

अमरीका जैसे सम्यता के उच्च शिखर पर 
स्थित देश में इस प्रकार के अमानुषिक दरृड 
देने के समाचार को सुन कर सभी को दांतों 
शहले उंगली दायनी पड़ेगी। इस कर सज़ा का 
तो शांच्र ही अन्त होना चाहिए 

चः + न 

सहयोगी 'वक्तमान' को बलाऊद से ख़बर 
मिली है कि वहां की मत्वारी जाति वृष्टि के लिए 
अग्नि में मनुष्या को जला देती है | पिछले चार 
मोखमो में २ आदमी ज़िन्दा जलाए गए भे। 
अब की बार ऐसा करन पर आार्शि होगई। 
पुलिस ने वहां जाकर ६० से अधिक आदमिय 
को गिरफ़ा( किया है | 


यही अन्ध विश्वाल की पराकाप्ठा है ' 


+ रन न 

जमंनी के एक वैज्ञानिक न नकली पत्थर से 
फोयला बनाया हैं। कद्दा जाता है, कि यह 
असली फोयले से खस्ता पड़ता हैं, सब जगह 
बन सकता हैं, अच्छी तरह बलता है और 
ज़ियादः आंच देता हे । 

विनज्नान की शक्ति अद्वुत है 

+ + + 

लखनऊ के मिलिटरी डायरी -फाम में एउना 
नाम की एक गाय हैं जो गामित हो जाने पर 
भी बराबर दृध दिया ऋरती हैँ । यह ३६० दिन 
में ७,६६२ सेर दूध देती हैं जिसका आ सत साढ़े 
इकोस खेर रोज़ के दिलाव से पढ़ता हैं । आज 
कल वह पांचवी वार गाभिन है। पहिली बार 
व्यान पर ७ दिन में ३१९ सेर अर्थात्‌ १ मन 


दखल (कई ६ बन ६ सं- 


3 अब 


५ सेर प्रतिदिन के हिलाय से उसने दृध 
दिया था। 


+ + 
स्काटलेएड के लाल नगर में सोने 
की विचित्र बीमारी चली हें। इस बीमारी में 
देर तक साले सोते ही लोग मर जाते हैं। 
बीमारी बढ़ती ही जा रही है। बहुत से लोग 
मर चुके हैं। यद्या बूढ़ी सभी को यह होती हैं । 
न नः + 


अमरीका मोटरों फे व्यवसाय में सबसे 
आगे हैं। इस समय संसार की समसस्‍्स मोदरों 
का ८३ संकड़ा हिस्‍्ला या हरपक ८ में से ५ 
मोटर अमरीका वालों के पास हूँ | अमरीका 
की लवमस्त आवादी करोबय १० करोए ५० ल्वास्व 
हैं और १ करोड १० लाख मोटर १ जुलाई १६२२ 
को गिनी गई था । अर्थात्‌ हरएक देख आद 
मियां के पीछे एक मोटरकार हैं । इन मोटर से 
सरकार को प्रतिवर्ष १ अरब पए करोड़ झ० 
महसूल के मिलते हैं । 

+ + + 

नायाखली के एक सोलह वर्षीय मुसल- 
मान बालक ने भोजन में कुछ जि पाकर क्रोध 
के आवेश में अपनी वधू का त'ठी, ओर घूर्तों 
द्वारा खूब कर डाला। विद्वाग्क ने उसको 
छोटी उम्र के कारण केवल दो सो रुपये 
जुर्माना किया । 

फिर भा सज़ा बहुत कम है । 

चीः (+ + 

संयुक प्रान्त में मेंग का प्रकोष हैं। ३१ 
साचे को खमापत होने वाले सप्ताह में उसमें और 
भी वृद्धि हुई--कुल मृत्यु-संख्या ६,४१० यताई 
जाती हैं। आज़मगढ़, बत्ती, गोरखपुर, गाजी 
पुर और फजाबाद ज़िले में छेग का प्रकोप 
अधिक है | इन ज़िलों को सुत्यु संख्या ३,६०० 
रही | बलिया में प्रेग से कितनो मोल हुई इसका 
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पता नहीं । केवल युक्र-प्राग्त में ७२०६ मृत्यु 
हुई । 

आश्यये है कि सेग प्रतिवर्ष लाखों मनुष्यों 
फी हड॒प जाता है, किन्तु संसार में अनेक धुर - 
स्थर वैज्ञानिकों श्रीर डाक्टरों के होते हुए भी 
अभी तक फोई उत्तम सेंग-नाशक ओ्रौषधि का 
खझाविष्कार नहीं घूआ हैं ! 

+ + +- 

भारत-सरकार के कफ़षि-विभाग द्वारा प्रका- 
शित को हुई १६२२-२३ की रिपोर्ट से पता 
लगता हैं कि इस वर्ष फ़लल, गत वर्ष से अच्छी 
हुई । इस वर्ष ३ करोड़ ३० लाख ३८ हज़ार 
टन चाबल की पेदाबार हुई । गेह &८ लाख 
१३ हज़ार ठन पेंदा दुआ । गन्ना भों अच्छी तादाद 
में उत्पन्न हुआ | इस बे २४ ज्ञाख &? हज़ार 
टन ग्रुद्द बना ओर २१ शिन्न सिन्न कारखानों में 
७३११३ टन चाोनी वनाई गई | इतन पर भी 
७ लाख १८ हज़ार टन चीनी विदेश! से आई | 
जूट की पेदावार इस वष ३६ लाख ८२ हज़ार 
गांठे हुई; इसमें गतवष की अ्रपक्षा ६० फ्री 
सकड़ा कमी रही । ३० लाख १५ हज़ार टन 
तिलहन पेंदा हुआ । चाय २७ कराड़ ४२ खास्त 
६४ हज़ार रोड इस वर्ष उत्पन्त हुई। काफी 
( (00९) श करोड़ ६ लाख ४३ हज़ार पौंड 
आर गए साल &० लाख ५६ हज़ार ४०० पोंड 
पैदा हुआ था। 

रन के +- 

अमरीका में सी० टी० एच० शाप नाम का 
१२ साल का लड़का १५ पत्रों का सम्पादरू हैं। 
यह छोटे सस्पादक महाद्‌ृव दं। साप्तादिक पत्रों 
का पूरा सम्पादन करते है और दल देनिक 
पन्नों के सम्पादकीय लेख लिखते हैं ! 


यह तो सरस्वती की कृपा है| जा चिद्या 


५२७ 


की अराघना करे वही आश्यर्य जमक शान 
ओर बुद्धि लाभ कर सकता है। 
न नः ने 
सन्‌ १६२३--२४ के लिए भारत में ब्रिटिश 
फौज की सांख्या ७१,००० निश्चित फी गई है। 
न र्न- + 
बस्चई से एक मकाम के गिर जाने से 
करीब २० आदमी दव गये । जिनमें कई लड़के, 
स्थ्रियां श्रोर मद थे। 
+ + न 
अमेरिका में जिस प्रकार ओर जितनी 
विज्ञापन बाज्ञी होती है, उतनी और किसी देश 
में भी नहीं होतो | वहां केघल समाचार-पत्रों 
में ही विज्ञापन नहीं छुपचाते, वल्कि थिए्टरों 
के परदों पर टाम गाड़िया पर, दीवालों पर, 
रेलवे लाइनों पर, इल तरह नाना प्रकार से 
विज्ञापन वाज्ञी करते हैं। वहां विज्ञापन बाज़ी 
में त्रति वष चार अरब रुपए ख्खे किए जाते 
हु, वहां के “सन इविनिजक्षपोस्ट” नामक 
समाचार-पत्न के केवल बिल्लापन विभाग की 
आमदनी सन १६२? में, दल करोड रुपए 
हुई थी । 
+ र्फ रन 
हेसवर्ग की एक कम्पनी न एक घड़ी 
निकालो है | घड़ी को द्रवाज़े पर लटका कर 
उसकी चादी का सम्बन्ध कियाड़ों से कर 
दिया गया हैं | ज़ब क्िवाड़ू सुलते और बन्द 
होने है तो तार से जुड़ा एक छोटा सा लिवर 
बार बार हिलता है, जिससे घड़ी की चाबी 
का पेंच चलता है ओर घड़ी में चाबी लग 
जातो है | घड़ी में ऐसा प्रबन्ध किया गया है 
कि आवश्वकता से अधिक चाबो न लग सके । 
यदि दिन भर में ३ बार भी किचाड खुले और 
बन्द ही ता घड़ी में एक दिन के चलने के 
निमित्त पर्याप्त चादो लग जातो है । यह पेखा 


श्ड 


अैरेप 


प्रवन्ध है कि सैकड़ों बरसों तक घड़ी बिना 
हाथ लगाये हो चल सकतो है । 
न न- ्ः 

मनुष्य-गगाना मी रिपोर्ट के शलु सार कल- 
कत्ते में प्याहो बालिकाओं की संख्या इस्त 
प्रकार है--१ से २ वर्ष तक की हिन्दू ० और 
मुनलमान १३, २ से ३ व तक की हिन्दु १०८ 
झौर मुसलमान २७, ३ से ४ व्ष तक की हिन्दू 
श्ए८ और मुसलमान ५२, ४ से ५ वष तक की 

हिन्दू २४४ ओर मुसलमान ७३, ४ से १० घर्ष 
तक की हिन्दू ४२४ और मुसलमान ६२४, १० से 
२५ वर्ष तक की हिंदू ११,२०६ और मुसलमान 
३,३४० । इससे स्पष्ट हैं कि मुसलमानों की 
पत्ता हिंदओ में अधिकतर बाल -विवाह 
होते ४ 
+ + + 

बहुत से लोग इस बात से अनजान द्वोंगे 
कि दस समय सो कितनों हो देशों गियाघतों 
को अंग्रेज़ी सरकार के लिये कर स्वरुप बहुत 
सा घन देता पइुता है। कुछ का हिलाब नाच 
दिया जाता हैः- 


जयपुर ४,००,००७ रू० 
कोरा ४,३२४ ७१५ ., 
उदयपुर घ२,००,००० 
जोधपुर २,६३.००० ., 
मंदी घल .... १,२०,००० ,. 
मध्यप्रदेश और वरार की 

रियामतें १,६४,४४० ,, 
शाम (त्रह्मा; ४,२८,०१० ,, 
कृचविहार बंगाल) ६५,७१० ,. 
यबनाग्स २,१६,००० ,, 
कपूरथला बहगाइजल यू० क्तृ० २,३०,००० ,, 
मसंसूर हि ३०,००,००७ ह 
ड्राचनकाोर ८.००,००० ,, 
फोचीन २,०७,००७ 


ध्ल 5 ट प्ट्डू [वे ?, खंन १, सं ६ 


कठियाबाडु की रियासते 8,६६,&३५ ७ 


बम्बई की छोटी रिसासत ४२.३०५ ,, 
बड़ोदा ३,७५,००० ,, 


यही देशी नरेश अपने को “महाराजा 
घिराज' और 'महाराज़' कहने में बड़ा फस्त 
समभते है। 
+ + + 
सन्‌ १६२२ मे सितम्बर महान के भ्रन्त तक 
प्‌ करोड़ ३६८ लाख रुपए का कपड़ा और ३ 
करोड़ ७ लाख पौणड सूत विदेशों से भारत में 
शाया | इसमें जापान और इइलेएडइ का ही 
माल अधिक था । 
४3 न न 
पालेमेण्ट के एक प्रश्नोत्तर से मालूम होता 
है कि संवत्‌ १६७० विक्रम से संचत्‌ १६७६ विक्रम 
तक भारत में नोचे लिखे अनु सार लिविलियनों 
की संख्या और बेतन श्रादि का ख् था-- 


संघत । संख्या । ख़च रुपया । 

१६३० १३७० ३.२६,१०,००० 
र्‌&जर 2४२० ३३४,१०,००० 
१८७२ १४ र७ रू ४३७२० 99५० 
१६७३ (४२० '' ३,३५,८४,००० 
१६७४ शइ८० 7 ३,४१,२४,००० 
१&७॥ १३४० "' ३,३५४,५५,००० 
न्ह्ज्द १0 ' ३ई.६६/९०,००० 
१४७७७ गन 090 रे ३,००,४५ 3 2720० 
>&७८ ' 7२६० 9 9०,०.००० 
१६७४ । शहृी॥ । झेढ&,.५ ००० 

इन आंकड़ी से मालूम होगा कि यद्ञपि संबत्‌ 


१६७० की अपक्षा १६७६ विक्रम में यहां ६५ 
सिविलियन कम थे तो भी इनके पालन पोषण 
में सारत को ६३ लाख ५ हज़ार रुपया अधिक 
देना पड़ा। 


हू न ध 
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खझमरिका ने कला-कौशल में इतनी उन्नति 
की है कि सड़े सड़े कामों के लिए वहां मशीन 
बन गई हैं। काडू लगाने, गाय का दूध दुद्दन 
आदि की मशीनों के तैयार होने का समाचार 
हम अपने पाठकों को खुना चुके हैँ, शव नया 
समाचार आया है कि आ्रंटा गंधन, थाली धोने, 
झंडा उबालन और आलू का छिलका छीलन की 
मशोन भी तैयार की गई हें । 

न न न 

अभो कुछ डाकुरों ने एक नया आविष्कार 
पह किया हैं कि बन्दर के शगरोर से कुछ नस 
(ग्रन्थिया) निकाल आदमी के शरीर में लगादीं 
ज्ञिससे वद फिर नौजवान हो गया। कहते हूँ 
कि जमनी के कफैसर ने इसी उपाय से जवान वन 
कर नई शादी की है। हिन्दुस्तान में भी कार्य 
आरम्भ होंगया है। कलकत्ते के कोई डाक्र 
हसका प्रयाग कर रहे हैं । 


विश्वान ऐसी कला है, जो असम्भव को भी 
सम्भव बना सकती हे | 


वा न न 


कलकत्ता यूनीवसिटी में एम० ए्‌० क्लास 
खुल गया। 4 लड़के पढ़न भी लगे ह। 


दाः रन रत 


एसोशियेटेड प्रेत का एक तार है कि 
चोरी चोरा के सम्त्रन्ध में जो अपोल की जा 
रही है उसके सम्बन्ध में आठ अपराधो रिहा 
कर दिये जानेंगे क्योंकि उनके सम्बन्ध में यह 
लिद्ध नहीं हुआ कि उन्होंन बलवे में भाग 
लिया । शे अपराधियों के सम्बन्ध में युक्षियां 
दी जा रदोीह। 

यह बात तो लोग पहले से ही कह रहे थे 
के इतने मनुप्यों का अपराधी होना असम्भव 


$ &$ ०२००७ 


भरे८ 


है। अब भो कितने ही मजुष्यों के निर्दोष सिद्ध 
होने की आशा है । 
कफ नः न 
बस्वई कांग्रेस कमेटो ने बंगाल रिलीफ 
कमेटी को ५,००० रू० देना निश्चय किया है । 
न +- न 
महाराष्ट्र के एक दानी सज्जन ने जातीय शिक्षा 
के लिये २५ सहस्मत रुपया दान देने की प्रतिज्ञा 
एक कान्फेंस में की है । 
धनी सज्ननों फो इस आदर्श दानवीर का 
अनुकरण करना चाहिए । 
+- न + 
चीन के मंचरिया शहर में १६३ चइंच की 
आयु का एक्र मनुष्य अ्रभी तक जोवित हैं। 
घुड़ापें में शरोर शिथिल होन से कोई काम न कर 
सकने के कारण, उसके जीवन-'नर्वादद के लिए 
चीन सरकार उसे पेन्शन देती है । 
न न नः 
न्यूज़ीलेए्ड में एक्र विचित्र जानवर का 
पता लगा है जिसे 'टॉटेरल' कहते हैँ और जो 
इस पृथ्वी पर कदाचित्‌ सबसे पुराना जानवर 
है । इसके माथ पर एक तरह की गिल्‍टी है, जो 
वास्तव में एक ती सरी आँख का काम देती है । 
पक लेम्प्री नामक जानवर भी हैं जिसके 
माथे पर तीसरी 'ँख है. पर यह पक पतली 
मिल्‍ली से ढकी रहता है । यह नहीं कहा 
जा सकता कि इससे वह दखता हू या नहों। 
हे हब + 
छत्तीसगढ़ ज़िले फे पक गांव में एक गरीब 
आदमी के यहां एक लड़का पैदा हुआ . ज्ञितना 
बड़ा वह पेंदा होन के समय था उतना ही बड़ा 
अब भी है । इस वक़ उसकी उमर करोबन २७ 
साल की है| इनके पांव और हाथ वहुत छोटे 
हैँ । उसको ,खूराक भी कुछ ज्यादह नहां हे और 


४३० 


न वह चल फिर सकता हे। आज कल यह 
नागपुर में है । 
+ + + 
जमनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक नई 
तरह की मोटर बनाई हे। इसमें पह्टियों की 
जगह आदमी के जैसे चार पेर लगे हैं। यह 
मोटर पहाड़ी और ऊंची नीची ज़मीन पर चलने 
के लिये बनाई गई है । इसके ढारा ख़राय रास्ते 
पर भी करीब दो सी मन माल लादकर लेज़ा 
सकते हैं । पर चाल घंटे में पांच छे मील की ही 
गद्दती है । 
+ न + 
गत २६ माच को मेरठ में स्प्रियाँ की एक 
सभा में भाषण देते हुए पं० मानीलाल जो नेहरू 
ने कहा कि मुर्क मालूम है कि जब कभो कोई 
कार्य सफल हुआ है तो स्त्रियों के उच्चित भाग 
लेने से | गत वर्ष हमारी बहिनों ने अच्छी उन्नति 
की । पढ़ी लिखी स्थ्रियां ज्ञानती हैं कि संसार के 
घोरों की जन्मदान्नी हमारी माताएं ही हैं, श्री 
पायतो देवी की गिरफ्कारी से आप को सबक 
सीखना चाहिये | ग्राप अकाली माताओं और 
बहिलों पर नज़र डाल | देखिये उन्हान कैसे 
कैसे कष्ट सहन किये लेकिन हिम्मत नहों हारों 
ओर धर्म से ज़रा भी नहीं डियो। माताओं ओर 
बहिया की मर्दानगी न॑ अकालियों के जोश को 
दुबाला कर दिया। और उन्होंन प्रतिज्ञा को कि, 
जब तक हमारे बम में दम हैं हम अपनी माताओं 
ओर बहिनो की बेइज्ज़ती नहां होने दगे । 
आप के पिता भाई जेलों में चक्तियां पीस 
रहे हैं । महात्मा जी की आप के लिये क्‍या 
आज्ञा है ? आप पेसे जोश से काम करें जिससे 
कि, चर्त्ता और स्वद्टर का प्रचार कम न होने 
वाबे , आप अपने पुरुषों को अदालत न जाने 
दो | मेरा ४० साल का झनुभव हैं कि रूगड़े 
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ख््रियों ही के कारण होते हैं ! जब आप देश का 
काम करती रहेंगी तो झगड़े पेदा ही म होगे। 

आपने पुरुषों को मोहब्बत में, जकड़ रक्‍्खा 
है जिससे वे कुछ भी नहीं कर सकने | हाल में 
एक राजपूत माफ़ी माँग कर जेल से छूट आया 
था । जब उसको स्त्रो को यह बात मालूम हुई, 
तो उसने फेचाडे बन्द करके पति को घर में 
नहीं घुसने दिया। इस देथी की हिम्मत को 
देखिये । मेरी स्त्री मेरी दी तरह चुडढी है, परन्तु 
मेरे इकलौते लड़के ज़बाहरलाल को उसने जेल 
जाने से कभी नहीं रोका । वटिक हमेशा उसकी 
हिम्मत बढ़ाई । मेरो ख्त्रोन प्रतिज्ञा को है कि, 
जब तक रूचराज्य नहीं होगा, हम लोग हर्गिज्ञ 
जेवर न पहिनगे। मेरी ६ वर्ष की पोतो उन 
बच्चा के साथ कभा नहीं खेलती हैं जो विदेशी 
कपडे पहिने होते है । इसका एक मात्र कार" 
यहां है |क, वह माता पिता तथा दादा दादी से 
सदा स्वदेशों के महत्व को बात सुता करतीं है । 

+ + न 

अभी हाल में एक एस हवाई जहाज़ का 
श्रविष्कार हुआ हैं जिसका इजन एक हज़ार 
घोड़ों को ताकृत ग्खता हैं। फी घणए्टा १४४ 
मील सफ़र करता हैं और कई टन यम रस्त 
सकता हैं। एक वार की उड़ान में यह जहाज़ 
एक हजार मील का सफर कर सकता है । 

+ + रन 

लाहोर की विधवा वियाह सहायक सभा ने 
इस यार हमें एचना भेजी हैं कि जनवरी से 
३१ मार्च सन २३ तक कुल १८६ विधयाओ्रों के 
पुनधिवाह ही सके हैं । ब्योरा इस प्रकार हैः-- 
ब्राह्यस ३५, खन्री ४२, अरोड़ा ५२. अगरथाला 
८३, कायरुथ ४, राजपूत १५, सिक्स ३ और 
आन्य अन्य आतिया के १२ विवाह हुए है । 

+- के +- 
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ज़ेबरों के ऋरण भिन्न भिश्न प्रकार की 
दुघंटनाओं और दुष्प्रपरिणामों को सोचकर 
अमीर काबुल ने अपने राज्य में खोने और चांदी 
के ज़ेवर पहिनने की मनाही कर दी हे । 

श्ः हे जा 

भारत की वढ़ती हुई दरिद्रता पर हम 
पहिले भी कहे बार कई लेख प्रकाशित कर 
चुके है । गत जनवर्ग माप के चांद” में दमन 
यह समाचार प्रकाशित किया था कि कानपुर 
की एक भिखारिन ने पेद की ज्वाला शान्ति 
करन फे लिए अपने बच्च का आधा अज्भध खतरा 
लिया था| आज जो समाचार हम प्रकाशित 
का रहे है बह और भी भयडुूर है । 

घारवाड़ के इलाके में मटनाती नामक एक 
गाँव है, इसमें एक तालाब भी हैं| गत २७ 
दिसम्बर का गादी-जीवा नामक एक खस्री ने 
उस तालाव में श्रपन ६ साल के लद॒के और ४ 
साल की लडकी को इबो कर मौर डाला | स्त्री 
की आयु ४० साल की हैं । अभियुक्ता न अपन 
अपराध को अदालत में स्वकार करते हुए कहा 
कि. में बहुत दिनो से बोसार थो। और इन 
प्याएं. बच्चा के भोजनादि का प्रवन्ध कुछ भी न 
कर सकती थी | मुझ से उनको दुःखावस्था तथा 
चुधा की व्याकुलला से तड़प न देखो गई। 
विघश हो कर मेने यह घणणित कार्य किया । 

अदालत न स्तरों यो अपराधी मान कर आजन्म 
काले पानी की सज़ा का हुक्म दिया। ओर यह 
भो कहा कि इस अ्रपराचिनाों महिला के लिए 
सरकार से रहम की प्राथना की जाचेगी। क्‍या 
इन दशाओं को देखत हुए भी हमारो बहिन 
स्वद्श। वस्तुओं का प्रचार न कशया। 

3] जा मई 

भारत सपूत लाला लाजपतराथ जी की 
पुत्री श्रांमतों पावंती देव। जी मुसलमान राज- 
पूर्सो की शुद्धि के काम में नताओ का हाथ बटा 


हे 


28२ 


रही हैं । अन्य सख्ियों को आ्रापका अनुकरणु 
करना चाहिए । 


्ः र्ः प] 

यो तो भारत के कोनों कोना में आज विन 
भीषण इकेंतियों और चोरी को ख़बरें झुनाई 
देती है। पर बंगाल प्रान्त में तो बडा ही अनर्थ 
हो रहा हैं। केवल बंगाल प्रान्त में ३१ मार्च को 
अन्त हान वाले सप्ताह भें ३८ डकीतियां की 
सूचना मिर्ल( है । रंगपुर ओर मेदनोपुर में सथ 
से ज्यादा डकंतियां हुई । रंगपुर में ५, मेद्नी- 
पुर में ७. वदंबान और टिपरा में ७ डर्कतियां 
इस सप्ताह सें हुई । बाकी डर्कीतयां १५१ ज़िर्लों 
में हुई । सन्‌ ६६२२ के अंतिम तीन महीनों में 
२२६ उर्कतियां हुई । पिछुल सप्ताह में दो संगोन 
डक्कतियां हुई । एक में प्रायः २४ आदमी वह्द- 
चान ज़िले में आसनसाोल के समीप निमछा 
गांव के एक धर्ता जमींदार के घर पर चढ़ आये 
और लगभग *८ हज़ार के गहन और माल लूट 
ले गये | दूसरो डर्कती रंगपुर ज़िले के चटरापुर 
गांव में हुईं । करीब ६० डाकू बंदूक, तलवार, 
भाले, लाठो इत्यादि लिये हुए एक घना गांव 
वाले के मकान पर रात को चढ़ आये | घर के 
लागं। को मार पीट कर दस हज़ार का माल 
लूट ले गये। अभी तक किसी का पता नहीं 
लगा है | पुलिस जांच कर रही है । 

+ + हि 

२२ वर्षा' की अर्थात सन्‌ १८&म से लेकर 
१६५१५ तक डाकख्ानों की उन्नति रिपोर्ट 
(20। 0/7८५५ ९९८१०) इस प्रकार है... 

सन १८्८&८ में समस्त भारत में ११,७४२ 
पोग्टआफिस थें, १६२९ में उनकी संख्या बढ़ 
कर १६,७६६ होगई । उस समय डाक गाडी की 
लाइन का बिस्तार १.९६,३५१ मील था, अब 
वह १,४७,३०२१ मील हो गया है । श्म्&प् में 
४६,०८,६&६,३७४७ पत्र, पेफिट, अखबार आवि 


श्र 


डाक द्वारा भेजे गये, १६२१ 
में इनकी संज्या १ अरब ३७ करोड़ ५२ 
लाख ६६ हज़ार ४३६ दो गई । डाक द्वारा भेजी 
गई पासंलो को संल्या श्म्&८ में ४१,१६, ७२१ 
थो, वह १६२१ में १४१,२१,०३६ हो राई। उस 
सन्‌ में १,१७.६२,०७१ मनोझा्डर भेजे गये 
जिनका रुपया २४,१६,७४५.७३:५ था, १६२१ में 
इ०,२१,०७,८१७ मनाआ डर से जेगये जिनका रुपया 
&८,७३,४८,३१७ था । १८६८ में ३,२६,६,४२, बीमा 
के पासल भेजे गये जिनका मूल्य १०,००,६२, 
५६० रु० था, १६२१ में इनको संख्या ७ए 
४७१ हो गई जिनका सूलल्‍्य १ अरब ३७ काड़ 
६६ लाख ७7 हज़ार २रु० था | उप्त समय 
पोस्टआफिस के सेविंग येंक में 9,३०,३८७ खाते 
थे जिनमे & करोड़ रण लाख ७२ हज़ार &ऊन 
रू० जमा था, १६२२ में इन खाता की संख्या 
१ृ८,७७,४५७ हो गई जिनमें २२ करोड़ ८६ लास्व 
२१ हज़ार ७१६ रु० जमा था । ३१ मार्च १&२१ 
के दिन डाक के महकमे में १ लाख २ हज़ार 
मफऊ नोकर काम करते थे और उस साल 
इस महकसे में ४४६&४,३१२ रु० का घाटा 
रहा । 


जौ । मे 


सन्‌ १८४६८ में भारतवर्ष में स्थल श्रीर सपमुद 
का तार सब मिला कर ४०,३०५ मील फैला था 
जिसमें १४१,०८८ मील लम्बा इकहरा तार लगा 
हुआ था। १६२२ में यह स्रंख्याएं वढ़ कर क्रमश 
&१,१६० मील ४,११,८६२ मील हो गई । उस 
समय डाइखात कओ साथ काम करने वाले तार- 
घर १६३४ थे जो १६६२ में ६४३७ हो गये । 
श्ष्श्म में सत्र प्रकार के तार मिला कर 
पए७,१5,७१प भेजे गये थे जो १६२२ में बढ़ कर 
१,६६,४७ ६६.७ दो गये। १६४०४ म॑ तारक महकमे 
' से श्र करोड़ ५ खाख ६१ हज़ार ७ र० की झआम- 
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का ब्रग>्क 


दनो हुई थी ज्िलमें ४५,६१,४०६ की ख़च्च को 


निकाल कर बाकी बचत रहो। 
क क क्र 
अब तक भारत में बेतार के सार के २२ 
आफ़िल खुल चुके हें। उनके नाम इल प्रकार 
है: 
इलाहाबाद, बम्बदं, कलकत्ता, देहली, 
डायमणड टापू. जटोघ, करांची, लाहोर, मद्रास 
मेम्यो, मऊ, नागपुर, पटना, पेशाबर, पूना 
पोयब्लंयर (काला पानी) कटा, रंगून, संड 
हेडलस, (दो आफिस) लिकन्द्राबाद, ओर 
विक्टोरिया पॉइन्टाइन स्थानों में से केवल डाय- 
मंड टापू. पोर्टलयर और बिक्टोरिया पाँइन्ट 
में ही आम लोग फे तार भेजे जा सकते हैं। 
मठास और रंगून में दो नये श्राफ़िल आर बन 
रद ह। 
हर फ् अ् 
३१ मार्च १६२२ को टेलीफ़ोन--एक लचेज 
दक्क रो की संख्या २५६ थो और ११,६७३ मुकामों 
में उनके ज़रिये बात कर सकते थे। टेलीफोन - 
कम्प नियो के एक्लचज दफ़गों की संख्या १० था 
ओऔर इनके द्वारा २३,&१८ स्थानों में बात-चीत 
कर सकते थे। 
भे है ब्ः 
अभी तक अमरीका के कानंगी था राफ्फ- 
खर, जिनके बारे में हम पहिले भी कह चुके हैं, 
संसार में सब से बड़े अमीर समझे जाते थे 
पर अब पता लगा हैं कि अमेग्कि में फोड़ 
सब से अधिक घनाद्धथ हैं । आपका मोटर 
इत्यादि का कारस्राना लशभग ६ अरब का हैं । 
आपका देनिक आय १५ लाम्म ० है। सन 
१६२२ में आपको कर चुकाने के बाद ३३ करोड 
की बचत हुई थी । 


्े श्र कं 
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समस्त संसार के भिन्न भिन्न देश कितना 
समक खाते हैं, इसकी सूची इल प्रकार है :-- 


देश धर्ष भर में नमक 

ह का परिणाम 
इड़लेगड ३६ सेर 
अमेरिका श्छ 
फेनाडा र२ई 
नाते और सरुवीडन श्र 
फांस श्ऊड ” 
जमंनी शक 9१ 
रूस श्द्श 
भारत दद? 

+ रन + 


संसार के भिन्न भिन्न देशों में प्रत्येक मनु- 
ध्य की औसत वापिक आय कितनी है। यह नीच 
की तालिका देखने से सहज ही मालूम हो 
जायगा । 


द्श प्रति मनुप्प की औसत यवापिंक 
श्ामदनी रुपयों में 

संयुक्त राज्य अमेरिका १,०८० 
ब्रिटिश संयुक्तराज्य 94० 
जमंनी 8४५० 
फ्रांस ५७० 
इटली ६४५ 
आर्ट लिया 5१5 
फेनाडा ६०० 
जापान &० 
भारतवर्ष ( लगभग ) प्‌ ० 


+॑ + + 
अमेरिका फे एक पहाड़ की खोह में मनुष्यां 
की बहुत सी खोपडियां ओर बच्चा की खुखाई 
हुई लाश मिली हूँ । इससे यह सिद्ध होता है 
कि चह्ठां पुराने ज़माने में रत मनुष्यों की लाश 
बिना दफ़नाए अ्रथवा जलाए हुए वेसे ही 
गुफाहों में फंक दी जाती थों । 
न. न + 





४8३ 


अमरीका की केलीफ़ोरनिया रियासत में 
मोनो नाम को एक भील है अभी एक मासिक 
पत्र ने उसके सम्बन्ध में एक्र लेख लिखा है 
कि, कुछ लोग उसके पानी में सोना घुला हुआ 
बतलाते हैं जिसे यव्‌ निकाला जाय तो करीब 
८ अरब रुपये का हो । इल काम के लिये उन 
लोगों नं एक कम्पनी बनाने का विचार किया 
हैं और उसकी नियमावली (!77059९८(०७) भी 
स्वास खास लोगों में बांदी गयी हैं । पर समम्ध- 
दार आदमी इन बातें! को ठगी का जाल या 
शेस्नचिज्नी की बड़ बतलाते हैं । 

+ न + 

दक्षिणी अमेरिका में साँपों का बड़ा उपद्रय 
रहता हैं । कोई स्थान ऐसा नहीं, जहाँ ये न 
पहुंचते हो और इनका बिप इतना तेज्ञ होता 
हैं, कि काटे हुए का बचना असम्भव हे। 

इन साँपो के बचाश्र के लिये वहां वाले प्रायः 
एक प्रकार का साँप पालते हैं, जिसे 'मरखुराना” 
कहते हैं. । यह बहुत ही बड़ा, भारी और मोटा 
होता है और इसमें विष ज़रा भी नहीं होता, 
लम्बाई में लगभग चार फट के होता हैं। इसे 
संसोर में सब से प्रिय वस्तु जहरीले साँप है 
जिन्हें यद् दूर ही से सघ लेता है। 

जहरीले सांप की महफ नाक में जाते ही 
'मरखुराना' ज़मीन पर मुर्दे को तरह पड़ जांता 
है और जैसे ही वह साँप इसके पास पहुंचता 
हैं, यह उसका फन अपने मुंह में दुखाकर एकद्दो 
दफ़े में उसे तोड़ डालता हें। बड़े-से-बड़े साँपो 
को भी यह कुछ नहीं समकता। 

इस जाति के साँपो फो पालने और बढ़ाने 
का दक्षिणी अमेरिका में आज कल बहुत उद्योग 
दो रहा है । 

रनः न न 

मेलिकुल ( ८७ 4८०४४०७४ ) द्वीप में 

विवाहिता खियो के सामने के दो दांत देखने में 


अब 


खत्रियां बधू के दो दांत तोड्‌ दिया करती हैं । 

इसी द्वीप में एक और रियाज है। लड॒की 
के पेदा होने पर उसके सिर पर चटाई रख कर 
रस्सी से कसकर बांध देते हैं। ऐसा करने से 
सिर की आकृति यद्ल जाती है। सूच्याकार, 
कुलाह फे समान, ऊपर को उमरा छुआ सिर 
वहां यड़ा झुन्द्र समझा जाता है । जितना झठा 
हुआ सिर होगा उतने ही अच्छे घराने में लद॒की 
का विधाह होगा । दिन लड॒कियों का सिर माता 
पिसा की अ्रसायघानी से गोल रद जाता हे 
उनका विजवाह नहीं होता ! 

+ न न 

संयुक्र प्रान्त की सरकार को इस बार १२ 
करोड़ ४६ लाख ८३ हजार रुपए का घाटा 
रहा | इसलिए इस धाटे को पूरा करने के लिए 
सरकार ने कोर्टफीज़, स्टास्प डयूदी, नमक 
और मोटरकारों पर नया टेंक्‍ल लगाने का 
निश्चय किया है । 

सन्‌ १६२३-६४ के लिये युक्र-प्रांत की सर- 
कार ने अपन भिन्न-भिन्न विभाशों को उनके 
स्नये के लिये ज्ितनी-जिसनी रकम मंजूर की 
है, उसका व्योरा यह हँ--भूमि-कर-विभाग न 
६१,७४,४००) माँगे थे, पर उसे २१,४४,५००) की 
मंजूरी मित्रो। प्लाबकार्री विभाग से ६३ लाख 
रुपए माँगे गये थे । उसमे केचल ७३००) की 
कमी की गई । स्टास्पी की मद में ३९,३३,००) 
मांगे मए, और मंजूरी मिल गई। रजिस्ट्रेशन- 
विभाग को ४,४६,०००) सवृसिछाइज्ड कंपनियों 
की मद में ५,०००) और आबपाशी! तथा उसके 
छोटे-मोटे काम के लिये ५३,० १,३८७) रुपए 
मंजूर हुए । दु्भिक्ष फंड के लिये २७,३८,७००) 
मंजर हुए है । 

न न न 
अमेरिका में एक हवाई जहाज़ पेसा बनाया 


झ्न्‌ टच ष्ध्थ्् [विष १, खं० १७ संक्ष्या ६ 


नहीं आते । बात यह है कि विबाह के समय बूढ़ो 


गया है, जो एक मिनट में जार मील चलता 
है। इतना तेज़ कीई मी इयाई जद्ाज़ अभी तक 
नहों चला था। 
+ न नः 
डाकखाने के विसाग में इस वर्ष भी खर- 
कार ५७,७१,८६७) का घाटा हुआ । गत बर्ष भी 
४४,६६.३७२) का घाद्या हुआ था । 


बट रथ 
ओऔजर्क पहाड़ पर एक ऐसा पौदा दोता हैं, 
जिसके कांटे ग्रामोफ़ोन की सुदयों के स्थान पर 
काम में आ सकते हैं। यह एक कांटा तोल 
रिकार्ड बजाने के लिए काफ़ो होता है । 
कं हुँ श्र 
एक नये तरह के पौधे का पता खा हैं 
जिससे रूई निकलती है । 
इसे 'आरधान' कहते है । हुस पर तेज्ञाब का 
श्रपर बहुत कम ड्ोता हैं, इसे कोड़े नहों खाते 
मज़बूत ज़्यादा होता हैं और र॑ुई से लगभग 
सीथाई दाम में इसका सूत और कपड़ा तेंयार 
ही सकता हैं। इसका पा भारत में भी पाया 
गया हैं और लंकाशायर को' कई मिलों न इसका 
कपड़ा वुनना शुरू कर दिया है । 
मै हा बे 
दक्तिण अफ्रिका में हीर की प्रलिशध खान 
हैं । दुनिया की दौलत जिस प्रकार बढ़तो घटती 
है, उसी प्रकार इन खाना में से निकले हीरो की 
तादाद बढ़ती घटती रहती हैं। गत घप उनमें 
से२५,७५,००० करात हीरे १,४७,६२,८६६ पाऊण ड़ 
मूल्य के निकले | परन्तु इस साल के गत छः 
महीनों में केंचल ५,१६,म&२ करात चज़न के 
२०,६६,१७३ और पाऊण इ के निकले हैं। इससे 
ज़ाहिर होता है, कि आजकल रुपये की यहुत 
ज्यादा माँग हैं | लोग के पास अब इतना 
फिज़ल रुपया नहीं है, कि सघाहिरात मर सके | 
ष् श् |. 


५० | (७७७४४ ज्ुए(849 0० ६८छ९ते| 407 पल " (कप, 
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सन्यासिनी विधवा । 
- 5-० ंकिफ-३क४4३ ५ 
कठिन-पति-भक्ति-बत-निरत निसि दिवस, जय जर्यात तप-पुंज शामपमिरामे । 


बाल-वेघव्य-दुख-दग्ध-अन्तःक ग्ण विहित- वेराग्य-निष्काम-कामे ॥ 
जाग-जप-जोग -घ्यतिपात-त्र त-पव-रत. सलत-सत-घर्म-सत-कम शीले । 

अआुवन-पत्र-चिदित-चर- विधिध-चिरुदावली, जयति शुभ चरित-चय-चादरु-लीले ॥ 
--श्रीधर पाठक | 


इफरट + क्र तैडाते क6-8 %सच्तसोह ५ 


अनिक जा चलन + जध्टथ बी 


अप, १६२६१] 


हल 


मा मम आ 


4 2. 


हे अप ही अपनी मल-३५२- +« पटाजी 7०26५ ९४ मे ५ २७ज७८ पहपक, 


समाज पर हिन्द-विधवा 


धार आय आय 


ओमती कृष्शाकुमारी जी बचेल । ] 


( १ ) 
द्रधित छुआ हैं दे समाज तू , 
सुन विधयवाओं का क्दन । 
पर ढीला भस करना अपने, 
निथमों का कठोर बन्धन।॥| 
देख, सम्दल ! तू मस गशिरन दे, 
भारत के ऊँचे आदश!। 
अहाँ नहों आदर्श यहाँ कष-- 
हो सकता सच्चा उस्कष ? 
( २ ) 
जहाँ नहों उत्कर्ष वहाँ क्‍या 
मानघ-जीवन का उपयोग ? 
यो तो श्वापद्‌ भी करत हे, 
साधारण जीवन का भोग ॥| 
है जीघन सुख-भसोरा न वप्धा-- 
तल जीवन फे सुस्त का घाम । 
सखमर-भूमि है ज्षण कम्मों की, 
मानव का ज्ञोबन संग्राम ॥ 
॥ ( ३) 
होता है प्रत्येक जाति के, 
जीवन का निश्चित उद्देश। 
तदानुसार धारण करती हे, 
पह अपना व्यघष्टारिक चेष ॥ 
उसी लद्य को आशे रख फर, 
बनते हे जो रीति रघाज। 
पालन करता हे अ्रद्धा से, 
उन नियमों का निखिल साम्ताज ॥ 
( 8७ ) 
चथा समय स्थिति फा विचार कर. 
हो सकते हैँ परिवर्तन | 
किस्तु डसी सीमा तक होथ, 


शव 


जहाँ न अमग्तिम खत्तय पंसन ॥ 
गिर जाना अपने लक्ष्यों से, 

है समाज का मर जाना। 
मर जाना निज लद्य प्राप्ति में 

हैं अनन्त जोधन पानगा॥ग॥ 

( 9५ ) 

ज़ग ठिठक कर इसे सोचना, 

हू अबलाओं के हम दव। 
कहष्ों न पागल कर दें तुमको, 

विधवाओं की झआाहें सब ? 
निरफ्राध घिघवा के आँसू, 

में हिमणगिरि का गल जाना। 
नहीं कठिन है जितना, साध्दी--- 

का स्वधर्म से दत्त जाना ॥ 


इस्त जीवन को जिसने समझा, 
हो अपने जीवन का सार । 

जिसकी आँखे देख न पासों, 
' हाँ इस जीवन के उस पार | 

इश्पति जीवन को समझा हो, 
जिसने तन का भोग घिलास | 

सोफर इन्द्रिय के सुख सारे, 
ट्द का हो जिसकी आस ॥ 

| 


जिसे न दो इस चआऋल हे की, 

दुष्प्रवृत्तियों पर अधिकार | 
अनुभव किया न जिसने संयम, 

के बल का आनन्द अपार ॥ 
वबिषय-घासना को ही समक्का, 

जिससे जोशन का सुख्र-सूछ । 
समझ न पाई सूच्ल चरित का-- 

गौरब जिसकी चुद्धि-स्थूल॥ 


४४६ नस थ्ट्‌ः ष्दु [वर्ष १, खं- १, खं७ ६ 


(०४8 ३) 
जिसने कभो न देश्या गहरे, 
अमित प्रेम का पावन रूप । 


जिसका कश्ना हृदय न सह--- 
सकता घियोग की तीखी धूप॥ 


जिसका प्रियतम है केवल, 
वासना-तप्ति का साधन मात्र । 


बिर वियोग म॑ जिसे चाहिये, 
सदा नवीन प्रण॒य का पाजञ ) 


( ढे ) 


बह कया ज्ञान विधषाओं के, 

जीवन का महान गोरव ? 
जाकर पूछी हिन्दू रमणी से, 

इसका सच्या वेभव ॥ 
कैसे भूला जा सकता हें. 

प्रेम किया जो पहली बार | 
युगल आत्मा का बन्धन है, 

प्रेम न वनियों का व्यापार : 


( २७० , 
दुख भी छुख है, रुवन हास हें, 
अभ्‌ विन्दु मुक्ता का हार । 
लाख मिलन बलिदान घिरह पर. 
जहां हृदय का निर्मल प्यार ॥ 
जिसके कारण पुरुष न भोगा-- 
करते दुसहा घिरह का क़ुश 


उस विस्म्रति का लखनाओं के, 
सरल हबदप मे नहीं प्रवेश : 


( ११ ) 


जो बारी के स्फटिक हृदय पर, 
पड़ता प्रधम प्रशय का दाग । 
प्रिदा ने रूकते उसकों धो कर 


कुटिल काल के कोटि तड़ाग ॥ 
श्षण-मंगूर काया फो रमणी, 

चाहे सोंपे बारस्थार | 
एक बार फेवल देतसो हे. 

किन्तु हृद्थ का यह उपहार | 


( १२ ) 


दुख से, सुस्त से, रोकर गांकर, 
मर कर, जीकर, किसी प्रकार । 


कर सकती हे हिन्दू थिथवा, 

अपना निर्मल जीवन पार ॥ 
उसकी इस तापएस-थाओ में. 

कर समाज तू लाख सुधार । 
चला न अनुचित आयोजन का, 

उसके द्विय पर कठिन कुठार 


( १३ ) 
क्यों उठती हे तेरी उंगली, 
उन दुबल बहिनों फी ओर ? 
हुई पतित जो विधर्वा दोकर, 
करती पापाखार कटडोर ॥ 
मुझे बता कथ उन्हें हुआ था, 
अपनी घर्म-नीति का हझ्ञान ? 
कब जाना था हाय ! उन्होंने, 
नारी का कतलंब्य मह्दान ? 
( १७ 7 
घिधया हो जान से पहिले, 
था उनका कैसा आचार ? 
सथघवा द्वोकर के प्रियलस से, 
करती थीं फैसा व्यवहार ॥ 
किस आयु में उन अबला का, 
करवाया था तूने व्याह। 
उनकी शित्ता-रहन खडन की, 
तून कितनी क्री परवाह ? 
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( १४ ) 

ता किया था क्षन दुँच्थियाओं, 

का तुने कितना सन्‍्मान : 
रक़सा उनकी पवथिश्वता का. 

तूने कितना मन में ध्यान : 
रक्खा क्‍या उनके प्रति, अपनी-- 

मर्य्याद्ा की तूने आन? 
छेड़ छाड करने वाली पर, 


कया शासन का किया विधान :? 


( १६८ ) 
कथा इन सब का उत्तर दाता, 
था न सदा तू पुरुष समाज । 
तू प्रधान होकर समाज में, 
करता आया हमपर राज ॥ 
पातिप्नत का पाठ पढ़ाया, 
तुमन किसी समय क्या जान ? 
करते हो कया विधवाओं के, 
पुनर्द्याहू का आज विधान ? 
( ६७) 
करना स्पयं-क्रतव का पालन, 
बदला करते हो नित नीति। 
कहते दो चश्चल नारी को, 
पर उसकी यह कभी न रीति ॥ 
पुनष्थाह की घ॒णित बात खुन. 
घिचवा को अआतसी है लाज। 
घूर घूर कर' खो दी सारो, 
लज्जा तुमने पुरुष समाज ! 
( एृ८ ) 
कभी न जिसके विषय वासना, 
साशर की मिल पाई थाह । 
करता जाता आजीवन जो नर-- 
सवा ब्याह पर ब्याह ॥ 


ध 


न टच 


जशे७ 


जिसकी लाश चिता पर करती, 
जाली. पुनर्व्याद्ध की चाह। 

वह क्‍या समझे उचित रीति से, 
विधवा की करुणामय आह !! 


( ३२६ ) 
दिन दिन गिरते ही जाओशे, 
ढीला कर समाज बन्धन । 
सीखों और सिश्लाओ जग को 
करना विधियत्‌ आत्म दमन ॥ 
हमको पातिबत रखने दो, 
तुम भी पत्नी-नत्त सीख्तों ! 
विषय-वासना में निशि दिन, 
दे बन्धु न रहना रत सीख्तों॥ 
( २० ) 
हमको समता दो श्रद्धा के सहित, 
हृदय से करके प्यार । 
हमें न समता दो तुम देकर-- 
अपना सा अनुचित अधिकार ॥ 
स्थयं छोड़ दो जो कुछ हम पर, 
करते दो तुम अत्याचार । 
हमें सिखाओ मत बदले में, 
करना चेसा हो व्यवहार ॥ 
( २१ ) 
तुम्दें मुबारक रहे बन्धुवर ! 
करना चाह्दो जितने व्याह। 
हमें न गौरव का दुस्ख सह कर--- 
भो है पुनष्यांद फी चाह ॥ 
द्वाय वन्धु ! विधवा भगिनी को, 
रखता से करते इनकार । 
ले सकते दो क्‍या पति बन कर--- 
ही मेरी रक्षा का भार ?॥ 
+ नः + 
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[ ले>--श्री* रामकृष्ण छुन्द लघाटे, बी. ए. ] 


कल्लल्झर 7 स्थेक सच्चे मनुष्य के जीवन 
का कोई चिशेष लक्ष्य 
हुआ करता हैं। इसी लच्य 
की पूर्ति के लिए वह 
अपने जीवन के सिद्धान्त 
स्थिर करता है। लक्ष्य-दीन 
मनुष्य को कोई अ्रधि 
कार नहीं है कि वह 
अपनी गणना मानच-जाति में करें। काम वासना 
की तृप्ति और श्रन्य इन्द्रियों की ठप्ति से पेंदा होने 
वाले सुस्त को दी यदि दम अपना असली लक्ष्य 
समझे तो हम में ओर भेड़ वकरियां में भेद द्वी 
क्या ८ ? इस भेद का कारण यह है ज्ञानवरों में 
डचित और अनुचित पहिचानने की शक्ति नहों 
होती, परन्तु मलुष्य में यद्द शक्ति होती & और 
इस शक्ति के सहारे वह जान सकता हे कि 
शारीरिक रुख अधिक अ्रेष्ट हे या आत्मिक | 

जो द्वाल व्यक्तियों का है बही जातियों का 
ओर इन जातियों के मिन्न मिन्न धर्मा का भी फ । 
प्रत्येक धर्म का कोई विशेष उद्द श्य हुआ करता है । 
इसू मसीह न अपने धम द्वारा द्वेप और मत्लर से 
परिपूर्ण पश्चिमी समाज में प्रेम का साप्राज्य 
स्थापित करने का प्रयल्े किया था। इस्लाम 
के मंडे से आज भो बारता कौ भंकार उठती 
हैँ और साथ ही साथ वह भांडा मुहम्मद साहब 
का यदद पेगाम भी खुनाता हैं कि इस दुनियां 
में बसन वाले सब लोग एक ही खुदा के बच्चे 
हैं ओर इसलिये पक दी दज के है । दया के 
अवतार ग्रोसमबुद्ध ने भो रक्त की नवियां 
बद्दान में अभिमान माननवाले उस काल के 
भारतवर्गसर्थें को अपने मं द्वाग दया ऋ्वोर 





अदिंसा की शिक्षा दो थी जिसकी आज़ भी इस 
रक़ पिपासित संसार को बहुत आवश्यकता है। 
इसी तरद दिन्दू-धम के प्रतिपादका ने भी मलुष्य 
मात्न को यह संदेश खुनाया है कि शरीर की अ्रपेक्षा 
आत्मा कहीं श्रधिक श्रेष्ठ है, ओर मनुष्य को 
शारीरिक सुख की अपेत्ता आध्यात्मिक छुसख्ल कौ 
ओऔर अधिक ध्यान देना चाहिये। यह सच है 
कि इसी सिद्धान्त को ध्वनि अन्य धर्मों की 
पुस्तकों से भी निकलती हैं परन्तु यह ज्वनि 
इलनी हलकी हें कि उसे शुन्धवत कहना 
अन्याय पूर्ण न होगा। हिन्दू-समाज के हरचोज 
में अध्यात्मिक विचार पाए जाने हैँ । 

अन्य धर्मा' को श्रपेत्ञा हिन्दु-धर्म की 
अध्यात्म की ओए अधिक प्रव॒ृत्ति हैँ | यही कारण 
हैँ कि हिन्दू धम के कट्टर अनुयाथी ही नहीं 
बल्कि पश्चिम के अश्रनक न्‍्यायाभिमानी विद्वान भी 
इस्प धम की ओर गौरव को दूण से देखते दे और 
कहते हूँ कि यदि इस पृथ्यी पर कहीं स्थग हैं 
तो मारत मे हैं । 


ऐसी स्थिति में थदि हम अपने यहां की 
संस्थाओं में कोई सुधार करना खाहते हैं और 
चाहते हूँ कि यह सुधार सफल हो और इससे 
मनुष्य मात्र को अखलो लाभ पहुंचे तो हमें हद 
बात ध्यान में रखना चाहये कि हमारे इस सुधार 
से सारत की श्रध्यात्मिक प्रव॒त्ति में कोई बाधा 
न॒ पहुंचे ओर हमारे धमं के मौलिक सिद्धान्त 
ओ कि आज़ भी लाभदायक माने जाते हैं सुर- 
स्तित बन रद | ऐस ही स्िद्धान्तों में से एक 
सिद्धान्त वियाह के बारे में है । 

अन्य धर्मा में वियाह केवल सामाजिक 
समम्रोता ही माना जाता है। एक विद्वान 
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लेखक ने इस्लाम-चम के अनुसार विवाह की 
यह व्याख्या की है ;-- 

५ [व्वाव22९ 53 05 (एाए9० 6 
(76. [/70ठल्वता गाव |6हथगीशंगए 
णएा)ताठा,? 

“बालकों की उत्पत्ति के उद्देश्य से और इन 
बालकों के अधिकारों को न्याय का रूप देन के 
उद्द श्य से स्त्री-पुरुषा में जो समभोता किया 
जाता है उसे विवाह कहते हैं ।” 
ईसनाई-धम की भी यही धारणा हैं। इसके 
विपरीत हिन्द -घमं, विचाह को दो आत्माओं 
का धामिझ सम्मेलन बतलाता है। प्रन्य-घर्मा के 
खिपरोत हिन्दू घधम्म अपने अनुयाइयों से कहता 
है स्त्री जिसे एक बार अपना पति स्वीकार कर 
ले उस रत्री का कतंव्य हैं कि वह आजन्प्र उसे 
दी अपना पति माने, उसी प्रकार पुरुष का भी 
यही कतव्य हे कि जिसे वद अ्रपनी पत्नी मान 
उसके साथ जन्म भर घही सम्बन्ध निवाहे। 
सम्भव है कि पश्चिमी सभ्यता के कुछ उत्लाही 
पुआारी इस खिद्धान्त को न मान, परन्जु सेरा मत 
है कि कोटुम्बिक जीवन के लिए, पति पत्नी के 
आत्मिक छुख के लिए ओर शुद्ध प्रेम के लिए 
यह सिद्धान्त स शेयवल महत्वपूर्ण ही हैँ बल्कि 
अनिवाये हैँ। 
विवाह दी आत्माओं का सम्मेलन हे न कि 
दो शरगीरों का। ऐसी हालत में पति के शरीर 
का नाश हो जान॑ पर उस पत्नो की आत्मा 
से, जो कि अमग है, सम्बन्ध कायम रहता ही 
हैं परन्तु यवि विधवा वियवाह का समर्थन किया 
ज्ञाय तो विवाद का अथ यह हो जावेगा कि 
जब तक पति और पतली के शरीर इस दुनियां 
में मौजूब हैँ तब तक उन । विवाहित सम्बन्ध 
कायम है परन्तु जिस विन इन;में से एक के शरीर 
का नाश हुआ उस विन दूसरे को फिर वियाद्द 
कर लेन का अधिकार दे । दूसरे शब्दों में, विधवा- 


ह्च््‌ 


. ४8४६ 


विवाह का सम्र्थन करना हिन्दू-धर्म के विधाह 
सम्बन्धी आदश का खयडन करना और उसकी 
जगह अन्य धर्मो' का आदर्श रखना है । 

यदि दुभांग्यवश वह कुमांरों जो क्रि पत्ञी 
के पद्‌ पर आरुढ़ हो चुकी है उंद्‌ वर्षों के बाद 
मर जावे, तो उस पुरुष का दूसरा बिवाद कर 
लेना प्रेम के पौध को, जिसे उसने बड़े भ्रम के 
साथ लगाया और बढ़ाया था, यम की निष्दुरता 
से, अपने हो पेरों तले कुचलने के समान है दुःख 
है कि आज भारत में बहु-वियाह् की प्रथा प्रच- 
लित है, में इसका पूर्ण विरोधी हूँ । विधवा- 
विवाह की प्रथा भारत में बढ़ाना प्रेम की 
स्थिरता और पविश्नता को काम की चंचलता 
आर विषय, लोलुपता में परिवतित करना है। 
शुद्ध प्रेम बाज़ार का कोई माहक खिलोना नहीं 
हैं जो केवल आंख की तृप्ति के लिए चाहे जब 
खरादा ज्ञाय और चाह जब बचा जाय | 


प्रेम एक देवी देन है जिसकी रक्ता करने 
के लिए, शारीरिक सुख दी क्या बल्कि अपना 
सवस्ध भी नए कर देना प्रस्थेक प्रेमोपासक 
का पहिला कतंब्य हैं। यदि आज खंसाग के 
हर लेजर में कि देवी सु की आवश्यक्रता दे तो 
प्रेम की। संसार को भावी अनर्थ से बचाने 
का एक मात्र साधन शुद्ध प्रेम हैं। ऐसी 
हालत में हमारा फोई कार्य, जो शुद्ध प्रेम की 
सरिता के प्रवाह में किसी भी झूप में बाधक 
हो. स्तुत्य कदापि नहीं कद्दा जा सकता | मेरे 
मतानुसार विधवा विवाद का प्रचार करना, 
देवी सिंहासन से पविन्न प्रेम की गंभीर मूत्ति 
की हटा कर उसकी जगह काम का चित्र रखने 
के समान है| जिसे एक स्त्री सदा पति की दृष्टि 
से देखती थी, और उससे प्रेम करती थी, उसके 
मर जाने पर, वद्द दूसरे पुरुष से घिवाह 
करले और उससे भी उसी टहृदता से प्यार करे 
जिस टृढ़ता से वह अपने पति को अभी तक 


बह 


प्रेम करती रही--पह बात, व्यवहार की 


दृष्टि से असम्मव ही नहों बल्कि मानस शाख्र 
के तत्वों फे पिरुद्ध है।# जब एक मलु॒ष्य को 
किसी ऐेसी वस्तु से, जि लके समान दुसरी कोई 
वस्तु मिल नहों सकती सच्चा प्रेम पैदा हो 
जाता है, उसके खो जाने के बाद उस वस्तु 
के लिए आंख बहाने में ही उस पुरुष को 
अधिक आनन्द मिलता हे वनिस्पत इसके 
कि वह उससे हलके दूजे. परन्तु इससे करोच 
करोब मिलन घाले दूसरी वस्तु स्वीकार कर 
ले । जहां यह ठीक नहीं हे वहां सच्चा प्रेम नहीं 
है'। इसके अलावा पुनर्विवाह, हमारी पवित्रता 
को भी 'घधमक' पहुचाता है यायी कहिये कि 
पवित्रता के आदशे को नीचे गिराता है । उचित 
तो यह है कि एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ 
भोग करे । पुनविधाह से यह असम्भव हो 
जाता है । 

इन सब बाता के साथ साथ विधवा विवाह 
के कारण देश में सामाजिक, कानूनी तथा अन्य 
प्रकार की अ्रनक अड्चने उपस्थित हो जांयगी. 
जिनके कारण हमारा ग्रह सुख्व भो नए है गा। 
परन्तु चू कि में पुर्नाववाह के सिद्धान्त के 
विरुद्ध हूं इस लिए इत अड़चनों की ओर पाठि- 
काओझा का ध्यान आकपित कराने में श्रप्ना और 
डनका समय व्यथ नए करना आवश्यक नहीं 
समझता । 

अभी तक मेंने विधवा-विवाह के विरूद्ध 
अपनी दलील पेश की हैँ इन दलोलें का सारांश 
यहां दे देना में टप्योग। समभकता हूं ताकि पाठि- 
काझ को उनकी स्पष्ठतया कल्पना हो जाय । 





विधवा विधाह, विचाह सम्वन्धी हमारे आदश 
के विरुद्ध, प्रेम श्रोर पच्ित्रता के आपर्श को 
गिरानेयाला,आत्मा की अपेकज्ञा शरीर को अधिक 
महत्व देनेवाला ओर समाज में नाना प्रकार की 
अड़चनों को उपस्थित करने वाला हे ओर इस- 
लिए सवंथा त्याज्य है | 


अब में उन दलोलों का यथाशक्ति उत्तर 
देने का प्रयल करता हूं जो विधवा विवाह के 
प्रचागक अपने पतक्त में पेश करते है । इन लोगों 
की पहिलो वृलील यह है कि यदि विधवा 
विवाह प्रचलित हो गया तो समाज्ञ में बढ़ते 
हुए व्यमिचार की मात्रा कम हो जावेगी । आज 
जो सेकड़ो विधवाएं धेची और भगाई जाती हैं 
उन्हें यदि विवाह करन॑ का अधिकार दें दिया 
गया तो व॑ बेची और भगाई न जांयगी। अ्राज जो 
विधघवाएं "डंके की चोट पर'' वेश्याएं बन जाती 
हैँ था छिप छिप कर व्यभिचार करती हैं उन्हें 
यदि विवाह करन की समाज ने इज्ाज़त देदी 
तो बे वेश्यावूलि घारण न करेंगो और न व्यस्त - 
सार की ओग प्रवृत्त द्वी हांगी। ऊपरी द्वष्टि से 
देगा जाय॑ तो दलील इतनी माहक मालूम होती 
हैँ कि उसके जाल में फल जाना बिख्रकुल 
स्वाभाविक है परन्तु हम सोचता यह हैँ कि 
इस व्यभिचार को कम करने का वया घिधवा 
विवाह 5 अपेक्षा श्रधिक श्रच्छा दूसरा माग 
नहीं हैं : मेरा मत है कि इस व्यसिचार का एक 
बड़ा कारण यह है कि इसल देश की रि्रियों में 
असली शिक्ता का श्रभाव हैं । भाग्नीय स्त्री 
समाज में अ्ज्ञान फा विस्तृत साम्राज्य फायम 
हूँ । जब तक यह साम्राज्य कायम रहेगा तब तक 


# जब एक पुरुष अपनी जत्री के मर जाने पर दूसरा विवाह करके अपना जीवन सुख पूर्वक ब्यतीस कर 
सकता है तो हवत्री भी उसी प्रकार अपना जीवन ब्यतीत न कर सकेगी--हस बास को “व्यव॒द्दार की दृष्टि से अ्रसम्भव 
कहना सत्यता की हत्या करने के समान है। कितने पुरूष एसे है ज्षो ऋपनी एक स्त्री को ही अपना सर्वस्व मानकर, 


इसके मर जाने पह लिर मंडा कर सन्यासी हो जाते है ? 


न्न्न्न्प्प्‌ फ ८ चाँद ही] 
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विधवा-विवाह प्रचलित हो अथवा न हो, 
व्यभियार की माता कम तो हो ही नहीं सकती 
यढ़ती अवश्य जञायगी । इसलिए प्रत्येक 'समाज- 
सेबक का पहिला कतंव्य इस साज्नाज्य की नींच 
को उस्ताड़ फेंकना, ओर अज्लान के अंधकार के 
हटा कर उसकी ज़गह असली ज्ञान के प्रकाश 
को फैलाना है । 

यही हाल पुरुषों के बारे में भी सच हें। 
भाग्तीय पुरुषों का अशिक्षित रहना मी व्यमि- 
चार के लिए ज़िम्मेदार है । जब इस देश के 
करोड़ो रो पुरुषों में असला शिक्षा का प्रसार 
ही न हुआ हो तब थद्ट कैसे सम्भव हेकिय 
सदाचार के महत्व को समझ सझे और उसकी 
रक्ता करने में अपन प्राण तक अपंण कर देना 
अपना सलौभारय समझऊे। 

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सदाचार पर 
जितना ज़ोर दिया जाना चाहिये उतना नहीं 
दिया जाता। इन सब बाता के साथ साथ 
आज संसार में जो पक हवा वह रही है वह 
भो हमारी शोचनीय अवस्था को और अधिक 
शाचनीय बनाने में काफ़ा मदद करती है । धीरे 
घोर लिधाई की जगह कुटिक्तता, सादगी को 
जगह फेशन वास्तविकता की जमह नकली चिस्त्रा- 
बट, परोपकार की जगह स्वार्थ, सहयोग की जगह 
पारस्परिक ईर्यां ओर स्पर्धा और नीति की जगह 
अनीति ल रही ४। यदि संसार की गति या ही 
रद्दी--अध्यात्म शास्त्र का गुरु भारत ही इस 
राति को गोक सकता ६--तो हमें एक भयंकर 
अनथ का सामना करना होगा। इन गति को 
रोकना, प्रत्येक मानव समाज-प्रमी का घमं है! 
काल रूपी नदो के प्रवाह के साथ बहने में क्‍या 


७... 


ब्रा 


पुरुषा्थ है, नदी के प्रवाह के साथ तो एक 
मरी मछली भी बह सकती है। पुरुषार्थ इसी 
में है कि तरंगों को चोर कर अपने इच्छित ध्येय 
को पहुँचे तान्पय यह है कि व्यभिचार को कम 
करने के लिए विधवा-विवाह की अपेक्षा दूसरे 
कई अधिक उत्तम मार्ग हैं। उनको आज़मान के 
पहिले ही विधवा विवाह का मार्ग लोगों के सामने 
रखना दैज्ञ के मरीज़ को खरबूज़े खिलाना हैं । 

विधवा बिचाह के पक्त में दूसरों दलील यह 
पेश को जाती हैं कि भारतवर्ष में आज साढ़े 
तीन करोड़ विधवाएं हैं | इनमें बाल-विधवाएं 
ही अधिक हूँ । इन विधवाओ की हालत ख़राब 
है । इन बाल-विधवाशओं को, अपनी काम-बासना 
को ठांपत करना, वहुत आवश्यक हो जाता है । इस 
लिए उनके लिए एक पति का इन्तज्ञाम करना 
समाज सुधारक का धर्म 3 । क्‍योंकि इन विधवाओर 
के लिप, अपनी काम बासना तृप्त करना, उतनी 
ही बड़ी प्राकृतिक आवश्यकता हैं जितनी पानी 
पीना या पेट भरना । दुःसती विधवाशं की हालत 
से में भली भांति परिचित हूं उनके प्रति 
मेरी पूर्ण सहानुभूति हैं। परन्तु उनकी हालत 
खुधार न के, लिए विधवा-विवाह को अपेत्ता, और 
अन्य उत्तम माग हैं। यदि बाल विवाह को प्रथा 
बंद कर दी ज्ञाय, राष्ट्र के स्वास्थ्य की ओर 
काफ़ी धयाव दिया ज्ञाणथ. मुत्यु संख्या कम 
करने के उन सब साधनों का अक्लम्बन किया 
जाय, जैछा कि स्वतंत्र देशों में किया जाता है 
सो मेरा पूर्ण विश्वास है कि वाल-विधवाओं 
की संख्या इतनी कम हो जायगो कि उसे नहीं 
के समान समकना अनुखित न होगा । # 

इन थोड़ी सी विधायओआं के शारीरिक सुर 


शेर 


* दश के स्थतंव होने में अभो काफ़ा दरा है । लघांट जो की इस स्कीम को कार्म रूप मे परिशित करने के 
लिए अभी सफड़ा बषा' की आवश्यकता है । हमारे सामने सवाल ते यह उपम्यित कि हिन्दू समागम को तुरन्त रा! 


किस प्रकार को भात्र, गिसकी शीक्त दिन विन ज्ञोंश होता जा रहा है ! 


--सम्पादक “चोद ' 


श्र 


था प्राकृतिक अवश्यकता के लिए थविधघवा- 
विवाह की प्रथा प्रचलित कराकर सारे समाज 
को चुकसान पहुंचाना बुद्धिमसा का लक्षण 
नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय था सामाजिक 
द्वित के लिए कुछ आत्माझा को सदा बलिदान 
करना द्वी पड़ता है । इसलिए भारत फे सामा- 
जिक यज्ञ में, अपने शारीरिक सुख का बलि- 
दान करने वाली इन वीर आत्माओं की ओर, 
समस्त भारत, अभिमान की दृष्टि से देखेगा और 
इन्हें दवियां के पद्‌ पर बिठलादेगा । इसके 
अलावा विधवा-विवाह के समर्थक भूलते हैँ कि 
शारीरिक छुख्र ही इस संसार में हमारा सब 
कुछ नहीं दे । सुस्त और दुख मनुष्य को 
घारणा पर निर्भर रहते हैं। मखमली गददो पर 
पड़े पड़ें अपना समय ब्यतीत करन बाले को 
यदि मई और जून को कड़ी प्रूष में 
इंठल दार, जलत हुए सखत्तत में नंगे पेर काम 
करना पढ़ ता उस बड़ा दुःस्त्र हों गा परन्तु उसी 
काम के करने में एक गरीब किसान को दुःख नहीं 
होता बल्कि वह स्वावलम्यन ओर कतव्य पालन 
से सुख अनुभव करता हें | इसका कारण यही हे 
कि किसान को धूप में काम करने का अभ्यास हूँ 
और इल तरह काम करने में खुख अनुभव करने 
की उसकी धारणा बन गई हे, इसी तरह यदि 
इन विधवाओं को भी आत्मसंयम को शिक्षा 
दी जावे, उनके आस पाल की स्थिति आत्म- 
संयम के अनुकूल बनाई जावे, इनका ध्यान 
विदाश्यास, समाज सेवा इत्यादि विषयों को 
ओर लगाया ज्ञावे तो इनके दुःख की मात्रा 


घट सकतो हैं। इतना करने पर भी जो कुछ 
दुःख वाकी बचा, उसे घय के साथ मामांज-हित 
के लिए सहना हो भ्रयस्कर है। उच्च आदश को 
बनाए रखन के लिए ऊंद लोगो को थोड़ा सता 
दुः्ष सहना पड़े लो अधिक उचित है दनिस्वत 
इसके कि इन अंद लोगों के छुखत के लिए 


हद टू पड [िषे १, खं० १, संख्या ६ 


बाको लोगो के सुख की आइसो दो 
जाय। दुःख तो इस संखार के प्रत्येक जीव 
के पीछे लगा ही है। कोपड़ियों में रहने पाले 
गरीब किसानों से लेकर शाही-महलतो में रहने 
वाले अमोरों तक कोई भो दुःख के पंजे से छूटा 
नहों है । 

तीसरी दलील विधवाओं के उदर-पोषण 
की हैँ । जैसा कि मेंने बतलाया दे, यदि उन 
साधनों का प्रयोग किया गया तो इस देश में 
अभागो विधवाओं की संख्या कम दो ज्ञायगी। 
इल विधवाओं के उदर-पोषण का प्रश्न 
असानी से हल हो सकता ९ । एसे कई काम हैं 
जो ये विधवाएं घर बैठे अपनी मान मार्य्यादा 
की ग्त्ता करते हुए कर सकती हैं और पैसा कमा 
सकती हैँ । चरखा चलाना सीना, बेल बूटे का 
काम करना इत्यादि ऐसे कामो में चंद काम है । 
इन विधवाश फे उदर- पोषण का प्रबन्ध करने 
के लिए देश में जगह जगह हरूुस्थाएं कायम की 
ज्ञा सकती हैं। यद कहना कि यह सब साथन 
कठिन ६, लज्ञाजनक है। जो समाज यह सब 
नदी कर जकता वह दिधवा विवाह सवमान्य 
भी नहीं कहा सकता। मेरे विचारों के विरुद्ध यह 
भो कद्दा जा सकता हैं कि यह लघ विचार झादरश 
कट्पना को सृष्टि के है।इस श्राक्तेप को में 
सह्ष स्वीकार करता हूं परम्तु साथ ही साथ 
यह भोी कहन चाहता है कि सामाजिक सुधार 
करते समय हमें समाज के सामने आदश हो रखने 
चाहिएं । यदि हम भझास्मान को अ्रपने तीर का 
निशाना बनावेंगे तो हमारा तीर कम से कम 
पक पेड़ की चोटी सक अयश्य ही पहुंचेगा 
केघल तत्कालीन सुधिधा के लिए स्थायी सत्य 
को त्याग़ना मूखंता है। पुरुष का घमम हैं कि वह 
पक पल्ली बत का पालन करें ओर रत्री का धर्म 


टू जो 
पक पातिवस घमं का पतन करना है ! 
श्र कक क्र 
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सम्पादकीय विचार । 
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विषय अवरा | 
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लत होली के घिशेषाड्ु में 
प्रकाशित ब्यक् चित्रों 

को देखकर हमारी 

कुछ योग्य बहिनो 

बिसा हमारा अगभ्न लेख 

पढ़े ही, इस ब्रात की 

शह्ठटा। प्रगाट की थी कि 

। इसस्‍न का झास्र पुरुष तथा 

स्त्री, दोनों ही समाज पर घुरा पड़ेगा, वे हो नहीं 
हमारे कई सुयोगय मित्रो न सी हम पर इस बात 
का दोष लगाया था। हमारे प्रित्र एक विख्यात 
पंत्र-सश्पादक महोदय ने सी दम एक लम्बा 
चौड़। पत्र प्रकाशनाथ भेजा है जो श्रगले मास 
के “चाँद” में प्रकाशित किया जायमा तथा 
उस पर सफाई पेश करन का भी प्रयक्ष किया 
जायगा! इस धार पाठकों से हम इतना फहना 
ही कॉफी समझते हैं कि “चाँद का यह 





'पवधवा भअ्रड्ढ बिना आद्योपान्त देखे इस बात 
की कल्पना कर लेनी, कि विधवाओं हे पुन- 
विवाह करान के लिए ही इस मास का 'चाँद'' 
घिधवाडू के रूप में निकाला गया है, न्याय का 
राला घोटना होगा। उसी प्रकार हम अपने 
आय्यें लमाजी भाइयों को भी बहुत ही नम्नता 
पूर्वक इस बात का चिश्वास दिलाते हैँ कि 
धुमन इस झड्ठ का जन्म इसलिए नहीं दिया है 
कि छिसी भो समाज्ञ के प्रतिनिधि बनकर हम 
उसकी ओर से बकालत कर और नज्ञीर पेश 
करे | यद्द अड्ड इस लिए भी नहों निकाला गया 
हैँ कि हमारे भाइयां अथवा बहिनों के 
घम्म तथा सम्प्रदा्शों पर वृथा आक्षेप किया 
जावे । और न किसी का दिल दुखाने की 
गरज़ से ही यह अड्डू निकाला गाया है। हमले 
केवल पभझ राष्ट्वादों की हलियत से भारतीय 
समाज के पक ख्लाल पहलू पर प्रकाश डालन 
का यथा-शक्ति प्रयथल किया है, जो दीमक की 
भाँति चाट चाट कर हमारे राष्ट्र की चले काट 
गहे हैं। अथवा यो कहिए क इस झट निकालने 
से हमारा उद्देश्य यह है' कि हम राष्ट्रीय-इमारलत 
को नाव की उस हिलती हुई इंटद की ओर पाठ- 
को का ध्यान आकर्षित करें जिस पर हमारा 
सष्ट निर्माण होगा और जिस राष्ट्र की गोद में 
हमारी भावी आत्माएं खेलेंगी और जिसके दारा 
भार रीय लमाज का वास्तविक उद्धार हो पकेशा । 
यह एक अटल सिद्धान्त है कि “एक पिता के 
बुराचारी होन से उश्ननी अधिक हानि नहीं होती 
सिमनी एक पासा फे आज्ञान होल सगे (' पक 
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अज्नान माता पक बड़े परिवार को नष्ट कर 
सकती है; यांदे आज भायो सनन्‍्तान की जन्म 
दात्री माताओं को दशा न खथारो गई तो 
हम पाठकों को विश्यास दिल्लाते है कि हमारो 
इम्त भूल का फल हमारा आगे आन वाली 
फम से कम दो पोढ़ियों को, अवश्य भोगना 
पड़ेगा । केवल इसी उद्देश्य को सामने रखकर 
हमसे इस अहम मसले को जनता के सामने 
रकखा हैं ताकि थे हमारे प्रयत्नो को सफल करे. 
इस ध्यान पृथक अ्रध्ययन करे और इस महान 
समस्या को हल करन की दिलाज्ञान से कोशिश 
करे । 

भारतवप एक पएंला विचित्र देश | जहां 
झनगिनती सम्प्रदाय है और उनके अनयायी 
अपने उन्हों सम्प्रदाय फो अपनी घरगोहर 
सम कर धिपक्ती सम्प्रदाया की निन्‍्दा और 
तिरस्कार करने में ही अपना अमूल्य जीथन 
ब्यतात कर रह है । 

भिन्न भिन्न सम्प्रदाया का रहन-सा्टन 
सभ्यता और भेप ही ज्ञुदा नहीं है. वहिक उनकी 
भाषाएं भी अपनी हू. धम्म अपन है. श्राल्लार- 
बिचार अपने हैं, धम्मं ग्रन्थ अपने हैं, देखता 
अपन हूँ । कहन का सारांश यह कि सभी 
सम दाया का परमात्मा भी अलग अ्रलग है । 
याद टू हम कंचल एक घम्म अर्थात्‌ हिन्द 
फे सम्यन्ध में ही कह रहें हे अन्य धस्मों के बारे 
में नहीं।। भल्ता जिन देश में तीन हज़ार तीन 
सो बहसर भिन्न भिश्न जाति 0०. ( ०८७: 
के लोग दसते हो और जहां १८०० सिन्न मिन्न 
भाषाएं बोली जाती हूं। उस देश में एकायक 
एक धिश्वचम्मं | [77/027598] ०॥८!०१ | को 
ठुलने का प्रयल्ल करना कभी भी श्रच्छा फल नहीं 
दे सकता, बल्कि उनके द्वारा लाभ तो नहीं पर 
दानियां अधिक होती हैं। एक सम्प्रदाय वालों 
हे दूसरों का लड़ पद्मा, पक पेसी बात दे जिसे 
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हम राह चलते हुए हर रोज़ महसूस करते हैं। 
ऐसी स्थिति'में, ओर ऐसे लमाज में, जहां दृत-: 
मतमतानलर हो, एक घम्म का दाखिल करना 
असम्भव है | खुः सिद्ध चिद्दान लाला कनप्नोमल 
जी न भग्रन्यत्र ठीक ही कहा कि हिन्दू 
समाज के सामन यक्रायक विधवा विवाह हा 
प्रध्ताव पश करना, हिन्द समाज में बम फेक देन 
के समान हैं । हम आपके इस्न विचार से अत्तरश 
सदमत है। इसके यह मान भी नहीं है कि अन्यत्र 
प्रकाशित झन्य लेख का हम विरोध कर रहे हैं । 
झलल वात ता यह हें। कि इप महत्वपूरत प्रश्न 
का उलरे एक शब्द में नहीं हा सकता । 


मिन्ष भिक्ष सम्प्रदायों मे अन्‍्मदातादा 
की हमारी निभाह में उसनी हा इज्जत 
शोर श्रद्धा है जितनी मुहम्मद था ऋृष्ण 


ही, अलाो या शहर को श्रथवा गम या रहीम 
की । हम सभो सम्प्रदायें। तथा इनहे संचा 
लको का केवल इस बाल का घिश्वाप दिलाया 
चाहते हैं कि सामाजिक सुधार सम्बन्ध 
आानदालन का और तुरन्त धयान देना इतर समय 
प्रत्येक विचारशी ल खर। अथवा पुरुष का पहिला 
कतंब्य होना चाहिए | हमारी राय में. यदि इत 
विचारों क्रो स्यामत रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति 
अपन अपने रीत रिवाज! में खुधार करल 
तो बात की बात में बराध्तविक उधार हो 
सकता है | लम्ध चाडे व्याख्यान फिली स्ास 
आन्दालन का भले ही चलान में समथ हो 
सके पर वे किसी धम्म का सच॑ब्यापो बनाने 
में कद्ापि लफ़्ल नहीं हो सकते ! 

बाल विवाद के दुष्परिणामाों को देख कर 
उन्हे तुरन्त रोकना, विधवाओं। से झ्च्छा व्यवहार 
करना, चैचार। अवोध बाल-विधवाशओं फी ओर 
करुणा दृष्टि करना, वृद्ध वियाह की प्रथा को 
सम्मूल नष्ट करना, स्त्रियों में ख्ीत्व मातना, और 
सनकी उचित शिक्षा की झोश ध्यान देखा छाथवा 
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अपनी भारी रचन्‍्तान की रक्ता करमना--इनमें से 
कोई थात भी ऐसी नहीं हैं जो किसी व्यक्ति 
थिशेष के निज्ञी धम्म को न्ट करती हाँ अथवा 
उन्हें गुमराह करती हो । 
* प्रत्येक धम्म अथवा रीति ग्थाज् उसके 
( उल गियाज़ अथवा चर्म्म के ) जनन्‍्म-ता के 
अपने निज्ञो सिद्धान्त मात्र होते है। मोहम्मद 
पाहब का जो अपना यक्रीन था वही लुसलमानो 
का ईमान हैं | मद्दात्मा ईया के जा कुछ अपन 
निजी विचार 9 वही देलादइया का साव्रस्व हैं । 
प्रातः समर वैय बालन बढाचारी स्वामी दयानन्द 
सरस्यती महादय के जो फिद्धान्त हैं आज 
' स्येक आयय समाती भाएयो के लिये ते ही 
मम्तत्य हैं । जो संनारिक अथवा अ्रध्यान्मिक 
लिश्धान्त महात्मा शेद्ध के थे व हों बौद्ध-घम्म 
के पिछान्त कहलाते हैं। 
यदि प्रास्नीन धारतीय ही तहीं. दुनिया के 
इलिहाल पर हम एक बार दृष्टि हाल तो सहज 
ही पता जलता है कि समय समय पर प्रत्येक 
दर्शा में महान पुरुषा का लन्म इसलिए होता 
गहसा है कि थे उस देश की जनता का आन 
साली दपलियं सं सच्त कर दे ओर उन्हें 
सद्या मार्ग खतता कर उच्िस रास्ते पर चलन 
की सलाह दे | हम प्रत्यक्ष झप से दग्व 
#7ह है. कि भारत में आज्ञ कितनी ही महान 
आत्माए चलते फिरते पुरुषों के रूप में देश का 
उपकार का रहीं है महात्मा गांधी उन पचित्र 
आत्माओो में से एक हैं जिनकी ओर हमने 
इशारा किया हैं। महात्मा जी के अलुयायो 
शझजहयोग आन्दोलन का पत्त समथन करते हैं ; 
आग माननीय चिस्तामरिप महोदय के अनुयायी 
गाज मिनिस्टो के उच्ध पद पर चढ़ कर हो देश 
का खुधार करन में भल्ताई फा अनुभव कर रहे 
हूं । सम्भव है लच्य दोनों फे एक हो, पर 
मतभेद दोनों दो में हैँ, और दोनों दलों के 
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अनुयायी भी अपने उस नेता को दी अपना नेता 
मानते हैं शिसन उस आन्दोलन ( यहां पर 
आन्दोलन' शब्द का अर्थ सामाजिक श्रथवा 
गजनैतिक सुधार ही समझ लेने में घिशेष 
खुबिधा होगी ) का जन्म दिया है । 

इन सब बातों से पाठकों को यह समझने में 
खुबिधा हुई होगी कि प्रत्येक धम्म एक व्यक्ति 
विशेष के झपन निज्ञी सिद्धान्त ( 56॥- 
) मात्र होते है। आ्राज़् भी प्रत्येक 
सम्प्रदाय! का लच्य केचल उन खिडन्तों का 
प्रचार करना मात्र है, जिसके ये अनुयायी हैं । 
अथवा यों किए कि थे उस्र धस्म अथया 
गीति रिवाज्ञ के जनन्‍्मदाता क॑े सिद्ध/न्तों का 
प्रचार करते है । 

संसार में काई- भा ऐसी ज्ञाति नहीं हैं 
जिलन अपन वीरों को देखताओं के समात न॑ 
माना हो । यह एक मानी इुई बात है कि घाणी 
मात्र अपने से अधिक पढ़कर शक्ति रखने घाल 
को ओर कुकते है ओग जब कभी वे किसी पेस्े 
मद्दान पुरुष को देखते हैं जिसमें उनसे बढ़कर 
पराक्रम ओर बुद्धि तोतो है और उनके बु द्धिमत्ता 
की कटपना भी उनके विचार में नह! श्राती, तो 
इनका अन्तःकरण उसको महान-शक्ति को ओर 
आकर्षित हो ज्ञाता हैं ओर वे स्त्रतः उस शक्ति 
शाली पुरुष को अवतार समभते लख्त हैं। 
बात बहुत ही स्वाभाविक है पर पास्ताथिक 
झ्ञान न दोन फे कारणु हम इन /लद्धान्तों की 
खोज नहीं करते शोर फलतः थन्धपरम्परा के 
विध्वार में पड़ कर शआ्राज्ञ भो पद्दी बात करते 
है ज्ञा दस धज़ार वर्ष पहिले हमारे पूर्वज फरते 
9। भारतवासी वास्तव में कैसे भोले हैं ? 

जिस प्रकार संसार फी अन्य घस्तुएं परि- 
घतनशील है ठीक उसी प्रकार धर्म प्रन्थी की 
रखना सी समय समय पर होती आई है। 
हमारे कहने का सारांश यह कि कोई भी 
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अम्मं, अनम्त काल फे लिये पफ्यांत नहों हो 
खकता अतपएव सिद्ध यह हुआ कि प्रकृति के 
नियमों की अपेक्षा विधेक से काम लेने से शीघ्र 
श्र सरलता से उच्नलि हो सकती है| हमारे 
सामने दस समय यही समय उपस्थित हैं कि 
'धदैवेच्छा वल्ीयसी” फे उल्र महान मन्त्र को. 
जिसे हम प्यासों पीढ़ियों से जपते आए हैं 
छो ड्रकर, अपन विवेक से प्रकलि के वतंमान 
नियमों को हृढ़ निकाल और उन्हें काद छांट 
कर पे ला पना ले जा हमारे लिए तथा हमानी 
भावी सन्‍्तान ऊे लिए प्थ-प्रद्शक है ओर 
जिलके हारा भविष्य में हमारा हालनन दो । 
इस वतमान “विधवा शअ्रद्ट के निक्रालन का 
हमारा उह श्य केवल इतना ही है कि सारतीय 
विधवाओं फी अध्योगति को और भारतवासी 
ब्यक्तिगत रूप से टृष्टि कर और उनकी मान 
म्यांदा की रक्षा कर । 

यह हम पहिले ही कह आए हैं कि भाग्त- 
घथ में, अहाँ कि इतनी भिन्न मिन्न मुख्य ज़ाल 
(0४॥0 (०६६८६) है श्रौर जहां हज़ार) भिन्ष मिन्न 
भाषाएं ब्रोली जाती हैँ, वहां किसा भी पक 
धर्म का धकायक प्रचार करना कभी भो संतोष 
जनक-फल कदापि नहीं दे रकता | यढी कारण हें 
कि आज़ तक कोई भो महान खुधारक, निरन्सर 
प्रयक्ष करते रहने पर भी, सफलता प्राम नहीँ कर 
परकृता | तात्पय्य यह कि यदि कुछ लोश समस्ल 
विधवाओं का पुनविवाद दी करा देन +३ कोशिश 
कर तो उल्में वे आजीवन सफलता प्राप्त नहों 
कर सकते और न उन्‍्हों को सफलला हे सकती है 
जा विधवा विव्राह का आज घिरोध कर रहें 
है. इल्कि यह सुधार सभी संमय है जब प्रत्येक 
इ्यक्ति भारतीय विधवाओं की वास्तविक दशा 
से सली सॉति परिचित ह। आर दस्त खिपय के 
खुघार की आवश्यकता को महसूल का | एक- 
शात्र इसी उद्देश्य को सामने रखकर तथा बेचा 


याल घिधवाओं की शोर जनता को ध्यान लुरण्ण 
आकर्षित करन और जनसा की सहानुभूति 
( ५7०] ) विधवाओं के पत्ष में करने 
के लिए हो 'चाँद” का यह विशेषाह्र हमने 
निकाला ६: । 

हमले इस वबतमान अड्ड में शधाशक्ति घिथ- 
घाश्यों के हर पक पहले पर प्रकाश डाखन का 
यथाशक्ति प्रयक्ष किया है और साथ हो अपने 
समाज में होने बाली सभी बुराइआ को, 
पम्माचार के झूप में, शल्पां के रुप में और 
लस्ता फे रूप में हम लमय समय पर अपने 
चाठकों के लामन रखते आप हूं। इस का 
को भी सफल यनान का हमने यधाशक्रि 
प्रथक्ष किया हैं । जगह जगह घटनाएं 
और अकू | ८... 7३०] तो 
हमने पाठकों के सामने रक्‍्खा ही हैं पर 
साथ ही समाज में यद़ते हुए प्यतिचार को 
पाठकौ के सामने रखना भी हम नहीं भूले 
हैं । कुछ खियों के धयान तथा कलिफपय घट- 
नाश्ों का जो संग्रह हैं बह मन गशर्दन्स नहीं हैं । 
ये ध्यान पृथक मनन करने यागरय ह॑ और ज़रा 
ठयहे दिल से समभने चालों बात हैं | 

कई छुपफ्तसिद्धा विद्वानों के घखिचार तथा ले. 
स्वादि भा आपके सामने मौजूद हैं। हमारी 
प्राथना केवल इतनी हो है कि पारफ इनक क्यान 
पूचक रामसे आर स्वयं ही अपनी सुविधा का 
ख्याल सस्तत हुए इनकी वृशा 'सुधारन का भर 
सके प्रयक्ष कर । हमारा चिश्वाल हैं कि पक 
स्रावजनिक आन्योलन उठाते को अपकसा यदि 
प्रत्येक पुरुष अथवा खा स्वर्य अपन जिसमे 
दारा का अनुभव करले तो बात की बात में 
सामाजिक कुरीतियें। का नामोनिशास अड 
सकता है । 

अन्त में एक बात हम पाठकों से झोर कह 
देना चाहते हैं यह यह किजो झड्ढ ( 28 05) 


[550 04 ५ ) 


अग्रैश़, १६२३] 


“आोॉंद'” के इस अछह् में दिए गए है वद्द १६११ 
को मनुष्य गणना की रिपोट के आधार पर हैं । 
१६६५१ में जो मनुष्य गणना छुई है उलकी रिपोर्ट 
अभी लक प्रकाशित नहीं हो पाई है। उसके 
लिए हमने काफी प्रतीक्षा और प्रयत्न किए 
पर यह न मिल सकी। रिपोर्ट प्रकाशित होल 
हो हम नए अड्डू तुरन्त पाठकों के सामने रखन 
को कोशिश करेंगे । पर इन अह्ली स भो, जो 
आपके सामन 5. हमें घास्तचिफ स्विति का 
शान हो सकता है | हमे विश्यत्त सूत्र ढारा पता 
चला हूं कि नई रिपोर्ट ( (६ :::४- 
लि [3.', + और भी भषड्गर हैं और सुधार 
के स्थान पर दमारो दशा इस १३ य्या से आर 
भो असर हो गई हूं । 
न + + 


विधवा ववाह । 


3००7 उन. कैवे 

उयै घयाओं का पुनविवाह हं।ना 
चाहिये कि नहीं 2 यह 
एक ऐसा जटिल प्रएन 
जिलका उप्तर एक शब्द 
अर्थात्‌ ' हाँ! था 'नहों! 
में नहीं दिया ज्ञा न्महूता। 
ओर न एक नियम बना 
3५:28, | बन से भारतीय लमाज 
का कुछ उपकार हां हा सकता हैँ। यहां कारण 
हैं कि आज तक अलन्‍्य समाज खुधारकों को. 
उनके निरन्‍ता प्रयक्ष करने पर भी, सफलता 
भाप नददीं हुई और तब तक हो भी नहीं 
भकली जब तक व्यक्तिगस झूप से जनता स्वयं 
अपना सुधार न करं। जैसा कि हम पहिले ही 
कह झाएप है | 

भारतीय विधवायं जब तक कई सिश्ष श्क्षि 
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अधक 


कोटि में ल बांटी जायें-- इस प्रश्न का उत्तर 
सनन्‍्तोष जनक हो ही नहों सकता। अतपय सूख 
से पहिल हम बाल विधवाओं की शोचनीय 
दशा पर ही विचार करंगें। यो तो मारत में 
आज खिधवाओं की संख्या ३३ करोड़ के भा 
ऊपर पहुंच चुकी हैं लेक्नि उनमें बाल-विध- 
बाओं की दशा बहुत ही शोचनीय है। लाखों 
विधवाएं इतनी छोटी हैं जिनके दृध के दांत 
भो नहीां टूटे हैं, लाख! चिघयाएं ५ से १० वर्ष 
के आयु की हैं. श्रीर लाखों विधवाएं ऐसी हैं 
ज्ञिनकी आयु ० से :५ वर्ष की है जैला कि 
अनयश्र दिये गये ब्योगं] से पता चलगा। २१५४ से 
२५ बंप की विधयाओं की संख्या सिन्न मिक्ष 
प्रान्तों में हस्त प्रकार है :-- 


फ्जञाथ ३२,८७७ 
यू० पट १,६६,६७३ 
बरबई ३३,४६६ 
मद्रास १&८,० ६१७ 


बड़ाल, आसाम, बिहार, उड्डीसा, राज- 
पूताना आर स्त्री" पी० आदि प्राम्ता मे पंसी 
घिघवाओं फी संस्या ५,४४,६०५ है। पर हमें 
यह देखकर धास्तव में आश्चय्य हता हैं कि 
विधवाओ की इतनी लम्बी चोड़ी संख्या देख- 
कर भो सारतवालियों के कान पर जूं तक नहों 
क्गती । 

बाल निधवाशी की यह अपार संख्या 
सामने रखते हुए इस बात की आशा करना कि 
वे सती सदाजार पूवक अपना जीवन ब्यततीत 
नकरंगी. पत्थर से पानी निकालने की आशा के 
समान सुख्बतापूर्ण है ओर खास कर ऐसी 
स्थिति में, जरए कि सारतोय पुरुष समाज इतना 
पतित ?ोता जा रहा है! बिधवाओं की शिक्षा 
का न सो कोई उचित प्रबन्ध ही है और न उनके 
लिये एसी संख्याएं ([२८६०७० |4०7१९५७' ही 
हूँ जद्ां वे विधवाएं, ज्ञो सर्वधा अनाथ हे 


प्रप्र्ध 


रहकर सदाचार पृषक अपना ज्ञीयन व्यतीत 
कर सके झौर शिता पा सके । ज़रा सोचने की 
बात है कि ऐेसी विकट स्थिति में, जब न तो उन- 
फे कहीं रहने का प्रवन्ध है, न शित्ता का और न 
उदर पूर्ति दी का कोई साधन है। हमें यद्द 
मानना दी पड़ेगा कि ऐसी हालत में, उनका 
फर्तंव्प-भ्रष्ट हो जाना उतता 'आश्चय्यं जनक 
नहीं हैं जितना सदाचारी रहना । 

पातिब्रत ध्रम्म क्‍या हैं? जो बहिने इ।का 
महत्व ज्ञानती हैं अथवा हो दाम्पत्तिक प्रेम 
का सलीभांति अनुभव कर चुकी हँ--ज्ो बहन 
ज्ञानती हू कि भारतीय-बविवाह-प्रगाली शन्य 
योरोपोय देशा के समान काम चास्तना के त॒प्ति 
का साधन मात्र अ्रथवा 0,307 
((८7ए07८+" नहीं दे बल्कि ख््री शौर पुरुष की 
दो भिन्न सिन्न आत्माओं को एक में मिलाकर 
मोक्त प्राप्ति क' एश अनुध्वान और गृहस्यि जी वन 
में रहकर सभी निरन्तर तप्रम्था का एक साधन 
हँ--उनके यार में हम कुछ नहीं कहना हें। वे 
खात्तातू देवी है और हमें उनके परवित्र चरणीा 
में श्रद्धा है। ऐसी विधव्ाओं के पुनर्विचाह की 
कहपना करना भी हम श्रयनी माला का घार अप 
मान करना यम ते है। हम ज्ञानते है कि पति 
बत-धर्म का पालन करने और पुनविवादह् के 
लिड्धान्त में कोड़ी और मोहर का अन्तर हैं पर 
छापद घम्म भी कोई चोज़ दे अंग्रेज़ो में कहावत 
हैं '()::2७४५७५ 435५ ७ ५७ हम उस 
आपद घम्मे की ओर इशारा कर रहें ४ जिसे 
स्वय योग! गाज महात्मा श्रेकृष्ण, जयट्थ चच 
के समय काम में लाए थे। अजन को प्राण रक्ता 
के निमित्त उन्होने माया के बादला से खूयय को 
लछिपाकर जात बूछकर कौय दल को धोग्ता 
दिया था ताकि ये समझ क सूख्यास्ल हो गया 
ओऔर अन्त में हुथ्' भी ऐसा ही । सूर्यास्त हुआ 
समभ कर जैले हो जयद्रथ चक्र व्यूह के बाहर 


न ८ 
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निकला पैसे ही श्रीकृष्ण ने अर्जन से, जो कि 
अपनी प्रतिशा के अनु सार जीवित अग्नि में भस्म 
होने जा रहा था, बास चलाने को शाज्नञा दी 
ओर इस थो - से जयटथ का वध किया गया 
था । इस धघात का साक्ती महासारत काइ सि- 
हाल हैं । साघत कितना हा निन्‍दनीय क्यों न 
हो पर उद्देश निलन्देह यहुत उच्ध था। श्रीकृष्ण 
समम्धव थे कि जयठ थ को श्रपेज्ञा अर्जुन जैसे 
घोर और पराक्रमी की रक्ता करना ही बुद्धिमत्ता 
हैं ठोक वहीं समस्या इल लपम्य भाश्तवा- 
“यों के सामने उपस्थित हैं। मान ह्ॉमिए 
विधवाओं के पुनर्विवाह का कार्य पुंह काला 
करना 7 पर एक ही बार तो ' 

आज हज्ारे। ख्ियां भगाई ऋर ब्रेनी जा 
रही हैं. बढ़ते हुए ब्यसिच्ञार की ओर प्रष्टि 
करन से रोमाओझ है आता हैं, वेश्याओं की दिनों - 
दिन वृद्धि देखकर शरीर एक बार धर्म उठता 
हैं। दूध पोती बच्चियों का ऋरूणा कन्दन खुन 
कर जा अपनी माताओं का गोदियों में मुद्द 
डालकर लिसक लिखक कर सो रहा है, सत्ला 
कीन एऐेपा मानव दृदय रागा हा कराया से 
परिपूर्ण न हा जायेगा झऋार कान ऐसा रेत 
होगा जिससे आंसू न निकल पहुग ? 

हमारे सम्मति में मीय लिस्य उपाय! को 
काम में लान से यहुत कुल उपकार हो सकता 
है 

(/ , ये बाल्च-विघयाए जा शअ्रक्चति-यानि की 
है अथबा जी अपने पति के साथ नहीं ? रही 
हैं. उनका विवाह तो सब ज्ञानि में और 
हर हालत में अवश्य ही हाना चाहिए । भत्ता 
व बालिकाएं जो पति के साथ बिलकुल ही 
नहीं रहा हैं भ्रथवा जिम्हान पति का बशंन सी 
नहीं किया हँ--उनके हृदय में पति का प्रेम हो 
हां किल प्रकार सकता हैँ * ऐसी कम्याओं के 
पामन वाम्पत्य प्रेम का दकोससा ग्खना ठोक 
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पैसा हो है जैले कुमारी कन्या से यह कहना 
कि “तुम्हारा पियाह हो चुका दे और तुम्दें 
झाअवीन अपने पति के चररपों में प्रम करना 
चाहिए ” ज्ञो कन्याएं अपने पति के साथ कुछ 
दिन रद चुकी हैं पर अ्रभी जवान हें--पुनविवादह 
का प्रश्न सवंधा उनकी इच्छा पर निभर होना 
चाहिए | यद वात असम्भव हैं कि घर के खोग 
अथवा माता पिता लड़की के व्यवद्ारो को देखक 
यह न समझा ले कि लड़की दूसरा विवाह 
करना चाहती ८ कि नहीं  अथया सरूपष्ठ शब्द! 
में थे कह्िण कि लच्की फो दुलर पति की 
छवप्यकता द कि नहीं. यदि से ऐसा समझते 
है तो समाज के चिरोध को परों सले कुचलकर 
बर्न, अबश्य व.न्य। का किसी योग्य वर से,ज्ञा रंड 
झा दा, उन्पकू। वाद तुरन्त कर दना चाहिए । 

(५। भारत फरे कई प्रान्त। में कन्याओं की 
फर्पेच्चा अशियवाहित पुरुष कहों ज़्यादा हैँ. और 
लड़कियों की कभी हैं । उदाहरण के लिए आप 
पंख व दी को ४ लीजिए यहां ५ वर्ष के झायु 
के लड़का से संख्या में २५ १६९ लड़कियां 
फम दे और 7 खरप से ऊपर और १० बे तक 
की आयु की लड़कियां इसी श्रव॒स्था के लड॒का से 
८०,८४० कम है और ६० स १४ बष तक आयु 
मा लडकियां इसी उम्र के लक: से 
कम हैं आर (५४ से ऊपर ओर २ व तक 
धवम्धा की लद॒कियां इसी अघस्था फे लड॒कों 
से (.३:,इ६६ कम दें 

दूखरी और यदि ध्यान पूयक देखा जायें 
लो विल्ली में २६८३६. मुल्तान में 3,७३३. 
रावचलपिएडी में & ०५८, अम्बालें में ३८१६ 
झौर फिगोज्पूर में ६५१६ स्प्रियां पुरुषों 
से कम है । सारांश यह कि समस्त पंजाब में 
कझारे दिन्दू पुरुषों की संख्या २४,१३,३६५ हे 
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और कुमारी लड़कियों की संख्या १३,२६,८३० 
है अर्थात ११,८८,४३५ पुरुषों को बिन व्याददे 
इम्नलिए रहना पड़ता हैं कि उनके लिए लड़ 
कियें। की कमी है । रंडुए पुरुषों की संख्या 
जिनकी आयु १ वर्ष से ५० वर्ष तक है. और जो 
पुनविवाह करना चाहते हैं, २४, २,८२६ है। यदि 
थोड़ी देर के लिए इनकी संख्या भी कंश्मारे 
पुरुषा में जोड़ दी ज्ञाबे तो कुल '७,२६,३६४७ 
पुरुष एस ह जिनके लिए खियों की कमी # + 

कन्याओ्रं के इल अश्रमाव का एक मात्र 
कार: हैं हिन्द समाज में प्रचलित बह्ु-बिवाह 
का प्रथा जिसे तुस्न्त तोड़ना ज़झरी है। ए « 
पुरुष अपनी कास बासना को छृप्त करन अथदा 
सम्तानोत्पक्ति की आड़ में एक के खाद दुस्सरो, 
दुसरी के बाद तीलरी, चौथी और पांचर्षी 
यहां तक कि हमारे जानकारी में एऐसे लोग फी 
संख्या भी कम नहीं है जिन्दहोन ७ से १८ 
घिघाह तक किए है। और एक पति के मरन 
पर १८ विधवा र्ियां आज़ अपने जीवन को 
कोर गहीं है ।# 

रंडुए पुरुषों से कुमारी कन्याश्रों को ब्याहे 
जाने पी प्रथा बहुत हुए तक इस प्रश्न अथान्‌ 
लड़कियों के कर्म के लिए जिम्मेदर हैं। भ्रतएव इृत 
अडडु। को सामन ग्ख  द्ुए प्रत्येक विचारशोल 
व्यक्ति का यह लच्य होना चाहिए क यह बहु- 
विवाह का ज़ोरं। से विरोध करे ओ रंडु ४ पुरुष! 
फा यदि थियाह हो भी तो विधवा से हां होना 
चाहिए कुमारा कन्‍्याओं से नहीं । ऐसा करने 
सन केवल कुमारी कन्यात्रों का भत्रा होगा, 
बल्कि पुरुषा को सहानुभूति स्वयं हो विच- 
बाओं के पक्त में क्रमशः दोन लगेंगी और 
तथी थे विधवा: के कष्टों का दासस्‍्तविक अनु 
भव मी कर सकंगे | विधवा विवाह के विरोधी 
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जो वेद शास्रों को उल्नर कर इस बात को 
सिद्ध करते हैँ कि प्रायीन कास में बिधवाओं के 
पुनर्वियाह की प्रथा प्रचलित नहीं थो थे क्या यह 
बात सिद्ध कर सकते हैं कि उस्र पत्रित्र युग 
में आज ही के समान पुरुष अपने ख्व। के सरने 
पर अनक विवाह कर लिया करते थे यदि यह 
बात थी तो द्म्पत्य प्रेम का अर्थ हूप बिडम्वना 
मात्र हो कर. । 


(४) यल विवाह की कुप्रधा को सम नष्ट 
करना चाहिए। इसल विषय पर रत फ़र - 
वरी मास के 'चाँद' में हम काफी कद्द चुके 
हैं भौर किसी आग।मी अड्ू में भो लिखने 
की चेष्टा करंगे। 

(४५) मिन्न सिनश्न शहरों में विधवाशों के लिप 
उच्च कोटि के ऐसे आश्रम दोन चाहिए 
जहा अवाथ विधवाएं सदाचार पृथक 
अपना जोवचन व्यतीत कर सके ओर उन्हें 
उद्ध कोटि की (शक्तषा दो जाब | एसी 
संस्याओी के फायकर्ता ऐसे होने चाहिए 
जिनका अरित्र बहुत हाँ उद्धवल हा और 
जिनपर जनता का विश्याख हो । पुरुर्षा की 
अपेक्षा यदि स्वयं खियां हो एम कार्य्यो 
का अपने हाथ सें ककर चलाव ता “(धिक 
उपकार की ह्यंभावना हैं । इन म्संस्या>/, का 
पक खास केन्द्र निल्‍ययं हीना 
चाहिए जहां से समय समय पर शअ्म्य 
शाखाओं को परामश (... 700 , 
मिलसे रहें और उन्हीं के अनुलार काय 
किए ज्ाषें। | 


+']7/* * 
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अन्य बहुस सं डपाय हमारे सुयोग्य लेखकों 
ने अपने करा में लिखे ही है अतणव उन्हें यहां 
दोह राना बेकार हैं | 
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हिन्दू-समाजकी स्थि'ते पाक्षकता 
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सी बियार पर या किसी रख्म पर 
अंध घिश्वाल रखना उसकी इह्मस- 
त्यसा और दुष्वगिणिमों से आंस्ये 
बन्द कर सेना ही स्थिति -पालकता 
हैं! स्थिति पालकता हठता का भी 
दयोलक हो सकता हैं और वृद्धि 
ओर साहस के अभाघ का भी । 
स्थिति पालकतला से जीवन भी 
जाहिर होता है ओर सत्य भी। 
अंगरज़ी कौम अन्य यूरोपियन जातियों से 
झधिक स्थिति पालक कही जाती है किन्तु इनकी 
स्थिति पासकता और सारतचर्ष की स्थिति 
पालकता में अमान और आलमान का फरक है । 
फ्रास्सी खियां ने राष्ट्रीयता, स्थलंज ता, और समता 
आदि गानतनीतिक आदश से प्रेरित हो कर अपन 
दश का रामत्त राजनीतिक स-स्थाआा फो उल्लर 
पलद़ दिया। प्राचीन राक़्नी सिक मंयांदा का 
सत्यानाश कर दिया. राजा का और राजससा 
का नामों निशान मिद्रा दिया. किन्तु अंगरेज़ी 
कॉम स्थिति पालक थी उसने इस प्रकार का 
काई भो काम नहीं किया। अपनी गाजनीतिक 
संस्था को ज्यों का त्पों कायम रफ्खा किन्तु 
स्वसंत्रता, समता आय स्िद्धन्ता से उन्होंने, 
'फान् ली किया से कम फ़ायदा सहाँ उठाया। उन 
का राजा आर राज सत्ता अब भी कायम है 
किन्तु उन्हें हम फ्राइ्मीसियाँ से काशनीतिक 
ट्रष्टि से कम उन्नत नहीं कह सकते । 
प्रझायाद (|)077007.09) के सिद्धान्त का इंग- 
लेगड में फ्रांस से कम पालन नहीं होता ' दग- 
लण्ड की जनता फ्रांस की जनता से गाअमीसिक 
इदृष्टि से कम स्वसंत्र महों कही जा सकती | 





अप्रैल, १६२३] 


इंगलैशड में सितिपालकता है किन्तु बुद्धि और 
साहस की कमी नहों हे। जिस विचार की 
सत्यता या, जिन सिद्धान्तों की सफलता और 
दितिकरता का झंगरेज़ो को विश्वास हो जाता हे 
लसके स्वीकार करने के लिये, और जिन विचारों 
की झसत्यता और जिन सिद्धान्तों के वृष्परि- 
णामों का उन्हें ज्ञान हों! जाता हैं उन्हें त्यागन के 
लिये उसमें काफी साहस पाया जाता हैं | यह 
दूसरी बात हैं कि किसी दुष्परिणाम-प्रथा का 
धह बाहरी रूप फायम रक्स्त। किन्तु उस प्रथा के 
छाहित-करता का थे श्रवश्यमेख नाश कर दँंगे। 
सर्प को चाहे यह न मार किन्तु उसके दांत 
जरूर तोड़ बंगे। पअंगरेज़ा के तमाम कायक्षतर 
में आप उनकी इस बुद्ध और साहस युक्त 
स्थितिपालकता का प्रमाण देख सकते हैं । 
भारतबप में ज्ञा स्वितिपालकता हैं वह इस 
से बिलकुल भिन्न हैं । दो तीन हज़ार सर्षा से 
झभाग्यवश हिन्दू जाति में कुछ ऐसी स्थिरता 
आझागई है कि इसन सामाजिक ज्षेत्र मे, नेतिक 
सलेश्र में, साहित्यक ज्षत्र में. वेशानिफ चषेघष्र में--- 
किसी भी ज्चोत्र में उन्नति कौन कहे, कान पर ज॑ 
तक नहीं रगन दिया हें | आह से दो हज़ार घर 
पहले जय कि भारतीय, ब्रह्म और जी व, प्रकृति झौर 
पुरुष के अध्यात्म प्रश्नों फो हल करने में लगे 
हुए थ पश्चिमी देशों के निवासी दृक्षां के 
कोटर में रहते थे और चम का बदवूवार बख 
पहनते थे। श्राज पश्चिमी देश निवासी बायुयान 
द्वारा आकाश की सर करते हैं, वरुण देवता के 
समान जलमरन नोकाओं में वैठ कर समुद्र तल 
पर राज्य करते है ओर हम ज्यां के त्यों बने हैं । 
झपने इतिहास पर नज़र करते हुए शरम मालूम 
होती है। जो ज़माना कि औरों फी दिन दूनी रात 
सोगुनी उच्चात करने का था, हमारे पतन झोौर 
इझन्धकार में प्रवश करन का रहा है । जिस समय 
पश्चिमीय देश वासी झपनी घुद्ध, साइल और 
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घोरतधा के कोशल से झपने समाज की नियलताएंँ 
दुर करके अपने को द्रढ़ बना रहे थे हम बच्चों 
को संगा में डाल कर दंगा माई को खुश करते 
थे ओर घिधवाओं को मत पति के साथ ज़िन्दा 
जलाकर विधवा समस्या के हल कर सकने की 
झपनी अनुपम बुस्धिमता और द्यालुता का परि- 
चय देते थ। भारत को स्थिति-पालकता और 
इंगलेगड ओर अन्य देशों के स्थिति-पाखकता में 
इसलिये बड़ा अन्तर है | हमारी स्थिति +लकता 
के अन्मदाता, हमारी साहस शुन्पता, व्यक्तिगत 
स्वार्थ पारायणसा और बुद्धि दी नता है । हमारी 
स्थितिपालकता हमारी निशक्ति ओर निसस्‍्तेज 
हाने का परिणाम है। हमारे समाज्ञ में या तो 
इतनी बुद्धि नहों कि वद यह सम्रक सके कि 
कोन सी बात हमें न॒कलान पहुंचाती हैं ओर 
कौत सी नहीं अगर किसी अज्ञ ने यह अनुभव 
भी किया कि श्रमुक रस्म से समाज को हानि 
छाती हैं ता साहल को इतनी कमी है कि पद 
उसके मिटाने की हिम्मत नहों करता। हिन्दू 
समाज के अधिकांश व्यक्ति, विधवाअं की 
यातनापुर्ण श्थिति के समझ; सकने के लायक 
बुद्धि ही नहीं रखते। जिनके बुद्धि है उनके मर्या - 
दित अं विश्चाल न दूधालुता की इतनी कमी 
पैदा कर दी हैं कि बहू डनकी यातनाओं का 
अनुभव नहीं करते । जिनमें दया ओर घुद्धि 
दोनों हैं, जो समभते हैँ कि विधवाओं के काररण 
समाज कमज़ोर होता जाता हैँ और वर्तमान 
श्स्म व रिवात् उनपर अत्याचार करते हैं उनमें 
इतना साहस नहीं कि उसके मिटाने की दिस्मत 
कर सके। इसालये हिन्दू-समाज, सामाजिक 
गामलों में आज करीब करीब बिलकुल ही 
नेला है जैसा १००-१५० वर्ष पहले था। यह 
स्थितिपालकता, स्थिरता और मुरदा-दिली का 
चिध्र है । साइस हीनता का दातक है । झगर 
कोई घस्तु विधयात्रों फी अवस्था छुभारने 


श्् 


९२ 


में विशेष रूप से मार्ग कंटक होती हे तो वद्द 
यही है । 


स्थितिपालकता विशेष रूप से पूर्दीष देशों में 
बहुत जोरों से पाई ज्ञाती है। क्या टर्की क्या ईरान 
क्या चीन क्या जापान सभी हिन्दुस्तान के 
समान श्यितिपालक थे और है। यही स्थितिपा- 
लकता इनके राजनीतिक, सामाजिक, उवेज्ञा- 
निक और साहित्यिक पतन का कारण रही है। 
आपान भी कुछ दिन पहले स्थितिपालकता के 
नशे में था किन्तु जब से उने आंख खोली हैं 
स्थिशिपालकता को सदा लिये नमस्कार किया 
है। उसकी दिन दूनी रात चोगुनी सरक्को हो 
रही है। टर्की को देखिये किसी ज़माने में यह भी 
बड़ा स्थितिपालक देश था और यूरोपीय र/ष्रो में 
'5]0[0797/ 'रुगनपुरुष! की उपाधि हासिल 
कर चुका था किन्तु झ्राज्न उसने आंखे खोली हैँ 
मुस्तफ़ा कमाल पाशा अपनी पत्ली को ब्रेपद्‌ 
रखते हैँ और एक सुसलमान के लिये अपनी 
खी को वेपरद रखना साधारण पर्माग की 
उदारता नहीं है । इतना ही नहीं टर्की ने अपनी 
पुरानी केचुल बिलकुल उतार दी हैं झीर इस 
खिये आज घह उद्चनति कर रहा हैँ । चीन अभी 
पुरानी पीनक में हें। इरान भो हाफिज की गज़ला 
के तरानों से पेदा होन पाले सारूर से नहों हुगा 
है; हिन्दुस्तान पर भी स्थितिपालकता की 
कचुल चढ़ी 7६ हें ज्ञिस के कारण चह बलकुल 
मन्द, गति हीन और स्थिर सा हो रहा है। जिस 
दिन इसन अपनी पुगाती कंचुलों को उतार 
फका, सामाजिक प्रश्नों पर उदारता, बुद्धिमत्ता 
ओर साहस से विचार करना आरम्भ कर दिया 
यह कापान और टर्की के समान उच्चति ऋ 
रास्ते पर बढ़ता ह्ाायगा। ओर इस की समस्त 
सामाजिक समस्याएं मरणय हो हल हो 
आयेगी । 


ख्ल ब्‌ँ प्त्ड [ वर्ष ९, खं० १, संख्या ६ 


इस चिघवा-अंक में हम विधवाओं के 
नाम पर अपने सम्रस्त पाठफों से प्राथना 
करंगे कि वदद विधयाओं की दशा के न झुधघर 
सकने के मुख्य कारण स्थितिपाॉलकता के 
दुष्परिणार्मों का अनुभव करें और इसको दूर 
करन की यथाशक्ति कोशिश करके विधयाओं की 
यातनाओं को मिटाने के रुयश और पुणथ के 
भागी बन । 


रद फ़ 8 
विधवा विवाह सहायक सभा । 
होर की विधवा वियाह 
सहायक सभा को हम 
घन्यबाद देते है कि उसने 


श “ घिधवा अबड्ठ के लिए 
2 >> ही अपनी आठवीं सालाना 

। ग्पोर्ट हमारे पास भेज 
( कहो 2 दी । पाठक और पाठि 


के काएएं इस संस्था से 
घाकिफ होगे आठ बष पहले लाहौर में यह स्था 
पित की गई थीं झौर उस समय से अबतक इस 
ने पंजाब ओग उत्तर पश्चिमी भारत में अपना 
काम जारों रकस्था। इलका उद्देश्य वियाह योग्य 
विघवाशा की शादी कराना, विश्ववा विदयाह 
का प्रचार करना और झअन्प विधवाओं को यथा 
शक्ति परहायता देना हैं। इस उदृश्य से इस 
संस्था ने देश के अनक दिससों में अपने केन्द्र 
स्थापित किये ए और हर एक केम्द्र के 
लिए एक मंत्री या कार्यकर्ता निशच्चित किया हैं। 

इस संस्था « पंजाब, सीमा प्रान्त और संयुक्त 
प्रान्‍्स के पश्चिमी लशर में जिसना अपना 
संगठन कर लिया है पूर्वीय नगर में झभी 
तक नहीं कर पाया है। अपने सिद्धान्तो 
के प्रया” के लिये यह सभा "पिधया 


/ पंज्ञाव और सीमा प्रान्स 


हक 


अप्रैल, १६२३ ] 


सहायक” नामक एक उद्‌ मासिक पत्र लाहोर 
से प्रकाशित करतो है। २००० कार्पियां इस पत्र 
की प्रकाशित होती हैं। इसके अलाया इस 
सभा ने विधवाश्ों के लिये एक आश्रम भो 
सतोल रखा हे । जिसमें जो विधवाएं अपना 
घिवाद करना चाहती हें दालिख होती हे और 
उनका विवाह वहां से हां जाता हैं। १६२२ के 
काम परदहम इल सभा को बधाई देते हैं। 
इस साल फे अंक जाहिर करते है कि इल सभा 
में अब बड़ी सफलता से काम शुरू द्ोगया 
नीचे दम गत ८ वर्षा के श्रंक उध्चृदत करते हें 
जिससे प्रकद द्वोजावेगा कि इस सभा का काम 
कितना लोक प्रिय और सफल होरहा दें /# 
निम्न लिखित अंकों से प्रकट होगा कि 
किस प्रान्त में कितने विधवा विवाह छुए :-- 


लय गति शेप३ घत्यवाद देते ८ कि जिनकी उदारता के बल 
बम्बई और सिंध ३. 2२० वो या मगा काम को. हो है। कोर हिल 
घंगाल शी हे ३. भाईयों से प्राथता करेंगे कि बिघत्रा सदायक 
मध्य प्रान्त १० सभा की वे वास्तविक सहायता कर । 
कल | 
जात १६२२ रबर! है ० ९#€&६ रैह[८, रद(ज २६१६ (5१४ 
प्राह्मण &६. ३४ रे५ 2] ७... $३ पृ 
कत्रिय धर ६७ हम र१३ (२ ढ ६. ४ 
अरोड़ा १० हृष्छठ प्र ६ २ रे. 
अग्रवाल रे ३३ ४३. २३ हु ४. २३ २ 
कायस्थ २० १० १३ डे २ ै। दे १ 
ह |] 
राजपूत १६ १७ १२ २ १ डरे । न 
सिक्‍श १६ १ १ । 
बुतफ़रिंक .. :& हट श्् ७ १५ ३ | 


हल ट्स 


५६३ 


इन अंकों से स्पष्ट है कि पूर्वीय भारत में 
इस सभा ने अभी इतना काम नहों किया है. 
जितना पश्चमी भारत में | पश्चिमी सारत में 
जो सफलता इसे हुई हैं उस के मुफाबिले में 
पूर्वीय भारत मे कुछ भी नहीं के बराबर है। 
इस्सकं लिए हम्र सभा को दोष नहों दे सकते 
क्योंकि जिस समय दम यह देखते हेँ कि जनता 
ने घन से इस सभा की कितनी खसद्दायता की 
तो हम में इस सभा के प्रति विशेष आदइर के 
भाव उत्पन्न होत हूँ कि इतने कम रुपये में 
इतना उपादा काम इल सभा ने कर दिखाया। 
एक ऐसे मद्दत्वपूर्ण उद्देश्यों वाली सभा को 
जनता न्‍्शल भर में केवल ३८६) का दान दे, 
देखकर वात्तव में खेद होता हैं। दम राय बहा- 
दुर सर गंगा गम महोदय को द॒र्ष पूथक हार्दिक 





दमन मील अर, बरी 
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हमे यह देखकर हु होता है कि घिधवया 
विधाद् के प्रति जो घृणा हिन्दू समाज में पाई 
जाती थी बद्द कम हो रही है। निम्न लिखित अंकों 
हमे ज़ाहिर है कि भिन्न भिन्न कितने जाति के 
लोगों ने विघवा घिवाह करने के लिये इस सभा 


से द्रखास्त की । 
खत्री हा ब ३२७ 
प्राह्मरा १७१ 
श्ररोड़ा "«- २०६ 
अभ्रवाल हा (पर 
सिक्स ५ ह &५ 
कायल रा ज्र्‌ 
राजपूत न न श्र 
भाठिया श्द् 
विविध __४० 
मीज़ान १०७७ 


अंत मे हम मंत्री सभा को धन्यवाद बगे 
कि उन्होंने इस काम को इतनी सकलता 
से चलाया ओर हम उन्हें श्राशा और विश्वास 
विल्लासा चाहते हैँ कि चाँद' उन कार्यों 
को आदर और श्रद्धा को दृष्टि से देग्क्ता है । 
किन्तु इस सभा ने, जहां तक हमारा ख्याल हैं 
विधवाओं के लिए उद्योग घन्धां का अब तक 
कोई स्लास प्रबन्ध नहीं किया हैं। यदि सभा 
चाहे तो इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर भी 
सकती है | हमारी सम्मति में नीचे लिखे कुछ 
एस व्यवसाय हैं जिनपर सभा को अवश्य 
ध्यान देना चाहिये । 

सभा खट्दर प्रचार के कार में बहुत कुछ 
योग्य दे सकती हैं। इस सम्बन्ध में हम मंत्री 
महोंद्य का ध्यान अन्यत्र प्रकाशिस श्री० 
शीसला सहाय जी; के लेख की और अकपित 
करना चाहते ह॑ इसके इलावा और बहुत से 


यश 42 <€ब्टए [वर्ष !, लं- !, संस्या ६ 


कार्य ऐसे हैं जो विधवाएं सुगमता से कर 
सकती है यदि सिहर मेशीन कम्पनी, ( 57267 
5टागएहु परटांकट (%) अमेरिका से 
लिखा पढ़ी की जावे तो हमारा अ्रदुमान 
कि, १००--२०० मैशीन एक साथ खरीदने से, 
और सख्तासकर जब वे विधधाओं फी सदायतार्थ 
खरीदी जाती हो, वे बहुत रियापत से मैशीन 
देंगे ! अ्रतणव किस्त ( ॥0  फाटटीठ50 
5५७४६८॥)) पर यह मैशीन बहुत ही खुगमता से 
मिल सकती हैँ । जिनके लिये अधिक से अधिक 
५) रु० फी ,मैशोन के हिसाब से उन्हें प्रत्येक 
मास देना होगा। यदि यह मैशीन सभा ध्वारा 
इस प्रकार ली जाकर विधवाओं फो दे दी जायें 
तो इसके द्वारा निसन्देद यहुत कुछ उपकार हो 
सकता हँ । अपन आश्रम फे इलावा सभा को 
इस प्रकार मेंशीने खरीदकर श्रन्य घरों में भी, 
जहां अनाथ विधवाएं हौ--ओऔर किसी कारण 
वश विधवा-सहायक सभा के झाश्रम में न आवबे, 
बांद दी जायें ता, बहुत लाभ हो सकता हैं। 
जिस विधवा को मशीन दी जाबे उससे यदि 
५) रु० हर मास वसूल कर लिया जाये, जो 
बहुत ही छुगमता से हो सकता हैं, तो लगभग 
तीन खाल में इन मेंशोनों का मूल्य भी अदा हो 
जावेगा ओर बचारी विधवा की सदा के लिए 
एक जीचिका हो जावेगी । 

सिलाई के काम से काफी लाभ हो सकता 
है । यदि एक दिन में एक थिघवा दो कमीझें भी 
तय्यार कर सके, ऊो यहुत ही आखान हैं, शो 
उन्हें एक रुपये से डंढ़ रपये तक गोज़ मिल 
सकता है | थदि कम से कम ३०) रुपये मालिक 
आय भी रख लिया जाये तब सी ५) रु*, मैशीन 
का किस्त देकर (जे केवल ३ साख तक ही देंना 
होगा, थे २५) रु० मासिक बचा सकती हैं । 


अब तक ग्र।पने ४९,६०० रुपये का दान दिय। है दथ किसी आगामी अंक में हम आपकी ससित्र जीवनी प्रकाशित 


करने का प्रयत्न करेंगे । 


अप्रैल, १६१३] 
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शल कर, अच्छी तरह सिलाई का काम सिखाया 
जाये और सभा विज्ञापन द्वारा उस शहर कौ 
जनता को खूचित कर ये कि अम्ुक श्राश्रण में 
खिलाई का कर्य्य होता है तो प्रत्येक शहरों में 
इतना अधिक काम मिल सकता है कि जिसके 
द्वारा, हमारा विश्वास है कि केबल २० विध- 
यापं यदि काम करे तो इससे ६०००) रुपये मा 
सिक आय हू। सकती हैं और इसके तारा प्रत्येक 
संस्था की आर्थिक कठिताइशआं ही दूर नहीं हू 
जावेगी बल्कि, बिना द।न लिये हुए ही सभा की 
प्रत्येक शाखाएं बड़ी शान से अपना व्यय संभाल 
सकगी। पर लिलाई फा काम सभाओं को 
स्वयं लेकर विधवाओं को बांट देना चाहिए । 
इस का में केचल सह्ृठन और ज़रा परिक्षम 
की आवश्यकता होगी पर हज़ारों विधवाओं 
का भीवन छुखमय हो सकता है । 

यह एक ऐसी स्कीम है, जिसे सभा ही 
नहीं, बल्कि प्रत्येक समाज खुधारक इसे काम 


में ज्ञा सकता है । 
५ 


पुरुष समाज ओर विध्वाएं । 


रतथरप्प में खियों के डप- 
कार के लिये, विशेष फर- 
विधवाश्ओं की सहायता 
और उद्धार के लिये 
जितन काम किये जाते 
हैँ उन सब कामों में झगर 
कोई चीज़ पिशेष रूप से 
मी विघनकारी और मारग- 
कंटक हो ज्ञाती है हो यह पुरुषों का तज़े 
मल है । 

महाराए या दक्षिण के अन्य प्रान्तों के बारे 





यदि विधवाओं को, वफ़ियों को नौकर 
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में हम कुछ नहीं कहना खाहते | उत्तरोथ सारत 

में विशेष कर सद्ु क्त प्रान्त में अमाग्य यश 

पाल्यादस्था से ही बालकों के कुछ पेसे संस्कार 

पड़ ज्ञाते हैं कि पुरुष होकर वद लोग खियो 

को ओर विशेष कर फे विघवाओं की इज्ज़त 

करने में ज़रा सी अ्म्म तर नहीं होते। हम तो पहां 

तक कहेंगे कि मारतवप में ख्री-जाति के सम्मान 

करन की प्रथा और मर्यादा का, साधारण जनता 
में तो अभाव हैं ही मगर दुःसत्र के साथ कहना 
पड़ता हैं कि अगर किसी सड़क से कोई 
भी मदिला निकल जाय या किसी सभा में कोई 
स्त्री जकर बैठे तो उस सड़क और उस सभा के 
शायद ही दो चार भले मानुल ऐसे होगे जो 
डसकी तरफ व्यथ टकटकी लागने की गुस्ताम्री 
न करे | इन प्रान्तो पे पुरुष को स्त्रियों का सड़क 
पर चलना, सभा समाज में भाग लेना आदि काम 
कछ ऐसे अनोखे मालूम होते हैं कि टकटकी 
यन्ध ज्ञाना कुछ स्वाभाविक सा हो गया है। 
अगर किसी मुदल्ले में, किसी स्थान पर विघवाएं 
परकश्रित की जांच और आस पास के आदमियों 
को मालूम हो जाय कि अमुक स्थात पर प्रत्येक 
दिन स्थ्रियां था विधवाएं एकश्रित होगी तो, खेद 
के साथ कहना पड़ता है, छि बुरे आदमी ही नहों, 
बल्कि ऐसे भी दो घार श्यादमी ओ सज्जन 
कहलाते है श्रास पास टहलते हुए नज़र आयंगे। 
तफ़्सील में न जाकर निर्तीकता फे साथ हम कद 
देना चाहते हें कि स्लियां के प्रति सम्मान, 
सचरित्रता और पवित्रता दिखाने में हमारा 
पुरुष समाज्ञ इतना कमज़ोर है कि स्थियों के 
उपकार और विधवाओ के उद्धार के लिये ऐसे 
आदमी मी. जो इन की दुद्शाओं का अनुभव 
करते हैं इस डर से कोई कृदम नहीं बढ़ा 
सकते कि कहीं पुरुष समाज की निनन्‍्दनीय शाप 

वित्र प्रेरणाएं असहद्याय विधवाओं को कुमार्ग 
ओर दुष्चरित्रता के अधिकतर यातनापू्ण और 


४९५ 


लखाजनफ गढ़े में न डाल दें, परदा तोड़ने 
का सुधार, स्री शित्ता का काम, विधवा 
सद्दायता की स्कीम अर्थात्‌ ञ्यी जाति के उप- 
कार की जितनी भी बात हें सभी पुरुष समाज 
की इस निनन्‍दनीय नीचता और नेतिक निवंलला 
के कारण या तो आरम्भ दी नहों होतीं और 
अगर आरम्भ हुई सी तो थो? दिनो में दी श्रप 
मान जनक झसफलता को प्रात हो जाती हैं! 

इसलिये अ्रग/ सार्सवष में स्त्री जाति ही 
उन्नति होनी है और यदि दिन्द-समाज्न अपनी 
मां बेटियां की शिक्षा, सम्मान और मर्यादा 
कायम रखना चाहती है तो उसे पुरुष के तज़े- 
झमल में विशेष रुप से परदिन्नता लाने की 
आवश्यकता है. दिन्दू समाज के प्रत्येक पुरुप 
का यह कतध्य है कि अगर वह विधवाओं 
की यातना-पूरा अ्रवस्था सर वास्तविक सहानु 
भूति रखता हैं, यदि ऋसहाप दा ट्र पतनिद्वीन 
स्मियों फो दुदेशा ओर उनके रोदन कऋन्‍्वुन 
उनहे हृदय में कुछ भी दद पेंदा करता हैं 
तो वह खियों की तरफ़ से अपने श्रौर सपाज 
के भाव एक वम पवित्र ऋरदे। ख्त्रियों के 
सम्मान करने की प्राचीन भारतीय प्रथा 
को, जिसका पश्चिम आज बहुत जोरों के 
साथ अजुकरण कर रहा है, अ्रपन जीवन में 
कार्य रूप में परिणुत करके विखा दे । सडक पर 
घलन वाली, सभा समाओं! में भाग लेन वाली, 
किसी संस्थ! में एम्च्रित खियों को घृर ने. छेड़न 
ओऔर उनका पीछा करने की निनन्‍्दीय, नीच और 
ज़लील आवत को छोड दें। ज़ब तक समाज 
अपने मसायों में इस प्रकार की पवित्रता पैदा 
नहीं करता खियों और खासकर विधवाओं की 
दुदशा में कोई कर्मी नहीं आ सकती ओर 
समाज पछुधारक चाहे जितना शोर करे समाज 
की उन्नति असम्भष हैं 

निस्सन्देह इस नोट में हमन पुरुष समाज 


न न्ट ष्द्ु [वर्ष १, खं* १, सं ६ 


पर कड़े श्राक्षेप किये हैं। किन्तु हम उसके 
लिये इस स्थान पर ज्ञषमा प्राथना न करेंगे। क्‍्यों- 
कि जब हम देखते हे कि पुरुष समाज के 
व्यक्तियां की निन्दनीय और घृणित कार्यो से 
समाज में नियलता और कष्टों की वृद्धि होती 
हैँ श्ीर समाज का एक अंग सदा के लिये 
व्यथित 7हता हैं, उस समय न्याय और वया से 
प्रेरित होकर हम उन व्यक्तियों के कुचरिश्रता 
और अपविश्वता पर कठोर से कठोर कुठाराघानत 
करने को तय्यार 77 जाते हैं, जिनकी खुदगरज़ी 
आर नीचता है कारण साशज व्यथित, कलुषित 
ओर नियल यना रहता हैं । 

यह नोट शायद पुरुषों की नज़र से इतना 
अधिक न गुज़रंगा जितता ख्रिया की। इसलिये 
हम अपनी वहनों से प्राथना करगे कि यह 
झपने बच्चों में उनके वाल्यावस्था से ही 
खीजाति के प्रति आदर और सम्मान [तथा 
पवित्रता के भाव अबद्वित करेंगी जिससे जब 
यह बालक पुरुष हो तब समाज को एक पवित्र 
झोर आदर्श पुरुष समाज रखने का सोभाग्य 
प्रा हो सके । 


समाज ओर विधवां । 


मार समाज में खिधया एक बेकार 
सी चीज़ हे | अधिकांश लोग 
ता इसे बेकार ही नहीं, वल्कि 
निश्चित रुप से समा के 
42678". किये हानिकर सममते हैं 
श्र इसीलिये विधया का जीवन हिन्दू 
समाज में विशेष झूप से यातनापूण हैं । 
यो तो विधवाएं हरएक देश में अरमागी समझी 





५... 


अप्रैल, १६२३] 


जाती है किन्तु अन्य देशों में विधवाओं का इतनी 
अधिझ तकलोफं नहीं उठानी पड़तों, जितनी 
हिन्दुस्तान में । पति की मृत्यु की श्रीर उसके 
सदा के लिये घियोग की ही असहा मानसिक 
पोड़ा तो सब देश को विधवाओं के लिये है 
किन्तु बेकारी, दरिट् ता, असहायता, सम्मान- 
शुन्यता दृत्पादि ऋष्ट जिस मात्रा में भारत की 
विधधाओं को सहने पड़ते हैं शायद ही किसी 
सभ्य जाति की घिघवाओं को सहन करने 
होते दो । 

जा सज्जन विधवा विवाह में विश्वास नहीं 
यारत बह अगर अपने घर की विधवाओं के जीवन 
को सुखमय बनाने की कोशिश कररे, लगे ता भी 
विधयाओं के जीवन की चतमान दुदंशा यहुत 
कुछ फम द्वो सकती दे । हमें वास्तद में बहुत ही 
बुःख हता हूँ जब हम पह देखते है कि खिघवाश् 
के भीवन को खुख्ममय बताने का तो काई प्रयत्न 
नहीं किया जाता किन्तु उनके उग्ित्रि पर कड़ी 
(ए्टि से समालोचना की जाती हे । किसी खिथया 
को, अगर उसके मां बाप. रबर. श्वशार खास 
आदि एम्बन्धों लाट़ प्यार से रक़खे, उसकी 
झलदहाय 5. वस्था का स्मरण, मात्र भी उसके 
सामने न आने द्‌, अपन चरित्र से कुटुस्य का 
बरायुमएइल पवित्र रक्ख तो १८० में ७४ विध- 
बाद्यो को तकलीफ कम हो जायें और शायद ही 
दूं चाए पंसी मिल हा पेसी अवस्था में सचरि- 
श्रता फे पथ का उल्लंघन कर । 

अगर हिन्दू समाज अपने भाव हो जोता 
शगता कहता ए शीर उसमे दया ओर उदारता 
का ज़रा भी अंश हैं तो उसे विधवा प्रश्न का 
उदारता और वुद्धिमता के साथ दल कर 
डालना साहिये | अगर किसो धाणी का कोई 
अंग व्यथित हो और बह उसे अनुभव न करे 


शा फ्रे १ ्‌ 
(के 


झ्चड सं 
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था अनुभव करके उसके प्रतिकार का कोई 
डपाय न करे तो उसका शरीर या तो घुरदा 
समभ जायगा या सत्यासन्न। हिन्दूसमाज यदि 
विधा की व्यधा का अनुभव नहीं करता था 
अनुभव १ ररफे उसके प्रतिकार का उचित 
डच्थोग नहीं करता तो घुरदा होने था मृत्यासप् 
होने का लांछुन उस पर उचित ही है। किन्तु 
हमें हिन्दू-लमाज़ की उदारता, दया और विचार 
शीलता में विश्वास है। हम यह स्पष्ट देख रहे हें 
कि हिन्दु-समाज़ में पुनेज्ागति पैदा हो गई हे 
झोग मानुषिक काय के प्रत्येक च्ेन्न-में राजनीति 
में, आचार नीति में, साहल में, वीरता में, 
राहित्य में, विज्ञान में अर्थात्‌ प्रत्येक उच्च और 
आदग्नीय क्षेत्र में, यह समाज उन्नति कर रहा 
हैं। इसके दुबंल और रझूगन शरोर में फिर से 
जीवन का संचार हो रद्दा 8 | चैत, >ेशास के 
नवपज्लवित बृत्त के समान यह बहुत हो शोघ्र 
ज्ञी झवययो को त्याग कर हंस पड़ने वाला है । 
जिन जिन व्यथाओं से यह पीड़िस हैँ उन उन 
च्यथात्ा को दूर करन में सपस्श्रिम उद्योग 
कर रहा हैं कोई कारण नहों कि विधवा- 
पइन का यह सनन्‍तोषजनयः उतर न दे सके | 

में हिन्दू समाज के प्रत्येक व्यक्ति से यदद 
आशा हे कि यदि उसने आजतक व्यक्तिगत 
प्रश्नों को छोड़कर सावजनिक और सामाजिक 
प्रश्नों में दिलचस्पी नहीं ली है तो वह अब 
समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी अनुभव 
करेगा ओर गमाज सुधार के.विशेषकर अलदहाय 
घिघवाओं के, जीच + को सुख मय बनाने और उन 
की दशा सुधारने के पवित्न , शान्तपूर्ण और पुएय- 
दायक काय में श्रद्धा और उत्लाह के साथ साम 
लेकर अपना जन्म सफल करेगा । 

ज्र् भू 


फ्् 


४६८ हल टू रु (४ रू २, संस्का ५ 
बधाई 
( है० ओ ' किरीढ ] 

संचालक गण वाचक गण जो नाव “चाँद” की खेते हैं । 

अ्रध वर्ष की सुख-समाप्ति पर उन्हें बधाई देते हैं । 
अपने छठे मास में जिसने विधवाश्नों का हाहाकार । 

हमें सुनाकर बरसाया है उचित दिशाश्रों में धिक्‍कार । 
उसके श्रस्फुट-सदेशों का, अभिनन्दन करते हैं हम । 

करुणातानों, उद्देशों का गुण-की्तन करते हैं हम | 
पर सुनने वाल्ला तो हो उसका भी कोई हाहाकार । 

आर्थिक कष्टों की तरिपात्ति से हो क्‍यों कर उमका उदार ? 
होली के अवसर पर उसकी एक बार की करुण-पुकार । 

उस उत्सव के रास रंग में डूब गई, होगई अत्तार ॥ 
: पटा हुआ्आा है क्‍या पत्थर से हिन्दी जग का हृदयागार । 

बोलो | दिखलाओगे इसको केंसे केस दिन संप्तार : 
झ्ोस तुम्हार रहते भी जो मंजुल कुसुम कल्ली सुकुमार | 

सूख जायगी, तो होगी जग में, किसकी आपकोीर्तति श्रपार 
गंगे तेरे तट पर रह कर, तरू फल्ल आर फूल लाता । 

सूख जायगा, तो होगा किसका बदनामी से नाता : 
लहराती कृषि नहीं, तुम्हारे रहते हुए सूख जो जाय । 

प्रभु को क्या मुख दिखलाओभोगे बोलों बोलो घन समुदाय * 
वाचक , अगर चाँद” के ऊपर चितब्रन करुणा की हो जाय । 

काम सधे ललना के कुल्ल का, नाम तुम्हारा भी हो जाय। 


है 4 मर 


॥ ७७ ॥ 
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रे * 


2६ 


। 
४०ाधलकजहट20 का 
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। | सारताय माहलाओश्रा का साचत्र (| 

| आर 6 ॥ 2] 
प्र मासक पात्रका पः 
है कलेक००३ल- कं: ८ 

| वषे श खराड 2 हि हर 
री ५] व्‌ +॥ खराड । | ३८ 


॥। 3) 


>> <&] 
ह्छिक ध्य्द् 





+ + +++००७१ ७0 का कफ ४ »-- 





के ' नवम्बर, सन १६२२ से अप्रेज्त, सन १६२३ तक | 
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प्रबंध विभाग ] 


व 


[ प्रबंध विभाग 


अं +ह% 27 सह 


पत्र व्योहार । 


पत्र व्योहार के समय झथाई ग्राहकों को 
अपना ग्राहक नम्यर अवश्य लिखना चाहिए 
अन्यथा पत्रोत्तर न दिया जा सकेगा और इसके 
लिए हमें दोपी ठहराना पाठकी का सरासर 
अन्याय होगा क्योंकि थे स्थयं समझा सकते हें 
कि इज़ारों नाम यदि बैठ कर ढूंढे जाये तो 
इसमें इतना समय व्यय होगा जो हमारी शक्ति 
के बादर है। जिन पत्रों में ग्राहक नम्बर दिया 
होता है उनका उत्तर तुरन्त दे दिया जाता है । 

बहुत सी बहिन 'चाँद' का रिजिस्टड नम्बर 
अर्थात 0--]54 लिख देती हैं। उन्हें 
दूसरी ओर जो “5फ्रंडएाएफटाः ४०” दिया 
जाता है वही नोट कर लेना चाहिए और 
पत्र ब्योहार के समय अचश्य लिख देना 
चाहिए । रुपया वसूल होते ही कार्ड द्वारा ग्राहक 
नस्थर की सूचना तुरन्त दें दी जाती है उसे 
हमेशा याद रखना चाहिए और इसके इलावा 
हर मास 'चाँद' के लिफाफ़ ( (१०४००) पर भी 
ग्राहक नम्बर दिया होता हैं। आशा है भविष्य 
में गड़बड़ी न होगी। यदि आहक-नम्बर पत्र में 
न होगा तो पत्रोक्तर भी न दिया जा सकेगा। 

हैः रे न 


“चाँद” का फ़ाईल। 


इधर 'चाँद' की प्राहक संख्या बढ़ जाने के 
कारण जनवरी ओर फरवरी मास की एक भी 
प्रतियां शेष नहीं बची हें जो प्राहकों को भेजो 
जा सके। पर मांगें इतनी अधिक हैं. कि पुराने 
अड्डू न भेजने के अपराध में बहुत से क्‍श्ाहक 


बुरा मान गए है वे इसे हमारा बहाना! कहते 
हैं। पेशावर से श्रीमती गार्गी देवी जी चौह्मन 
लिखती हैं; 
प्रिय बद्दिन जी, 
नमस्ते 

में आपसे कई वार प्रार्थनन कर चुकी हूं कि 
जनवरी का एक अड्डः भेजने की कृपा करे ताकि 
मेरा सिलसिला बन जाये पर आप हमेशा ही 
बहाने करती आ रही है घदि आपने इन अडो 
को दूने मूल्य पर हो देना निश्चय किया हो तो 
मैं यहां तक राज़ी हूं कि चाहे आप एक चर्ष 
का चन्दा भले ही मुझसे लेल पर जनवरी बाला 
अद्भु अवश्य भेजने की रूप। करें। “चाँद” जैसे 
उपयोगी पत्र की कम से कम, हर मास एक 
हज़ार प्रतियां तो आपको छुपाकर अलग ही 
रख लेनी चाहिए', मुर्सके आशा है आप मेरी 
प्राथना पर उचित ध्यान देगी और......... ...”” 
अस्तु । 


गत नवम्बर ओर दिसम्बर मास की 
कुछ पतियां अवश्य पड़ी हैं अतपए्य जिन 
खसज्नों तथा बहिनों को ज़रूरत हो तुश्न्त दी० 
पी० द्वारा मंगा लें अन्यथा उनसे हाथ घोना 
पड़ेगा | इन दोनों ही अड्डी के लेख तथा कवि- 
ताओ को छोड कर, स्वास्थ्य रक्ता, डाकूरी 
दवाएं, पाक शिक्षा आदि विषयों के लेखों से 
उन्हें लाम उठाना चाहिए। फुटकर एक प्रसि 
का मूल्य ॥) है अ्रतएव मंगाने घालों को या तो 
फ्री अड्क के द्विलाब से ॥) के टिकट अथवा 
मनीआउर द्वारा मूल्य भेजना चाहिए। पर जो 


प्रबंध विभाग _] 


नए ग्राट्क पुरान आठ भी लगे उन्हें इसी 
हिसाव से अर्थात ६१) रू० में, १९ अदू दे दिए 
जावग | नवम्बर माल से हा उनका वपारस्म कर 
दिया जावेगा पर जनवर्री तथा फायरी वाले 
अड्डे अब नहीं है अतएथ वे न भेजे ज्ञा सकेगे। 
आदइको को शीघ्रता करनी चआाहिए ! 
है है 
७०2०-०० 4 कम शक 
चाद' न मल ता 

“चआँद' प्रत्थक अंगरेज़ी माल की ४६० 
तारीख का प्रकाशित होता है । और ३० तारीख 
को रखाता कर दिया ज्ञाता ह। भेजने के 
पहिल कई दार जांच बार सी जाती है। हमारा 
डाकखाना सी अपना हैं छझतपाया यहां से 
भूल होने की उहुत कस सम्भावना ह न 
मिलन पश पाठकों को अपन यहां की डाद, 
खान से इलकी जांच करनी चाहिए ओर 
टाकस्रान से जो उक्तर मिल उसे शझसली रुप 
।॥ ) में हमार पास भजमा चाहिए सच 
उसों मास का दस्खशा आए उरी सं किया 
जावेगा ओर हाकखान के अधिकारियों से पच्र- 
ध्योह्टार किया जावेगा। बिना हाकृम्वाने ना 
उत्तर झाग कोवारा कोई आर कदापिन शजा 
जायेगा हापके लिए. परत्रद्योटार करता खाथंथा 
ब्यथ होगा ! 


॥| आओ । ॥ रह 2 


बता चदलावबाना | 

जिन प्राहका को अपना पता चदलवाना हो 
उसेा कम से कम पक माल पहिले हस बाल की 
सचता हमें देनी खाडिए | यदि एक दो मार 
के लिए पता चदलवाना हो ता अपने हा 
लाकमभर के इसका प्रवन्ध करा लता चाहिए । 
या बाज विन हर मास पते बदलथानी ग्हती 
इससे हा खहुल कण हाता € शार खाध्य छा 
हकसर "नें पत्र ठोक समय पर नहीं मिलता। 


मा 
चने 7 च् 


> 


/ः ह [ प्रबंध विभाग 
अतणव यदि एक मास पहिले हम पता यदलने 
की सूचना न दी गई शोर यदि पुरान पते पर 
ही चाँद भेज दिया गया ओर ग्राहकों फो न 
मिला तो हम इस खोए हुए झअद्ठ के लिए 
ज़िम्मेदार न होगे । 
५3 हि शः कै: 
नए ग्राहक | 

जिन ग्राहक कं पास वी० पी० जाती है 
उनका साम स्थाई आाहकों की श्रेणी भे तब तक 
नहों लिखा जाना जब तक दाकस्रान से हम 
रुपये बसल नहीं होजाने, कसी कभी ऐसा होता 
€ कि जैसे किसी को दिल्ली के पत से बीए पी० 
अजी गई और यह किसी दुसरे स्थाय पर अर्थात 
कानएग से उमा ता (/ +.. होकर उसे 
कानपुर में चीए पीए० मिलती है आर हमे उसके! 
साथ बाली के पते से हाला | अनफय 
एसी हालत मे ग्धथया यदि, पहिल यार पत्र गे 
शार। एम 


#प. कं 0००. 
ड्द््न 


कछ गालबला का का लुग्ज्स एक काट 
इज्स चाल की शसाना दे देसी आहिए कि की 
ली गई है आ१ नम्यर मो 


ष्यः कु म््श्पू ० हर 2 ख्ूः | 
धर पर लाल क्यागी से टिया हाता हर लिखना 
साहश था साल साद सख्यस!ा सााहए कि 


घोल परी७ पर लिया दुछा नम्बर 'साशक सम्यर ' 
खाहय, नम्यर को खसचना रूपया 
पर्स हों जान पर हो दो जानी है अथवा हर 
के; जान बाल बाद के कथयर पा देखना 
आऑहिए वो, पो झा लन की सचसा हम मिलस 
#। 'लांद' ऑजना आरम्स ऋए दिया जाता हैं 
पर घी. पी का सम्बर छवप्य लिखना चाहिए । 

मनीआएेर सर रुपया सजन घाल्या को मनी 
आइएर के 'कृपन' पर अपना नाम ओर पूरा 
पता साफ साफ लिख देना चाहिए क्योंकि 
मनोझाटर का यही अंश हमें मिलता है. शोर 
इसी घत से पत्र भंज़ा जाता ८ 

मर ्ः क्र 


न हाता। 


जु है ई श्ू कम 


प्रबंध विभाग ] के ध्ल 





ध्झ्मॉ | 
चाद? का चन्दा। 

“खाद” का चन्दा समाप्त होने पर अथवा 
नये झाहकों को सनीझाडइर दारा स्वयं ही रुपया 
मेज देना चाहिए। पैसा करन से हमारा कए 
ले। बहुत दृद् तक्क बच्चे हींगा पर साथ हो 
गराहकी का भो दा आन / वी पी चाले ) की 
बयल रहगी । 

गकखर टाकखान बालो की अखादधानी के 
कारश बो पी के असली फाम के सा जाते के 
फाशगा कपया जरदी वसल नहां हीतसा। दो-तीन 
ओर करे कर्मा तो छः मास तक बसल शोक: 

में मिलता 7 । पी हालत में नए ग्राहका से 
हमारी प्राधना है कि बी पी. छूडा लेत पर एक 
काट द्वारा इस बात ऋा सचनता कम दें. आर 
खाध ही टीक ठोक प्रता भो लिख लेज | पर 
था मी. का नम्बर अवष्य लिखना चाहिण। 
ताम दल हो ज्ञान पश् ग्राहक नम्यर की सच्तना 
मठ जायेगी 

)८ ५३ से प 
पुम्तकमाला | 

पृम्तक माला के आहका तथा चांद के 
ग्राहका से सी हमसारा प्राथना है कि पुस्तकों का 
आदर देते समय भी अपना ग्राहक नम्बर अब 
झा लिखना चाहिए घझन्यथा बिना कमीशन 
कारे ही सी. पी भेज दी जावेगो और इस सूल 
वे हम ज़िम्मेदार न होगे ! 

क के 
भूत चक | 

अब्यक्त सो यथा शाक्त इस बात का काफ़ी 
प्रयक्ष किया जाता है. कि कार्यालय के व्योदार 
में किसी प्रकार मो गड़बड़ी न हो और लगी 
ग्राहक प्रसक्ष रहें पर दुर्भाग्यवश यदि कभी काई 
मूल होगई, बी? पी० दोबारा चली गई, पत्रोत्तर 
में जया भी देरी हुई अथवा 'सांद' का कोई अद 


भले 


[ प्रबंध विभाग 


न मिला तो प्रायः ग्राहक तथा हमारों बहिने 
बेततरह बिगड़ जाती हैं। वे लिखते है कि ' यदि 
“आांद" थाज से चार दित के भीतर न पहुँचा 
तो आप पर मुकदमा दायर कर दिया जावेगा * 
इत्थादि ग्राहकों को समझना चाहिए कि हमे 
हज़ारों पत्रों के जवाब देने पड़ते है और प्रत्येक 
मास हजारों 'चांद' मिक्ष शिश्न पतोो से भेजने 
पड़ते है अतपच बहुल खम्भव हे कि ज़रा 
पत्रोनर में देशी हो जाये अधबा दो चार 
झाहफो को डाकस्वान की गदवड़ी के कार 
चांद न मिल ता उन्हें इतना अधिक क्रोध ने 
करना चाहिए । पत्र ब्योहाश के समय भ्रश्क 
अम्बर लिखने से नुस्न्न इच्चित कारयाई कर दो 
आती है। और हाकखाने बता उसर साथ भन्ने 
से डोबारा चाँद का बह झड्डु भेज दिया जाता 
७ । हमार प्रेमी पाठक तथा पराठिकाओआ। को 
हमारों कठियाइओं पर भी ,ज़रा नल खाना 
चाहिए । हर इस बाल को ऋभी न भूलना 
खाहिए कि परत्यक आहकोी को यथा शक्ति प्रलक्ष 
रखना हमारा सर्वोच्च उशेण है । 


कं 
का काम 


पाठका को यह जानकर हथ होगा कि हमारे 
कार्यालप्र में जिल्द वंचाई का काथ भी बहुत 
ही उत्तमता झीर सफाई से किया जाता है और 
छझपने स्थाई ग्राहका के काय हम और थी अच्छी 
तगह करते है ताकि हमारे योग्य आहक सदा 
प्रमक्ष रहे । जिन जिन पुस्तकों पर जिजद बंध 
वाना हो उन्हें भेज दना चाहिए वे सब जिल्द 
वंचवा कर रेलवे पार सल द्वारा लीटा दी जायेंगी। 
जा सलझान अथवा बहिन हमारे यहां से एख्तक 
खरीद ओर उन्हें जिल्द वंधवाना हा तो बैसा 
लिख देना चाहिए ताकि पुस्तक जिल्‍्द बंधवा 
कर ही भेज दी जाये | जिल्‍्द बंध ज्ञान से 


ज्ञिल्द बंधवाई 


* रा 


छः 
त्ि ग दु तू सजा 
पुस्तक विभाग ॥ सता पृ 


पुस्तक मेरी भी नहीं द्वोतीं ओर देखने में भो 
सुन्दर मालम होली ह ! 
हि ३ 9. 


सास गस्यायत 
४०) रूपये को एस्सक एक स्याथ मंगान से 


. ष् [ पुस्तक विभाग 


डाक व्यय भी हम देंगे। ऐसी श्रमूल्य तथा 
इतनी रियायत से पुस्तक श्रापकों कहीं भी न 
मिलेगी ञ्राज ही झाडर भेज दीजिए । पुस्तक 
हाथों हाथ विकी जा रही हैं फिर पछताना 
पड़ेगा । > श 


'सजिय|कालय चना हृ ३ परतक 


आर + हे 
फ्ः 
पक 


मता वद्तान्त ) 
विषय ताम ही से प्रकट है । प्रातः स्मर्णीय 
कई महान देवियों की जीवनी इस्पमें दी गई है । 
चेदयती, शवरी, सीलनी, सीता. मान्चाता वो 
गनी, वसन्‍त साला, सरप्रा, सत्ययनी, केदली 
शर्भा, सनोति, सती शूर बाला, ऊकलायती, रानिक 
देवी इसय कुमार, पलदेवी, भानुसती, दिहुला 
मेमाउती प्रौर लामाप्रशा झादि पिदरपी पॉलिसा 
पी झिमोतियों फे इलावा हार शी शच्े अपयड 
उपदश एस्तक से सिलने ह। लेगक + पाये 
गद्ल लाल सगन, एस ए० प्रस्तेष रजितत 
आर पृप्ठ उख्या २४४ हू आज़ हा मंगाड़ा झा 
फल २॥|) 
श्र हर हि 
बीर माताएँ | 
यह भी स्मियों के लिए बही उपयोगी आर 
महत्वपृण पुस्तक ?। इसमें खुकन्या, सहाराती 
विदला, बिमला, मोगवती, सर्रखि, ऋलावती, 


सुतोचना, गणुकरा, रह्यवती, चह्ठाकान्ता, 
बिज्ञया, होपदी, महारानी दमफमती अंशल की 
शी, सीता. लाशबंतली शेब्या, करमदयो, 


महारानी सनी, पायली। गदावाद, ्राहिंद कंचर 
( पटियाल की 7 नी; ध्रादि देखियों के उद्धयर्त 
चरित्र दिए गए है। पुस्तक सजिद का प्रत््य २) 


४ हे रो | कक [क] [अर पा 
बीर और व्रिदुषी स्त्रियां । 
इस पुस्तक में सी दी गई प्रत्येक घिदृएी 

महिला की जीवनी तथा उनके झादश ख््रियों के 
मनन करने योग्य है । इल पुस्तक में पश्िनी, 
चीग्मती, चन्चल कुसारी, सुन्दर बाई, उमिला 
राजबाला, स्याहवद कबरि. केंतृबाई, गाती हां टी मं 
प्रसावचती, जवाहर बाई, महाराज प्रवतासिह की 
रानी, ऋनसखुइसओं, खली सावित्री, पन्ना, लग्म्धनी 
अन;न कुमारों आदि पुनिति देबिया की सांग 
कलाह जीयती हख पुस्तक में आ्वापयों मिलेशी 
शाधा बहुत लादी और सरल है कस्याशी का हने 
सभी पुम्नके का बचपन से ही मनन कराना 
चआहिए सूल खजिरद का ३) । 

रू श्ज् जे 

गागी-शंकर । 
| घक शाम तक यन्थास ) 
ख्रादश भावों से भगा हुआ यह सामाजिक 

उपन्याख हैं | शदुर दे प्रति गौरी का आदेश 
प्रम लबथा प्रशंसनीय है। चालिका गौरी को घते 
मे किस प्रकार संग किया, बचारी बालिका न 
किस प्रकार कंप्ठा को चीर कर अपना मार्ग 
साफ किया - अन्न में चरठ्रकला नाम की एक 
सेश्या न उसकी कैसी सबच्चो सहायता की और 


पुस्तक मिलने का पता -व्यवस्थापिका, “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद | 


पुस्तक विभाग ] 


उसका विवाह श्रन्त में शट्वर के साथ कराया। 
यह सब वातें ऐसी है जिन से भारतीय-ख्री- 
समाज का मुखोज़ञबल होता है । यह उपन्यास 
निश्चय दी समाज में एक आदर्श उपस्थित 
करेगा। छपाई, लफ़ाई, सब ही बहुत साफ़ ओर 
सुन्दर है। पाठिकाओं को इस पुस्तक की भाषा 
से भी यहा आनन्द आवेगा | [एक बार अवश्य 
दृग्विए | सूल्य ॥८) 


समाज-दशन । 


[ प्रम्तावना के लेखक सादिस्थरत्त पं० क्र पाठक ] 

यदि श्राप अपन समाज का कच्चा चिटटठा 
जानता चाहते है, यदि श्राप भारतीय ख्ियां की 
वास्मविक स्थिति जानना चाहते हैँ, यदि आप 
बाल घियाह के भयद्वर परिणाम देखना चाहते 
हैं, यदि आप विधवाओं की दुदशा और बढ़ते 
हुए ब्यशिचार का सच्चा नकशा देखना चाहते 
हु, यदि आप दहेज की कुप्रथा का समूल नष्ट 
ऋरता चाहत ९, यदि आप स्तरों शिक्षा क॑ 
अभाव, उस से बढ़ती हुई हानियां आर उसकी 
आवश्यकता के वारें में पूरी पूरी ज्ञानकारी 
करना चाहते हैं. तो इस ग्रन्थ को एक बार 
स्वयं पढ़े कर घर की खियो को भी पढ़ाइफए | 
इस मोटी ताज़ी पुस्तक का सूल्य हैं केवल १॥)रू. 

मर ्ः क 


झाष पाठावली | 
[ ल० कुमारी विद्यायती सेठ, बी० ए० ] 
यह पुस्तक कन्याओं के लिए बड़ी उपयेगी 
है। इसमें छोटे छोटे किससे कहानियों के रूप में 
बहुत सी उपयोगी एवं कनन्‍्याओ तथा बालक 
के जानने योग्य बाते भरी है । बालकों को इसके 
द्वार अच्छा कर्तव्य खान हो सकता है और 
खासकर कन्याए' इम्न रू बहुत लास उठा सकती 


53 के ध्ट 
छ्य पट टऊ 


शक 


कप [ पुस्तक विभाग 


हैं। कुमारी बिद्यावती जी ने ऐलो उपयोगी 
पुस्तक लिख कर दास्तथ में समाज का बड़ा 
उपकार किया है ओर हम हृदय से चाहने हैँ 
कि ऐसी उपयोगी[पुस्तक का घर घर में प्रचार 
हो। पुस्तक सच्चित्र है। कई रहानि चित्र भी 
दिए गए, है। कागज, छुपाई और सफाई के 
इलाया पुस्सक सजिल्द है और इतना बझ्ोते हुए 
भी मुल्य है केचल वारह आन । 
है 
पावती । 

देवी एार्चती की उज्ञल जीवनी को मनन करना 
प्रत्येक पतित्नता ख््री का कतंव्य होगा चाहिए। 
देवी पावती की पुनीति जीवनी से हमारे यहिनो 
का आदश और अस्ररड पातित्रत्य का , महत्व 
जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी । पुस्तक में कई 
रंगीन तथा सादे चित्र भी दिए गये है। महादेव 
को अपना पति बरने की लालसा से जो कठिन 
तपस्था देधो पाती न॑ की वह शअ्रतुलनीय 
है। छुपाई सफाई और काराज़ बहुत बढ़िया 
है। मूल्य सादी का रा) रु० और रेशमी जिल्द 
का २॥) रु० । 

नह ० 4 डी 
रफ़्गरी | 

ख्रियों तथा कन्याओं को रफ़्गरी सीखने के 
लिए इस पुस्तक को एक बार अवश्य देखना 
चाहिए । फर्टे कप्डों फो सुगमता से ऐसा 
ग्फू करना, जिससे एता भी न लगे कि कपड़ा 
फटा था-+यदि सीखना हो या इस पुस्तक को 
मंगाइण । पुस्तक सच्तिन्र और सरल भाषा में 
लिग्बी गई है। सूल्य ॥) 

क्र हे डे मै 
बच्चों का चारित्र गठन । 

हस छोटी सी पुस्तक में बच्चों को सुधारने 

के उपदेश दिए गए हैं । हठी और शेतान 


पुस्तक मिलने का पता :-व्यवस्थाविका, “चाँद कार्यालय, इलाहाबाद । 


पुस्तक विभाग _ 


बालक भी. इसमें बन किए हुए उपायों को 
काम में लाने से. बहुत जल्द खुधर जाते हैं। 
प्रत्येक माताओं को ऐसी पुस्तक मनन करनी 
आहिए। मूल्य ॥) 
मै मँ' मे 
माता के उपदेश । 
पुस्तक का विषय नाम ही से प्रकट हैं । 
मनोरञ्ञक तथा कहानी के रूप में एक माता ने 
अपनी कन्या को कैसे उत्तम उपदेश देकर 
नया को श्रादश गरहणी बनाया हे यह वात यदि 
आप पढ़ना चाहती हैँ और श्रपन्ती कन्याश्रों 
को भी सुघारा चाहती [ तो|झाज ही मंगा कर 
पढ़िए | मूल्य कैवल पांच आते | 
३ गे 


सच्ची स्त्रियां । 


इस पुस्तक में अनक श्राइश देवियों की 
जीवनियां दी गई हँ जिनको ध्यानपूव्यक पढ़ने 
से प्राच्चनीन विदर्षी वहिना का जमाना पक्र वार 
आखो के सामने नाचन लगता हैं| इसमे देव 
हुती, सरदार वाई, शिवादेवी, घन लदच्मी, 
सती नमंदा, ओर देवी. शशिकला. सरस्वतों 
भारती, सरजू, महाश्वेता, आदि देवियों की 
सबिस्तार जीवनियां दी गई है । मूल्य १५ आना । 

शः हि भः 
सेवा सदन । 

यह एक नवीन भावों से भरा हुआ मौलिक 
सामाजिक उपन्यास है । इस के लेस्त्रक हं सर्पासद्ध 
उपन्यास तथा गल्प लेखक धोयुत 'प्रमचन्द 
जी बी० ए० । लेखक ने ऐसी उपयोग पुस्तक 
लिखने में बड़ी योग्यवा का परिचय दिया हैं । 
चेश्याओं तक को सुधार कर उनका जीवन कैले 
आदश बनाया जा सकता हैं यह वात आपको 


पुस्तक मिलने का पता :--ज्यवस्था पिका 


६. 





[_ पुस्तक विभाग 


इस पुस्तक में मिलेगी पुस्तक सज़िल्द और शुरू 
खद्दर से मढ़ी हुई है। सूल्य २॥) रु० 
है. ८ है. 
( 
दम्पति कत्तव्य शास्त्र । 
इस पुस्तक में लेखक ने बड़ी योग्यता से 
काम लिया है । पुस्तक पढ़ने सथा उसमे दी 
हुई युक्रियों से ज्ञात होता हैं कि लेखक » इस 
पुस्तक के लिखन,के पृ अपना और साथ ही 
अन्य भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया है । यदि 
पति-पत्नी वास्तव में प्रेम पृथक जीजञन व्यतीत 
किया चाहते है ओर सुन्दर वलिए और बुझ्धि- 
मान सनन्‍्तान उत्पन्न करना चाहने हें तो ख्री 
ओर पुरुषों को इल पुस्तक से अवश्य लाभ 
इठाला चाहिए। खिया के लिएशपुरुतक विशेष 
काम की है | मूल्य १॥) रू० 
रू २ 
सच्चा दावया । 
इस पुस्तक में भी सरस्वती  पावती, जसमा. 
कमला, नील देवी, परिहटता सलेगा, सदाखयसता, 
देवस्यमिता, अनसइया, पन्ना, प्रश्नमती ओर 
साविन्षों आदि देशिया की जोबनी दी गई है। 
मूह्य बागह आना । 
के 2 
््‌ न 
अमभ परगािलसा | 
इस पुम्नक में सुप्रसिद्ञ गठप लेखक श्रीयुत 
'प्रम चनन्‍्द्र' जी बी० ए० न 7५ सामाजिक शिक्षा 
प्रद तथा मॉलिक गलप लिख कर बाम्नय में 
समाज का बड़ा उपकार किया है। इन गरपों क्वारा 
हमें भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं मिलती हें । 
पुस्तक सज़िल्द, छपाई सफाई सब सुन्दर और 
चिज्ञाकपक हैं। जिल्‍द खहर की होने के 
कारण पुस्तक झौर भो पत्रित हागई हँ। मुल्य 
केबल २) र० 


“चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद । 


पुस्तक विभाग ] 


(ः 
भारत दशन | 

अंग्र जी शासन फे आरस्म से चतंमान 
समय तक का यदि इतिहास जानना चाहत हों, 
ओर अभागें भारतवासियों की दशा की जान- 
कारी करना चाहते हो तो एक बार इस पुस्तक 
को अचश्य पढ़ना चाहिए। इस मोदी ताज़ी 
पुस्तक में ४२ भिन्न सिश्न विषया का प्रतिषादन 
यही योग्यता से किया गया हे। इस पुस्तक 
के प्रस्तावचना लेखक है भारत-सपूलत लाला 
लाजपतराय जी इसी से पुस्तक की डप्योगिता 
ओर उसका महन्य टपकता है। इस नवीन युग 
में अपने देश को स्थिति को समझना और 
उसके इलिहास को ध्यानपूृ्थंक मनन करना 
प्रत्यक: तॉगरि क--स्यी हो अथवा पुरुष-कर्ंव्य 
है अतएब हमारा अनुगोध है कि एक बार इस्स 
पुस्तक को अवश्य पढ़िए और सहज ही भारत 
कय का ज्ञान प्राप कौजिय। ४०० पृष्ठा के 
लगभरा मोटी ताज़ी पुस्तक का मूल्य फेचल २॥] 

ख्र 2५. ध्‌ 


[ ले तन कक 4 दम दया र्ने | 


सशवान लिलक ने भारतयष की उन्नति का 
निरन्तर प्रयक्ल करन में ही अपना सारा जीवन 
यतीस किए है। ऐसे महात्माओं को केबल 
जीवसी हां मनन झग्न से कोई भी अपन 
जीवन को आदश बना खकता हैं। यह पुस्तक 
खाचिज्र हैं । आर भनवान तिलक के वाल्यकाल 
स मृत्यु लक की पूरी जीवनी इस पुस्तक में दी 
राई ह_हैं। भारत संपूतत पं० मसंदनमोहन 
मालवीय का लखनी द्वारा लिखी दुई भूमिका 
हंस पुरुतक के सोने में सगन्ध का काम करती 
हैं। प्रत्येक भाग्तवासी को इस उपयोगी एच 
महत्वपूण जीवनी का पाठ निरन्‍तर करते 
रहना चाहिए। सूल्य केवल २॥) रू० 


पुस्तक मिलन का पता +- व्यवस्थापिका 





[ पुस्तक विभाग 


वीराड़ना | 
ख्ियों के लिए यह प्रुस्तक सच्चे आदश 
का काम करती है। ओरफ्ज़ेब जैसे बादशाह फे 
नीच विचारों को पैसे से रौंद कर चंचल- 
कुमारी ने किस प्रकार उसके दांत खररटे किए 
ओर अपने सतीत्व की रक्ता की यदि यह इति- 
हासिक घटना जानता चाहें तो इस पुस्सक 
द्वारा लाभ उठाहए । मूल्य ॥) 
श >् ५ 4 
सदाचार सापान । 
यादि सदाचार का पाठ पढ़ना हा तथा 
अपन और अपने सन्‍्तान का जीवन उपयोगी 
एवं आर्दश वनाना हो तो इस पुछतक को 
पढ़िए मुल्य केवल + आन । 
जद रा 
भाग्य-निर्माण 
यह पुस्तक आपको नीति-मार्ग, स्वावलंबन 
ओर उद्याग-शीलता का पाठ पढ़ावंगी | इसमें 
स्वदेशी कमवीरां के कतव्यों का निरूपण इतना 
बढ़िया किया गया हैं कि पुस्तक लेकर उसे 
छोड़ने को जी नहीं चाहता पौन तीन सो प्रष्छ 
का मूल्य केबल श&) । 
प्र ््‌ 4 


भारत+-रत्न | 


इस महन्वपूणा पुस्तक में भारत के पश्चास 
प्रसिद्ध ओर आदरणीय महद्रापुरुषा के जीवन 
अरित आर उनके सुन्दर हाप्स्टान-चित्र दिप 
गए है। बड़े बड़े अनुभवी लाोगा का कहना है 
कि महापुरुषों के चरित को शझ्ादश मान कर 
चलने से ही मनुष्य के जीवन का उद्देश सफल 
हा सकता है | अतपव प्रत्येक हिन्दी प्रेमी फो 
आाग्त-रत्त की पक प्रति स्वरीद कर पढ़नी 
चाहिए । २) रू० 


“चाँद” कायोलय, इलाहाबाद । 


पुस्तक विमाग ] 


आधथिक सफलता । 
पैला पेदा करने की युक्तियाँ इसमें लिखी 
गई हें। इसमें बताए हुए मानसिक विचारों -द्वारा 
गरीब शोर ।नधन भी चनवान बन सकता है । 
मूल्य (बट) 
रू मद 
सदुपदेश कुसुमाज्नालि | 
इस पुस्तक में २४ भिन्न मिन्न विषयों पर इतने 
अच्छे ओर उपयोगी उपदेश दिए गए हैं जिनसे 
प्रत्येक मनुष्य अपने बुरे से बुरे जीवन को, पढ़ 
कर छुधार खकता है और एक आदर्श उपस्थित 
कर सकता हैं| पुस्तक पढ़न योग्य हैँ । लगभरा 
दो सौ पृष्ठी की मोटी पुस्तक का सूल्य केचल ॥|) 
ररड है भर 
बाजीराव नाटक | 
यह सुप्रसिद्ध नाटककार बावू मम्नीलाल 
बन्दोपाष्याय के खुलिद्ध चज्लला नाटक का 
हिन्दी अनुवाद हैं। प्रातः स्मरणयि घाज़ीराव 
ने किस प्रकार देश का उद्धांर किया। स्रिया 
से उनका कैसा कोमल व्योहार था तथा खियां 
के चरित्र को स्ास कर कसी उत्तमता से 
दर्शाया है यह बात पढ़ने काचिल हैं। पुस्तक 
बडी उपयोगी और सव-प्रिय है अवश्य देग्यिए । 
२२४ पृष्ठो की मोटी पुस्तक का मूल्य १८) 
०, च # 4 हू. 
पञ्माब का भॉपिण नर-हत्याकाएड । 
भला कौन ऐसा भारतवासी होगा जोइल 
महत्वपूर्ण पुस्तक के पढ़न से इनकार करेंगा। 
यदि पश्माव में की गई नादिग्शाही का सच्चा 
चित्र देखना हो ता एक बार इस पुस्तक को 


छवएय देखिए सूल्य फेवल पन्‍्द्रह आने । 
क्र 





[ पुस्तक विभाग 


मदन विलाप। 
[ ले० श्री हुक्मचन्द, बी० ए०। ) 

सौतली माता अपन सोतेले पुश्न॒ को केसे 
भयदूर कष्ट देती है और बालक का जीवन 
कितना दुःख पूर्ण हो जाता है यह बात आपको 
इस पुस्तक में लिलेगी। पुस्तक में बेचारे मदन 
की दर्द्शा पढ़ कर आखो से आंसू निकलने लगते 
है । पुस्तक बड़ी शिक्षाप्रद है | मूल्य फेचल ॥८) 

के मेहे 9४ 


रोहिणी । 


यह एक रोचक आर शिक्ञाप्रद छोटा गया 
सामाजिक उपन्यास हैं पर पदन काबिल हैं। 
मूल्य फेचल ।&) 
है भैह हि 
सप्त सरोज | 
[ ले? आर प्रश्नचन्द तो, बाण 0० । | 
इस्तर पम्तक में बड़ ही गोचक, शिक्षांप्रद 


और मौलिक सात गलप दिए गए. हैं| पुस्तक 
आदंश भारी से भरी है । सूल्य ॥) 
मु द्ः गो 
विवेक बचनावली | 
जगत प्रसिद्ध स्थामी विनेकानन्द जी के चुने 
इुपए उपदेशां का इसमें संग्रह हैं। पुस्तक घर 
गुृदस्य में रन काबिसख है । इसके एक एक उप 
देश मंनुष्य के जीवन का सुधारन वाल हैं । 
मूल्य). # छः 
आनन्द सटठ । 
श्री० बड्िम चन्द्र चटोपाध्याय, सी आई 
इ० जैसे तपन्‍्याल लेखक के यार मे कुछ टीका 
टिप्पणी करना सूच्य को दीपक दिखाना होगा 
यह उन्ही की प्रसिद्ध बहला पुस्तक का झनु- 
बाद टे इसी से इसकी उतक्तमता टपकती हैं। 
भारतवष में एसे उपन्यासखों की ज़रूरत हैं । 
सृल्य १) मए० 


पुस्तक मिलने का पता:--व्यवस्थापिका “चाँद” कायोल्लय, इलाहाबाद । 


मस्तक विभाग _] 


मालती । 

[ लखिका एक भारतीय महिला ।| 
पत्ति सत्येन्द्र की आयोग्यता और जेंठानी 
उम्रा के बास्यथाणी से पीडित होकर सशात्ता 
मालती को कैसे भयहुर और मर्मान्तिक क्रो 
का सामना करना पड़ा है और अन्त में दः्खी 
होकर मालती की आत्महत्या की कथा पढ़ कर 
कलजा दृहल उठता है | पुस्तक पढ़ने योग्य हैं! 
इस पतदकर पाठक समझा सके वि. पति प्रम 
के अभाष का प्ररिगाम कैसा भयदूर हॉता हैं। 
शीर पक भोलोी बालिका पर उसके सम्यंधी - 
गगाे का तक अन्याय ऋर सकते है! हल्ुपार 
खाए सब सुन्दर हैं। सुल्य हैं कंबल चार झा । 

न कर कई 


गप्टोय गान ! 


इस पुस्तक, का यह तीखरा! रहंस्कश्णहे ' 
हुसमी से पाठक हुेसके लोकप्रिय होने की खाल 
ख्मभ सझत हैं | इसमें चुन हुए और फप्टराय 
माया से सने हुए वीर -रसपुर्णा गाना का रूग्रट 
स्थ्ियाँ के गाने यॉस्य तथा हारमानियसम पर 
बजान लायक गाने भी इसमें मोजूद है।शाता 
खिवाह के अवसर पर यदि स्थियाँ इन भजनों 
" शान तो सुनने बालों फे शरीर में शाष्ट्रीयता 
के भाव प्रवल हो सकते हैं “बस्दे मातस्म्‌ 
सिरीज्ञ के कुछ गान पसे भी है जिन्हे सनकर 
घटच, बूढ़, युवा, री, पुरुण, सभी फडक उठ 
हैं । मूल्य केवल चार आने | 
। % 3६ 
नारी नीति | 
इस पुस्तक में स्थियों के आसार विचार 
सम्बन्धी अनक डपयागी बात यह महत्व की 


पुस्तक मिलन का पता :--> विधा पका 





कहे चर | द्ु हि 


[ पुस्तक विभाग 


है । पति-पत्नी का आदर्श सम्बंध, आत्म-संचय 
धेय, लज्ञा, शील, विनय आदि बातो के साथ हं। 
सस्तान पालन, पहिनावा, सोन्दय, गोगियों की 
संचा आदि बात भी सविस्तार दी गई हं। 
प्रत्यक बहिनो को इस से लाभ उठाना चाहिए। 
मुल्य केवल ॥०) दस आने । 
मे नें ह 
बनिता विनोद । 

ऋाशो नाशरी प्रच्चारिगी सभा ने इस महत्त 
पुस्तक शो प्रकाशित ' किया दे ओर वात 
श्यामसम्दर दास जी, बा० प७ ते खम्पादन, 
इगी सत्र पुस्तक शी उतक्तमता का पता चाल 
सकता हैं। “नारी मीसि! के समान इस पुस्तक 
में इत सब बिफ्यों का अच्छा प्रतिपादनत किया 
गया है | खध स॒ कराए में! सह # कि. पुस्तक 
फा मुल्य बहुत में # अधान्‌ २०० एक 
रखी उपयागों पुज्लक का सुल्य हैं केवल 0, 


असलहयारा * शर्नच 
[मिका लख के - पर मोतीाशल जा अलग |) 
इम्त पुस्तक में म० साधा कर सवलन्नता के 
भावा की पद करन खाल, चेन हुए निर्भीक 
ब्या ख्याल ओर लग है, जो प्रत्यक्ष सारतशर्तसरपे 
की पढ़ना चााहए । मृत्य ३॥) 
र्क्ः 4३ 
४ 48. 
हिन्दुसता: का साप्टराय करशाड़ा । 
, ४“-मधतर) गार्षी | 
प्रह असाहयाग दर्शन का दूसर। नागा है। इससे 
भारत का गाणोय झगहा कसा होता चाहिए, 
उसका विस्तार आर चित्र सहित इसमे वरान 
? चआअंकि इस पुस्तक र् लेखक स्वयं महात्मा ज्ञा 


3 
2 
धन 


कायज्ञय, इलाहाबाद । 


पुस्तक विभाग ] 


हैं अतएव इसी से पुस्तक की उत्तमता समभी 
जा सकती हैं । 


हि हि 
कह कं 


हम अ्सहयोग क्‍यों करें ' 
[ नरत्रीन संस्करमा ] 


इस पुस्तक में पंजाब की तुघटनाय., सारांश 
में हटर कमेटी को परद्तपात पूण रिपोर्ट और 
देश के आय व्यय आदि अनक गऊभीर प्रशन) पर 
निर्भेकृता सहित प्रकाश डाला गया है । इसमें 
स्वदशों का इतिहास, बिसेली शिक्षा का परिए्वाम 
मादक बरुतुओ का तार ऊादि चहुत सी बाल 
पर्सी दो सह है कि पठकरश शाप एव, चार फाटक 
उठेमे | यदि अपने देश को कुरीतिया का दिग्द 
शान करना है तो रक बार इस अवश्य पढ़े । 

ध्याख्यानवाताओ और नवयुवक काय 
फसाश के लिये पुस्तक बड़े काम को है। सत्य 

आठ आन 


ई- कब. जे 
52] कट का 


हामर गाथा | 


लए की शिर ता उमार घोष ! 


[ पुस्तक विभाग 


बोलशेविज़्म । 
[ भ्रमिका लेखक बात भगवातदास जी एम० ८० | 
इस पुत्तक में रूस के ज़ार का शन्त बेस 
हुआ, वहाँ की प्रजा के हाथ में वहां का राज्य 
केस आया. फौज और पुलिस प्रज्ञास केसे 
मिल गई, इत्यादि याता के साथ ही साथ बोल - 
शेविक के आचार्य लनिन के सिंजान्तों का वर्णन 
भी किया गया हैं । इस पुस्तक को दूसरे शब्दा 
में रूख का इतिहास कहा जाने तो अनुचित न 
होगा । मृल्य १८) 
द् ह रा 
भीम प्रातिज्ञा नाटक 
या पक अपये पोराणिक नाटक 7 जिलके 
पदने सर महासारत वा सीन ओआसंों के। सामन 
ख्िच्र जाता है | स्थियों को ऐसे वीर साख रहे 
भरों पुस्तक अवशय पढ़नी चाहिए । मुल्य ॥) 
॒ ब्ेद है 54 हि हे 
कासित्त के उम्मेदवार | 
! स्यृशामदी चोर 
+ वी 


यह पक प्रहससन साटक 
झपन स्वाध सिद्ध के लिए अंग्रजो की 
कसी खशामंद करने हैं और खविख प्रकार खर 
कारी ऑसखिला में घन का जाल बिछाते 7 


इस थदि ग्रील की उपक्नति का दतलिहास यह सब बान पढ़ कर हंसी के मार पट प्रालन 
हहा जाए तो अनुखिल न होगा । उपस्याख के. लगता है; मूल्य # 
टैश पर शह पुस्तक इतनी उसमता से लिखी है शक न 
रदिओ कियाने से बड़ इतिहालिक बाना के शाही जादुगरनी | 
हज ही पता लग जाना हैं। पुस्तक रोचक वे आब अ पम्ता ले न ले मद करे वा जिय 
इतनी हैं कि उठाकर छोड़ने की इच्छा नहीं फ़ायों के चरित्र से बड़ी शिक्षा मिलती है ओर 
ही तो, मल; ऐसे पापपूर्ण ज्ीचन से थणा होने लगती हैं। 
दा डरे + सुल्य शव) द्ध० 
१ पा 0 
-) |! ३) 


र बम त् ठ् [अर ५६ श्ड्ह 
पुस्तक मिलन का पता -“ ैविश्थापका ' चाद? 


कायानतय, इलाहाबाद । 


0, 


पुस्तक विभाग ] आम मर [ पुस्तक विभाग 
ड है. का कर की ले हे - ये 
पुस्तकों का संक्षिप्त सूचीपत्र 

स्त्रियों के लिये । ... पायंती ( रेशमी जिल्‍द ) २॥) 

े कविता कोमुदों २॥) 

कुल लद्ष्मी (रशमी जिरद। १) द्वबी आधरानी ,] 
73200 का महत्य हा दुर्गेशसन्द नी !॥६) 
हल्दी रामायण) 70) शच्द्रा ॥!॥ 
हिन्दी महाभारत ४ स्त्री कर्तव्य ॥) 
8 हि मर हे £/ द्ेबवाला 0) 
28 कु 5, ब्याहों वह ॥)) 
भारत शत्य हा हि 
व्सुमलि (लक लक ह। 
थी कष्ण अग्जि कट 0 हा जम |) 
सास प्रसिन्ना | आम १) 
सदोधदश फु््साशिल !] 5 ताति, के 
इत्ट्रगुम ॥).. प्रबन्ध पारीज्ञात |) 
सवा सदन ४॥| ग्स बचिन्‍्दे कि 
प्र परिगस। ४ एक पुष्प ॥) 
लोक रहस्य [). शहरी भूषण हे 
ज़ष्णापमान नाटक, “#) . चाज़ीराब नाटक 5) 
माला के उपदेश ४]. भारत बिजेय नरक ॥0) 
संसार खुल साधन >>). बिदुर्पी बिदुला &)॥ 
बिराज वह ७७) बच्चो का चरित्र गठर ॥] 
खदायार सोपान ||. कन्या कॉमुद्री शा] 
गेहिणी &). आदर्ष बह और भाई बहिन ॥) 
बनिता विनोद ॥८). अवलोधजति पद्ममाला 9॥ 
आप पाठाचलि (लजिरद) लेखिका श्रीमनी सती लच्मी १) 
बविद्यावली सेंट बी० ए०) ॥) पाक ऋमुदी १] 
सीता बनवास 0). दु/खिनी ॥ 
पायती ( सजिल्द ) ४) छोटा बहू ५ ह) 


पुस्तक मिलने का पताः--व्यवस्थापिका “चाद” कार्यालय इलाहाबाद । 


पुस्तक विभाग |] 


खततसरोज 
काल कमल! 
लखन कली 
फऋष्या बोधनी (पाँखों साग) 
पति एाराउ4 रा 
शात्ी लऋदहारा (सचित्र 
शाद्वों डाक हा 
होमर गाथा 
गाय लहर 
हिल्दी मेभटदल 
हिन्दी महाभारत 
। स्थिये | 

“घुबश 
ब्रनकखुम 
तकम्सला नाट 7. 
सीता अरित्र 
प्रॉनिन्नता गांचिरा 

देश महिल। 
सौरसीय बिदृपों 
पंतिबता 
दाम काका को कीटया। 
अनाथ वालक 
शचित्सन कणों 
पोइशा 
विचित्र बश्चू रहस्य 
शंख लिल्ली की कहानियां 
समाज 
जानाय ऋधिया 


त्िचया 

शलिब्रता दमयन्सी 
साबित 

भधुर्मात 


होपदी सत्मसाम। 


पुस्तक, मसिल्लम का पतला 


#_7- , *# 
पं हट ४ 


अत जक १६ ७ कक 


॥) 
॥ नह) 
| ॥) 
१३)॥ 
॥#) 
शी 
5) 
ः) 


5) 


5) 


| “ 


रह 


[ पुस्तक विभाग 


ग्फ़गरी ( कण्ड्रों के रफ़ करने की विधि का 


इससे सचिश्र वरन है ) 
राधा 


॥) 
१0) 


वीर और [विदुशी स्थियां दो भाग (सजिल्द)१८) 


वीर मानाएं ( स्जिल्द । 
भारतबष का वर्णन 
गगगायगु के लिए चिरास 
बीराहना 

स्वग प्रामि 

ब्रह्म शक्ति 

खती "ान्स 

स्त्यी स्प्रिया 

मदन चिलार 

सत्र देवियों 

लारजडिणी 

हम शखहयाश कुयों कर 
भ्रोख की टदां 

पावती यशाद! 

मुकुट 

माधधा कड्टगा 

अश्चय घटन। 

खुश्शीला चरिध्रि 
सोभाग्यवती 

हा क्र, भाप 

ध्याही यह 

गसंलान ऋष्मटम 

दुस्ध खलिकित्सा 

मूड का व्याह 

साग्तीय खात्मत्याश 
बनिता वुद्धिविलास ( सजिल्द ) 
श्ाल द्विलिया 

खड़णी 

महिला मनोग्मा 


>“व्यवस्थापिका चाँद! कायातय, इलाहाबाद । 


। 
।-) 
5) 
मन 
5) 
()॥ 
(६ 
है] 
॥) 
] 


पुस्तक विभाग _ 


आदरश चाची 
सावित्री सत्थधान 
नल द्मयनन्‍्ती 

सीता ( सच्चित्न ) 
शकुन्तला ( स्रश्चिश्र ) 
चिल्ता ( सच्ित्र ) 
स्वाधीनता 

भारत भारती 
अयथदथ बच 

सती अनसुइशा 

उमा 

स्त्रियों की पराधीनता 
मंभली बहू 

माता और कन्या 
भीयन प्रथा 

विवेक घच्रनावली 
मानव सम्तति शाख्य 
बपाल दुरगारमन्ता 


मेरा सन्देश ; भाई पररभाननद एम०७ प० ' 


रफ््रीय गान बला 
मालनी 
है 504 कं 


बालोपयोंगी पृस्तके 


बजा का चरित्र गठन 
बचा को सुधारने के उपाय 
प्रिता के उपदेश 

व्याड़ी बढ़ 

बाल योचनी पाचों भाग 
कन्या बोधनी पाचों भाग 
कन्या कौमुदी १॥) 

कुल लद्धमी 

कुल कमला 

समाज दर्शन 


१) 
१!) 
0) 
शा 
३) 
२] 
१) 
॥) 
॥<) 
शत 
!) 
0) 
|) 
४2] 
छ। 
है को 
॥) 


हे 


|) 
2 
छह 
) | 
१ )॥ 
१॥)॥ 
शा) 
१ 
॥<] 
श) 


[ पुस्तक विभाग 


बाल अ्रर्योपन्यास ( चारों भांग / शा) 
बाल हिलोपदेश हू) 
बाल शिक्षा 2) 
लड़कों का खेल | 
हिन्दी का ख्िलोना 5) 
भाषा पत्र बोध कड 
माता के उपदेश -) 
घाल्नक १) 
सदाचार सोपान ।-] 
सरल पत्त बाच ।) 
डा ० तैः 


संसार सुख साधना । 


इस विकट संसार में किस प्रकार अपने 
जीवन को उपयोगी बना कर उससे ह्लाभ 
उठाना चाहिए यदि यह बात सीखना चाहें तो 
इस छोटी सी पुस्तक को एक बार अवश्य 
पढ़िये | मूल्य सात खाने । 


जॉः जुहै न 
इतिहास. 
दिल्ली अथवा इंद्र प्रत्थ ॥| 
इटली की स्वघोनता ॥] 
ज़ञमंती का इतिहास ॥४) 
फ्रांस का इतिहास ॥<) 
झूस का इतिहास ॥४०) 
इंगलेगड का इतिहास १) 
जापान का इतिहास ॥#] 
स्पेन का इतिहास (क। 
अलबषेरनि का भारण १) 
हिन्दुस्तान दो्‌ भार धरे) 
भारतयष घणन -] 
मेवाड़ का इतिहास १॥) 
सर्विया का इतिहास ।>) 
भाय॑ समाज का इतिहास रा) 


पुस्तक मिलने का पता ः-व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद । 


पुस्तक विभाग _] 


होमर गाथा 

जापान ( सचित्र ! 

भारतचष का इतिहास 

सिनफ़िनर ( अयलेणशड ) 

वोलशेविज्म ( रूख का हाल ) 

भारत की सम्पत्तिक अवस्था 

रूस की राज्यक्रॉन्ति 

चीन की राज्यकान्ति 

गोम का , तिहास 

ग्रीस का इतिहास 

चैतसिंह और काशी का विद्राह 

भारतवर्ष की प्रचोन सम्यता का इतिहास 

( चार भाग ! 

भारत धर का इतिहास दो भाग 

(यालकूष्ण ) 


उपन्याम | 


शान्ति कुटीर 
अन्नपूर्णा का मन्दिर 
दुर्गादास 

चांकिम निवंधावली 
छसत्रनाल 

यायशियित 

शाहजरहां 

उसे पार 

तारा बाई 

हृदय की परम्थ 
नसखिध 

नुरजहों 

ऋशक रेखा 

शोयर रागुश स्वंष्टिला 
गुलाब में कांदा 


पुस्तक मिलने का पता +>व्यवस्था पका “च।:” कायालय, इब्आाहाबद | 


?) 
७0 
१) 

| 

शा) 
३) 
२ ॥) 
हल) 
१) 
१) 
ट) 


१) 

१ 
१॥) 
॥। नल) 
१॥॥7) 
2) 
॥7) 
१) 
गाल) 
|! श्ल्) 
८) 
१) 
|| रह । 
5) 
१॥) 


ख्ल ६ पक 


लाल चिट्टी 
कोहनूर 

प्रेमाश्रम 
सेवासदन 
प्रेमपूर्णिमा 

सतप्त सगोज 

लोक राहस्थ 
आनन्द मठ 
विराज बह 
पाव॑ती यशोदा 
बन कुसुम 
विचित्र वध रहस्य 
स्व॒रलता 
समाज 

माधती कड्भण 
घोख की टट्टी 
प्रतिभा 

आँख की किरकिरी 
स्वदेश 

खालाक चोर 
शरटाना अफ 

शीश महल 
महेन्द्र कुमार 
माया महल 
गज़्िया वेगम दो भाग 
अमीर अली ठरा 
नकली रानी 
राजासंह 

शोगिलत तपरा 
पीतल की सुक्ति ५० चित्र ५ भाग) 
डाकुर साहब 
जाससी चक्र 
समाज दशन 


[ पुस्तक विभाग 


२0) 
श्] 
३॥) 
२॥) 
र) 
॥) 
|) 
(|) 
।&) 
॥) 
|>) 
१॥) 
£॥] 
१) 
१) 
॥] 
२॥+) 


शा 


7] |) 
॥] 
+.) 
॥ ) 


१) 
२) 
8] 
१) 
४) 


पुस्तक विभाग ] 


पुतली महल 
रशजडुलारों 

ज़हर का प्याला 
कनकलता 
नवायनन्दनी (दो भाग) 
बिल का काटा 
विपबृत्त 

उज़नी 

भोजपुर को ठगो 
सूकमारी 

ग्म्गी ग्हस्श 

बड़ घर की बड़ी बात 
जमा 

;। बहिन 

नवाबी सहल 
काला चांद 

पु कमारी 
पमात के सारी 
चनित एसि 

गुर रहरग 

देवी या दानयी 
निधन कन्या 
अमुताए 

ग्रनड् पाल 

अर्थ में अनथ 
अभाग का शअभाग्य 
अदभुत भूत 
उपन्यास कुसुम 
शुप्त गोंदना 

किले की रानी 
कसुमक॒मारी 
प्रवीन पथचिक 
खून मिश्चित चोरी 


6६ 522 का स्य्टी 
दा +>२ का 
€स, $ ६3 र्ब्य् ई ६ 


१८] 
श्र 
१) 

!॥॥ >) 
१) 
३) 
१9 
॥०) 
॥#] 
१0) 
॥>) 
श) 
| 
|) 
१) 
॥) 


४ 
र। 


!&) 
॥! कक 
॥) 
॥) 
|) 

) 
।>] 
॥]) 
३॥) 
) 
१॥) 
॥) 
0) 
शा] 
१) 
१) 


[ पुस्तक, विभाग 


0) 


खूनी कलाई 
सखोई हुई दुलहिन क। 
चन्द्रकान्ता गुटका ४ भारा १) 
चन्द्रकान्ता संवति २४ साय ७) 
नरेन्द्र मोहिनी १) 
परिणाम ॥) 
प्रभात सुन्दर ॥) 
बाजीराव पेशवा १॥) 
कदोरा भर खून २) 
भूतनाथ ( दस भाग ) आ) 
मोतियों का स्लजाना 
( १७ भाग ) ) 
ग्गुवीर ४॥॥) 
वसन्‍्तला ॥) 
खरखुन्द्री १) 
साइसी डाकू ॥) 
लेली मजनू 5) 
श्यामा 2) 
का गारतिक्षक >) 
हु गार दान ल्‍ः] 
संहसी डाकू ॥) 
हम्मोर हट ॥) 
देंदय कराटक ॥) 
जवंदस्त की लाठी ॥) 
अभागिनी १) 
फूलों का हार १॥) 
शेलवाला १) 
ग्ज़नी ॥) 
विमला | 
चित्र तल) 
मेम और साहब ल्‍-] 
बलिदान १) 
देवी चौधरानी १) 
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पुस्तक विशाग ] 


श्रधाखिला फूल ॥] 
डुगंशनन्दी ॥) 
कष्णाकान्त का दान पत्र 
( सजिल्द ) १) 
इन्द्र ॥) 
राधारानी श) 
देख बाला ॥) 
सादरय्येपिसक ॥<]) 
से णमई ॥) 
युगरलांगुखीय हक 
डेठ हिन्दी का ठाठ ॥| 
कपाल कुराडला ॥८] 
शाही लकड॒हारा सच्ित्र 
ओऔर सज्जिल्द शत] 
शाही चोर ) 
कलंकनी ॥<) 
घीर बालिका ।ल) 
कर हर] है 
ग़हप ॥ 
श्रम पूर्णिमा झा 
सप्त सरोज ॥) 
गलप लहरी !्‌ ँ 
लोक रहरूय /नट) 
फुपलता ४ 
ने 3. शुच्छा ;2] 
कुसमलता १) 
अग्राज दटशनल है श्‌ )) 
मालती : हला दन पाला 
सामाजिक गह्प । |) 
ट हि है 
2 
गान का किताब | 
#हध्टीश गान >) 


पुस्तक मिलन का फला :-अ्यवम्था पिका 





[ पुस्तक विभाग 


राष्ट्रीय कंकार |] 
स्व॒तन्श्रता को भंकार ॥) 
स्व॒राज दशन ॥) 
शायय गायन शा] 


राष्ट्रीय गान ( बड़ा ) स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी 
इसे गाकर अथवा इन गानों को सुनकर फड़क 


उठते है ! ॥) 
पु ५ कु 
पद्म ( कविता श्रादि ) 
कर्विता कौमुदों प० भार २) 
7 दुस्सरा भाग ३] 
भारत भारती 9] 
अयद् थ यध | 
अवधलोश्वति परदाम्ताला को] 
प्म पुरुष ॥) 
हम्मीर हठ |। 


बारिहनान वध - 
कृजसाथा बनाम ख्तद्ठदी बली 
श्री हरि कीतन | 


पसमती | 
संस्मत कवियों की अनोखी 
खलक (ह। 
६4 हु रस 
जीवनी | 


कऋषिता कौमुदी प० भाग (प्राचीन ऋषियों 


की जीवनी) ४) 
कविता कोमुदी दृ० भाग अर्थाचीन ह 

क्रवियों की जीवनी) ३) 
सलिलाक दर्शन २॥| 
गान्धी जी कोन हैं : ॥-) 
इसाहिम लिद्धन ॥&) 


“चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद । 






४ बडा 40 कल हर 
पुस्तक विमाग ] शक्ल धो कट 


ट 


महात्मा मेज़नी का जीवन-चरित्र (ला० लाज़- 


पतराय) ॥) 
गांधी दर्शन |) 
महाराणा प्रतापसिद न) 
क्यी जान ।#] 
मीराबाई की जीवनी | 
दम्यन्ती चारच द्ह 
खपक्ताट विक्रमादित्य ही 
सत्य हरिश्चन्दर |] 
भारतीय झआत्मत्याग ॥0) 
भारत रत (सरचित्र) 5 
संसार का महा पुरुष गांधी ठः 
ली० ग्रार० दास ॥] 
महास्मा गांधी ॥] 
धंज्ञाव केसरी लाला लाजपतल राय जा न] 
लोकमान्य तिलक !!] 
महात्मा आर निम्दों शोश्र ॥] 
साविजो न) 
पायली रेशमी जिले २) 
भनकुसेए टाटा ॥] 
नेपालिखन चोनापांट श्ः 
लाई कियनर' श्र 
स्वामी दयावन्द पट 
स्थार्मसी विराज़ानन्द सग्स्यती ऐ) 
महादेव गोविन्द रानाड हक, 
स्थामी विवेक्यानन्द स्‍्म्ट 
म० गोखल मेड 
समर्थ गुरू रामदास । 
म० प्रतापसिंह >) 
स्वामी रामतीथ (८१ 
गुर भोचिन्द सिह १ 
भारत रत्न - सत्र ही] 
महाराष्ट्र केशरी शिवाजी | 








पुस्तक मिक्षलें का एता 


[ पुस्तक विभाग 





भील्) 


सीता का हीबन सरिधत्र 


महात्मा चुद्ध 3) 
इन्द्र गुप्त ॥) 
पी: रा ने 

अमयणा | 
गामटयर यात्रा | 
बाटिकाश्रम यात्रा न] 
छागानिका दिग दर्शन घर बैठ अमरीका 
की सैर 9 
मेगा बग्ताश यात्रा ॥) 
प्रदीयन पथिऋ ५9 १) 
अमरीका पथ प्रदशक ॥) 
मैट हर कॉः 
राजनंतिक पुस्तक | 

हम अलहथाश क्यों कर “ ॥) 
अब्यहयोग गतारूय ॥] 
भाश्स की गाम्पक्लिक 

अयग्या ३0] 
धुम इराश राजनीति न 
पा याश का इतिहास ॥] 
गाजभाइफ पान शाॉकियापंली का गाजमेतिक 
सियासत) ्) 
शएर्टाप तथा दरतः हा 
कितानी 53 )) 
भारत शासन पद्चति | 
पूं० उाधाकप्ण भा एमए ००: प्रतिनिधि 

शासन 'रेशरी जल्द! ३] 


जिनदेसलाल का राय 
झा मछ सांधों श) 
वे का माणगा नर हृत्याकाएड 


सिसाफित ५५२ हि । 











“च२" काप्पाजय, इलाहाबाद । 


हा - .. #? हा ८7 जी समन ८० [ 
पुस्तक विभाग | ३८, (५ ९ [ पुस्तक विभाग 


ण्क्कट. उपर ार्यधकतारा। 





बोलशेचिज्म १) सदोपदेश कुखकाअली ॥) 
असहयोग दर्शन १) जातीय शिक्षा -) 
स्व॒गाज्य तत्व मीमांसा 3) शुरू शिष्य सम्वाद्‌ ।>] 
गष्ट्रीय शान “) जीबन प्रभा ॥) 
राष्ट्रीय गान बड़ा 3) मनुृश्यतति २॥) 
अदालता की पाल -“) हिन्दी रामायण ( भाषा ) शो) 
मण० गाँधी के उपदेश -“)  बेदान्त का चिजय मन्त्र -) 
गो रक्षा का सरल उपाय -) शौचीय दर्पण ) 
हिन्द स्वराज्य ४) बिघक बचसावली ॥) 
तिलक दर्लन २0) हिन्दी महाभारत पृष्ठ संख्या २०० (सहित) २॥) 
भारत दशन २॥) राम बादशाह के छः इकक्‍्म नाम ५) 
इची ज्ञोन (८) गुर शिक्षा ) 
बींसबी सदी का महाभारत ॥) . स्वा० बिराजानन्द ।>) 
फिज्ञी द्वीप ने मेरे २५ बच ॥]  गामायण के लिए चिराग (-] 
परज्ञाव का हत्याक्राराड 2!) ब्रह्म शक्ति | 
डायरशाही 2 हु के फ् 
जालियांबाला बारा ) 
राजनंतिक ज्ञान प्राप करने के लिए अस- नाठक । 
हयोग रहस्य और समाजिक कुशतियों का सफेद खून »] 
| मे खुबसरत यत्ता |) 
श्रन्‍्त करने के लिए समाज दशन अवश्य ख्थादे द्स्ती 5) 
देखिए । नग्त प्रहलाद ।) 
हर का 2५42 रे ।) 
हि बे भक्त सूरदास ॥ 
व्रम्मिक पुस्तक । ना रन हर 
तुलसी रत ग़मायण अथ सहित 8). काली नागिन ॥%) 
बस्बई टाइप ५). मदामारत /] 
रामायण | तुलसी कृत , 5) शहाीदेनाऊ ;) 
गीता | अधथ खहिन , १) नाख्य संभव +>] 
सुधा वृष्धि /) बाज़ो राव नाटक (बद्भडत शिक्षा प्रद हैं। . ?« 
द्विजातीय घम शिक्षा () . भीम प्रतिन्ञा ।] 
चंदान्त रामायर] २) शकुल्तला नाटक 2) 
नयनासउत प्रयाद ४] सीता |) 
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अन्‍म»- 


पुस्तक विभाग ] 


भारत दर्शन नाटक ( प्रहस्न ) 
कॉसिल के उस्मीदवा९ ( प्रहसन ) 
हॉपदी चीर हररण 

सभय ( नाटक ) 


भीष्म 
दुगदास 
मेवाड़ पसन 
भारत विजय 
क्ः डर ६.4 
कोप | 


शब्दा्थ पारिजात / हिन्दी ) 

हिन्दी कोप (शुटका, 

हिल्‍्दों सर अंग्रेज़ी 

आंप्रती से हिन्दी 

खंम्द्ात से अंग्रज़ी 

आअंग्रज़ी मे संस्कृत 

अंग्रजी से राोमत और गमन से अंग्र ज़ी 
जी रफ़ै हु 
कुछ फुटकर पुम्तकें | 

सदायार और नीति 

अपना खुघार 

इटखी की स्थाधोननां 

मुद्रारात्चल ( हरिश्चन्द्र ) 
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का द्द्ल्ः <ट प्ड्ा न मा न 
पुस्तक विभाग ] दा ५, च्ड [ पुस्तक विभाग 


हा लि कताक 


- हमारी पुस्तकमाला +७७७ 


का 
या कद ४. 
हक बानए | 

हमारा पक साथ उहाप्य पापा जय जीवन में क्रान्ति पंदा करा देना, खियां के स्वस्यों 
के लिए झस्यादँ स्ाज से पाग उसा हा सिक्रिया के हित की वात उन्हें बसलाना हें | इन्ही सच 
बाला को सामने रख का हम्मार यहां मे बगवर नई नई और डउसमोलम पुस्तक प्रकाशित होंगी 
वह बड़े घिदानों और विदृत वॉरिणा थी शुह् सम्मतियां हम अन्यत्र अकाशित कर रहे है । इसी 
ले पाठकों को हमारे पदेशा का एसा राह्म हो झई लग सकता है । कहन का मतलब थह है कि 
ज़रूरी आर जसिल बाय वो पाल पार रायक गति से, पुस्नक के रूप में अकाशिन करना ही इस 
कार्यालय का उरेश हैं। यही करारत् के कि हमारे स्थाई ग्राहक टकटकी लगाए हमारी नई पुस्तकों 
की राह देखा! करते हैं| शाप सो इस कार्योज्य के स्थाई ग्राहद/ वन कर उसके लास देख लीजिए । 

नियमावली । 
आड़ आन 'पप्रयेश फीस' देन से प्रत्येक सज्जन स्थाई ग्राहक बन सकते हैं। थह 
च्रवश फ़ीश' पक साल के याद, यदि भेम्वर ने रहना चाहे, तो घापस भी कर दी आती है । 
स--खायी आहकों को हमार आयालय की प्रकाशित कुल पुस्तक पाती कौमल में दी 





जाती है! े 
इ--प्राइक धमन के समय से पढटिल ग्ाशिन हुए अन्थों का केला ग्राहकों की हटा पर 
निमेर हैं पररत आगे सिफलन चाल ग्रंथ 77, खेत परने 

इज+यप खग में काम ता कऋध पद रुपए के सत्य के  कीशन काह कर । नवीन ऋर्थ 
प्र्यक स्थाय, ग्राहर की पा “से 6 पाल रपये मे अधिक गाय की पलक यदि प्रक व में 
वी विलाय। सह थे ह्राः., $ लेन से ग्राहक, यदि ये चाहे, ता इनकार 


करती इचित छऋारा। के बिना यदि किसी पससक की घी० पौ० घापस आती है लो 
पच्य आउद ग्ाहक को देता > ता है । चीए पक चापस करन चाल का नाम ग्राहक 


ब>प्रवाा फास' के छाद का: पश्शों मतीदाइर से भजन चाहिय। 
>प्यार्य झाशका, पर्लकोी) ; है जिलती परतियाँ, चाह जितनी बार पौनी कीमत में 
मंशा स्वकल है । 
८>-इयायी श्राटक, को आपती पुस्तक के झलावा संसार सर की सभी हिन्दी पुस्तकों पर 


पक आना फा स्पय काम शन सा हस्त इन 7 | 


लग मिलने का प+/- सेज्चालका “चाँद” कार्योत्य, इलाहाबाद | 


विज्ञापन विभाग] 
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डाक्तर एस, के, बम्मेनका नये वर्ष 


सं० १६८० का पंचांग 
कई उपयोगी विषय तथा मनोहर चित्रों सहित 


४०,००० पचास हजार 
छाप रहा है। 


आज ही अपना नाम व पूरा पता लिख भेजिये, पंचांग छुपते ही आपकी सेथा में भेजा 
जावेगा । बंट जाने पर हताश होना पड़ेगा । 


गरमी ( आतशक ) की दवा । 
( अपना इल्लाज आप ही करत्तो ) 
यह ऐसा घणित रोग है कि लोगों को एक दुसरे से कहते लज्ञा आती हैं, और यदि 
सका त्रस्त उपाय न किया जावे तो क्रमश: सारा शरीर इस चिपले रोग से ऐसा हो जाता है 
कि मित्रगण भी पास आते डरते हैं; कारण यह लुतिया रोग हैं। इसलिये सभी इससे घणा 
करते हैं । साथ ही ऐरे गैरे की पारा मिली हुई दवाओं के खाने से ज़िन्दगी भर इस रोग से 
छुट्टी नहीं मिलती ! 
इन खब विषय! को डा० बस्मन ने भी प्रकार सोच कर गरमी की दवा बनाई है । थोड़े 
दिन के सेवन से यह दवा गर्मी और उसके दोषों को मिटाती है । घाव के लिये घाव का मल 
हम लगाना चाहिय | सू० २) दो रू० घाव की मलहम ॥) महसूल्ल दोनों का ।&) छे आन । 
दम का दवा । 
( दम को तत्काल दबाती है ) 
कैसा ही भयानक दमा हो इसकी दो एक खुराक में दब जाता हैं और हताश रोगी को 
खझाशा का संचार होने लगता है। कितने हो रोगो इसे सरदी का गोग समझकर गरम दवाएं देते 
हैं; जिससे रोगी को कभी २ कछु उपकार भी होता है किन्तु रोग की जड़ और भी अधिक जम 
जाती है । एसी दशा में निराश होकर लोग यही कहते हैँ “दमा दम के साथ जाता हू वास्तव 
में स्वांस नली की दूषित वायु होकर यह रोग होता है। दा० बम्मन की दवा उक्त दृषित वायु 
फो उन अपनी असली हालत में ला सक्ती हे । सेकड़ों दवाएं खाकर जो हताश हो गये हें, बे एक 
बार अवश्य परीक्षा कर । सूल्य १॥) डेढ़ रु० महसूकछा |] के आने । 





आपस फलेके पक मय 'ऑक्पल्‍्सपलससाराकल।€ हल सनक मसतर 2 सरसरलसक सूएरसथ्रूमलशलस्मारस्प रस 


2: (है 0६ है हि के | (७: ८2-2 है. 7 


एज्ादाबाद चौक में ये[दवायें(हमारे एजशट हाजी कादिरवक्स नादिरयक्‍्स के 2/2540+लि किक मिलती है 
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स्त्रियोपयोगी उत्कृष्ट साहित्य । 


| स्त्रियोपयोगी उत्कृष्ट साहित्य।.... ] 
| 





20635 %6%++ने जे नन+ 


हमारी प्रन्थमालां हिन्दी की स्ज्ञनन प्रशंसित श्रेष्ठ श्रन्थमाला है | इसमें उपन्यास, । 
काव्य, नाटक, इतिहास, जोवन-ख़रित्र, सदाचार, आरोग्य-विशान, राजनीति-चिजशान आदि 
सभी पिषयों पर एक से एक बढ़िया पग्रन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। हमारा सूचीपत्र मेँगाने से 
इस बात का विश्वास हो जायगा | चाँद की पाठिकाओं के लिये हम अपनी प्रन्थमाला के 
ऐसे चुने हुए ग्रन्थों के नाम यहां देले हैं, जो ख्रियों के लिये वास तोर से पसन्द किये जाते 
हैं और जो उन्हें मनोरंजन के साथ चरित्र-गठन आदि में बड़े भारी सहायक हैं। ये सब तरह 
से पवित्र भावों से परिपूर्ण हैं, साथ दी ऊंचे विचारों के हैं। एक दो ग्रन्थ नमूने के लिए 
| अवश्य मंगाइए : | 
| 








प्रतिमा धर), वतमान एशिया २) 

| शान्तिकुटीर ॥2) , फूलों का गुच्छा ॥ 

अप्नपूर्णां का मन्दिर १) | नधनिधि ( प्रमचन्द ) ॥) 
भ्रमण नारद “]) ' कनक रेखा ॥) 
सुखदास ॥5)  पुष्पलता १) / 
सीता ( द्विजेन्द्र बाबू रूत ) ॥2). डप्वास-चिकित्सा |!) | 
टी ॥>). प्राकृतिक चिकित्सा 5) ॥| 
| उस पार पु १८) घिंगम चिकित्सा 5 
| राणा प्रताप." 2) जग लि कितओ ट! 
है ) दुग्ध सिकित्सा 5 
| मेवाड़ पतन..." 5 ५ 
! 0 ह ४ 00284 ओर मनोदरस कः 
अर लि श्र दर | ॥ 
| शयश्चित्त ( मेंटरलिंक । ४ अच्छी आदत डालने की शिक्षा ०)॥ 
| ब्याही बह )॥ बच्चों के सुधारने के उपाय ॥) | 
| अस्तोदय और स्वाचलस्वन १८) चौथे का चिट्टा ॥5%] || 
| जीवन- निर्याह १) गोबर गनेश संहिता |) | 
/ श्रानन्द की पगर्डेशियाँ १) जान और करे 3) 
। देश-द््शन ०) बूढ़े का व्याह |>) | 

| स्वदेश ॥>) दवदुत जड। 

॥ स्वधीनता २) देव सभा (>>) 


नोट--हमारा बड़ा सूचीपत्न मंगाकर देखिए । दुसरे प्रकाशकों के भन्ध भी हमारे 
| यहाँ बिक्री के लिये तैयार रहते हैं ! 


| 
। मेनेजर, हिन्दी ग्रल्थ-रल्ाकर कायोलय, । 


सम्मितियां 


“प्रणवीर”” का कहना है।-- 

मकेतने ही समय पहले से दृ८ पन्न के 
प्रकाशित होने का समाचार फैल रहा था ! पर 
इसके प्रकाशक तरह लरह की कठिनाइयों के 
कारण अब तक सफल-मनोरथ न होी। सके थे | 
बड़ी प्रलक्षसा की बात हैं कि अन्त में “चांद” 
मिकल आया, और अच्छा निकाला है इसके 
सम्पादक नियत हुए है श्री० रामकृप्ण मुतुन्द 
लघादें, बी० ए० जो एक खुयोग्य विद्वान है । 
आशा हैं, आप के सम्पादन में 'चाद' की बरा 
ब्रा वूद्धि होती रहेगी | घलमान अंक खच ठ्ग्ह 
स खुन्दर बना हैं। सब से बडी विशयता तो 
यह है कि सब लेख स्थिये से सम्बन्ध ग्खने 
बाल है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य ही स्पी- 
समाज की उक्षति करत है| ऐसे पन्नों की इस 
समय वास्तव में आवश्यकता दे और हम॑ झारा 
हैं कि हिन्दी-प्रेमी तथा ऊन शिक्षा से अमुराग 
सन वाल सझन इस सुन्दर चाँद को अच 
श्य छपनाका । अंत में फिर हम इसके संच्या- 
लक और संचालिका दोनो को बधाई दे? है 
जिन्होंने भारतीय खत्री-समाज के उद्धार का 
बोड़ा उठाया है और उसके लिये तरह तरह के 
कष्ट भोग रहे है। पत्र का बापकि मूल्य क्ष)) रु 
आर एक संख्या का ॥] आना है । 


अर रः ई 


ह् ह्त ! ध्ट पत्ड 


१7242 


पर 
कुछ सम्मितियां (केवल हिन्दी की) 


+ “७-3२००- के. फमन«कनाफाकन>»--ा 


संयुक्त धारन्ताय कांग्रेस कमेटी के 
मुस्य पत्र “स्वराज” का कहना हैं।- 


घास्तव में भारतीय खत्री-समाज के लिए 
पक स्र्वाज्च-पूणण मासिक पत्ििका का हिन्दी 
संखार में श्रमी तक अभाव था। हमें अ्रत्यन्त 
हे है कि चाँद" ने इदय होकर हिन्दी संसार 
की इस भारी कमी को पूण कर दिया है । चाँद! 
वी सीसरे संख्या हसारे खाशन है ओर 
इसके पहले ओर दूसर दो अंकों को भी 
हमने देखा है। इससे पं० शआ्रीधर पाठक 
शीर अयोध्या सिंद् जी उपाध्याय आदि हिन्दी 
संसार के उच्च कोटि के कवियां की कविताएँ 
नथा लाला कन्नामल एम० एक, प० द शपूर 
दुबे, एम० एु० पल० एलण बोण झार कण गड़ा 
प्रभाद मेहता एम घ्‌० स्री० हंए० आदि लब्घ- 
प्रतिप्ठिन लखको के लेख ग्रार प्रश्चिद्ध गरपकार 
थ्रो० प्रेमचद्‌ जी वी गरप हैं । र्त्री समाज के 
उन्थान के लिए नतत धकार # सख, कविता 
ओर गउपी के अतिरिक्त शिक्षा पालन, बालकों 
की शिक्षा, पाक शिक्षा, सड़ीत, स्त्रास्थ्य खुधार 
४ लिय घरलू दवाइया के नुस्खे, मनोधिनोद 
भूमएडल को खिर्या और रटिप्परीयत समाचार 
संग्रह आदि नई बाता से “चाँद” का कलेचर 
भरा रहता है) रसोन आर सादे चित्रा का भो 


सम्मितियां | 


यथष्ठ प्रबन्ध है । 'चाँद' सासतीय सहिला समाज 
के हिस के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। हमारी 
राय है कि प्रत्येक भारतीय महिला की 'चांद'! 
झअवबश्य श्यान पूचक पढ़ना चाहिए | 


रे ही ने 
श्रीमती विद्यावती सेठ, बी० ए« 
के स्म्पादकत्त में निकलने वाले 


ज्योति' का कहना हं।- 
चखिरकाल मे जिस स्री उपयोगिनी मासिक 
पत्निका के निकलने के शुभ समाचार सुन रहे 
थे उसका गत नवस्वर मास से निकलना 
झारम्भ हो गया है । प्चिका क्री पहली संख्या 
हमारे सामने है। इलके सभी लेगख आर कवि 
ताथ सार, ज्ञानबधक, मनोरजक तथा शिक्षा- 
प्रद € ; सम्पादक द्वारा किसित राष्ट्रीय जीवन 
में खो का महत्थ श्रीमती विध्तचली सहगल 
का ' सामाजिक खुधारा की आवश्यकता ' श्रो- 
मती शारदा कुमारी लिखत “साग्तीय स्थियाँ 
का कतदंय' शीवक लग्ब पठसीय तथा चिचार 
खसीय हैं । शिशु पालन, भूमराइल की स्थियां, 
स्वास्थ्य रक्ता, डाकुरी दवाये, पाक शिक्षा इन्यादि 
खझनक अन्य घिपया पर उतसमभ उन्तषम लेख हे । 
पत्रिका होनहार है और खिया के सलवंधा अपनाने 
योग्य है। हम अपनी लहयोगरिनी का परम से शुभा- 
गमन करने है और उसके चिरजीचन की कामना 
करते हे | 
2३ 


प० अम्तादत्त जी डिप्टी कलेक्टर 


और श्ल* मि० रज़्ीउदीन अहमद, 
बेर्स्टिर के मम्पादकत्व म॑ निकलने 


वाल गाड़ा गज्ञट" का कहना हैं 


डः डे 





[ सम्मितियां 


हिन्दी संखार के गोग्घ को उच्च करन के 
लिय, भारतीय चितुषियों के उत्थान के लिये, 
सामाजिक कुरीतियाों का चित्र खॉंचकर उनको 
हटान फे लिये, पतित-जनों छोे जद्धार के लिये 
ही इस निमल चन्द्र का अन्म हुआ हैं । हमें जब 
सुन्दर चाँद ६ृष्टि पड़ा तो हृदय गदगद हो गया 
पक से एक उत्तम ब मनोहर लेख, चखिन्ताकर्पक 
ब्ित्च, गंभीर सम्पादकीय वक़ब्य, सब “साॉद” 
में मिलगे | छुपाई भी श्रेष्ठ हे शर सब अ्रप्ठ हैं 
इम्स पन्न का आदश उच्च हे । 

हम प्रत्येक दश -चसी खे, ज्ञो मातू-साषा की 
सहायता करना चाहता हा. यह अनरोध करगसे 
कि बह इस पन्न को अवश्य मंगाये ओर इलके 
गंभीर लेस्तो का अध्ययन काश | गृह लक्ष्सियों को 
लिये इससे अच्छा पत्र और कोर्ट नहीं टे । वार्पिक: 
मुल्य छा रुपया है । और धरीयुत राम रत सिंह 
जी सहराल इस पत्र के सम्पादक 

बढ़िया पेपर पर यह पत्र छूपा। रहता है। आर 
कामज, छुपाई और लेखों का ध्यान रखले हुये 
यापिंक सृल्‍्य ८) रूपया कुछ अधिक नहां है 


] रू डा 
साहित्यरल १० जगन्नाथ प्रसाद जा 


चतुवेदी स्तिखत हे: 

“डपमें सस्वेह नहीं कि खाद सखिल 
आनन्दित हुआ झाकार प्रदार और लखादि 
सभी सुन्दर है। श्रपका उद्याश सबधा प्रशंल 
नीय हैं । परमात्मा इसमे आपकी सफलता 
प्रदान कर ! 


'चाँद!ः सब पत्रों से बढ़ा है | 


एसे अच्छे पत्र ऋझ लिये आपकी जितनी 
प्रणंभा की जाय थोड़ी हैं ।"' 


जे रा हि 


श्नलानानएधण पा पा 7 


कवि-साम्राट पे० अयोध्यासिह 
जी उपाध्याय लिखते हैं:- 

“खाँद” वास्तव में एक उच्च कोशिका 
अच्छा पत्र निकला है। में हृदण से इसकी 
उप्ललि चाहता हूं 

गे 2 शेघ 


श्रीयुत सन्‍्तराम जी, बी ए« 
लिखते हैँ :- 


“अशाँद' यद्यपि दर से निकला हे पर 
निकला है बड़ी सज्ञ धज सं, हिन्दी के सुल्े- 
खको की सहायता धाप्त करने में भी आपको 
अच्छी सफलता हुई है। लख भी सभी मार्मिक 
ओर ख्थियां के काम के हैं। ध्रोमती सुमद्रा 
कुमारी चोहान और ध्रमती सहादेवी वर्म्मा की 
कविताये बड़ी ही भावपूर्ण है। मुझे आशा होती 
है दि जिस प्रकाश बहुला ओर सतटों मे अनक 
उ्च्य और की लेखिकाये है सेस ही “चांद थी 
उश्वकाशि की हिन्दी लग्बिकाय उत्पन्न कऋग्न में 
सफल होरा! । 


मु दर ६ 
साहिल-रन श्रॉयुत गमकुमारलात्त 
जी वम्मो लिखते हैं :-- 
“यो सो ग्राजकल, स्थरी-समाज की उच्नति 


का उद्दे श्य साभने रस्व कर कई पश्चिकाएं निकल 
रही है पर चांद! जिस प्रकार चमका वह 


सवधा प्रशंसनीय हे । में तो इसके प्रकाशन से 
इतना प्रसन्ष इुआ हूँ कि यदि सामयिक माखिक 
प्रथ्मिकाशा के नाम उत्कएता की एप्टि से में 
हिमालय पर्चन की चोटियों पर लिखने जेट 
जाऊं तो आंख मद कर में “चॉद' का नाम 
'पॉकरेस्ट” चोटी पर लिख दू गा। 

यथार्थ ही इससे स्प्री-समाज की उप्तति के 





[ सम्मितिय्रां 


साधनों की कई अंशा में पूर्ति डुई है । इस निरःश्ष 
सारतीय गरान-मराडल में 'चआॉँद' हंसता 
हुआ चमके--यही सरावान से सेरी आंतरिक 
प्राथना है ।!' 


54] जा गः 
देवता स्वरूप भाई परसानद जी, 
एम०ए० के शआ्राकाशवाणी' का कहना 


कक 


जा" 


आँद' प्रयाग से भार्ल में स्त्रिया' की दशा 
खुधारने के लिये अवतीश छुआ है। वें स्त्री 
प्रम्वन्धी बडे ही उत्तम उन्तम लेख हैं। छुपाई 
बहुत अच्छी है | टाइटल पेज पर भारत माता का 
चित्र बड़ा ही सुन्दर हैं| हमें पूर्ण आशा कि 
यह पत्र स्त्रियों की जायूत का पूर्ण एक साथन 
होगा । हम प्रत्येक भारतीय नर-नारी के लिये 
इसका ग्राहक बनने का सादर अनुरोध करने 
हर । 
श्र हु डर 


कर्तव्य :-- 


बहुत दिनो से प्रयाग के श्रो रामरखस्विंद 
सहगल “चांद नाम की एक स्त्री जनोपयोरशी 
मासिक प्चिका निकालना चाहते थे. दप है 
कि बहुत दिना बाद झय थे अपने विचारों को 
कार्य रूप में परिशित बा सके है। चांद की 
पहिली संख्या बड़ी सजथज़ के साथ निकली है। 
पृष्ठ संख्या सरस्वती साइज़ में ० है। कबरः 
पृष्ठ पर चित्रपट के रूप में भमारतथष में चनद्रो- 
देय हो गहा हैं और माग्तमांता अंगुली से उसका 
निर्देश करा रही हैं । भीलर दुर्घाला शाप का 
धक रंगीन चित्र दिया गया है । कन्या महा 
वियालय जालन्धर की श्रीमती स्वर्गीया सावित्री 
देखी का चित्र हैं पड 
फः ड्ः ्ः 





नियमावली _] 


सरदार बटातिदजी महोदय एम०ए० 


कहते हैं: 

“प्रत्येक सारतीय-शुद् में 'चाँद' का प्रचार 
आवश्यक होना चाहिए । 

प्रोफेतर दयाशड्शर जी दूबे, एम« 
ए० एल एल* बी महोदय का कहना 


“प्रयाग में खियों फे उप्योगों एक उत्तम 
पत्र की बडी आवश्यकता थी और यह देस्य कर 


हा 


7 शी 


[ नियमावली 


मु पड़ा हुए हुआ कि अपने इस क्षति फो पूरा 
कर दिया। परमात्मा आपको सफलत। प्रदान 
कर | में हृदय से “चाँद” की उच्नति चाहता है 


कविवर नाथूराम शझ्लर शर्मा 
'शब्भुए' लिखते हैंः- 


झापका “चांद” बहुत ही श्रच्छा निकाला 
है । इसकी गद्य पयात्मक कलाओं की साहित्य 
चअन्टिका अपने अमसत-मथ प्रसार से संसार 
को अवशय शामोदित करेगी. ..पएचमस्तु 
दोहा--यंकर देखा प्रेम से. मावस के दिन 'चाँद' । 

मिथ्या, सत्य प्रकाश को, कर न सकेगा माँद 


अप +]८- 5. 5-८०. , :..-: >:::--5८..-7 «- की अर आज अप जम 


चज्ञापत्त छपाइ के दर 

















जगह प्रतिमा ६ मास प्रति वर्ष 
१ पेज १०) ४५) ६४०) 
जा आक। ७) ४०) ६०) 
£ कालम ५४४) ३८) ४०) 
पर 5] +४) २५) 

ह 5. शो 

लियनावलततो 

(६ | चाँद” में गस्दे अश्लील और कटे विज्ञापन हरशिज्ञ न दिए आवंगे। 


(२) छपाई का जो श्ट ऊपर दिया गया है यह अकरार्य ( 47०] 


है. इसमें एक पैसे 


की भी रियायत ने हगा इसके लिए, लिखा पढ़ी करता स्तक्ष्या व्यथ होगा ( 
छुपाई का कुल सूल्य पेशर्गा ले लिया ज्ञाता 
आँद! के चौध टाइटल पेज का सादा एक बध के लिए हो चुका है । 


चआद नम के 
इग्यका धापिक मह्य ६ रम० ६ 


|! 3) 


लिए जिना सुल्य नहीं भेजा जाता । 
मास का ३॥) रु० और एक प्रतिका ॥) हैं । 


खास खास बसे! में: बार मे रत पले से लिख! पढ़ी करनी चाहिय 


न ५३ ७ तपकक+मआ ५७५ ४3५९४ ५५+ जनक ८». 








मनजर “चाँद” कायालय, ( विज्ञपन विभाग ) इलाहाबाद । 


च्ड 
समाज दर्शन ] स्लप चप् [ समाज दर्शन 
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पहिला संस्करण समाप्त हो गया ! 


समाज दर्शन 


का 


पहिला संस्करण समाप्त हो गया। उसकी एक भी प्रति शेष नहीं बची हे जो 
ग्राहका को भेजी जा सके | जिन सज्ञनों अथवा वहिनों की मार्ग आई है उनके नाम नोट 
कर लिए गए हैं। पुस्तक में आवश्यक संशोधन हो रहा है। पुस्तक लगभग दो मास 
भीतर प्रकाशित हो कर ग्राहका की सेवा में भेजी जावेगी। करीब ८०० पुस्तकों की मार्ग 
हमारे पाख आ चुकी हैँ । ज्ञां अन्य बहिन अथवा सज्न “समाज दर्शन मंगाना चाहें उन से 


प्रार्थना हैं कि शीघ्र ही हमें दुचित करने की ऊपा कर ताकि पुस्तक उसी हिसाब से छुपाई 


हम 


“| 
है 


पुस्तक इस बार और भी रोचक हो गई है श्रीर साथ द्वी पृष्ठ संक्या तथा कुछ 
हृदय ग्राही चित्रादि भी बढ़ा दिए गए हैं। छुपाई और काराज़ की मंहर्गी होते हुए भी मल्य 
विशेष न बढ़ा कर केवल बारह आने बढ़ाए गए हैं अर्थात्‌ समाज दर्शन'' का मल्य २) रू० ५ 
कर दिया गया हैं पर आइर के साथ जिन ग्राहकों का मल्य भी आजावंगा उन्हें भी “समाज ।क्‍ 
दशन 


है 


९ ७. बह 2 कल 
पोने मूल्य में ही दिया जावेगा । 
।ज़ ही घूल्य भेज कर नाम लिखा लीजिए | पुस्तक फैसी हैं : सो इस विषय में ४ 
हम विशेष न कह कर अन्यत्र प्रकाशित सस्मितियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है 
ही अर समझते ह । 
९ कृपया एक बार पुस्तक पर आई हुई रम्मितियां पटल और तुरन्त श्रपता आइर 
| मजद्‌ । जो लोग एक बार ले च॒के हैं । उन्हें भी एक प्रति मंगाकर अन्य बहिनों को उपहार ' 
६ 


उ्क 9० 387 ७३० २०१7 २-३० >> १०२७० २७० ०८ 7 २० उ्दत २+ २ २३ उठ 607 २००० २4०२० डे: 
ब्ब््ट 


स्वरूप अवश्य देकर ऐसी उपयोगी पुस्तक का प्रचार करना चाहिए | $ ५ 
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साभ्मितियाँ ] 


लोग क्या कहते हैं ! 


समाज दर्शन 


खो र 


के बारे में 


“कर्तव्य” का कहना है :-- 


[ सम्मितियों 





भारत में खियां को श्रधोगति है । पुरुषों का स्थियों पर घोर अ्रत्याखार हो रहा है । 
पुरुष अपने स्वाधवश नारी जासि पर क्‍या क्‍या अत्याचार नहीं करते हैं, जिसे स्मरण करते 
ही शरीर रोमाशित होता है और हृदय ब्िदीक होन लगता हैं। जय तक सारत में स्थिया के साथ 
न्याय का व्यबहार न होगा तब तक भारत के उद्धार में ऋड़खन लगी रहेशी । प्रस्तुत 
पुस्तक ( समाज-दर्शन ) में स्थियों के साथ, जो मनुष्यों का दृष्यंबहार हैं उसका भल्ती भांति 
विचरग्प दिया गया है। पुम्तक में कतिपय गल्यपों के समावेश से मनोराझअन तथा रोखकता खूब 
हो गई हैं | पुस्तक सुपाय्य तथा उपयाशी हैं। प्रत्येक सरलीय शह में थह पुस्तक होनी सहिए 
ओर प्रत्येक भारतीय पुरुष को इस पुस्तक के पढ़न के अनन्‍्तर, यह घिखार कर उतर देना आदिप 
कि क्या अब भी इनका दिल गवाही देता हैं कि बह खियो से अन्यायपुूण उ्यवहार कर. ख्थियों 
की दुदशा का अच्छा परिच्रय कराया गया है| वह सुदिन भारत में कव झ्ावेगा अब कि प्राचीन 
भारत के आदर्शानुसार हम ख्त्रियों को देखियां समसेगे और इस कथन पर विश्वास करते: -- 


“यत्र नायस्तु पूज्यस्ते रमस्ले तत्र देवता मु 


पुस्तक में हिन्दी संसार के लब्ध प्रतिप्तिस श्रीयुत पशिदत श्रीधर पाठक जी ने अपनी 
प्रस्ताथना में पुस्तक की उपादेयता पर जो लिसा हैं उसी का उदाहरण कर हम पाठकों का ध्यान 
गलत पुस्तक की ओवर आकाषित करसा अल समझते है। आप लिखते हैं।--- 


यह ग्रन्थ उस दुब॒नलताजनक अनिष्टी को एक अन्यन्त उपयुक्त और रोखक रीति से 
पद शिव कश्ना हैं और हमारे ख्री-समाज सम्बन्धी अत्यायाराी के लामहपरा दृष्य सामन लाकर 
उनके प्रतिकार का पथ वतलाता हैं। यह एक अति प्रशस्थ और उपादेय स्रस्ध है ।' 


७ हगे असहयाग क्यों कर--इल पुस्तक का विषय मास ही से ज्ञान होता है। पुस्तक 


पु्तक मिलने का पता “-व्यवस्थापिका, “चाँद” कार्योलय, इलाहाबाद | 


[ सम्मितियाँ 





में भारत की दुदंशा और अधघःपतन का व्ग्दशन कराते हुए लेखक मदहाशय ने असहयाण करने के 
लिए, झूब दलीजले पेश की है । इसमें सार्त की प्राचीन ओर अर्वाचीय दानों हाँ दशाओं का 
भली भांति प्रतिपादन किया गया है| पुस्तक की छुपाई और टाइटिल साफू ओर सुन्दर हू । 
स्त्री दृपेण:- 

जैसा इसके नाम से ( समाग-दर्शन ) "तीत होता है. इस पुस्तक में सामाजिक ऊुरी 
सिया का दिग्द्शन कराया गया हैं । सम्पादक न चुन चुन कर अच्छे ओर ऊँच श्रेणी के कुछ लेख 
एकनञ्रित कर यह पुसुतक बनाई हैं | अ/वकतर लेख सम्पादक जो के स्वयं लिखे हुए हैं । कई एक 
कहानियां भो हैं | सब लेख बहुत उत्तम हैं ओर सम्पादूक महाशय के सब से अच्छे है। पढ़ने 
से विद्ित होता हैं कि किस मेहनत से हाल दरियाक्त करन के बाद सच्ची सच्ची सामाजिक बुरा- 
इयां दिखाई गई हैँ । खास कर वाल-विचाह की ओर विधवाश् के साथ बुरे बतांव की। पुस्तक 
पढेन का्िल है । 
महित्ता समार:-- 

समाज दर्शन मे. समाज की करीसियों का दिग दर्शन बड़ी योग्यता से कराया गया 


है। प्रभायधद गल्‍पों के साथ साथ ममसेदी शिप्पणियां मानो हुदस निकाल कर रख देने बाली 
है। पुस्तक पढ़ने बोग्य हे इत्यादि । 


श्रायमित्र:-- 

धमाज दूशन पुस्तक बहुत उपयोगो हैं। इसमें भारत में ख्ियों की दशा के सम्बन्ध 
में बहुत सी जातक बाते सिल सकती ट | विधवा विचाह तथा वाल विवाह सम्बन्धी अड्डों तथा 
कृतिपथ परटनाओं का उत्तम संग्रह हँ। प्रत्येक उपयेशक के लिए [पुस्तक बहुल उपयोगी 
छ.... ., पुस्तक समाज में उच्च भात्रों का प्रसार करेंगी ओर उपादेय हैं... 


श्रीमती इच्द्रासनी देवी; घमपत्नी प्रोफ़ेसर फूल्देव सहाय वम्मो, एम० एस» 
सी० एफ० सी० एस« हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस से लिखती हैं!-- 


समाज दर्शन पढ़कर अन्यस्स प्रसन्नता हुई। इसमें नाम ही के सप्ान गुग हैं। बहुत 
ही सरल भापा में समाज की कुरीतिया का दशन कराया गया है। आशा है इसे पढ़ कर हिले- 
पियो के साहस और बल की बुद्धि हंगी | वत्तमान समय में विधवाओं की और सच से ज़्यादा 
दृष्टि फरन की आधश्यकता थी से आवश्यकता इस पुस्तक न पूर्ण कर दी | 


श्रीमती लग्जावती देवी एम० ए० का कहना हे।-- 


समाज दर्शन से बढ़ कर ख््रियों के हित की अब तक कोई भी पुस्तक नहीं थी । इसकी 
प्रत्थक पंक्ति खियों आर पुरुषा को सर्देच अपने सामन रस्ना चाहिये 


| थ्8 


पुस्तक मिलने का पता --व्यवस्थापिका, “चाँद” कायोलय, इलाहाबाद । 


्नाएं ु | मटर रे 
परार्थनाएं ] च्त्त्न ह्ल्लः ध्हः प्ट्छ [ प्रार्थनाएं 








>> ऋ>>नतनफ 


श्रीमती रुक्मिणी देवी, अजैगढ़ ( सी० श्राई० ) से लिखती हैः-- 


५..... .. ...मुझे आपके उद्देश्य से पूर्ण सहानुभूति है और आशा है ईश्वर आपकी 
इस समाज सेवा को श्रवश्य सफल करेशणा। 


“मेरे पास आप की भेजी हुई पुस्तकें पहुंच गई हैं पर में अपनी अन्‍य बहिनें के पास 
उपहागर्थ कुछ पुस्तक भेजना चाहती हूं इसलिए कृपा कर “समाज दशन!'' की ५ प्रतियां और 
थी० पी० द्वारा भेज़् कर अनुग्नहित कीजिए......... 


१ रु ह 
हमारी तीन प्रार्थनाएं 


६-ल प्र र 5+ अाई- ०-4 


भ्रीयुत.... ... .. बो० एू० डिप्टी कलेकृर.. . ... से लिखने हैं--- 


मेंने आपकी प्रकाशित कई पुस्तक देखीं । में इसे अपना अ्रहोभाग्य समझता 
हूं समाज दर्शन जैसी उपयोगी और भारत वासियों के हित की पुस्तक मेने आज तक हिन्दी 
भाषा में नहीं देखी | जिस दिन सामाजिक कुरीतियों का नाश होगा उसी दिन भारतघ्प 
स्वतन्त्र हो सकेगा अन्यथा अ्रसम्भव है। में हदय से चाहता हूं कि “चाँद” कार्यालय की 
उन्नति हो और प्राथना करता हूं कि हमारे हिन्दोस्तानी भाइओं को परमात्मा इतनी बुक्धि 
दें कि वे आप की पुस्तकों को अपनावे श्र इनसे लाभ उठावे।" 


एक यार आप सीन बात करके देखल: - २ : आराठ आन प्रवेश फीस देकर इस्स 
कार्यालय के स्थाई ग्राहक से श्रपना नाम लिखा ले ओर साल भर में कम से कम पांच 
रुपये के सूल्य की पुस्तक अवश्य मंगाव (२) हमारी घकाशित पुस्तकों को स्वयं पढ़ें आर 
घर की स्त्रियां को अवश्य पढ़ायें आर (३ ) 'चाँद' के आहको में तुरत्त अपना शुभनाम 
लिखा ले | एक साल तक ऐसा करके देंख लें आर देखे कि यह बाते आप के लाभ की हैं 


कि नहीं 








पुस्तक मिलने का पता-- व्यवस्थापिका, “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद । 


ग्राहकों से प्राथना । 


जो बहिनें अथवा सज़न 
लिए चाँदा 
' यह अडह्ऊ भज कर उनका चंदा समा 

' हों गया । चूंकि मई तथा जून दोनों 


छः मास 
ग्राहक हुए थे 


मास के “चाँद "का संयुक्त अक्न निकल 
रहा है अतणव हमारी सादर प्राथना 
हैं कि जा नवम्बर से छः मास 
के। बिए ग्राहक्क बने थ बह 
तथा वह सी जो दिसम्बर मास से 
ग्राहक हुए थ. श्रगत्न वष का चंदा 
तुरंत मनीआाडर हारा भत्त दे ताकि 


का श्रथा खचे आर का्यात्तय 
5 भंझट न हा । 

हम आशा तो नहीं ह. पर यदि किसी 
सजा अगल्त वे के लिए 
आरहक ने रहना चार्हें बह तुस्न्न इस 
बात की सूचना हम दे दें, अन्यथा 


काररा 


मं 
उनकी मन्जुरी मम कर अगले मास 
का “चाँद' एक वे के लिए वी. पी. 


हतओ उनवी भव में थे जे टिया आगगा 


कह न डी हल फेस 
+ बं हा 
उन्द्रान या, क., प्ल। 7: 


ट डे )फर य् 
दा ना हमारी वृधा 


व्यवम्थापिका “चांद 


हानि हैंड | 
(४६९ ह+ ] ई 


भूतल्त सुधार । 


८५ 
'ये फकत दो आंख पढ़ना चाहिए। दो” निकल 


गया “ | चुद्ध वियाह वाले चित्र के पांचची लाइन 
चाहिए । 


के अन्न मे "वाया का व्याहा होना 
का रह गया है; बाल विधवा बाले चित्र में 
कविता के नीच ' किरीह" मूल से छुप गया ४ 
बह “विनय होना चाहिए था । जहां तहां 
छुपले समय मात्रा आदि टूट गए हैं उन्हे 
सथार कर पढ़ना चाहिए । 


वर चाहिए 


एक सशाल लिखी पढ़ी कन्या के लिए 
एक कुलोन खन्ना चाह कोई ख्वनच्रा हो, 


स्वयं ' 


व प्रप्ठ के शुरू से चोथ लाईन के अन्त में 


चर : 


की आवश्यकता हैं जा कम से कम बी० ए७ पाल 


का और संस्यत ओर टिन्दी का भी जिस 


अच्छा जान नो। लड़के की अवस्था २० २४. 
स्वास्थ्य अन्छा शोर चरित्र उजबल हो । 
खडकी मध्यमा लक मसंस्कत पढ़ी हे तथा 


अंग्रज़्ी पढ़ गहदों £ । सिलाई तथा संगीत आदि 
भा जानती श॒और गृह काये में चतुर है। 
लाइक के फाटा सहित पत्र व्योचहार करना 
चाहिए । 


कन्या चाहिए । 


पुक सुशील लिस्बी पढ़ा तथा नह काय में 


चअनुर खो कन्या की झावश्यकता है | 
खत्री हो। क्ञटके की ६६ व की है 
मेटिक सके पढ़ा है; खान्दाना, स्वस्थ्य ओर 
सुन्दर ह। वे) रूए मालिक पतन पर एक 


जच्य 


| जहर रण्ण में गे सरता . ऐश हाएद 4दार 
ले छा चूत 54 के ७ 
हरि शत 
दनुला चण जी जा, 
५). सनद्पाद आाद , 


स्लाटाबाद 


चाह जा 
4 
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रु वत्तमान समय का सर्व भ्र प्ठ ओर चित्त को प्रसन्न करने वाला फेश तेल 
“ कामिनिया आयल £ 

2 
(२० ४७। ४१९४) 
रू कर शैनी के, कं र 
५ ( मशहूर प्रदार्शनी से साने का तमगा पाया हुआ ) 2 
! यह सवात्तम केश तेल बिशुद्ध जड़ी बूटियां छदवागा बनता ४ 
5 हैं। इसके इस्तेसाल करने से असमय बालों का गिगना तथा 2 
्ि रूसी ओर खुश्को फ़ॉरन दृर हो जातो है ओर केशों की वृद्धि ८: 
डर होकर शिर को शोभा बढ़ाती हैं । दिमागी काम करनेचालों के # 
पे लिये यह तल अस्युत्तम दवा है। क्योंकि दिमाग का तरोताजा 5 
दे रखता है शोर थकाबट का दुर कर देता है । इस्तकी रघुशबु ह 
डे निहायत अच्छी आर तबियत का मस्त कर देती हैं। आप एक /£ 
् बार अच्य आजमाइश कोजिये । ह श 
मर दाम एक शाीशी ) महसल ।&) ४ शाशा २०) महसूलत ॥) 
छा 75 
970.457 67 स्ड ठप 22 
ग् 
धर क्क ८: जल ग 
८ महासुगन्ध युक्त चित्तरज्नन सन्‍ट ४ 
प्र पिन ह 
यु | दक्ष 
४ आउटाउदलबहार 
्ि ध ॥0०६5६।2॥"९ ४ 
४. अमैली, जूही जलमिन आदि फूलों के जहर द्वारा प्रस्तुत इस ओरटो 
८४ को खुशबू ताज़ फूल की तरह मनाहर मालम होती है । केबल एक ह ; 
६ बन्द रुसाल में लगा देन से बड़ी देर तक रुशबू वनी ग्हतो हैं ओर ४: - इज ४3 
हि ज्ञरा भी कम नहीं होती । इसमें किर्सः प्रकार का अलकाउहल या स्प्रिट ; : हर “के 
४ नहीं मिलायः जाता इसलिये निःसन्‍्देह इस सभी व्यवहार कर स्क्त है है; रा य 





+. लें 


दाम--झ्ाध ओसल की मनाहर खुनहरगा काम का हुई शाशा +#) दा 


न हकार- 
२१२५" 


४ ड्ाम की सुन्दर शीशी १ एक डाम का शोशी ॥ भा इाम हु. के 2, 
2 निकिल शीशी ॥) नथूने की शीशी 5) बी० पी० खच्च अलग रे 0 

। सावधान ! सावधान !! सावधान !!! हां बट 
| आजकल बाजारों में कामिनिया तेल की नकचे हुई है ; ध् 2८ 
न्‍ कामिनिया तल- सब बड़े बड़े दृकानदारों, के यहां मिलता हें । 5 
: परन्तु सावधान, दृकानदार की धाखबाज़ो में आकर निरूण्ट नकली तेल ने खर्गीद लीजिएगा। ; 
: प्रायः दुकानदार लोग सस्ते द्वाम मं स्वराव नकली देकर खरीदार को ठग लेते हैं । इसलिये ख़री- 2; 
: दने के समय असलो पेकिज्न अच्छी तरह दस्त लना न भूलियेगा । मर 
3... पक सात्र एजेणट :-दी ऐंगलो इंडियन ड्ुग ऐंड केमिकल कम्पनी, श 
१५४५४, जूमर मसजिद मार्कट--श्म्बई । 
शक्ल फ्ड डर ॥ ८452 आप ९ 7442 7०४ व / 02,700 )2 ७90, 7॥ कद से त्ट]ड) 4 . ,2/ 72३97) 4) 7) ६7२7२२॥ा 


मुद्रक--बाबू विश्वस्भरनाथ भागंव, “स्टैल्डड प्रेस,” [रामनाथ भवन] इलाहाबाद । 
प्रकाशक--भ्रीयुत रामरखस्िंह जी सहगल, इलाहाबाद । 
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(08 कविता की अनमोल पुस्तक हर 
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[ रचबिता--ओोफ्रेसर रामकुमार जीं वर्सा, एस प० ] 


यह वह पद्ममय पुस्तक है, जिसे पद कर एक वार 
“उन लोगों में भी शक्ति का सश्चार हो जाता है, जो 
जीवन से विरक्त हो चुके ह। दीर-प्रसश्िनी चित्तड़ की 
माताओं का यदि आप स्वार्थन्याग, देश-भक्ति तथा कमे- 
निष्ठा का ज्वलन्त उदाहरगा देखना चाहते हैं, यदि आप 
चाहते हैं कि भाग्त का मात॑-मशटल भी इन दीर-क्षत्रा- 
शियों के आदश से शिक्षा ग्रहण कर, अपने निरश्क 
जीवन को भी उसी साँचे में हाले: यदि आप चाहते हैं 
कि कायर बालकों के स्थान पर एक बार फिर बसी ही 
आन्माओं की सह्टि हो, मिनकी रड्डार से एक वार मृत्यु 
भी दहल भाया करती थी, तो इस बीर-रसएश पेति- 
हासिक प्रस्तक को स्थय पढ़िए तथा घर की स्त्रियों ओर 
बच्चों को पदाइण। कविता में ऐसी सुन्दर दौर-रस में 
पगी हुई एस्तक हिन्दी-संसार में अब तक प्रकाशित नहीं 
हुई थी। “कुमार” महोदय की कविताओं का जिन्होंने 
चाँद” द्वारा रसास्वादन किया, ने इन कविताओं की 
श्रेष्ठता का अभी से अभयुत कर सकते हैं। सुन्दर छपी हुई .. 
पुस्तक का मूल्य केवल ?।) रु०; स्थायी आहकों से ॥%]) - 


-«” व्यवस्थापिका 'चाँद' कायालय 


2 चन्द्रलोक, इलाहाबाद. 
ल्व्मध्म्ममन अमल कक गए तल 2 लक कक नल जज जम की | 
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४ का श् 


। 
; है 


हो 
0 १७ 


है] हक 


मं 
पा कक, 





पन्देश 


२ 3. कक ५ -- ० 


भाश्या : 


अरबई, कलकना ज्स 


के; उशव पर भूल इलआाशा। ! 


गेयनन्यूस्यी। अ्ष्वाक्तिकाओं और व्वकूषक मोट्रों पर मत 


सब करों, इनसे सुरदारा प्रशिए्ठा नहीं अंद सकती 


सीओ आधा तय की सरपास जेकर वा को 


जीए आफ ; ग्रार्याद 8पट, सगस्यन, भुर्दो, स्मशान- 


बच पूल] 2, उप छियाए करों, खत कला-कीए।हल 


व्याप्राऊ गीत उस्योंद अं! चशखती) जा बाण ४ परहार 


ह। थे का आडीलडर है। झापिपाखि ॥ | सयावार को करता औ!/ 
बॉडी 2 का. अूजा। 4 खीर सहिहशया है, 
"चर हह। पृचकावहा के हट एदिशर हा 9 सारदरन ललत | इन 
सखिल, कही, जले अहाखिादाए। का लए! बाबा, इस 


हाय योग्य मााशिक की तबड़ अधिकार याप करों * 


पु कोलक फैबकज 7 बे वर्टिक दाफ का बोर व जपर 


सकहह। अब्या जुत॥ दिसानिदाएं था वन्वस्याधारिता हक! 


४: बावर बेस नह है; पीसयी आयाद्री का काह अर्फ़ा इथ 


विदेक महों करा लकता। दि  मरह करी , ऊथरो आॉरसवर्फ 


के खाल) हि 4 | हम: से का हक आार्या ४ फूल्दी के 


मदहाजातिया का पर एए लारबार , शिफा याकिय 3 आन 


पाओ जीन जाए ॥ नवीननयेंग मर आला जल्ल 


जिद प्रतिश और स्खास का का विकार ,: ' 


माबाओ आर दादिय 
तुम इसारे रास्ते खे हट साधा; इसे कदम-कद्रम पर 
बनाओ! । 


साख और हॉास्याम्बद मस्थे सलत देभ हपत 


भारत से शुद्ध करने चक्ते हैं, हम शद़ियों को कुचल कर 
युरान्‍वर्स का अनुसश्ण करंगे। सिरे जीते जी ऐसा ने 
हान गावगा एसा निकम्मा रचा हमारे मार्य में मत 
अवाशा । हमसे दीहने दो, बह देखो, बंद भवानरः प्रचार 
पर्चीन महायसाओं यो बजलता हुआ “उठो और जियो! 
का तूफानी गुना करा हुशा बा अला झा रहा है, 


न बृदे मोह-काश रटियं! के इलदसक्त में शाँख 


ह्र्ड 


स्क्‍बागी सा तस्हार बशमथा थड' का बोल नाश ही 


कप: » कं 
ह 4४7 2200 . 


उद्विना 
इनन्‍्मस सन, आायत पतियों की सहचसिी 
बनने के दिन गए । हस ४६१ 
फव: ४ - 
दास #स हसन शशी से डिंदी की सरह दिन काइलों हो 


नम अपन 
बसों ! पैर कं अुधियों 
सेधद की और मई घाँवर को लाने मार कर 


कि नुस्यारों साताशों और दादियों ने 
भर कली खिला पर आगने स्वर्ण 


यो लुगह याद पं 
हाय इमल्श + जम पर, 
४(ही९ 


ब सारा 


को शा कर दिया था ? तुम इस आचीस सौरव 
पर भद्ाशक्ति का अवतार बनो । वँश्नद को कोड 
राज, से हरो कि काइ नुउहें करष्टि से देख्वेगा । सिद्दनी 
सूर्य की और देखने 
खा कते झा सलाधिया जाता हूँ। सुम सूथ के ससास 
सेलश्यितों छोर खिट्ठनी के समान सांहिस्री.बनो ! परिक्षक 


पा पादड हुष्टि नह दाल सकाईे 


वाग, सादगी, विश, विवेफड और पररितता की तस्वीर ' 


बेड फाम्टराफक पन्‍ये हो 


बेला ! सुभ्टार जाम पर ब्रह थर, 


है। हम आशा करते हैं कि विशेषतः मारवाड़ी 
लोग इसका उसी मैत्री भाव से स्वागत करेंगे, 
जिस भाव से यद्द प्रकाशित किया गया है । 


पायोनियर 


२७ झक्टूबर, १5२१ 


मारवाड़ी-अहू 





धचाँद' इस अडू 
(मारवाड़ी-अड्ु) 
के साथ अपने 
जीवन के आठवें 
बर्ष में प्रवेश कर 
रद्द है । 

हिन्दी मासिक 


पत्रिकाओं में । 


चाँद! अपनी 
नीति के कारण 
एक विशेष स्थान 
रखता है | विगत 
स्रात बर्षों में 
ध्याँद! की नीति 


भारतीय समाज : 


में -- विशेषतः 


हिन्दू-समाज में--सुघार करने के पक्ष में लोकमत 
को शिक्षित करने की रही है | 


र्‌ 


कु 


।'''पाका ' बह. था "8 ]पाक | छह पा." हक आओ ॥ का सा | ग्रका हक | पाक पका शक. इक ० क | हडए मय 


प्रतिलिपि 
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हमने चाँद! को छपी हुई प्रतियाँ गिमो हैं 
सथा बह्ी-खातों को देख कर भो अपना सन्‍तोष 
कर लिया है और हम इस पत्र के द्वारा यह तसदोक रे 
करते हैं कि नवम्थर सन्‌ १९८२८ के “चाँद! का प्रचार ! 
१४,००० प्रतियों से अधिक है । 


( दस्ताक्ष ) जी० पी० जायसवाल एण्ड को० 


श्रा ' का व. म७ का डा मात का भा : भरा बह. साल चाह | छह- बढ भा. थक. लए. बड़... बकत, सक- शक जा शा वक वात - हहा बाधा कब - कह आए ज््ु 


गवनमेणट ऑडिटस 


खकन्‍्याम+ “माह 2+ 'साछ"':+ शाक्र+- दर ०4ाड पल अल. 





हर “जा एक आछ . काक . आक ० 


के योग्य है ! 


च्द ७ 


बाद” का मारवाड़ी-अछु' जो नवम्यर सब्‌ 
१९२९ इ० का अझ्ू है, एक बिस्तृत पोथी है। 
इसमें लगभग ४०० प्रष्ठ, फ़रीब ५० व्यम्-चित्र, 
बहुत से रञ्जीन चित्र तथा कई सौ सादे चित्र हैं । 


इसमें बहुत से 
लेख हैं, जो बहुत 
द्दी रोचक हैं, 
तथा कुछ कवि- 
ताएँ भी हैं । 
इसके प्रथम लेख 
में, जो इस अड्ू 
के साठ पृषों से 
अधिक में लिखा 
गया है, मार- 
वाढ़ी-समाज का 
विस्टत निरीक्षण 
किया गया है । 
इस अझछू के 
व्यम्श-चित्रों में 
मारवाड़ी-जीबन 
के उस अंश 
पर प्रकाश डाला 
गया है, जिसमें 
आमूल परिवत्तन 
ओर सुघार की 
आवश्यकता है । 


चाँद' का यह विशेषाहु हृदय से प्रशंसा करने 
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। 
॥| 
सुनती हूँ सुमघुर शब्दों में, अपना ही अपमान । 





बषे ८, 
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[ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० ] 


पाप पास भेरे आते हैं, बन-बन कर वरदान ॥ 
छिपा हुआ मेरे आँसू में, मेरा ही आख्यान ! 

किस समीर ने चुरा लिया है, मेरा गौरब-गान ' 
अभिशापों की ध्वनियों में ही, मेरा ही सम्मान-- 

मुझे देख कर हँसता है--“यह केसा है अभिमान' ९ 






















| उठा था वायुन्‍लरख्ठों में का. का राग । 
लोट रहा था इन चरणों पर, विकल विश्व-अनुराग ॥ 
त्याग, स्थाग था, मेरी बीणा का वादन था त्याग ! 
किन्तु लगी है उस वीणा में, केसी भीषण आग '!! 
रज़ा रहा हे कौन मुझे. गान्गांकर करुण विद्दाग १ 
| 
| 
। 
॥ 
| 






जाग ! जाग !! मेरे मानस के वीर-माव ! फिर जाग ||! 
जीवन-दरपण में आशा का, विम्ब दिखा अम्जान । 
किया नारियों ने निज हाथों से अपना बलिदान ॥ 
गौरव की गाथा का भवनों की प्रतिध्वनि में गान-- 
खब सुना थां-देखा था आत्मा का अभ्यत्यान ।॥। 
बहू गौरव का मान, स्वष्न-सा करती हैं अनुमान '! 
वह परिचित आकाला बनती है मुकस अनजान '/ 
कितना था बह प्यार देश पर, क्रिलना था वह प्यार ' 
पातिब्रत से होता था ललनाओं का श्द्भार | 
हती थी मुख के शब्दों को; बीगो की तजवार । । 
चकित बना देखा करता था. यह निवल ससार ॥ ५ 
किन्तु अरे ' मेरे वैभव की केसी है यह हार ' ”' 
प्रेम, प्रम हैं कलछुपित चुम्बन का भीषण उपहार '' | 
जहाँ वासना की मदिरा स. मतवालों हैं चाह । 
आह ' वहीं क्‍यों लेती है अब मरे वन की बाद ? 
दी ध्वनियों से गूंज रहा है भीषाण बाय-प्वाह । 
निदेयता का दाहू ओर भोले सुख वा ग्रदु आह '' 
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। 4६ 
अपने यश से ही आलोकित, भुकता मेरा भाल | 
मेरी फिर से ताज रखेंगे. कब ये मर बाल ? 
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औ. *| निबल को नते करने में हैँ, सब का उत्साह | 
| नाम दूसरा दे विक्रम का--( बह क्या ? ) अरे बिय्राह '' । | 
रा मेरे गोरव के बादल का, गया सरस-रंग लाल । । ! 
ः फैला मरे वत्तःस्थल पर, काला रजनी-काल '! ; 
| 


अ्क्स्थका हे असल 5 


मारवाई का नाप रखेगा किस माता का लाल ? 
फोन संवारेगा फिर से. ये मर बिखर बाल ? 


य्सस्व्प्प् सन हए. है टप्न ८५ 





नमी जजनन न टी जीनत न गलत पिशिियण कल वा 
व्र्स्य््स््््प्स्लफ्थ 
हि 
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त सौ वर्षों तक मुगऱालों की 
दुर्धे. ख़नी तलवार के 
सम्मुख खड़ा रहने वाला उद्‌- 
औव मारवाड, आज सो रहा 
है !! हल्दीघाटी में जब 
खार्ये-सा्ये करके हवा चलती 

(2) है और वे पुराने जृत्त जब 
डालियाँ क्रुका-कुका कर उन वीर-आत्माओं को, जो 
सदा के लिए वहाँ विश्राम कर रही हैं, प्रणाम करते हैं, 
तब देखने वाले के सन में एक भय, एक वेदना का उदय 
होता तो होगा; पर वह तड़प, जो सारबाड़ की बपौती 
थी, कहां देखने को भी नहीं मिल्लती । 





वे झत्यु के व्यवलायी--जीवित नर-सिंह--जिन्‍्होंने 
जीवन के तत्व को समझा था ; जो प्रकृत-झात्मतत्व के 
झाता थे ; जे मरने से कभी न भरे ; वृद्ध होने पर कसी 
पुराने न हुए; जो हास्य ओर क्रोध के अधिष्ठाता थे; 
दैन्य और रुदन जिनके पास न था--आज मारवाइ के 
वे घनी-धारी कहाँ हैं ? 
मारवाइ के इस सिरे से उस सिरे तक चले जाइए-- 
नगरों में, गाँवों में, जड़लों में, वनस्थली में, खेनों में, चाहे 
जहाँ--मारवाड सो रहा है ५ सारी पृथ्वी के राष्ट्र जाग 
रहे हैं--मारवाइ सो रहा है ! पृथ्वी को जातियाँ आत्म- 
शासन के स्वत्व पर जूकते की तैयारियाँ कर रही 
हैं---मारवाड सो रहा हैं। हाय रे यह नोंद !!! 
मारवाड़ के गाँव उजाद पड़े हैं, वहाँ भूखे, नज्े, फटे 
चिथड़े पहने हुए वीरों के वंशधर अपनी धघूल-भरी दाढ़ी 
को अपने अस्थि-चर्मावशिष्ट शरीर पर सजाए जी रहे 
हैं ! इनकी तलवारों को म्यान आज नसीब नहीं, 
वह गूडड़ों में लिपटी ज़ड्' जा रही हैं । वे बच्च, जो अमर- 
कारनासे कर गए थे--मारवाइ की गलियों में नह, भूखे, 
दीन-हीन, कुण्ड के कु््ड फिर रहे हैं। इनका कोई नाथ 
नहीं, कोई घुरी नहीं, कोई रक्षक नहीं ! स्त्रियाँ ऐसी 
सुन्दरी, स्वस्थ, स्दुभाषिणी, परिश्रमी, ग्ृह-लच्मी के 
सभी गुणों से भरपूर, पतिप्राणा, प्ेमपूति --अविद्या और 
कुसंस्कारों में जकड़ी--गन्दे, भारी-भारी घाघरों में फंसी 
हुईं उसी तरह जीवन काट रही हैं, जैसे किसी किसान 
की भेंस, जिसे दूध के लोभ से ख़ब दाना-चारा दिया 
जाता है, और जो धुझ्याधार खा-पीकर बैठी-बैडी जुगाली 
किया करती हैं !! लोग कहते हैं--इनकी माताओं और 
दादियों ने जोहर बत किपु थे ! प्रत्येक गाँव के बाहर 
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सती-मठ दीख पड़ते हैं--कक्‍्या सचमुच मारवाड़ के घरों 
में सिहनी दहाड़ा करती थीं १ वे नाहर जो उन्होंने पैदा 
किए थे ; क्‍या उनका बीज नाश ही हो गया 
सारवाइ भारत का बाहु था । सारवाड के हाथ मारत 
की नैया के डॉड़ थे । हिन्दुत्व सारवाइ के हाथों जीवित 
रहा। पतापी सुग़ल-साम्राउय का ध्यंस हो गया। मारवाद 
के राजमुकुट अब भी दिप रहे हैं। पर उस झतीत विभूति 
के बल पर, यह सदा क्या रह सकता है ? अतीत क्‍या 
जीवन दे सकता है? वतंमान और भविष्य की सश्लीवनी 
जिस देश में नहीं, वह अतीत को लेकर रो सकता है-- 
हँस नहीं सकता !! 
परन्तु जातियों का रुवन ही क्या जातियों के जीवन 
की चरम-सीमा है--नहीं-नहीं । जातियाँ चाहे रोवें-- 
चाहे मरें, पर उद्देश्य तो यही है कि वे हँसें और जिएँ । 
मुशल्वों ने मारवाइ को हँसने और जीने नहीं दिया। पर 
मारवाइ जी तो गया--हैसने में सनन्‍्देह है--क्या सारवाद 
सोते-सोते हँसेगा ? छिः !! 
मारवाड ने जो अमर-ख्याति अपने मुज-बल से मुग़ल- 
साम्राज्य में पेदा की, लगभग वही ख्याति उसने घन-बल 
से ब्रिटिश राज्य में पैदा की है, इसमें सन्देह नहीं । वह 
तलवारों का राज्य था--तलवारों से सुक़ावला किया 
गया। यद्द बनियाई का राज्य है, बनियाई से सुक़ाबला 
किया जा रहा है। यह सब तो दीक है, पर उस जीवन 
में समस्त मारवाह के प्राण एकत्र थे और इस जीवन में थे 
दिन्न-भिन्न हैं-“यही तो एक भयानक भेद है ! मारवाद 
चीर-प्रसू है, वह नैसगिंक युद्ध-भूमि है, मारवाड को 
उसी प्राज़ण में अपने जीवन-सरूत्यु की समस्याएँ हल करनी 
पड़ी थीं, परन्तु इस धन-युग में मारवाद की पृथ्वी नैस- 
शिक सहायक नहीं। फलतः मारवाइ को घन-केन्द्रों 
मे विखरना पदा--लोग घन-कुबेर बने, पर इने-गिने-- 
उससे मारवाद की श्रीवृद्धि नहीं हुईं। बम्बई-कलकते में 
मारवादियों के राजप्रासाद हैं, परन्तु उनका गाँव उजाड़ 
पढ़ा है। वे करोड़ों रुपए के व्यापार से मेल्चेस्टर, लक़ा- 
शायर, चीन, जापान, शकूलाई के जन-साधारणया का पेट 
पाल रहे हैं! पर उनके गाँव के आस-पास के दरित्र 
भूस्वे मर रहे हैं, बहु ग्रेच रहे हैं! क्या हस बात पर 
कसी बम्बहं-कलकत्ते के धनपतियों ने विचार किया है 
कि भव सृष्टि नहीं होती तब मारवादढ की तारों गा 


विष्ठा खाकर पेट भरती हैं ! सारे मारवाद में गाय-सेंस, 
बैल हीन नस्ल के हो रहे हैं। उन्हें अकाल-सुकाल कभी 
उत्तम तथा भर-पेट चारा नहीं मिलता | बड़े नगरों के 
पिजरापोलों में क्‍या ख़ाक है ? तीर्थों में घ्मेशालाएँ क्या 
करती हैं ? मारवाड़ के लाखों मनुष्य अनाब्ृष्टि होते ही 
बच्चों को बेचते हुए--मरते-गिरते समस्त उत्तर भारत 
में पेट की आग बुभाते फिरते हैं। यदि मोटरों में लब॒ने 
वाले श्रीमन्‍्त इन्हें अपना भाई न समझें; इनकी भूख से 
कष्ट न पावें; इतके दुख को न देखें; सो वे देश-भक्त 
कैसे ? उनके जीवन में धर्म क्या रहा ? क्‍या प्रातःकाल 
उठ कर जल्दी-जल्दी दो लोटे सिर पर डाल लेना--फिर 
आँख मूँद कर थोड़ी देर बैड जाना--कभी-कभी एकाथ 
आह्ण को जिमा देता ही धरम है? इन बेहोश और 
राष्ट्रभाव से रहित लोगों से कौन कद्दे ? 

एक वे राजा लोग थे, जो उस काल में मारवाद 
के धनी थे। जिन्होंने मारवाइ की स्वाधोनता, हिन्दुस्थ 
की रक्षा, स्त्रियों की मर्यादा के लिए जानें दीं, जवान 
बेटों को झाँखों देखते ले की मार में मरवाया, पुत्रियों 
ओर पक्षियों को जिन्‍दा जला दिया, अन्त में स्वयं भी 
घाव खाकर अमर हुएपु। जिन्हांने घन-जन, मान-आखण, 
पुत्र-पत्नी सब कुछ सारवाइ पर न्‍्योंदावर कर दिए, उनके 
मुक़ाबले वे श्रीमन्‍्त सेठ लग, जिस्होंने अपने लिए बढ़े 
नगरों में महल, बंगले, मोटर और सभी ऐश्वर्य एकश्र किए 
हैं, पर जिनके सामने मारवाद भूखा-नक़ा, अनाथ, हाय 
पेट ! हाय पेट ! रो रहा हैं -कहाँ तक प्रतिष्ठा और आदर 
के पात्र हो सकते हैं ? क्या इस पर मारवाड़ के सपूत 
विचार करेंगे ? 

मारवाह में बहुत सी लोहे, सने, चाँदी, साँबे, अअक, 
कोयके आदि की खानें गुप्त पढ़ी हैं। कृषि की उम्नति का बढ़ा 
भारी मैदान है। पशु-घन की वृद्धि का बहा सुयोग है। 
पश्माव और यू०पी० के गुड, गेंहू, रुई और तेलड्न से माल 
सैयार करने को बढ़े-बदे कारख़ाने स्थापित करने के पूरे 
सुभीते हैं। मारवादइ के घत-कुबेरं के पास रुपयों का 
अभाव नहीं। उनका करोड़ों रुपया सट्टे की जोखिम में 
क्षग रहा है, करोड़ों रुपया विदेशी ध्यापार में, जिसमें उन्हें 
सिरफ़ दजाली मिलती है । ये प्रतिष्ठित मारवादी कलपती 
विवेशी फ्रमों के 'दल्लाल” कइलाने में ज़रा भी लण्जित 
नहीं होते, पर यदि इनके सम में रोरत पैदा हो जाय तो 


मंवम्धर, १९२९ ] 
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ये क्ोग मालिक बन सकते हैं। मारवाड में सैकड़ों कल- 
कारखाने खड़े हो जायें। कोयले की खानें, तेल की खानें, 
धातु, उपधातु आदि अरवों की सम्पत्ति निकलने लगे! 
बुनाई, कताई, तेल पेरना, तेल की बस्तु बनाना, इत्र 
आदि बनाना तथा शक्कर आदि के अनगिनती कारज़ाने 
खुल सकते हैं ; जिनमें मारवाढ़ के घती धन से और ग़रीब 
शरीर से जुट जायें। सबको भरपेट रोटी मिले, नगर-गाँव 
चमक उरठें। लक्ष्मी का मेह बरसने लगे, अष्ट-सिद्धि तथा 
नवनिधि प्राप्त हों। हम कह सकते हैं, ऐसे कठित परि- 
श्रमी आदमी पृथ्वी भर में शायद्‌ ही कहीं मिल सके, जैसे 
मारवाड़ में हैं। ये बेचारे समस्त उत्तर भारत में ख््री-पुत्रों 
सहित कड़ी धूप में कुदाल चला कर पेट भरते हैं !! 

यह सच है कि ग़रीब अमीरों के बिना नहीं जी 
सकते, पर यह भी सच है कि अमीर भी बिना ग़रीब के 
नहीं जी सकते । क्‍या मारवाडियों में ताता के जैसा माई 
का लाल एक भी नहीं ? गुजरात के श्रीमन्‍्तों ने गुजरात 
को कल-कारख़ानों से भरपूर कर रकवा है। क्या मारवाह 
पढ़ा सोता रहेगा ? घन रहते भूखा मरेगा ? तब तो यही 
कहना होगा :-- 


पानी में भी मीन प्यासी, सुन कर किसे न आवे हाँसी। 


यह निश्चय है कि मारवाड़ी चाहे दस-दस मोटरों 
पर लें, चाहे बम्बई-कलकत्ते में चाँदी की इंटों से महान 
चुनाव, चाहे हीरे खायें और पन्ना ...... वे तब तक प्रति- 
छित नहीं हों सकते, जब तक मारवाड़ की पृथ्वी में वे 
जीवन, नवीनता, उत्साह और जवानी की तरक्ष न पेदा 
कर देंगे । 

वे राजपूत मारवाड के पति थे, ये वणिक मारवाढ़ के 
पुत्र हैं। पतियों के राज्य में मारवाड की भूमि सुहागिन की 
तरह रही । उन्होंने जीते जी उस भूमि का विछोह न 
सहा--वहीं मरे, वहीं जिए--वबहीं हीरा, मोती, पत्ना से 
शाफार किया | मारवाइ आज उन्हीं की बदौलत पृथ्वी के 
मेघावियों के लिए श्रद्धा की वस्तु हो गया है। आज 
यूरोप और अमेरिका का यात्री चित्तौड़ के क़िले का ध्वंस 
देख कर कण भर वहाँ खड़ा रह कर एक साँस छोद़ता 
है। कुर्मा के कीति-स्तम्भ के सामने आदर से कुकता है । 
वे क्षत्रिय थे, उन्होंने क्िले-दुर्ग बनाए, जहाँ मारवाड़ के 
जीवन की रा होती थी | आज पक्षिक मारवाढ़ के पुत्र 


हैं, उन्हें विधवा माँ को इस तरह न भूलना चाहिए । उन्हें 
बड़े-बड़े कल-कारख़ाने, कला-कौशल के केन्द्र स्थापित 
करने चाहिएँ और मारवाड़ में सश्ची लक्ष्मी-पूजा अपने 
घर में बैठ कर करनी चाहिए । तभी मारवाद़ का कन््याण 
होगा--'मारवाड़ी' शब्द पृथ्वी भर में आदरणीय सममा 
जायगा, मारवाड़ के हाथ में समस्त भारत की सत्ता एक 
बार फिर आवेगी, अन्यथा नहीं ! 


म्ः कर जे 


मारवाड़ के महाराजा 





म्मा रवाड़ ( राजस्थान ) में १६ रियाससें और छाया 

व कुशलगढ़ नामक दो ख़्दमुख़्तार रियासतें 
( डिकाने ) हैं, जिनमें केवल एक रियासत टोंक मुसत्षमानों 
की है, शेष राजपूतों की हैं। इनमें से सर्व-प्रधान उदयपुर 
रियासत है, जिसमें गहलोत वंश के सीसोदिया राजपूतों 
की अमलदारी दे । यह राजवंश लगमग वि० सं० ६२९ 
(६० सन्‌, १६८ ) से लेकर आज सक समय के अनेक 
हेर-फेर सहता हुआ उसी प्रदेश पर राज्य करता आ रहा 
है। इस प्रकार १३९० से अधिक वर्षो तक एक ही देश 
पर राज्य करने वाला संसार _भर में शायद ही कोई दूसरा 
राजवंश होगा ।* इस वंश से वततमान के अनेक नरेश अपना 
उन्नव मानते हैं । । यह रियासत १२,६६१ वर्ग मील में 











॥ पल चिह्वाह7898 ० ए३3३39प्पा 76 [6 उल्फथशव्कॉड एल ता 
रह छा०४. बाटांटय! उजाएए 780९ 9 6 कछाईँ कग्मैटीदा 8806 


छब्म था ज/८४---(2०७6, 4॥72८४४8. 

यदि इन सबको फिर से उसी चित्तौड गढ में निमन्त्रित 
करके महान्‌ सज्वूठत का झायोजन किया जाय तो श्समें सन्देदद 
नहीं कि ज्ञात्रशक्ति का पुनरद्धार भौर प्रसार दो जाय और 
महाराणा थी कें राष्ट्रीय कणडे के नीचे नेपाल के सन्नाट्‌, 
मद्दाराजा कोल्हापुर, ग्वाशिबर, सावन्तवाडी, मुधोल, विजयानगर 
( विजगापट्टम ), धमपुर, भावनगर भादि के नरेश, जो अपने को 
गइलोंत वेशज मानते हें, सदृपष आफर उसी चित्तौड़ गढ़ को 
चुशोमित कर सकते हें, जडां से विपत्ति-काल में उनका विछ्ोई 
इच्ा है। 
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है। इस राज्य में १३,८०,०६३ मनुष्य बसते हैं। इस 
रियासत का ख़िराज २ लाख रुपए वाषिक है । आम- 
दूनी लगभम ९१ लाख रुपए वाषिक है। महाराणा की 
सलामी १६४ तोपों की है! यह वंश प्रबल पतापी मुग़लों 
के शासन-काल में बड़ी घीरता और शौर्य से जमा 
रहा ओर इसी कारण इसकी झाज बड़ी प्रतिष्ठा है। 
वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ छत्तीस राजकुत्न-शज़ार हिन्दु- 
आसूर्य महाराजा घिराज महाराणा सर फ्रतेहसिह जी बहा- 
दुर, जी० ख्री० एस० आई० हैं। 

दूसरी रियासत जैसलमेर है । जिसमें यादव वंश के 
भाटी राजपूतों की गद्दी है। इसका विस्तार १६,०६२ वर्ग 
मील है ओर ६७,६४२ मनुष्य बसते हैं। ख़िराज कुछ 
नहीं देते,। वार्षिक आय ३,२६,११७ रुपया है । सलामी 
१३ तोषों की है। इस राज्य की नींव झवीं शताब्दी 
में पड़ी थी । वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ महाराजाघिराज 
महारावल सर जवाहरसिंह जी बहादुर, के सी० एस० 
आई० हैं।' 

तीसरी रियासत जोधपुर है, जो राडौंडों की गद्दी 
है। इसका विस्तार ३५,०१६ वर्ग मील है । जन-संख्या 
१८5,७१,६४२ है । ख़िराज $ लाख ८ हज़ार दिया जाता 
है। वार्षिक आय १,६०,००,००० रुपया है । सलामी १७ 
तोपों की हैं। इस राज्य के मूल पुरुष राव सिंहाजी 
राठोढ थे, जिन्होंने सम्यत्‌ १३०० के लगभग क्रन्नीज 
प्रान्त के बदायूं स्थान से आकर यहाँ क़बज़ा किया । 
वर्तमान नरेश मेजर राजराजेश्वर महाराजाधिराज महा- 
राजा सर उस्मेद्सिद्र जी बहादुर, के० सी० एस० आई“, 
के० सी० वी० ओ० हैं । 

चौथी रियासत जयपुर है, जिसमें कछुवाहों की गही 
है। राज्य का घेरा १९,९७६ और जन-संख्या २३,श८,८०२ 
है। फ्रिज चार लाख रुपया है और वापिक आय 
८र लाख रु० के लगभग है। १७ तापों की सलामी है । 
यह राज्य पहले आमेर के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी 
उच्नति भुसलमानी काल में महाराजा सवाई मानसिह के 
समय से हुई है । वर्तमान नरेश भ्रीमान्‌ सहाराजा सवाई 
मानसिह जी बहादुर ( ट्वितीय ) हैं। 

पाँचवी रियासत बुँदी है, जो हाड़ा राजपूतों की है । 
इसकी जन-संख्या १,८७,०६८ और भूमि-विस्तार २,२३० 
वर्ग मीख़ हैं | द्रिराज़ ८० हज़ार रूपया और वार्पिक आय 


६,८रे ,ध्म० रुपया है । १७ तोपों की सलामी है। 
वर्तमान नरेश श्रीमान महाराव राजा भ्रीईश्वरीसिंह जी 
बहादुर हैं। 

छुदी रियासत कोटा की है, जिसमें हाड़ा ( चौहान ) 
राजपूतों की अमलदारी है। इस राज्य में *,६८४ बगे 
मील भूमि है और ६,३०,०६० मनुष्य बसते हैं। हसका 
प़िराज ४७,८४,०२० रु० है और वापिक आय ४६,३७,२०० 
रुपए के लगभग है । तोपों की सलामी १७ है । वर्तमान 
नरेश श्री० लेफ़्टिनेण्ट-कनंल महाराजा सर उमेद्सिह जी 
बहादुर, जी० सी० एस० झाई०, जी० बी० ई० हैं 

सातवीं रियासत बीकानेर है, जो राठोंढों की है । हसका 

विस्तार २३,३१९ वर्ग मील है और जन-संरुया ६,१५६,६८२। 
ज़िराज नहीं दते । वार्पिकत ग्राय ७६,४२,३६६ रु० 
है। वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ महाराजाधिराज नरेच्ख- 
शिरोमणि मेजर-जनरल सर गद्नासिदद जी बहादुर, जी० 
सी० एस० थ्राई०, जी० सीं० आई० ई०, जी० सी० 
वी० आ०, जोी० वी० ई०, के० सी० वी०, एल-एल्० 
डो०, ए० डी० सी० हैं । सलामी १७ तोपों की है । 

आठवीं रियासत किशनगढ़ है, जो राशौडदों की गही 
है। पश८ वर्ग मील में विस्तृत है शोर ७०,७१४ नर- 
नारी बसते हैं । खिराज कुछ भी नहीं हैं। आय क्षगर 
२ लाख रुपए वाषिक हैं। यह रियासत महाराज कृष्ण सिह 
जी ने अकघर बादशाह से सं० १६६६ में पाई थी। बर्स- 
मान नरेश महाराजा सर यज्ञनारायक् सिंह जी बहादुर, 
के० सी० एस० आई० हैं । 

नर्वी रियासत करौली की है, जहाँ यादव राजपूतों 
की गदही हैं । यह रियासल १,२४२ वर्ग मील में फैली है 
आऔर १,३३,७३० नर-नारी इसमें बसते हैं । ज़िराज कुछ 
नहीं हैं। वाषिक श्राय ७,६२,००० के लगभग है। 
सलामी १७ तोपों की है। यहाँ के नरेश श्रीमान्‌ महाराजा 
सर भेंवरपाल जी बहादुर हैं। 

दसवीं स्थासत सिरंष्टी है, जो चौहानों की है। 
भूमि-विस्तार १,६६४ वर्ग मील और जन-रपरूय। १,८८,३३६४ 
हैं। ख़िराज ७ हज़ार के अनुमान तथा वाषिक आय 
१०,३०,३४६ रु० है। सलामी १२ तापों की हैं। वर्तमान 
भरेश श्रीमान सहाराजाधिराज मद्वाराव श्रीस्यरूपसिह जो 
बहादुर, के० सी० एस० आई० हैं । 

स्यागहवीं श्यासत्त बूँगरधुर है, जो राहछ्ोसों छी है। 
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बीकानर-नरेश 
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बढ़िया सुन्दर कागज़ पर छपी हुई लगभग ५०० पृष्ठों की इस सुन्दर पुस्तक का 


कोशिक जी की 
चुनी हुई १८६ सामाजिक कहानियों का सुन्दर संग्रह 





हे व्यवस्थापिका चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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भूमि-विस्तार १,४४७ वर्ग मील और जन-संख्या १,८६,२७२ 
है । ख़िराज २७,२८७॥) दिया जाता है। वाषिक आय 
६,५८,०००२० है । तोपों की सलामी १९ है। वतेमान 
नरेश हैं श्रीमाव्‌ महारावल श्रीलचमणसिह जी बहादुर ! 

बारहवीं रियासत प्रतापगढ़ है, जो गहलोतों की है । 
भूमि ८८६ वर्ग मील और जन-संख्या ६७,११४ है। 
ख़िराज ५६,८८७॥) दिया जाता है और वाषिक आय 
४,६३,८०० रू० है। सलामी १५ तोपों की है । यहाँ के 
मरेश श्रीमान्‌ महाराज सर रघुनाथसिंह जी बहादुर, के० 
सी० शाई० ई० हैं। 

तेरहवीं रियासत बाँखवादा है, जो गहलोतों की 
है। इसका विस्तार १,६०६ वर्ग मील और जन-संख्या 
१,६०,३६२ हैं । ज़िराज * हज़ार रुपए वापिक तथा 
श्राय २३,३०,००० के लगभग है। सलामी १९ तोपों की 
है। वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ महारावल श्रीएथ्वीसिंह जी 
बहादुर हैं । 

सौदहवीं रियासत धौलपुर है, जो जाटों की है। 
हसका घेरा १२०० वर्ग मील, और जन-संख्या २,२६,७३४ 
है। वार्षिक आय १६ लाख के लगभग है, ख़िराज कुछ 
नहीं। तोपों की सलामी १६४ है। वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ 
रईसउद्दौला, सिपाहदारउल्सुल्क महाराजाधिराज श्रीसवाई 
राना सर उदयभानसिह लोकेन्द्र बहादुर, दिलेरजज्ञ जय- 
देव, के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० झो७ हैं। 

फरद्वहवीं रियासत भरतपुर की है, जो जाटों की गद्दी 
है। भूमि-विस्तार १,६६३ वर्ग मील और जन-संख्या 
४६,६४,३७० है । ज़िराज कुछ नहीं दिया जाता और वाषिक 
जाय ३५,००,००० रु० है | तोपों की सलामी १७ है। वर्ते- 
मान नरेश श्रीमान्‌ महाराजा श्री इजेन्द्रसिह जी बहादुर हैं । 

सोलढ़वों रियासत अलवर है। इसमें कजुवाहे राज- 
पूर्तों का राज्य है। इस राज्य का विस्तार ३,२२१ वर्ग 
मील और राज्य की जन-संख्या ७,०१,१३४ है । ख़िराज 
कुछ नहीं है । बार्षिक आय ३३,००,००० रुपए और 
सलामी १६ तोपों को है । वर्तमान नरेश श्रीमाच्‌ बीरेन्द्र- 
शिरोमणि “प्रभु” महाराजा सर जयसिधद जी बहादुर, 
जी० सी० एस० आई० हैं । 

सत्तरहवीं रियासत टोंक है, जो पढानों की है। इसका 
भूमि-विस्तार २,११३ वर्ग मील और जन-संख्या २,२७,८श८ 
है। छिराज कुछ नहीं विया जाता | चार्षिक ह्याय 


२१,१०,३४२ रुपया है। १६ तोपों की सलामी है। 
वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ अ्रमीनडद्दौला वज़ीरउज्मुल्क नवाब 
सर मुहस्मद इम्नाहीमअली ख़ाँ बहादुर, सोलेतजक; 
जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई० हैं । 

अठारहवीं रियासत मालावाड़ है, जो झाला राजपूतों 
की गद्दी है। इसका विस्तार ८१० वर्ग मील और जन- 
संख्या ६६,१८२ है । वाषिंक आय ७,७६,३१० रुपया है । 
१३ तोपों की सलामी हे। वतंमान नरेश श्रीमान्‌ महाराज 
राणा श्रीराजेन्द्रसिह जी बहादुर हैं। 

उन्नीसवीं गद्दी शाहपुरे की है, जो गहलोतों की है । 
भूमि-विस्तार ७०५४ वर्ग मील ओर जन-संख्या ६९,१४२ 
है। वापिक आय २,६९,२१८ २० है, सलामी ६ तोपों की 
है। वर्तमान नरेश राजाघिराज सर नाहरसिंह, के० सी० 
आई० ई० हैं । 

इन रियासतों की सम्मिलित भूमि एक लाख करा 
मील हैं और इसमें ११ करोड़ के लगभग जन-संख्या पर 
केवल १६ व्यक्ति शासन करते हैं तथा प्रजा की कमाई में 
से २० करोड रुपया प्रति वर्ष पाते हैं !! ब्रिटिश-सरकार 
भी ख़िराज में १० लाख रुपया भति वर्ष प्राप्त करती है । 
इन राजाओं की दुर्देशा अटिश-साम्राज्य के हाथ से और 
इनकी प्रजा की दुदंशा इन राजाओं के हाथ से कितनी 
बुरी तरह हो रही है, यह बात विचारने के योग्य है । इन 
राजाओं के पास न सेनिक शक्ति है, न सैनिक अधिकार 
हैं। ये केवल नाम के “बहादुर” हैं और श्रायः ऐयाशी और 
सैर-सपाटा ही इनके जीवन का ध्येय हैं। जो राजा पक्के 
सरकारी ख़॒शामदी हैं--वे मज़े में हैं । परन्तु जो ज़रा भी 
खड़तल हैं, वे मानों तपेदिक़ के शिकार हैं। न जाने 
कब उन पर सृत्यु का पक्षा सवार हो जाय । इन दुद्देशा- 
ग्रस्त रियासतों और राज्यों का अस्तित्व २०वीं शताब्दी 
रहने देगी या नहों, अब यही उत्सुकता से देखने योग्य 
विषय है । 

राजा के छः अधिकार होने चाहिएँ--( १ ) सिक्का 
ढालना, (२) विश्नह और सन्धि के अधिकार, ( ३ ) क़ानून- 
निर्माण, ( 9 ) कर-बहण, ( < ) स्याय, ( ६ ) शासन | 

जअिटिश-अधीनता में इन छुः अधिकारों में से प्रथम 
तीन देशी राजाओं को असमान और अपूर्णा हैं। वे 
बाह्य तथा आल्तरीय शक्तियों से मैत्री नहीं कर सकते-- 
जन शजाओओं ने अपने सम्धि-पत्नों में स्पष्ट इस शत को 
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स्वीकार कर लिया है। शासन और न्याय की दशा भी 
ऐसी ही है । बहुत-सी रियासतें प्राण-द्णड नहीं वे सकतीं, 
कोई नया क्रानून नहीं बना सकतीं--पद-ज़िताब तक 
नहीं दे सकतीं । कुछ को तो केवल प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त हैं ! अन्ततः मारवाद भर में ऐसी एक 
भी शक्ति नहीं है, जो त्रिटिश-सरकार का कोई अ्रप्रिय काये 
कर सके। रेज़िडेश्ट कठोर यम की तरह राज्यों में उप- 
स्थित रहता है । 

अकबर ने इन राजपूत-शक्तियों को मित्र बनाया 
था। उसके पुत्र-पौत्रों ने भी उसका अनुसरण किया। 
फलत: मुग़ल-लाम्राज्य की नींव जम गई | पर ओऔरजञ्जज़ेय 
ने गद्दी पर बेठते ही हठघर्मी शुरू की। वह भाग्यहीन 
जवानी में दक्षिण में ज़द़ता रहा ओर कृद्धावस्था में सरहरों 
से टक्‍करें लेता रहा ओर मरहठों को प्रबल योद्धा बना 
गया । उसके साथ ही मुग़ल-साम्राज्य ध्वंस हो गया। 
परन्तु-राजपूत शक्तियाँ उस समय भी स्वतन्त्र न हो सकों । 
निरन्तर युद्ध और कल्नह इसके कारण थे। जयपुर और 
जोधपुर में यह नियम था कि उदयपुर को रानी का 
ओरस पुत्र गद्दी पर बैठेगा । मरहरों ने श्न्त में राजपूतों 
का विष्लेस कर दिया । 

अज्रेज़ी शासन में प्राररभ से अब तक तीन अ्धान 
नीतियों का अनुसरण किया गया हैं :-- 

१--शा्ति से व्यापार करने के सुभीते प्राप्त करने 
की चेश--जो सन्‌ १८१३ तक रही । 

२--अहाँ-जहाँ अधिकार हो गया उसकी रक्का-- 
अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं--१5१२ में यह 
नीति स्थिर हुईं | इसका अचार वारन्‌ द्ेस्टिग्स ने किया । 
इन दिनों अमीरख़ाँ पिण्ढारी ४० इज़ार खुटेरों को लिए 
देश भर में लूटता फिरता था। इन्हें टॉक और जावरे 
की नवाबी देकर शान्त किया गया। इस समय तक 
भरतपुर और अलवर से ही सन्धियाँ हुई थों। अब 
चीरे-घीरे करौंक्री, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूँदी, 
बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, प्रतापगढ़, दुँगरपुर, जैसलमेर 
ओर बाँसवाड़ा के साथ सन्धियाँ करके इन्हें भी अधीन 
कर लिया गया 

३--इसके याद ही सन्‌ २७ का विज्रोह हुआ और 
भारत को महारानी विक्टोरिया ने ख़रीद लिया। इस 
समय जो सीसरी मीति निमोगा हुईं, ठसका मसख़ब यह 


था कि सरकार और देशी राज्यों का लक्ष्य एक है, झतः 
उन्हें मिल कर सहकारी रूप में शासन करना चाहिए । 
फलस्वरूप गवनेमेण्ट को भीतरी मामलों में भी हस्तकेप 
का अधिकार हो गया। पहले कुशासन होने पर चढ़ाई 
करके उसका राज्य सरकारी झमलदारी में मिल्रा लिया 
जाता था, अब राजाओं को दण्ड मिलता है--भरतपुर 
ओऔर नाभा के उदाहरण ताज़े हैं। इस प्रकार देशी राजा 
सरकार के शत्रुओं के शत्रु और मित्रों के बिवश-मित्र हैं !! 
उनकी फ्रौजी ताक़तें सर्वथा नष्ट कर दी गई हैं, भीसरी- 
बाहरी सभी ख़तरे श्िटिश-गवर्नमेण्ट के ऊपर छोड़े गए 
हैं। जो थोड़ी-बहुत सेना है, वह वास्तव में सेना नहीं 
कही जा सकती। न ये राजे स्वाधीनता से सिपाही 
भर्ती कर सकते हैं, न ये अपने युवकों को सैनिक शिक्ता 
ही दे सकते हैं। उनके शस्त्र निकम्मे, तोरें हल्की और 
खिलौना मात्र हैं। इसके सिवा ब्रिटिश-शक्ति को यह 
अधिकार प्राप्त है कि चाहे जिस राज्य में छावनी स्थापित 
कर दे--राज्यों को उसकी रसद का प्रयन्ध करना 
अनिवार्य होगा। रेल, डाक, तार आदि का प्रबन्ध सभी 
रियासतों में गवर्नमेश्ट के हाथ में है। इस प्रकार ये 
राजागण जो अपने को महाराजाधिराज कहते हैं--प्रजा 
के माँ-बाप बने ईैं--वास्तव में ब्रिटिश-साम्नाज्य के 
अधीन, भ्राश्रित और अवलम्बित हैं। इन परफ्रेच 
राजाओं में कितना दम है--यह गत महायुद्ध के अवसर 
पर धरृष्वी की महाशक्तियों ने देख लिया था !!! 

महारानी विक्टारिया से लेकर झ्राज तक बिटिश- 
प्रभुओं ने इन राजाओं के सम्बन्ध में जो उदगार प्रकढ 
किए हैं--वे इन घोषणाओं और इन भाषणों से प्रकट 
हैं :-- 

१ 


हम भारतवर्ष के राजाओं को इस घोषणा ह्वारा 
विदित करते हैं कि ऑनरेडल हँस्‍ट हणिडया कम्पनी से 
की हुईं उनकी सन्धियाँ ( अददनामे ) और हकरारनामे 
हम स्वीकार करते हैं। हम उनके पूरे सौर से पाबस्व 
रहेंगे और आशा करते हैं छि रोज़ा क्वोग भी ऐसा ही 
करेंगे । 

हम झपने राज्याधिकारों को बढ़ाना नहीं चाहते और 
कैसे हो अपने राज्य ओर अशिकारों पर भी दूसरों को 


नवम्बर, १९२९ ] 


ज्कटरै>--०-०--.४---ै०८-०---४०--+--*ऐै>--+--कैं००--७+--+ट्रैल- +>-*-+--*-+०-०-कै--+-कै०-०“-.०-कै-००है०-९-९--+६-+क--+-क-+-क+-क-०-क-०-कु--० 


नाजायज़ सिक्का न जमाने देंगे तथा साथ ही वूसरे देशी 
राज्यों पर हमला भी न होने देंगे । हम देशी राजाओं के 
अधिकार, समान और ऐश्वर्य का अपने ही अधिकारों की 
तरह आदर करेंगे और दमारी यद्द इच्छा है कि राजा 
खोग और हमारी प्रजा भी उस सुख और सामाजिक 
उन्नति के फर्ञों को भोगें--ज्ोकि आस्तरिक शान्ति एवं 
श्रेष्ठ शासन के बिना प्रास नहीं हो सकते । 
--हर मेजेस्टी महारानी विक्टोरिया 
(१ नवम्बर, सन्‌ १८५८ ई० ) 
२्‌ 
जब से मैं और अपनी पूजनीया माता भारत की प्रथम 
राजराजेश्वरो, स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया के राजसिद्दा- 
सन पर बैठा हूँ, तभी से मेरी दच्छा है कि उस परोपकार- 
शील एवं न्‍्यायपरायण शासन-प्रणाली को, कि जिससे 
बद भारतीय प्रजा की प्रेम-पूजा की पात्र बनी थीं, पूरी तौर 
से जारी रक्खूँ। भारत के सब राजाओं पूब॑ प्रजा को में 
फिर विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनके स्वातन्त्रय का 
आदर करते हैं--उनके मान और अधिकारों की इज़्ज़त 
करते हैं। उनकी उञ्रति में हम अनुरक्त हैं, उनकी रक्षा 
में तत्पर हैं। उपयुक्त वर्णन मेरे शासन का मुख्य लक्ष्य 
रहेगा और ईश्वर की दया से भारतीय राज्य और उसकी 
प्रजा को खुखों के शिखर पर पहुँचाएगा । 
--हिज़ मजेस्टी किज्ञ एडवर्ड सप्तम 
(२३ जनवरी, १९०१ ई० ) 
रे 
पूजनीया महारानी विक्टोरिया ने शासन की बागडोर 
हाथ में लेने पर सन्‌ ॥८२८ ई० में भारत के देशी नरेशों 
को एवं प्रजा को जो घोषणा की थी और मेरे पूज्य यशस्वी 
पिता ने ९० वर्ष बाद जिस महत्वपूर्ण फ्रमान को फिर 
दुहराया था, शाही शासन के उसी परोपकारशील एव 
उदार उद्देश्य के चाटेर ( अधिकार-पत्र ) का में भी 
भविष्य में बराबर पालन करूँगा । 
--दिज मेजेस्टी किज्ञ जॉर्ज पभ्चम 
( सन्‌ १९१० ई० ) 


"4 
भविष्य में उत्पन्न होने बाले प्रभ सदयोग और 


पारस्परिक विश्वास की रीति से हल होवेंगे। मेरी पे 
घोषणा में शाही बुज्ञुगों द्वारा भर मेरे द्वारा दिए हुए 
विश्वासों को दुह्राया गया था और साथ ही भारत के 
नरेशों के अधिकार, स्वस्व और गौरव को पूर्यातया क्रायम 
रखने का मैंने अपना विचार भी प्रकट किया था। राजा 
खोग विश्वस्त रहें कि यह प्रतिशा बराबर अटल रही है 
ओर रदेगी । 


--हिज़ मेजेस्टी किल्‍्न जॉर्ज पतञम 


है 
देशी रियासतों का बिटिश-सास्राज्य से केवल ब्रिटिश- 
राजसिंहासन ( सम्राट ) के नाते से दी सम्बन्ध नहीं 
है ! वरन्‌ इस बात से भी है कि वे उन भूमि-सम्बन्धी 
सामान्य विषयों में अधिकाधिक स्वार्थ लेते हैं, जिनसे ये 
और प्रिटिश-प्रान्त समान सम्बन्ध रखते हैं । 

--माँटेगू चेम्सफ़डे सुधार-स्कीम 
( सन्‌, १९१७ ई० ) 
हिज़ एक्सलेन्सी ल्ॉर्ड चेम्सफ़्डं खाइसराय ऑफ़- 
इणिडया ने जोधपुर में २० नवम्बर, सन्‌ १६२० ई० के 

राजदरबार में दिए हुए अपने भाषण में कष्टा था :-- 
“बुद्धिमान नरेश को चाहिए कि समय के परिवर्सन 
की लहर के साथ-साथ उसके अनुकूल अपना राज्य-प्रवन्ध 
बनावे। उसे कोशिश करनी चादिए कि झपने बाप-दादाओं 
को रस्मों का लिहाज़ रखते हुए अपना शासन पहले की 
अपेक्षा ज़्यादा पब्लिक-राह पर निर्भर रक्‍्खे और अपने 
सई यह निश्चय करे कि थोड़े से मनुष्यों के आराम और 
हुकुूमन के लिए बहुतों की भलाई नष्ट नहीं की जावे। 
हालाँकि नायालिगी के वक्त में यह मुमकिन नहीं है कि 
राज्य-प्रबन्ध में बढ़ा हेर-फेर किया जावे । फिर भी बहुत- 
कुछु किया जा सकता है, जिससे कि राजा और प्रजा के 
आपस में अच्छे विचार हों और सहानुभूति घढ़े । पब्लिक 
को जहाँ तक हो सके, कार्यों में शामिल रक्‍्सा जावे तभ्ा 
उनकी शिकायतों को ज़ाहिर करने के मुकम्मिज ज़रिए 
सुहैया किए जायें और उन शिकायतों को सही साबित 
होने पर, उनके दूर करने का यद्ष किया जावे । कभी-कभी 
यह देखा जाता है कि राजधानी और उसके चारों कोर को 
आजादी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और किसान 
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लोंगों के फ़ायदे और भलाई की तरफ़ बहुत कम ख्याल 
होता है। ... ... ...रेवेन्यू का बन्दोवस्त करने का निश्चय 
बहुत बुद्धिमानी का है और मेरा विश्वास है कि इससे देहात 
के लोगों की ज़रूरतों और हौसलों को राज-प्रबन्ध के 
खाथ घनिष्ट तौर पर मिला दिया जायगा।” 


हिज़ एक्सलेन्सी लॉर्ड चेम्सफ़ड ( खाइसराय ) ने 
बीकानेर में २९ नवस्यर, सन्‌ १६२० ई० के दरबार में 
भाषण देते हुए इस प्रकार कहा ;-- 

“भारत के नरेशों को शासन-कार्य का व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, इसलिए उनका 
कतंव्य है कि स्वराज्य के मार्ग मे वे अपने देशवासियों 
के पथ-प्रदर्शक बनें और उन्हें यह याद दिलाएँ कि यदि 
व्यक्तियों के अधिकार होते हैं तो साथ ही राष्ट्र के प्रति 
कर्तव्य भी होते हैं। स्वाधीनता, उच्छ ह्वलता ( मनमानी ) 
को नहीं कहते और झराजकता से देश की उन्नति नहीं 
होती । श्रजा-प्रतिनिधि-सभा ( पार्लामेण्ट ) में श्रीमान्‌ 
( महाराजा साहब ) ने बीकानेर के निवासियों को रिया- 
सत की नीति को व्योरेवार सीखने और उसकी खोज 
करने का अवसर दिया हैं और यदि वे राजनीति को वश 
में नहीं रखते तो कम से कम यह तो अवश्य समभ्तते हैं 
कि बह उनसे छिपी नहीं है । 

“स्वराज्य के जोश में बहुधा जिस बात पर ध्यान 
नहीं दिया जाता, उसको अश्रीमान्‌ ने श्रच्छी तरह समझ 
लिया है । वह यह है,कि धोरे-धीरे आगे बदना ज़रूरी 
है और 'अन्य कलाओों की तरह राज्य-कला भी सीखनी 
पड़ती है । जिस प्रकार इस संस्था का प्रारम्भ अच्छा हुआ 
है, उसी प्रकार यदि बुछ्धिसानी से यह चलाई जायगी तो 
इससे वीकानेर-सरकार और बीकानेर के लोगों का परस्पर 
वास्तविक्र सम्बन्ध बढ़ ज़ायगा और उस सम्बन्ध से 
मुझे विश्वास हैं कि आपके राज-घराने की निर्बंलता नहीं 
होंगी। रियासतोां का भविष्य मनुष्यों और संस्थाओं--- 
दोनों पर निर्भर है ।?” 

दिज़ एक्सलेन्सी लॉर्ड कर्ज़न का कथन है कि :-- 

“कोई भी नरंश तच्छता और जवाबदेही से बरी नहीं 
हो सकता सथा अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जो 
हुकूमत उसके ज़िम्मे रकब्ी गई है, अपने को उसके लायक 
साबित करे, न कि उसका ब्रेजा हस्तेमाल करे। उसे अपनी 


प्रजा का माक्षिक और नौकर दोनों होना चाहिए। उसे यह 
समझ लेना चाहिए कि उसकी आमदनी और माल, उसकी 
ख़दग़ज़ें ख़्वाहिशों के पूरी करने के लिए नहों हैं, बल्कि 
उसकी प्रजा की भलाई के वास्ते हैं। उसका अन्दरूनी राज- 
बन्दोबस्त उस हद तक सुधार से बरी है, जहाँ सक कि 
वह सादिक़ या खरा है और उसका राजसिहासन इन्द्रिय- 
लोलुपता का स्थान नहीं है, लेकिन अपने फ्रज़ की सम््त 
बैठक है। उसकी मूर्ति सिर्फ़ खेल के मैदान (पोलो ) में, 
या घुड़दौड़ में, या यूरोपियन होटल में देखी जाने वाली 
चीज़ नहीं है । उसका असली काम, उसका राजकीय फ़र्ज़ 
अपने लोगों के साथ है। इसी पैमाने से मैं उसको 
जाँचूँगा । इसी कसौटी के ज़रिए वह आख़र में बतौर 
राजनैतिक संस्था के नष्ट होगा था ज़िन्दा रहेगा। मेरा 
उद्देश्य तितली के जैसा नहीं है कि जो बेकाम एक फूल 
से दूसरे फूल पर उड़ती है, बल्कि काम करने वाली मधु- 
मक्खी से है कि जो अपना छुत्ता बनाती है और ख़ुद अपना 
शहद इकट्ठा करती है। ऐसे मनुष्य के साथ मेरी हादिक 
सहानुभूति और प्रशंसा है। यह अपनी प्रजा का प्यारा 
है और अज्जरेज्ञ-सरकार का भी प्यारा है, जिसका कि 
मैं प्रतिनिधि हूँ । हालाँकि यह बात मुश्किल है, लेकिन 
बड़ी ज़रूरी है कि पह्त्तिक और ख़ानगी ख़र्चों में साफ़- 
साफ़ भेद रकया जावे और यह याद रहे कि रियासत 
की आमदनी प्रजा की है, न कि नरेश की; और वह अगर 
एक शाफल में उनसे ली गई है नो बहुधा दूसरी शकल 
में उन्हें वापस देनी चाहिए। अच्छे और बुरे नरेशों में 
फ़क् क्‍या है ? अ्रच्छे नरेशों के लिए तो उपयोगिता, कीर्ति 
ओर यश का रास्ता खुल जाता है और बुरे राजा शीघ्र नष्ट 
हो जाते हैं, और उनका बिचार तक ज्ोगों के दिमाग़ से 
उठ जाता है । 

“किसी कामयाब नरेश की ज़िन्दगी ऐसी नहीं होनी 
चाहिए कि जिसमें डहर-ठहर कर जोश के मोके हों। 
कभी तो फुर्ती और भलाई की लहर हो और कभी उदा- 
सीनता में परिवत्तेन तथा उतार हो । 

“यह साफ़ है कि उनको ज़माने के ढड्भ के साथ-साथ 
काम करना व चलना होगा । वे पिछुड नहीं सकते और 
जो अनिवाय॑ उन्नति हो रही है, उसके लिए उनको भार- 
रूप भी न बनना चाहिए | शाही राज्य की झद्बला में 
वे कड़ियों के मानिन्द हैं। यह कभी नहीं होना चादिय्‌ 
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कि वरिटिश-किदयाँ तो मज़बूत हों और देशी कड़ियाँ उनसे 
कमज़ोर या उनसे विपरीत हों । 

“जैसे शब्लला लम्बी होती जाती है भौर उसके हर 
एक हिस्से पर ज़्यादा ज़ोर पढ़ता जाता है, वैसे ही गुण 
और रेशों की समानता आवश्यक है । यदि ऐसा नहीं है 
तो श्क्कुला टूट जायगी । इसलिए मेरा ख़्याल है और में 
हस बात को देशी नरेशों पर जमा देने में ढील नहीं 
करता कि उन पर एक बहुत साफ़ और निश्चित फ़र्ज़ 
का भार है। वह सिर्ऋ उनके खानदान व राज्य को सदा 
के लिए बनाए रखने का ही नहीं है । उन्हें इस पर सन्तोष 
नहीं कर लेना चाहिए कि अपने ज़माने में बातें गुज़ार 
दी जायें । उनका सिर्फ़ यह फ़र्ज़ नहीं कि शाही राज्य- 
प्रणाली में निश्चित स्थान उदासीनता से अहण कर लें, 
चल्कि यह हैं कि उन पर जो उत्तरदायित्व और सार है, 
उसको सचेत और सबल सहयोग द्वारा पूर्ण करें ।” 

हिज़ एक्सलेन्सी लॉर्ड चेम्सफ़ड वाइसराय ऑफ़ 
इबिद्िया ने देशी राज्यों के लिए चेतावनी देते हुए यह 
कहा है :-- 

“जिस हलचल के ज़माने में हम रहते हैं, उसे और 
सत कुछ महीनों की घटनाओ्रों को देखते हुए यह भाव 
प्रबल होता है कि प्रजा के हिल का झूुयात्व रक्खे बिना 
स्वच्छन्दनापूर्ण राज्य करने में क्या-क्या ख़तरा है। 
दुनिया के अधिकतर देशां में इस ख़नरे के ख्याल से ही 
किसी एक राजा के स्वच्छुन्द अछूतयार की जगह प्रजातन्त्र- 
राज्य की स्थापना हुई है | चूँकि ग्रिटिश-गवर्न॑मेण्ट उनकी 
रक्षा करती है, इसलिए देशी राज्यों के नरेश अपनी प्रजा 
की भलाई पर निजी अख़्तयार बहुन ज़्यादा रखते हैं और 
इसलिए उसी प्रकार उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है ।” 

हिज्ञ एक्सलेन्सी लॉर्ड रीडिक्न वाइसराय ऑफ़ 
इण्डिया ने जोधपुर-नरेश को पूर्ण शासन-अधिकार देते 
हुए, २७ जनवरी, सन्‌ १६२३ ईं० को जोधपुर-दरवार में 
कहा था :-- 

४, ५ शिक्षा में जैसी चाहिए, वैसी तरक़्क़ी नहीं 
हो सकी है । इस सद में ख़र्च बढ़ा कर प्रायः एक लाख 
रुपया किया गया है, तो भी राज्य की आमदनी की तुलना 
से ख़र्च कम है। महाराजा बढ़ादुर को चाहिए कि वे इस 
विभाग की श्रोर विशेष ध्यान दें। क्‍योंकि शिक्षा के बिना 
राज्य की उञ्चति नहीं हो सकती, ओर दरबार की यह 


ह 


इच्छा कि मारवाइ-निवासी ही राज्य के ओड़दों पर 
नियुक्त हों, तभी पूरी होगी जब शिक्षा के लिए पूर्ण 
सु्रबन्ध किया जायगा |» » » शासन-कार्य श्त्र जेसा 
कठिन और जटिल हो गया है वैसा कभी नहीं था । महायुदध 
के बाद से संसार में बहुत बड़ा परिवत्तन हुआ है। पुराने 
विचार जाते रहे हैं। पुरानी प्रधाओं की कड़ी आलोचना 
हुईं है । इस तरह की अशालन्ति शुभ का ही लक्षण है, पर 
परिवर्तन का समय शासकों के लिए बढ़ा कठिन है। 
जितने में लोगों के पूर्व-पुरुष सन्तुष्ट थे, उतने में अब 
लोग सन्‍्तुष्ट नहीं हाते। आपके सरदार और प्रजाजन 
भी बतंमान युग की उन्नति की दौड़ में पीछे रहना 
पसन्द नहीं करेंगे । समय की गति से न तो आप ही 
पीछे रह सकेंगे और न अपनी प्रक्न को ही रख सकेंगे। 
उनकी उच्च आकांज्ञाओं पर ध्यान देना ही उचित होगा । 
तरह-तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी ज़रूर, पर दूर- 
दर्शिता, साहस और बुद्धिमता से उनका सामना करने से 
वे आपसे आप दूर हो जायेंगी। यदि आप लोगों के 
हित पर ही सदा दृष्टि रक्खेंगे और न्याय और सहानुभूति 
से राज्य करेंगे तो भविष्य में आएकी कोई भय नहाँ 
रहेगा । 

श्रीमानू भारत-सम्राद महाराजाधिराज पदञ्चम जॉर्ज 
महोदय के पितृव्य द्यूक ऑफ़ केनॉट ने, जो उनके 
प्रतिनिधि-रूप में काउन्सिलों और नरेन्द्र-मण्डल के खोलने 
के लिए फ़रवरी, सन्‌ १६२० ई० में भारतवर्ष में आए थे, 
मद्रास कॉरपोरेशन के अभिननन्‍्दन-पत्र का उत्तर देते हुए 
कहा था :-- 

“भारत जो बड़ी शीघ्रता से अपने उन्नति-मार्ग में 
झागे बढ़ रहा है, उसके लिए भी हमें कम ग॑ नहीं हे । 
अब पुराना ज़माना गया। अब फिर बह आने को नहों 
है। इस समय जो-जो काये हो रहे हैं, उनसे कोई भी 
हाथ नहीं खींच सकता । सभी देशों में ऐसे लोग हैं जो 
सार्वजनिक कार्य से मुँह चुराते हैं । ये लोग चाहते हैं कि 
हमारा बपौती अधिकार सदा क़ायम रहे और सभी हमारे 
हाथ में रहें ।” 

दिज्ञ रॉयल हाईनेस दी छ्यूक ऑफ़ केनॉट ने 
प्रिन्सेज़ चैम्बर ( नरेन्द्र-मण्डल ) को खोलते समय अपने 
व्याख्यान में ८ फ़रवरी, सन्‌ १६२० ई० को दिद्धी में कदा 
था १-- 
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“सम्राट्‌ ( शाइन्शाह ) की यह इच्छा है कि हर एक 
सन्देह या रालत एयाल को दूर किया जाना चाहिए, और 
वह आप सब नरेशों से विश्वास रखते हैं कि आप लोग 
अपनी मातृभूमि की राजनैतिक उन्नति में अधिकतर 
भाग लेवें ।” 

भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर स्वर्गीय लॉड मैकॉले ने 
अपने एक प्रसिद्ध ज्याख्यान में कहा है कि :-- 

“म्रेरा यह विश्वास है कि इस देश में ( बिलायत 
में ) जितने राज्य-प्रबन्ध के सुधार हुए हैं, वे कदापि न 
होते, यदि उनके लिए उद्योग और आन्दोलन ८ एजि- 
देशन ) न किया जाता । सत्य तो यह है कि आन्दोलन 
से और स्वराज्य से बहुत धनिष्ट सम्बन्ध है। क्या यूरोप 
ओर अमेरिका में दास-प्रथा का बन्द होना कभी सम्भव 
था, यदि उसके लिए घोर आन्दौलन न किया जाता। 
जैसे बृ् की इृद्धि के लिए जल और वायु की आवश्यकता 
है, उसी भाँति जाति-सुधार, राज्य-प्रबन्ध और अन्यान्य 
प्रबन्धों में सुधार के लिए घोर एवं भ्रथक झान्दोलन को 
झावश्यकता है ।” 

कं है हर 

सच तो यह है कि यदि देशी नरेश भारतीय स्वसन्त्रता 
के आन्दोलन में भाग लेना चाहें, अपनी प्रजा का सुधार 
करना चाहें, तो अपनी इस परवशता में भी बहुत- 
कुछ कर सकते हैं। उन्हें न युद्ध-सम्बन्धी भय है, न ध्यय । 
पर खेद है, वे प्रायः श्रपना निश्चिन्त जीवन रज्चरेलियों 
में ख़र्च करते हैं। न प्रजा की शिक्षा का प्रबन्ध, न नगर- 
सुधार, न व्यापार कला-कौशल का निर्माण ! जिय भूमि 
के राजा ऐसे धन-कुबेर हों, जो युद्धादि के भय से इतने 
उन्म्ुक्त हों, वे भी यदि अपनी प्रजा की भलाई की ओर 

ध्यान नें तो इसे अभागे भारत का दुर्भाग्य ही समझता 
चाहिए ! आए-दिन राजाओं की विल्ञायत-यात्राओं के 
असक आते हैं, जे। निरर्थक होते हैं और उनका व्यय इतना 
होता है जितना राज्य भर की शिक्षा में भी वर्ष भर में 
ख़चे नहीं किया जाता ! फलतः मारवाड की प्रजा ग़रीब, 
भूखी, सूख, नड्ली और निरीह है, जैसा कि पाठक इस अ्रक्ू 
में अच्यन्र देखेंगे। अनेक राजाओं के जो भीतरी कुकर्म हैं, 
ज़रा ठणठे दिल से उनका विवरण भी पढ़ लीजिए । 
स्वस्थ जयपुर-मद्ाराज़ ६४ च्ष की उद्र में मरे। 
इनके रनवास में सान-आठ सौ स्त्रियाँ थीं। रायसीहब 
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मिद्दनलाल एडवोकेट ने राजस्थान-प्रंजा-परिषंद्‌ में सभा- 
पति के आसन से जो स्पीच दी थी, उसमें उक्त महाराज 
की ३,००० ख््रियाँ बताई थीं। श्री० रामनारायण चौधरी ने 
'मॉडने रिव्यू! के एक लेख में इसी संख्या का समर्थन किया 
है । ये महाराज बेश्रन्दाज़ शराब पीते थे। बोतकें गटक 
जाना साधारण बात थी, सदा ग़क्ऱ रहते थे। मरते समस 
इन्होंने अत्यन्त कष्ट पाया । जिगर बहुत ख़राब हो गया 
था--लक़वा मार गया था -- अर सूख कर लकही हो गया 
था। डॉक्टर रॉबटं--जिन्होंने अन्त तक चिकित्सा की, 
इनकी दयनीय दशा प्रायः प्रकट करते थे। हनके मुख्य 
मज़ींदान बालाजी ख़वास थे, जो जात के दर्ज़ी थे, तथा 
बाल-मित्र थे । इनका काम यह था कि रियासत भर में 
जो सुन्दरी स्त्री या कुमारी लड़की होती, ले आते और परे 
में डाल देते। इनका सर्ज़ॉदान भेंवरजी दर्ज़ी था। प्रायः 
जयपुर नगर में उच्च जाति की कोई विध्रवा या सुहागिन 
खत्री बदचलन हा जाती तो उसके संरक्तक बालाजी ख़बास 
के यहाँ अर्ज़ करते कि हमारी बहिन, बेटी या बहू का चाल- 
चलन दीक नहीं हैं, वह हमारे क़ठ्ज़े से बाहर हैं, सो आप 
डसे ड्योदी में दाख़िल कर को । बालाजी, भवरजी और 
एकाध नाजर ( हीजड़े ) को भेजते कि देखें वह सुन्दरी 
ओर कमसिन हैं या नहीं। यदि दीक होती तो शाम को 
रथ भेज देते । सौ, दा सौ रु० डयाद़ियों में डलचाई की 
रिशवत लेते और पदों डाल कर ले जाते । ख्योड़ी में रहने 
को एक कमग मिलता | दूसरे दिन महाराज उससे 
मुलाक़ात करते। पक बार उसका इस्तेमाल” करते ! 
फिर जब आवश्यकता होती मेगा लेते | दूसरे पुरुष का 
द्शन इन अभागिनियों को दुर्लभ था। महाराज १०-१२ 
स्त्रियां प्रतिदिन अपने लिए चुनने थे। सप्ताह में एक बार 
जनाना दस्बार होता । सत्र ख्रियाँ इकठद्ठी होतीं, उनमें से 
महाराज सप्ताह भर के लिए चुन लेते थे !! 

दुर्गापरा जयपुर से तीन-चार मील पर एक गाँव है, 
वहाँ ख़बास जी का बंगला था। वहाँ एक बढ़ा भारी हौज़ 
था। वहाँ अकसर महाराज जल्न-विहार को स्वियाँ बह्टित 
पहुँचते । बहुत सी मशक्र पानी में छोड़ी जातीं, जिन पर 
भज्जी स्त्रियाँ बैठ जातीं, आप भी नके होकर घुस पढ़ते । 
फिर वहाँ न कहने और न वर्णन करने योग्य चेशएँ खुल्लम- 
खुजझ्ा होती थों !! 

ड्योदियों में जो औरतें होती थीं, डनके विभाग थे, 


नवम्बर, १९२९ ] 
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ज़िग्हें अखाड़ा कहा जाता था। प्रत्येक में ४०-६० खिंयाँ 
होती थीं। प्रत्येक पर एक प्रधान स्त्री होती थी । महाराज 
हुकम देते, झाज अमुक अखाड़े की १० औरतें बुलाओ, 
झ्ञाज अमुक की ! 

महाराज की झुृव्यु के बाद जब रीजेन्सी जयपुर में 
क्रायम हुईं, तब बालाजी पर बहुत से सुक्रदमे चले। 
झन्त में इन्हें २ वर्ष की जेल हुईं भर कई लाख की स्टेट 
ज़ब्त कर ली गई ! 


एक बड़े प्रसिद्द महाराज अ्रप्राकृत व्यभिचार के लिए 
प्रसिद्ध हैं । १-२ दर्जन मज़बुत जवान सेव उनके साथ 
इसी मतलब के लिए रहते हैं। इस व्यक्ति ने अ्रपनी 
रानियाँ अन्य पुरुषों को सौंप दी हैं ! हाल ही में एक 
रानी के पास शँंधेरे में एक पुरुष भेजा गया। पीछे जब 
बत्ती ग्वोली गई तो रानी ने भाई को अश्रपने साथ पाया ! 
महाराज के लिए यह मानों बडी दिल्लगी थी, वे खिल- 
खिला कर हँस पदे। पर रानी को आत्म-घात करके रज्ञानि 
और लज्जा से परिग्राण पाना पदा | एक बहुत बड़े व्यक्ति 
का कहना है कि महाराज में यह बुरी आदत एक प्रख्यात 
लाट साहब की कृपा से पदी थी । एक रानी को आवब में 
ए० डी० सी० की सेवा में जाने का श्रादेश दिया गया, 
उसके इनकार करने पर उसे ऊपर से गिरा कर मार डाला 
गया । आप किसी को नौकर रख्बेंगे ता पहले फ़ोटो मेंगा 
लेंगे। एक व्यक्ति का हम जानने हैं, जा इसी योग्यता से 
बिना पद़े-लिखे ही एक बढ़ा ऑॉफ़िसर बना दिया गया 
है। 22:05 के एक राजा साहब भो आपकी कृपा से 
जागीर भोग रहे हैं। ये महाशय मेयो कॉलेज से ही उनके 
इत्ये चढ़े थे । ३-४ वर्ष की बात है कि आपने जं।धपुर से 
एक सुन्दर रावराज़ा साहर को एु० डी० सी० बना कर 
बुल्ववाया ! वे बेचारे ७-८ महीने में ही पीले पढ़ गए और 
ख़न सृतने लगे--रोगी होकर भाग खड़े हुए।. .......के 
एक एफ़० ०० फ़ेत कायस्थ साहब, जो भूखे सरते थे, इस 
योग्यता की तुफ़ज़ से दो-डाई सौ का वेतन पा रहे हैं !! 

एक मारवाड के महाराज, जो थोड़े दिन पूर्व युवा 
अवस्था में मरे हैं, दिन भर पढ़े सोते थे, रात भर वेश्याओं 
के कोढों पर घूमने थे । आपने १० पड़दायतें डाल ली थीं -- 
तीन पातरे, पाँच गोलिएँ ( दासियाँ ), तीन आक्षणी भौर 
एक-दो अन्य थीं। जब वे मरे तो वे सब क्रिसे पर चढ़ा दी 
गईं और राज-नियम के अनुसार सड़तो रहीं। जब...... 


रीजेण्ट बन कर आए तब उन्हें छुट्टी दी गईं। ये महाराज एक 
बार दिन-दहाड़े एक मुसलमान रोँगरेज़ की सुन्दरी लड़की 
को उठा कर सोटर में डाल कर ले गए। २-६ दिन रख 
कर १९-२० हज़ार रुपए के साथ लौटा दिया। ये भाग्य- 
हीन अल्पवयस्क महाराज एफ वेश्या के कोठे पर हन्फ़लु- 
एज्जा में पूना शहर में रोगी हुए और घर में आकर मरे ! 

एक रियासत की घटना है, एक सजन ने साहसपूर्वक 
अपने हस्ताचारों से सन्‌ १६१६ में एक दरख़्वास्त राज्य 
के एक उच्च भअ्रज्नरेज़-ऑफ़िसर को दी। उसका आशय 
यह था :-- 

“अम्ुक व्यक्ति अमुक महकमे का चार वर्ष पूर्व 
आऑफ़िसर था ६ उसकी अ्रधीनता में जो छोग थे वे उसी 
के सम्बन्धी आदि थे। जिन्हें वह जैसे चाहता, काम में ले 
आता था। वह शहर में से औरतें लाता और अपना 
सतलब गाँठने के लिए अपने महाराज की सेवा में पेश 
करता । उसके मरने के बाद उसका लड़का भी यही 
धन्धा करता रहा। और उसे भी वही ओहदा दिया 
गया। फलतः अधिक स्तरी-प्रसड़् से जवान राजा को रूत्यु 
हो गई ......... ! 

“मेरा यह कदना अ्रव्युक्ति नहीं है और वी आसानी 
से इसकी जाँच की जा सकती है। श्रीमान महाराजा... 
और महाराज ....... ..इसके स्वयं साक्षी हैं। जो इसे, 
इसके बाप को और इसके ग़ानदान तथा कारनामों को 
भली-भाँति जानते हैं। 


“कहते हैं, वतंभान महाराज. ...... ..दशहरे की छुट्टी 
में जब......... से आए थे तब उन्होंने साफ़ कह दिया 
था कि “....... ..महकमे के नौकर-चाकरों को हमारे पास 


मत आने दो, क्योंकि इन लोगों की वजड़ से राज-परियार 
नए-भ्रष्ट होता है ।”? जबकि राजा लोग इस तरह अष्ट 
हों तो प्रजा भी उनका अनुसरण करके अवनति के गते 
में गिरती है ! जो आदमी इस प्रकार राजाओं को अ्ष्ट 
करता है, उसका राज्य के कर्मचारियों पर पूरा रुआब 
ग़ालिब रहता है और वह अपने फ़ायदे के लिए उनसे सब 
कुछ करा लेता है। यही नहीं, किन्तु ऐसे लोग राजा 
की दुर्बलता के अवसरों पर अपना मतलब गाँठ लेते हैं, 
जिसका कभी-कभी बड़ा भयानक परिणाम होता है ।” 
इस अज़्ी पर हलचल मच गई थी, और यह चुप- 
चाप फ़ाइल में छिपा कर रख दी गई । जिसे किसी तरद्द 
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देखने का हमें सौभाग्य श्राप्त हुआ था। इसके तीन वर्ष 
बाद जव प्रधान गवाह महाराजा. ...... ..की रृत्यु हो गई, 
तो लेखक पर मुक़्हमा चलाया गया और जिन पर आरोप 
था वही जज बन कर बेठे ! लेखक ने घीरतापूर्वक मुक्रा- 
ब्रल्ा किया । वह उन औरतों को गवाही के लिए कोटे 
में लाया--और भी गवाहियाँ पेश कों, पर उस पर १००) 
जुर्माना किया गया। अपील करने पर ५००) और कर 
दिया गया। आप सोच सकते हैं कि हन नीच चेशाओं 
के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी कितना भयानक है ! 

एक और महाराज ने एक पासवान रख छोडी थी। 
उससे एक मन्दिर में मुलाक़ात हो गई थी। यह स्त्री 
ओोसवाल जाति की थी। उस समय के दीवान साहब 
को भी उसी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। रानियों से अधिक 
उसकी शक्ति थी। भहाराज सदैव किले से उसके मकान 
तक बड़े डाउ-बराठ से सवारी पर आते थे। जब महाराज की 
सवारी निकलती तो एक चमार जूतों से अपना मुँह उक 
लेता था। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा-- 
“ऐसी ख्त्री के पास इस तरह खुब्नमखुब्ला जाना शर्म की 
बात है। महाराजा नहीं शर्माते, मुझे तो लाज़ लगती 
है।” महाराज ने सुना तो शर्मा गए। बाज़ार का रास्ता 
छोड़ दिया और गल्ली में होकर जाने लगे । जागीरदारों 
को उसकी सवारी में पीछे जाना पड़ता था । 

एक महाराज हैं, जिनकी आयु इस समय ७२ के लग- 
भग है। वे अब तक अप्राकृत व्यभिचार कराते हैं। एक 
दारोगा ( जिसका चित्र हमने “चाँद” में छापने को 
मैंगाया था, परन्तु कुछ सोच कर नहीं छापा ) इस 
सुकर्म को सम्पादन करता है। भज्जनन की एक १३-१४ वर्ड 
की लड़की पर आपने बलास्कार किया, जिससे उसकी 
रूत्यु हो गई। आपके राजकुमार ख़ास तौर से इसीलिए 
आपसे नाराज़ हैं !! 

एक महाराजा ने दिल्ली से २ हज़ार र० मासिक पर 
एक वेश्या किराए पर ली । २-६ मास बाद उस पर घोर 
अत्याचार किय्रा गया। क़रा-ज़रा से अपराधों पर उस पर 
१०-२० मनुष्य उतारने! ( !!! ) की सज़ा दी जाने लगी-- 
वह वहाँ से मौक़ा पाकर भाग आई। उसके हाथ एक चित्र 
पढ़ गया था। इस चित्र में वह वेश्या, महाराज और उनके 
भरज़ौदान एक और ब्यक्ति--तीनों नप्न कुचेष्टा कर रहे हैं । 
यह चित्र एक मुसलमान-मित्र की माफ़त दो हज़ार में 


उसने एक प्रख्यात मुसलमान-लीडर को बेचा और उन्होंने 
महाराज को उस चित्र का कॉपीराहुट छुब्बीस हज़ार में 
बेच दिया !! 

उस वेश्या से हमने परिचय करके सब बातें पूछी 
हैं। उसके वर्णन बड़े रोमाश्वकारी हैं । उसे इतना सदमा 
इस राजा के दुष्ट बर्ताव से हुआ कि वह सब कुछ त्याग 
कर अब एक हिन्दू सदगृहस्थ के घर में बैठ गई है ! 

एक ठाकुर साहब जन्म-नपुंसक थे । साठ वर्ष के होने 
पर भी आप अप्राकृत व्यभिचार करवाते थे। शान के 
लिए आपने एक वेश्या रख छोडी थी । 

एक महाराज-कुमार जन्म-अ्रपाहिज हैं, नीचे का घढ़ 
मारा गया है, किसी मतलब के नहीं--घर में रानियाँ हैं, 
रणिडियाँ भी नौकर हैं और ज्याह करने की तैयारियाँ भी 
हैं। कहाँ तक ये उदाहरण दिए जायें--पाठक इतने ही से 
सन्‍्तोष करें । 

एक बड़ी रियासत के प्राहम मिनिस्टर साहब हैं, 
जो भारत-सरकार के पूरे पिदठ्न हैं और बढ़ी भारी दुस 
लगाए बैठे हैं। ये अपनी कारगुज़ारी से ३०) के कक की 
योग्यता से ११ सौ तक पहुँच गए। इन्होंने युवक महाराज 
को लड़कों से अप्राकृत कुकर्म का शौक़ लगाया | पीछे-- 
कुस्सित दृश्य के फ़ोटो उतरवा कर क़ऊज़े में किए। थे फ़ोटो 
रेज़िडेण्ट को दिखा कर महाराज को नालायक़ ठहराया-- 
अधिकार छिनवाए--ओर उन्हें विलायत भिजवा दिया। 
पीछे आपने, खुले हाथों प्रजा की यहू-ब्रेटियों को पक्रड़ना, 
सतीत्व लूटना, अनेक अनीतियों से घन बटोरना शुरू 
किया। अन्त में महारानो से भो कुस्सित सम्बन्ध कर 
लिया। महाराज के लौटने तक महारानी का पूर्ण पतन हो 
सुका था। महाराज ने लौट कर विव्रश दूलरा विवाह 
किया। उन्होंने महाराजा को छरा-घधमका कर अच्छी 
जागीर अपने नाम लिखा ली | लाखों रुपए की ज़मोंदारी 
बिटिश-राज्य में ख़रोद ली । अब बेठे चैन की बंशी बजाते 
हैं। इस समय कम से कम ढेद करोड़ रुपए का माल 
पास है !! 


क्र के कै 

कहावत है--तपे सो राजा और राजा सो नके।! इस 
कहावत में एक गग्भीरता है। राजा होना मजुष्य-शरीर 
की चरम सीसा की ऐदिलौकिक हृष्छित वस्तु है। राजा 
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को लोग लोकोत्तर समभते हैं। उसके अधिकार और 
रहन-सहन भी लोकोत्तर ही होते हैं । 
जिस समय राजत्व की रचना हुईं थी, वह समय 
पैसा था कि बिना लोकोत्तर व्यक्तित्व धारण किए कोई 
राजा हो ही नहीं सकता था। राजा उस समय सर्-श्रेष 
व्यक्ति ही हो सकता था। उसमें योग्यता, शक्ति, त्याग 
ओर श्रेष्ठता के हद दर्जे के गुण होने आवश्यक थे । ये ही 
गुण उसे राजा बनाए रखते थे। दिलीप के विषय में 
कालिदास लिखते हैं :--- 


सेना परिच्छदस्तस्य दयमेवार्थंलाधनम्‌ 

शास्त्रेष्कुरिठता बुद्धि: मौर्वी धन्ुषि चातता ॥| 

अर्थात-सेना और सब सामग्री तो उसकी सजादुट 
मात्र थी । काम करने वाली वस्तु तो उसके पास दो ही 
थीं, एक तो शाख्तरों में न रुकने वाली बुद्धि, और दूसरे 
चढ़ा हुआ धनुष !! 

झत्यन्त प्राचीन काल के राजाओं के शौर्य और 
प्रताप को जब हम पुराणों और महाभारत में पढ़ते हैं 
तो हमारी आँखों में श्रँघेरा आता है । हम चूहे से डरने 
वाले मर्द ओर स्त्रियों के महाप्रभु-वीर यह कभी कज्पना 
भी नहीं कर सकते कि एथ्वी को कम्पायमान्‌ करने वाले 
ओऔर रक्त की नदी में महा-फाग खेलने वाले ज्यक्ति भी 
कभी उत्पन्न हुए थे। मुग़लों के अन्तिम काल तक हमने 
राजपूताने की हवा में उच्च-कोटि का वीरत्व देखा था। पर 
झाज उसी देश का ऐसा भयानक पतन होगा, यह कौन 
जानता था २ 

परन्तु यदि विवेचना की दृष्टि से देखा जाय तो हम 
कहेंगे कि अब वीर बनने की हवस रखना मूख्ता है । 
सामाजिक बनन्‍्धनों और उत्कर्षों ने ब्यक्तिगत ज़िस्मेदारियों 
को बहुत ही अनावश्यक बना दिया है। अब यदि मनुष्य 
धीर बनने की अपेज्ञा प्रबन्धक बन सके तो वह अपने 
जीवन में सफलता प्राप्त करेगा । यों तो वीरता एक 
आभूषण है, पररतु सफलता का एक ही मार्ग है--वह है 
प्रथन्धक बनना। प्रस्येफ साधारण पुरुष आज इस बात 
को अपने जीवन में महसूस करता है । 

सर्व-साधारण का यह नियम राजाओं पर भी लागू हो 
सकता है। वीरों पर बीरों ने शासन किया, अब व्यवहार- 
कुशलों और प्रवन्धकों पर ब्यवहार-कुशल और प्रवन्धक 


“हर ध्वर< टी) १३ 
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शासन करें। हम साहसपूर्वक कह सकते हैं कि जिस 
राजा ने वीरता की--अकड़-एऐंड की--उसने अपने मार्ग 
में काँटे बोए, परन्तु जिन्होंने प्रथन्ध-चातुर्य और न्यवहार- 
कुशलता का परिचय दिया--बन गए। यह एक गस्भीर- 
सत्य है । 

हमें प्रायः राजाओं से वास्ता पढ़ता रहा है। और 
चिकिस्सक की हैसियत से हमें उनके न केवल अन्तःपुर 
तक में जाने के अवसर मिले हैं, भ्रत्युत उनके गुप्त-रहस्यों 
को भी जानने के अवसर आए हैं। और इसके बाद हमें 
अपनी यह राय क़ायम करनी पड़ी है कि आज राजाओं 
का जीवन सर्व-साधारण से कहीं अधिक पतित, चिन्ता- 
युक्त, अशान्त और झपमानपूर्ण है। निससन्देह इन नर- 
वरों की इस दुरवस्था की एक हद तक ज़िम्मेदार अज्ज- 
रेज़ी सरकार की वह नीति है, जिसकी भित्ति हब तक 
भारत के प्रति अविश्वास, सन्देह और अमित्रता के विचार 
हैं! हम बार-बार यह अनुभव करते हैं कि सरकार भारत- 
वर्ष के हन निस्‍्तेज राजाओं के साथ यद्यपि अ्रपेष्षाकृत 
अधिक निकट रहती है, पर उसी तरह, जैसे सेपेरा साँप 
के निकट रहता है, या सरकस में सिंह के पिंजड़े के पास 
खिलाड़ी रहता है। प्रति क्षण की व्यर्थ सतकंता और 
नीरस मित्रता हम नहीं समझते कि सच्चा विश्वास और 
सकुठन उत्पन्न होने देंगी। हमें यह कहते ज़रा भी सन्देह 
नहीं होता कि श्रकबर और जहाँगीर के साथ, और औरज़- 
ज्ञेब के भी साथ हिन्दू-राजाओं का जैसा घनिष्ट आत्मी- 
यता का सम्बन्ध था--अज्जरेज़ी सरकार के साथ वैसा नहीं 
है। मराझों के प्रबल प्रताप के समय--पानीपत की तीसरी 
लड़ाई से प्रथम--मुरालों की जो दशा हो गई थी, और 
डस समय हिन्दू-राजाओं ने मुरालों के तख़्त की रक्षा 
के लिए जैसी चेष्टाएँ की थीं--यदि कभी अ्रज्ञरेज्ञी सरकार 
की वह दशा हो जाय तो हमें विश्वास है कि उसे देशी 
नरेशों से वह सहायता न मिलेगी ! और इसका कारण 
है अज़रेज़ी सरकार का यह कऋूठा गर्व कि वह समझती है 
कि हम सिर्फ़ अपनी ही सुठमदी, शक्ति और योग्यता से 
भारत पर अ्रधिकार रखते हैं। भारत के राजाओं तक के 
सहयोग की भी हें ज़रूरत नहों है। 

यह बढ़े ही दुख की बात है कि देशी नरेशों में 
झपनी श्गन-शौकत दिखाने भौर ऐश करने तथा थोये 
ख़शासदियों पर विश्वास कर उन्हों की सोहवत में रहने 
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की घुरी आदत पड़ गई है । बहुत कम ऐसे राजा हैं जो 
योग्य साथियों के बीच रहते हैं। 

सबसे बड़ा शौक़ जो राजाओं को लगा है, वह 
विज्ञायत-यात्रा का है। यह दिन पर दिन बढ़ता जाता है । 
इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि देशाटन करना 
सबसे बढ कर योग्यता सम्पादन और अनुभव बढ़ाने का 
उपाय है। शिक्षा और अनुभव के लिए यूरोप जाना बुरा 
नहीं है, परन्तु देखा गया है फ्षि प्रायः अनुभव के स्थान पर 
मौज उड़ाना और बेश्रन्दाज़ प्रजा का धन फुँकना हो इन 
यात्राओं का उद्देश्य होता है। पिछले दिनों में जोधपुर- 
नरेश और पटियाला-नरेश विलञायत गए हैं। जोधपुर-नरेश 
१८ लाख रुपया ख़र्च कर आए ! डेढ़ लाख रुपए की तो 
एक मोटर ले आए हैं। दूसरे महाराज भी लगभग इतना 
रुपया ख़्चे कर आए और कुत्तों की एक फल्टन साथ ले 
झाए हैं। यह भी मालूम हुआ कि श्रीमती महारानी 
साहबा जोधपुर, लन्दन के बाज़ारों में बेअन्दाज़ निकम्मी 
बस्तुएँ ख़रोदती थीं, जिनसे लन्‍्दन वाले भी चकरा गए 
थे । पटियाला-महाराज अपने जवाहरात दिखा कर लोगों 
को हैरान करते थे !! 


क्या इन तमाम आडब्बरों से यूरोप के लोगों पर 
शान गाँठी जा सकती है ? जहाँ का प्रत्येक बच्चा यह 
जानता है कि अन्ततः ये अड़्रेज़ी साम्राज्य के साधारण 
सेजक हैं और आज्लाकारी हैं। अपनी तो हम कटद् सकते 
हैं कि यदि हम राजा होते तो हमें तो यूरोप के किसी 
आदमी को भी मुँह दिखाने का साहख न होता । जहाँ 
का भज्जी सी हमारे यहाँ के राजा की अपेक्षा अधिक 
स्वच्छन्द और मानवीय अधिकारों से युक्त है ! 

इन निकम्मी और हास्थास्पद यात्राओं से इफ़्लेण्ड के 
वत॑मान युवराज की यात्राओं का मुक़ावला करना चाहिए। 
पिछले दिनों जब वे भारत में आए थे तब भारत ने देखा 
था कि राजाओं की यात्राएँ कैसो होनी चाहिएँ। उनके 
उद्देश्य और उनके ढक्क कैसे हाने चाहिपँ। कैसी विषम 
बात है कि अख़बारों में हमारे राजाओं के तो ख़र्च हुए 
रुपयों की गिनती छुपती है और प्रिन्स ऑफ़ बेल्स की 
यात्रा के सीलों की गिनती छपती है। इड्जलैशड की 
सम्पन्न प्रजा पढ़ती है कि उनके भविष्य राजा ने इतने 
हज़ार मीज की यात्रा की और देश-देशान्तर के नर- 
तारियों ने उनके दर्शन किए, मिले, एक दूसरे के स्नेह 


का विनिमय हुआ ! परन्तु हमारे देशी राज्यों के ग़रीब, 
दुखी प्रजागण पढ़ते हैं--'हमारे महाराज हमारी ग़रीब 
कमाई में से इतने लाख रुपए फूँर आए । अब जेगार, 
फेमाली और ठेक्‍्सों की भरमार होगी। क्या यह दुःख 
का विषय नहीं है कि राजागण दया और उदारता के 
नाते यह समझे कि उन्हें अपनी दीन-दुखी प्रजा के पसीने 
की गाठी कमाई को ऐश-इशरत में खोने का कोई अधि- 
कार ही नहीं है। तन्दुरुस्‍्ती के लिए विलायत जाने की 
बात अत्यन्त हास्यजनक है। जहाँ सदा कोहरा, बदली 
ग्रौर गीलापन रहे वहाँ पर्वंतराज हिमालय की प्यारी 
गोद छोड़ कर जाना कैसी अ्रनोखी बात है ! जहाँ करोढ़ों 
लोग पी रहे हैं, वहाँ राजा मी अ्रवश्य जी सकते हैं !! 


कह रा हर 
मारवाड़ी-साहित्य 


अं इा प्रड धचकल- 


सा हित्य मानव-जीवन के रीढ़ की हड्डी है। जिस देश 
ओर प्रान्त का साहित्य पुष्ठ और उच्च होगा, उस 
देश का मानव-समाज भी उतना ही उच्च और पुष्ट होगा। 
साहित्य मनुष्य के जीवन में वह विकास उत्पन्न करता है, 
जो उसे साधारण प्राणी की हेसियत से ऊपर उठा कर 
मनुष्यर्व की चरम सीमा तक पहुँचा देता है । एथ्वी के 
इतिहास में साहित्य का प्रभाव अमोघ है। साहिष्य ने 
महाजातियाँ निर्माण की हैं, साहित्य ने महाजातियों 
का विध्वंस किया है। साहित्य ने मुर्दों को ज़िन्दा बनाया 
है, और साहित्य ज़िन्दों को मुर्दा बनाता है । 
साहित्य की मूल-मित्ति है हृदय, और उसके विकास 
के अभाव का स्थल है मस्तिष्क। हृदय में श्रान्दोलन 
उत्पन्न करके मस्तिष्क की सूचम विचार-घाराओं को सन्ना- 
लगन करना साहित्य का कार्य है। यही तो मानब-जीवन 
का उस्क़र्ष है--पश्ु और मनुष्य में यही तो अन्तर है । 
फ्शु साधारण शरीर की आवश्यकताओं का अनुभव करके 
जीवन की सभी चेष्टा करता है, परन्तु मनुष्य मस्तिष्क 
की विचार-धाराओं से आन्दोलित होकर जीवन की डन 
प्रक्रियाओं को भी करता है, जिनसे वास्शव में उसकी 
शरीर-सम्पत्ति का कोई वास्ता ही नहीं है। इसलिए किसी 
भी समाज या जाति का साहित्य देख कर हम सरस्तता 
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से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में वह 
जाति मनुष्यत्व की योग्यता में क्‍या दर्जा रखती है। सच 
पूछा जाय तो साहित्य वास्तव में मनुष्यत्व की कसौटी है । 
और केवल कसौटी ही नहीं, वह जातियों के उत्थान और 
पतन का युक प्रवल कारण भी है । साहित्य जातियों को 
वीर बनाता है। साहित्य ही जातियों को क्रूर, नीच, 
कमीना, पापी, पतित बनाता है। इसलिए प्रत्येक जाति 
के विद्वानों के ऊपर इस बात का नैतिक भार है कि वह 
अपने साहित्य पर कठोर नियन्त्रण क्रायम रक्‍खें, उसे 
जीवन से भी उच्च, पविन्न एवं आदर्श बनाए रकक्‍्खें । 
मारवाड़ का अब से १०० वर्ष पूर्व तक का साहित्य 
महाजातियों के सजने योग्य साहित्य हैं। अब से १०० 
वर्ष पूर्व तक मारवाइ भारतवर्ष की सशक्त भुजा के स्थान 
पर था--कह मर्दों की एथ्वी थी | वहाँ मर्द पैदा होते थे । 
उन मर्दों ने मुद्दी भर की संख्या में साम्राज्यों और सम्राटों 
के तूफ़ानी हमलों का ऐसा सफल और वीरत्वपूर्ण मुक़ा- 
बला किया था कि जिनकी गाथाएँ एथ्वी की कोई भी 
जाति श्ादरपूर्वक गान कर सकती है । एकतन्त्र शासन 
की प्रबल चट्टानें वहाँ ७०० वर्षों तक टकराई ओर अन्त 
में चूर-चूर हो गई। यह उन दिनों की बात है, जब मार- 
वाड में असली राजपूत जीवित थे । उन दिनों रूत्यु ही 
उनका व्यवसाय था । वही उनकी जीवन-क्रीड़ा और 
विलास था| उन दिनों चारण और भाट उनके दरबार में 
रहते थे । जब युद्धव्यात्रा में वे वीरों के आगे घोंसे की 
गर्जना और डक की चोट की ताल पर गम्भीर और ओज- 
भरे स्वर में उन वीरों के पू्वेजों के कृत्य सुनाते थे, प्रस्येक 
जवान के आगे आकर उनके पिता-प्रपिता और रमणियों 
वक के उत्सर्ग के साखे गाते थे; तब प्रस्थेक वीर का रक्त गरम 
होकर उसकी नसों में बहने लगता था। उत्कर्ष की हवस 
उनके मन में उठती थी। नसे फदक उठती थीं और उनकी 
तलवार विकराल दो जाती थी। उन शज्नहीन बूढ़ों की 
वाणी में जो बल था, वह हज़ारों तलवारों, लाखों भालों 
और शख्त्रों से कहीं उत्तम था । वीरत्व की वह कुझी थी । 
वीरत्व का बद्द मार्ग था। वीर उसी की डोरी पर झागे बढ़- 
बढ़ द्वाथ मारते थे, मरते थे, और अपने पीछे की सन्तानों 
को एक उदाहरण दे जाते थे। वे बढ साहित्यिक अपनी 
आँखों देखे उस शौये की ऐसी कड़क कंविता रचते थे 
जो जीवित मूति के समान होती थी। उस कथिता को 
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वे शान्ति के दिनों में अवभे ग़रीब मोपड़ों में बैठे अपने 
बच्चों को सिखाते थे। वही बच्चे बढ़े होकर अपने पिता 
के स्थान पर आगे बढ़ कर राजपूत मात्र के कर्णंघार बन 
कर, उनके आगे उस झृत्य-पथ पर साण्डव-नृत्य करते 
बढ़ते थे, जो उन्हें अमर कर देता था ! 

घोंसे की धमक और कइखे की ताल पर रणरक्ञ की 
होली खेलने वाले वे वीर--जिनके लिए जीवन और मृत्यु 
खेल था--प्रकृत वीर, सहिष्णु, संयमी और स्नाभाविक 
योद्धा थे। वे दिल्ली के प्रबल प्रतापी मुग़ल-तम्न्त के 
सम्मुख मित्र और शत्रु दोनों ही रूपों में अलौकिक बने 
रहे । जहाँ मुग़लों के इतिहास में सत्तावन के भाग्यदीन 
दिनों में मुग़ल-शाहज्ञादों ने अज्नरेज़ों के गोहन्दे बन कर 
शाहों ख़ानदानों को मिद्दी में मिलवाया, जहाँ बन्नाल 
के नवाबों का जानदार घराना घर के कुत्तों और गधों की 
नमकहरामी से नष्ट हुआ, वहाँ इन वीर-राजपूतों का गस 
१९ सौ वर्षों के भारतीय राजतन्त्र में नमकहरामी और 
विश्वासधात से रहित, प्रकृत वीरता का जो निर्मेल 
जातीय चरित्र मिलता है, यह राजनीति के परिष्टसों के 
लिए आश्चये का विषय हैं। यही मारवाद भाज भी 
इस बात पर गये कर सकता है कि पर्दे में रहने वाली 
महिलाओं ने जातीय उत्कर्ष में अपना स्थान पृथ्वी भर में 
सर्वोत्तम बनाया था। जिनकी वीरता, त्याग, तेज और 
उत्सर्ग की गाथाएँ ऐसी भारी और अक्षय ऐतिहासिक 
वस्तु हैं, जिन पर किसी भी देश की खत्री-जाति गर्व कर 
सकती है । 

परन्तु वे सृत्यु के व्यवसायी अपने पीछे आज कैसी 
सन्तान छोड़ गए हैं, यह बात भ्राँख वाले ही जान सकते 
हैं। निकट-भविष्य में जो क्रान्तिवाद की भयानक आँधी 
शा रही है, हमें भय है कि वह साम्राज्यवाद के साथ 
ही इस कलुषित राजघेश को विध्वंस करेगी । गौरव गँवा 
कर जीने की अपेशा हस तरह नष्ट होना तो बहुत सुन्दर 
बात है। परन्तु वह वीरता, जिसकी धशमर-कथा झब भी 
भारत के भाग्यहीन सिर को ऊँचा करती है, क्‍या मूल 
तक नष्ट हो जायगी ? ऐसा तो प्रथ्वी-तक्त के हृतिहास में 
हुआ हो नहीं । यूरोप की क्रान्तियों ने राजकुमारों को 
विध्वंस कर दिया । नेपोक्षियन बोनापार्ट के प्रतापी जन- 
रलों के पोते आज पैरिस में बैरिस्टर बन यए हैं, महासमर 
के बादशाह और शाहज़ादे आज व्यापार कर रहे हैं; 


] 


१६ 


5 &क्ज22२2 2 नस 


[ ब्षे ८, खण्ड १, संख्या २ 


९--बै।--+-०९७००५--रैं३०-+--०ै०--५-०३०--५+--०टै०--+-५६०-५८६७०५०--९-०- * “६०7 * *६०-+ -०ै>--१-- नल «३ '#---+है>--+-अ ७ौ--औ७-+-+ैक-.*--_हल--+--कैल-०-बपैल-+ “०-० है - 


परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या यूरोप का युद्ध-जीवन नष्ट 
हो गया ? यूरोप की रक्त-पिपासा क्या थम गई ? नहीं | 


यह तो जातियों का स्वभाव है। साल्विक क्रोध 
प्रत्येक वीर पुरुष की भूकुटी में सजने योग्य वस्तु है। 
वेद में लिखा है--“मन्युरसि सन्युस्मयी घेहि” अरथांत्‌- 
है परमेश्वर आप स्वक्षत्‌ क्रोध हैं--ज़रा सा कोध मुमे 
भी दीजिए ।” यह क्रोध मनुष्य में तव तक बना ही 
रहेगा, जब तक कि वह स्था मनुष्यत्व से पतित न हो 
जाय । 


आज मारवाड़ के वे असंख्य ग़रीब-अमीर परिवार, 
जिन्होंने अपने इन नेताओं की अ्रधीनता में पीढ़ियों 
तक रक्त की होली खेली थी, आज बग्बई, कलकत्ता, 
कराची और समस्त एशिया-खरड के छोटे-बड़े स्थानों 
में पेट की चिन्ता में बिखर गए हैं ! घनपतियों ने वहाँ 
ऐश्वर्य के सामान जुठा लिए हैं, शेष भीख माँगते, ख़िद- 
मतगुज़ारी करते और पापी पेट की ज्वाला बुझाते फिरते 
हैं! मारवाह के कुलद्दार अपना शुद्ध व्यवसाय छोड़ कर 
१९-२० २० में जूडे बर्तन साँजने की नौकरी करते फिरते 
है। मारवाड़ के बनियों के बेटे छोटी-छोटी मुनीमी,गुमाश्त- 
गीरी करने को लग्बी-लम्बी यात्राएँ निरन्तर करते रहते 
हैं और जीवन भर खस््री-बच्चों से दूर रदते हैं. ! बस्वई-कल- 
कत्ते जैसे शहरों में इन सब लोगों को सूअर और कुत्तों 
के रहने योग्य मकान मिलते हैं ओर जानवर के समान 
कदक्ष खाने को मिलता है। तिस पर गर्मी, सूज़ाक, 
क्षय, क्लीणता की बीमारी पतले पढ़ती है । साल में १००- 
२०० रुपए कठिनाई से बचाते हैं, उसे लेकर देश जाते 
ओर दो महीने में उसे फूँक-फॉँक कर हाथ हिलाते फिर 
वहीं भाग जाते हैं, मानो मातृ-भूमि उनके लिए तत्ता 
तवा है । वह मातृ-भूमि, जिसके लिए मारवाड़ के पूर्वजों 
ने सिर कटाए, स्त्रियों को जीते जलाया और जिसे त्यागना 
मृत्यु से बढ़ कर कष्टकर था ! इस स्थल्ल पर बीकानेर के 
महाराज रायसिह-सम्बन्धी एक घदना हमें स्मरण आती 
है--एक बार बादशाह के आदेशाजुसार उन्हें दक्षिण में 
बुद्ध के लिए जाना पड़ा था। वहाँ जहनल में कहीं उन्हें 
कोश का पौदा दीख पड़ा। यह पौदा सारबाड़ में बहुत 
होता है, झट घोड़े से उतर पढ़े और उससे लियट कर॑ 
रोने लगे। रोते-रोते आपने कहा :-- 


तू से देशी रूखड़ा, म्हें परदेशी लोग। 
म्हाँ ने अकबर तेड़ियाँ, तू क्‍यों आयो फोग॥ 
“प्यारे फोग ! तू तो मेरे देश का पौधा है, यहाँ तो 
हम परदेशी हैं ? मुझे तो अकबर की आज्ञा से लाचार 
यहाँ आना पड़ा है--तू यहाँ कैसे आयः ?” मात-भूमि 
की इस भक्ति का क्‍या मूल्य लगाया जाय ? तभी तो 
प्राण देना उस काल के पुरुषों के लिए कठिन न था ! 
परन्तु ग़रीब मारवाइ के असंझ्य गहस्थ कर भी क्या 
सकते हैं। देश छोड़ कर दूर-दूर नगरों में नारकीय जीवन 
व्यतीत करने को छोड, उनके लिए चारा ही क्या है ? जब 
उनके अधीश्वर, जिनके पू्॑ज़ों ने प्राणों की शतरक्ष खेली 
थी, आज वेश्याओं के घर शरत्त और पाप की घूंट पी रहे 
हैं। जब मीष्म की प्रचणड दुपहरी में घोड़े की पीठ पर 
लोहा लेने वालों के वंशधर अपनी निरीह अरधम प्रजा 
को लूझों में कुलसती छोड़ शिमछे की ढण्ढी हवा के 
कोंके खाकर अध-नज़ी मिों के साथ थिरक-थिरक नाच 
कर जीवन घन्य कर रहे हैं--तब ? उनकी अजा, जिसके 
उत्तरदायित्व का उन्हें ध्यान ही नहीं--प्रवा भी नहीं, 
यदि पतित और दुशी न बने तो क्‍या हो ? 
यह सब आदरश्शों के नष्ट हो जाने का कारण है। आज 
ऐसे उच्च आदर्शों और प्रतिष्ठित गौरव से पतित होकर 
मारवाड़ी-जाति ऊपर से नीचे तक जो नष्ट हो रही है, 
उसका यूत्व कारण उसका साहित्य है! हम यहाँ पर 
मारवाइ का कुछ वह साहित्य पेश करते हैं, जिसने मार- 
वाड़ की इज़्ज़त को क्रायम रक्‍्खा था । 
प्रसिदू घटना है कि महाराणा अताप एक बार भूख 
से रोती हुईं राजकुमारी को देख कर मर्माहत हो गए 
और बादशाह से सन्धि का प्रस्ताव किया । उसमें उन्होंने 
बादशाह को अपना अ्रभिमानी शब्द छु्क' न लिख कर, 
बआादशाह' लिखा । इस पर अकबर ने बीकानेर-नरेश पथ्वी- 
राज से कहा कि अरब तो प्रताप हमें बादशाह कहता है, 
ओऔर सरन्धि-पत्र की चर्चा की | इस पर सन्देद् प्रकट करके 
पृथ्वीराज ने महाराणा को इस विषय में पत्र लिखने की 
आज्ञा ले ली। पत्र में आपने दो दोहे लिखे, वे इस 
प्रकार हैं :-- 
पातल जो पतशाह, बोले मुख हूँ ता बपण। 
मिहिर पह्िम दिस माँह, ऊगे कासप राव उत॥ 


पड 


है उप 


ह. सही १० 6 फूट 
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पटकू मूँछा पाण, के पटकूँ निज तन करव । 
दीजे लिख दीबाण, इण दो महली बात इक ॥। 
अर्थात--“आपके मुख से “बादशाह” शब्द निकलना 
तना ही असम्भव है, जितना सूर्य का पच्छिम में उगना। 
| महाराणा ! कृपा कर लिख कर भेजो कि में झूँछों प्र 
व दूँ. या छाती कू्ूँ ?” महाराणा का क्षण भर को 
नेस्तेज हुआ शौर्य इतने ही से जाम्मत हो गया। उन्होंने 
लेख भेजा :-- 


तुरक कहासी मुख्व पतौ, इण तन सूँ इकलिद्न। 
ऊंगे जाँही ऊगसी, प्राची बीच पतक्छ।॥। 
खुसी हूँत पीथल कमधघ, पटको मूँछा पाण । 
पछतण है जैते पती, कलमा सिर के बाण ॥। 
सॉग मूँड सहसी सको, समजस जहर सवाद | 
भड़ पीथल जीतो भललों, बैश तुरक सूँ बाद ॥ 
अर्थात्‌-“क्रीएकलिज़ ( इश्देव ) मेरे मुख से तो 
एरक” शब्द ही कहलावेंगे | सूर्य जहाँ उदय होता है घहीं 
थे में उगेगा | हे वीर राठौर ! जब तक प्रताप की तल- 
पर यवनों के सिर पर मँडरा रही है, तब तक तुम 
शी से अपनी मूँछों को ताव दो। प्रताप शख्त्र का घाव 
एएगा, पर शत्रु का यश न सुनेगा। पृथ्वीराज, तुर्क के 
वाद में तुम्हारी जय हं। !” कितना ज़बरदस्त वाक्य हे ! 
प्रताप के विषय में एक चारण-कवि मारवाइ की स्त्री- 
पति को सन्देश देता है :--- 
माई एहा पूत जण, जेहा राण प्रताप | 
अकबर सूतो औंध के, जाश सिराणों साँप ॥। 
अरथांत---“अरी माताओ्रों ! ऐसा पूत जनो, जैसा 
बाप है। जिसके नाम से सम्राट अकबर सोता हुआ 
सक उठता है, मानो सिरहाने साँप आ गया हो ।” 
इस महावीर की रूत्यु पर एक कवि ने लिखा था :-- 
शस लेगो अण दाग, पाघ लेगो अण दागी । 
पैरा आड़ा गबड़ाय, जिको बहतो घुर बामी ॥ 
न्रव रोजे नह गयो, नगी आतसों नवल्ी । 
ते गौ भरोखाँ हठे, जेठ दुनियाण दहली ॥ 
हलोत-राण जीती गयो, दसण मूँद रसना डसी । 
पीसास मूँक भरिया नयन, तो सृतशाद्द प्रताप सी ।। 


अर्थाव--“हे गहलोत राणा ! न तो तेरा घोड़ा दाशा 
गया, न तेरी पगड़ी झुकी, तैने बाएँ कन्थे से राज्य के 
घुरे को वहन किया। नतू नोरोज्ञ में गया, न हरम में, 
न भरोखों के नीचे । तेरा सिक्का दुनिया में बैठ गया, सू. 
विजयी हुआ । तभी तो तेरी झत्यु का सम्बाद पाकर 
बादशाह ने आँखू टपकाए, दाँतों से जीभ कादी और 
सिसकारी भरी !!!” 

अब एक गीत सुनिए, जो चारण द्वारिकादास का 
बनाया है । इस गीत में सेना का रमणी से रूपक बाँधा 
गया है। हम गीत का समे ही विस्तार-भय से यहाँ 
देते हैं :-- 

“सबल और सुघर सेना रूपी यह सहेली कैसी प्यारी 
है, जो वर को चाहती है। इसने चार रकज़्गें की ( जिरह- 
ब़रूतर की ) चोली पहन रक्‍खबी है। महाराज अभयसिह 
इस पर रीक गए हैं। इसने छत्तीसों (शस्त्रों ) से 
अज्ञार किया है। टोप ही इस नायिका का घेंघट है, इस 
यव्न-नायिका पर महाराज मुस्ध हैं। और इसके लोभ 
से (रण में ) उसे कण-क्रण कर दिया है । पाखर 
ही नृपुर है, जिसे बजाती वह नृत्य करती है । सरबलन्द 
( अहमदाबाद का सूबेदार ») की इस सह्लिनी को ख़ूब 
ही छिन्न-भिन्न किया गया है। यह गजगामिनी सब कुछ 
लुटवा कर लौट रही है......... ९? 


जः न श्र 
मारवाइ के ईश्वरदास जी मायल एक बार गायों की 


रक्षा करते हुए युद्ध में काम आए थे, उनकी बीरता का 
वर्णन एक कवि इस प्रकार करता है :-- 


माँठी पणों जिसो जाणता मोहिल, 
जालम साय बहता जड़ो । 

डारण आशण ऊभो देदन्यत, 
इशरीयो सरदारों अड़ो ।। १॥। 
ठाहर फंग साँडो ठकराला, 

हैं आयो सुण बाहर हको ! 

मो ऊभा अतरी छे मालम, 

सालम घन ले जाय न सको ॥॥ २॥ 
मुजरो छे पारख मरदा रीं 

बविस्लनमी उऊत्त खन्न-बाट मिसेकी ! 


(८ “ज्कीरच2), (पर८ रूाव ३, संब्या ! 
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आवो खाग मट़काँ इंसर से । 
दोय-दोय बट का देखो ॥ ३ ॥ 
घड़ लड़ियो-भिड़ियो खग धाराँ। 
चित्त हंस जाय विमारणोँ चढ़ियो । 
सारे साथ कियो मिल सुर जो, 
पुरजो-पुरजो होय पड़ि के ॥ ४॥ 
पडियो पछोँ लिए घन पेलाँ | 
ऊमाँ थर्कों न दीदी एक । 
चव ती खुँरो घेनु घिर चाली । 
टक-टूक ऊपर पग टेक ॥ ५॥ 
१--जैसा कि मोयलों के विषय में प्रसिद्ध है--ईरवर- 
दास वैसा ही योद्धा और रास्ता चलने वालों का सहायक 
है। यह देश का बेशा जोरावर इंश्वरदास आ खड़ा हुआ 
है। हे सरदारो ! अब इससे लड़ो । 
२--हे झाकुरो, बाहर का हाँका सुन कर मैं आया हूँ। 
अब आप अपनी जगह पर खड़े रहो! मेरे खड़े रहते 
सालम की गायों को आप ले जा नहीं सकते । 
३--आपको मुजरा ( प्रसाम ) करता हैँ । मर्दों की 
परीक्षा बड़ी ठेढ़ी हे । यदि राजपूती है तो आओ, ईश्वरदास 
की सल्ववार के झटके लो और दो-दो टुकड़े होते देखो । 
४--रण में धड़ लगा और खड़ग-घारा से जुटा, मन 
ओऔर जीव विमान में जा चढ़े। सब सद्ध ने कहा-- 
ईश्वरंदास दुकड़े-टुकड़े होकर गिरा और देवताओं में 
जाँ मिला । 
६--वह पीछे गिरा, पहले गाएँ छीन लीं । एक भी 
नहों जाने दी । वे उसके शरीर के दुकढ़ों पर पैर रखनों 
और खुरों को ख़ून में टपकाती थीं । 
कं है कर 
भहाराणा साँगा और बाबर में जो युद्ध हुआ था, 
उसमें वीर॑मदेव साँगा को सहायता को गए थे। उस 
युद्ध में सेड़तिया रत्नसिंद और रायपाज्ञ मारे गए भे। 
डसका एक काव्य सुनिए :--- 
विहँसी बिड़देत कमेंघ अतली बल, 
लहो छत्तीसाँ भुजाँ बल लेव, 
राज राषल राण मुरड्ताँ; 
वोयण हट किया बीरमदेव ॥ १ | 


पत भेड़ तो समर पत साहाँ, 
अरियाँ मुँह मोड़तोँ उखेद्‌ 
वीरमदेव आवतोँ वाँसे । 
उमरावोँ पावी उम्मेद ॥ २ ॥ 
द्राटक घर खाटक दूदावत | 
धड़च मुग़ल मार खमधार । 
दश शंसाँ नोशंस दुसझ्लल 
वीस शंस हुवो तिणवार ॥ ३ ॥ 
जोधा हरी जोधरिण जूटो, 
जवानों ऊबल तो जमजाल । 
पीले खाल हूृत पालट तो, 
राव राठौड़ थियो रिछपाल 
खन रायमल वन्धवर है रिण, 
समवड़ भूप दाख्यों श्रो शाप । 
साँगो राण कुशल घर आगे, 
योह बीर मदे तण प्रताप 
१--जहाँ विरद धारण करने वाले अतुल्य राठोड़ों का 
विध्वंस हुथा, जहाँ छुत्तोस राजवंश के भुजबल का गर्य 
खर्व किया गया--जहाँ राजा राबल़ और राणा पौधे हरे, 
वहाँ वीरमदेव ने शश्रुत्रों को रोका । 
२--शादी के युद्ध में शत्रुओं का मद भअन करने 
वाला मेड़ते का वीरमदेव है। उसके झाते ही उमरावों 
को आशा बँघ गई । 
इ--वूध का पुत्र वीरमदेव शत्रु का विजेता, भूमि का 
विजेता, शत्रु को मारने वाला, सोसोविया तथा राड्ौडों 
बीस सइंसा हुआ । 
४--वृदावत रजसिंह और रामपाल दोनों खेत रहे । 
साँगा राणा कुशलता से घर आया। यह वीरमदेव का 
प्रवाप है । 
हा श्र कै 
अकबर ने जब चित्तौर पर चढ़ाई की, तब महाराणा 
उदयसिंह तो गोगूँदा गाँव में थे, किले की रक्षा का भार 
राठौड जयमल मेडतिया के ऊपर था। वही सेना का 
सेनापति था। झकबर की गोली खाकर वह मरा, तब 
चित्तौड़ फ़तह हुआ । इस सम्बन्ध का एक काब्य सुनिए +-- 
बते राव जैगल चीसोढ़ गत चल चाज़ै ! 


नवम्बर, १९२९ ] 


“हु #्वजटस 
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हेड़ हैं अरी दलन दूँ हाथे। 

ताहरे कमल पग चढ़े नह ताइयों, 

माहरैे कमल जे खराँ माथे ॥ १॥ 

घड़क मत चत्रगढ़ जोधहर धीर पै | 

गूँड गोरी दलाँ करूँ गज-गाह । 

भुजारूँ मूक जुध कमल कमला मिलै | 

पछै तो कमल पग दिए पतसाह ॥| २॥ 

१--राव जयमल कहते हैं--हे चित्तौद़ ! चलायमान 
मत हो। में तुझे शत्र के हाथ न दूँगा, उसे मार भगा- 
ऊँगा। जतब्र तक मेरे कन्घे पर मस्तक है, शत्र तुझ पर पैर 
न रख सकेंगे । 

२--मैं जोधा का वंशज हूँ। तू दहले मत, में मुसल- 
मानों की सेना का विध्चंस करूँगा। पहले मेरा मस्तक 
कट-कट कर महादेव को रुणडमाल में मिलेगा, तव बाद- 
शाह तुम पर पैर देगा । 
दे ्ः जः 

सिंह के समान पराक्रमी जयमल सहसनों योद्धाओं 
की इच्छा पूर्ण करके शत्र॒ को छुका कर मरा। तब क्रिला 
बादशाह के हाथों आया। 

जे हम हु 

बादशाह औरड्ञश़ेब की आशा से राठौड़ महाराज 
जसवन्तसिंदह जी जब दृक्तिण विजय करने चले तव चारण 
ने कहा था :-- 

दिलीनाथ अबरब्न करहत बीड़ो दियौ, 

विदारा वाजिया सुसुर वाजा। 

दिखवरणी मुहम सीलौ हुए दिवाकर । 

रोस छायौ दिखण मुहक राजा । 

“बादशाह ने महाराज को अपने हाथ से पान का 
बोड़ा देकर गाजे-बाजे से विदा किया | दक्षिण की मुहिम 
में सूरज भी शीतल हो जाता है* परन्तु महाराज ( क्रोध 
से ) और भी तप गए ।”” 

्ः ्ः हैः 

झब हम मारवाड के वर्तमान काव्य और कवि-भाव- 
नाओं को पेश करते हैं, पाठक थेये से सुनें । 

मारवाड की यह प्रसिद्ध कहावत है कि 'बड़ी बहू 


* दिणायन में सूय शीतल हो जाता है । 


बड़े भाग, छोटो दूज्हो सदा सुहाग” अब इस बड़े भाग्य 
का एक रूपक भी सुनिए। एक छोटी सी पुस्तक किसी 
मालीराम नामक व्यक्ति की रचना है--नाम है “ख्याल 
छोटे कन्‍्थ को ।” इस पुस्तक को प्रकाशित करने का पुरय 
जयपुर के श्रिपोलिया बाज़ार के बुकसेलर कन्देयालाल ने 
कमाया है । इसका भूल्य दो थाना है । 

अरब सुनिए पुस्तक में वशित कथा का हाल--स्री 
युवती है और पति बालक है । स्त्रीको यौवन, अशित्ता 
और सोहबत--सबने मिल कर कामान्ध कर दिया है । 
एक दिन उसने पतिराज को पकड़ लिया और कद्दा :-- 

भँवर जी ताबेदार थारी। 

सनस्या पूरन करो हमारी । 
मैं हूँ ताबेदार तिहारी सुन सासु का जाया । 
आवो नाहीं पास्र मेरे थाने किन सौकन भरमाया । 
लाग्यो दाव आज मेरो इब करस्यूँ मन का चाया। 
करस्यू मन का चाया, सदा रह्ग माणस्याँ। 
मेरी सेज सुरकिया चतुर थाने जानसयाँ। 

“है प्यारे ! मैं तुम्हारी ताबेदार हूँ। हमारी इच्छा 
पूर्ण करो । हे मेरी सास के पुत्र ! सुनो तो ! तुम मेरे 
पास भी नहीं फटकते । तुम्हें किस सौत ने बहकाया है ? 
आज तो मेरा दाव लग ही गया है, श्रब तो मनचीती 
करूँगी । ज़रूर करूंगी । रेंगरेलियाँ खेलूँगी। मेरी सेज 
पर....... ..तब तुम्हें चतुर सममभूँगी ।” 

झब पति-श्रेष्ठ का उत्तर सुनिए :-- 


चाची देखे खड़ी म्हारी । 
डुपटो छोड़ जाण दे री । 
मुखड़ो खोल खड़ी आँगन में ज़रा नहीं सरमावे । 
होय रही जोबन में अन्धी कोई नजर नहीं आवे। 
धीरे बोल सुर्णों घर का तूँ मत ना देर लगावे । 
“अरी चाची देख रही है, डुपद्ा छोड, जाने दे । 
आँगन में मुँह खोले खड़ी है, सुम्ते शरम नहों आती ? ऐसी 
जोबन में अन्धी हो रही है कि कुछ भी नहों दोखता। 
अरी धीरे बोल, घर के लोग सुन रहे हैं। जाने दे,मुम्हे 
देर हो रही है ।” 
धर्मपद्दी की तक़रीर सुनिए :-- 
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चाची सुणों तुम्हारी म्हाला दो-दो दीपक जोवे । 
सज सिनगार सेज में पीव सक्ल बाँहा घाल कर सोबे | 
जोबन बीत्यो जाय हमारो मन भीतर स्यूँ रोवे । 


रात्युँ तारा गिणू पिया जी म्हेल मैं । 

“सुनो जी, तुम्हारी चाची दो-दो दीए जलाती है. 
ओर शशज़गर करके पति के सक्न....... .. । हमारा तो जोबन 
ही बीता जा रहा है और मेरा मन भीतर से रो रहा है । 
श मल्त मैं रात भर तारे गिनती हुई पड़ी रहती हूँ ।” 

पति जी फ़र्माते हैं :-- 
पाके बिना आम सुण ह्ाली चुसणे में नहीं आवे ! 
चातुर मजा पका कर ले सुण मूरस तोड़ गँवावे । 
सारी कसर काड़ दूँगा तूँ क्यूँ इतनी घबरावे । 
लाय लग्या सुन कुआ खूदता है नहीं । 

“अरी बावली ! बिना पके आम थोड़े ही चूसा जाता 
है । चतुर लोग उसे पका कर खाते हैं और मूरख कच्चा 
ही तोड डालते हैं । घबरावे मत, सारी कसर निकाल 
दूँगा।...... कहों आग लगने पर तत्काल ही कुआँ थोड़े 
ही खोदा जाता है ।” 

पत्नी जी की दलील सुनिए :-- 

पाके आम पाल में दीयाँ या सोचो मन माँय । 
सोच बिना सप्नञ बालम तुम हो समझण के नाय | 
हो तैयार मरद सच मानो पड़ा नार की छाय | 


सद्ज पोड़ पिया सजा में केसी भार हो । 
“अझज्ञी सोचो वो सही, बिना पाल में दिए कहीं आम 
पकता है ? तुममें कब समझ आवेगी। सच मानो, स्ती 


की छाया पइने ही से मद तैयार होता हैं.........हे 
च्यारे ! सेज पर....... .. देखो कैसी बहार आनी है |” 


झस्तु, सब यु क्तियाँ विफल हुईं । अभागिनी मदमाती 
को छोड़ कर बाल-बलम दृकान को भाग गए। अब 
पढ़ोसिन आई । उससे बाल-पति की बातचीत चली। 
ज़रा उसकी बानगी देखिए :-- 
कामदेव कोप्यों काया बिच दीनी आग लगाय | 
फाटे बदन मरद्‌ बिन सरो नैना नीर समाय ! 


कहर हि कर 


[ वर्ष ८, खण्ड १, संख्या १ 





बिन खेबटियाँ अधबीच मूले नाव ज्यू । 


जोड़ी को कोई यार मिला दे, में समभाऊँ तोय । 
में ताबेदार थारी जतन कोई कीजिए । 


“शरीर में कामदेव कुपित हो रहा है, उसने आग 
लगा दी है । मरद्‌ के बिना मेरा शरीर फटा जाता है । 
आँखों के आँसू तक जल गए। में बिना खेवट की नाव 
की तरह मैमकधार में कूल रही हूँ । मेरी बात सुन, कोई 
बराबर की जोड़ी का यार मिला दे | चाहे जो भी यत्न 
कर--मैं तेरी ताबेदार होकर रहेूँगी ।” 

पड़ोसिन की सिखावन सुनिए--तज॒बे की कही है :-- 

जरा धौरज राखो होसी हुसियार थारो बालमो । 

प्यारी समझ बूर का लाइू खाकर तू पिसताबे । 

जोबन गयाँ यार छिटकावै ना कोई उमर निभावे । 
देस्यूँ समभाय थारे पीब के । 

कंतण सी काया है तेरी रूप दियो करतार । 

बड़े घराँ में जन्म तुम्हारों लीज्यो आप विचार | 

पर पुरुषा ने अदब दिखाने ओछे कुल की नार | 


यारी करे ख़ुबारी प्यारी सत जायाँ पत जाय। 
लाख रुपए के साशसी सा कीमत घट जाय । 
“थोड़ा धीरज घर, तेरा पति भी हशियार हो जायगा। 
समझ कर देख, बूर का लड॒ह खाकर पछुतावेगी । 
जोबन बीतने पर यार भाग जाता हैं, उम्र कोई नहीं 
निभाता | ......... मैं तेरे पति को समझा दूँगी। 
कुन्दन के समान तेरी काया है -कैंसा रूप विधाता ने 
दिया हैं। फिर बढ़े घर में जन्म दिया, हस बाल को तो 
सोच ? पर-पुरुष को आरोछ्ले कुल की स्तरियाँ शरीर दिग्वाती 


हैं।।.. 2. ४०६ यारी में झ़बारी होती है, सत द्वारने से 


पत जाती है । और लाख रुपए की मनुष्य की क़ीमत 
उतर जाती है ।” 

बहुरानी फ़र्माती हैं :-- 
जोबन दिन घाले बालम नादान सन्ञ सोधे नहीं । 
बालम के व्यापो नहीं सुन ले कामदेष तन माँय । 
कैसे समकायो सममे..... ... . ...। 
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गाट जीमबा चाली 
एडी म्हारी ऊजरी जी कई पश्ञों सटवा सूँट । ऐसी तो चालेूँ घृमती जो कई रंडुआ छाती कूट । 
गूजरी गजरा मेंगवा दो, नेवरी तोड़ा धड़वा दो. अरज करूँ। सिरदार भैंबर म्हाने मोटर मेंगवा टो । 
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खबत्तागझा पर झत्याचाूर 


हस पुस्तक में भारतीय ख््री-समाज का इतिहास बढ़ी 
रोचक भाषा में लिखा गया है । हसके साथ ख्वी-जाति 
के महत्व, उससे होने बाले उपकार, जाग्रति एच सुधार 
को बडी उत्तमना और विह्वला से प्रदर्शित किया गया है । | 
पुस्तक में व्शित ख्री-जाति को पहली अ्बम्धा, उन्नति 
एवं जाग्रति को देख कर हृदय छुटपटा उडसा हैं झयीर उस 
काल को पुनः देखने के लिए. लालायित ही जाता हें ! | 
इसमे वतसान स्तीं-समाज को करुणाजाक स्थिति का ! गी 
सच्चा और नझ-खित्र चित्रित किया गया हैं । सु« +ध), 
स्थायी ग्राहकों से १॥॥८) 
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यह ऐलिहासिक उपस्याख सुराल चारनशप 4 हा जर रह 
गया हैं। यदि नूरजहाँ के शासत-कान 8 दायर इस 7 ८ 2 ३६ 
हो कि इिन्दुग्ना के खिलाफ सूस्माना हक दइतासन 44 से कतगर 
भीषण पट्यन्त्र रच जाते व; यटि मुख नमन वाएजाहा का बा पदिग जे, 


उनकी प्रेम-लीला और सलिलाशिला हे नई सिश्र इग्क्ग ४! 


महत्वपुर ऐ नहायिक उपस्यास को खवेश्य पा एु। अलादर गायपू । तब 
युवकों की यॉरता को भो आदशय नमसा प्रापता इचमस मिदेश्व । करता 
नामधारिगां हक हिन्द्-सदिला मी बारता साहस हर राउनाजिक नाप 
पच की. खत्य धानारे पटकर प्रापको दाला नल रखना दयानों पदेसा, उरह 
समय का खारा इतिहास बाइस्काप के ससाश का ससह फापको यारा के 


सामने नाचने लगेगा। यह एक एलिहासिक सहायपुर्गा प्रन्थ हे, निसे एक 
मनोरज्ञक उपन्यास वे; ग्रावरण मे पटक प्रस्यक खा-पुरुण, बच्चा और सूट 
अपनी आान-यूद्धि कर सकता ह . मुल्य केवल ४] रूए स्थायी घाहका के 
ल्थिपू ६७|) मात्र ! 
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जौबन बीत्यो जाय म्हारो ज्यों दरखत की छाँय । 
तू कहनो मेरो समान जहर घिस खा महेँ। 


मैं बूढी हो जास्यूँ जद मेरो परण्यों होसी मुख्यार । 
पीछे नहीं सेज में सुनले सज्ञ सोवण की भार । 
यूँही जोबन जाय म्हारो जीतब है धरकार । 


ऐसो बिरछ कोई न देख्यों जिसके हवा न लागे | 
डाह्दी गई तोवी तू नित सोवे खसम के सागे । 
सार काम वरणवे तेरो मन भीतर स्यूँ जागे। 

मन भीतर स्थूँ जाणें मूठा श्लान दे । 

तू ल्‍या मद छकियो छैल पक््या फल खान दे । 


“जोबन उमड़ रहा है--उस नादान के सह्ज...... । 
उसके तो अइह्जः भें कामदेव जमा ही नहीं । समभझाए से 
समझेगा क्‍या ? मेरा जोबन दरह्त की छाँह के समान 
बीता जाता है । तू सेरा कहा कर, नहीं मैं विप खा लूगी। 
जब में बूही हो जाऊँगी, तब मेरा ख़सम जवान होगा, 
तब सेजों पर''''' क्या टरशाद मिलेगा ? मेरा जोबन तो 
थों ही गया--मेरे जीवन को घिकार है। अरी ! ऐसा 
कौन सा वृत्त है जिसे हवा न लगी हो ? तू भी तो बूदी 
हो गई, पर नित्य ख़सत के साथ...... सब काम कराती 
है | तेरे मत में भी तो हूक उठती है । सब कुछ जानती 
है | मुझे क्यों कूठा ज्ञान देती है? तू तो एक छैल- 
छुबीला ला दे और पक्रा फल खाने दे ।”? 

खूसट का जवाब सुनिए :-- 

इश्क रोग ओर श्राँसी मद ये छिपता नहीं कोय । 
सासु सुर तुम्हारी निकमो मिले उलभो मोय । 

पर्ड ना बीच में । 
जाण-बूक कुण भाटो पटके कीच में । 

“हुश्क़, खाँसी और नशा छिपाए नहीं छिपता। 
तुम्दारी सास सुनेगी तो व्यर्थ में मु्के उलाहना मिलेगा। 


मैं बीच में नहीं पढ़ती। जान-बुकू कर कौन कीच में 
पत्थर मारे !” 


बहू जी ने तीर सारा :-- 


दावण जरद दुरगोटे को लम्पी बीच लगाड़ें:। 
कासी जी को सुरख ओद्णो ताजा भाण उढाऊँ॥ 


कोई ल्या मद्‌ छकियो मिला सेज रंग मानस्यूँ। 
“पीला लँँहगा, दुह्ठरा गोट लगा कर और गोखरू 
टाँक कर तुझे दूँगी । ओर लाल यनारसी झोढ़ना मेगा कर 
उढ़ाऊँगी । तू किसी छुबीले छैल को लाकर. ........!” 
कुटनी ने जवाब दिया १-- 
तेरी खातर छैल भँँवर मैं घराँ बुलाय । 
सायर सुघड़ बुद्धि को सागर देख खुशी हो जाय । 
चौबारा में बात करो में दूँगी पिलेंग बिछाय । 


में दे पैरो देस्यूँ बैठी घर के बारणे । 

“अच्छा तेरी ख़ातिर मुझे मन्ज़र है । में ऐसे दैल 
को अपने घर बुला रक्खूंगी जो कवि, सुधड और बद्धि 
मान हो, देखने ही ख़्श हो जायगी । चौबारे में में पल्लैंग 
बिछा दूँगी और घर की दहलीज़ पर बैठ कर पहरा दूँगी ।” 

बहू कहती है :-- 
पिट्लल कोक पढ्यो मद छकियों उत्तम कुल को होय | 
बीस-तीस के बीच अवस्था रेबे छुगाई दोय । 
करस्यूँ प्रीति डरूँ नहीं प्यारी होनी होय सो होय । 

किसी से ना डरूँ। 

में मूरख नर की सेज भूल पग न घरूँ । 

काव्य और कोकशास्त्र का ज्ञाता उत्तम कुल का 
हो, बीस-तीस के बीच उम्र हो, दूसरी ल॒गाहयाँ...... । 
उससे प्रीति करूँगी, किसी से डरूँगी नहीं। पर मैं 
मूर्ख पुरुष की सेज पर भूल कर भी पैर नहीं रखने की ।” 

खूसट कहती है :-- 

ऐसो सायर एक नर घर में मेरे आवे | 
चौदह विद्यानिधान नहीं पर तिरिया सूँ बतरावे । 
ज्ञानवान धनवान अकलवबर ना वह इश्क कमावे। 


तेरी उसकी एक सरीसी शान है। 

“ऐसा ही एक पद्दा मेरे यहाँ आया करता है। वह 
चौदह विद्या का ज्ञाता है। पर-स्तरियों पर आँख भी नहीं 
उठाता--ज्ञानी, धनी, जुछिमान्‌ हे--वह इश्क़ के फलदे 
में भी नहीं फँसा है--तेरी उसकी एक सी रास है ।” 


हर 


[ वर्ष ८, रूएड १, संख्या १ 


मदमाती ख््री की भयानक ख्वी-डुछि देखिए :-- 

या लेजा पोसार् हमारी जा उस दोसत पास | 

मेरो नाम भूल उस आगे मत देई परकास । 

यूके तो कह देह बिकाऊ या पोसाख । 

था देखो पोसाख गरज हो लेण की । 

है कँवराणी के मन में बिलकुल देश की । 

“अच्छा मेरा यह घाघरा उस यार के पास लेजा । पर 
मेरा नाम भूल कर भी ज़ाहिर न करना। पेंडे तो 
कह देना यह घाघरा बिकाऊ है। लेने की ग़रज़ हो तो 
देख लो | केंवरानी ने दिल में इसे दे डालने की दान 
लीहैे ।” 

घाघरा देख कर कोकशाख्र के ज्ञाता छैल जी फ़र्माते 
पोसाख जनानी यह मस्तानी है किस नार की | 
या पोसाख पहरने वाली नहीं सहर में नार | 
सोला आँगल नेफो जिसमें नाड़ो जालीदार । 


02282 है. किसको दामण नाँव बता उस नार को | 
“यह घाछरा किस मस्तानी का है। इसे पहनने 
वाली स्त्री तो शहर में है नहीं। जिसमें सोलह अज्भुल का 


नेफ़ा है......... उस खत्री का नाम तो बता, जिसका यह 
दामन है ।” 
कुदनी कहती है :-- 


पोसाख बिकाऊताजा नहीं बारात किसी ने देख ल्‍यो। 
कहना नहिं बात किस आगे सुखिए आप हुजूर । 
बीकानेर स्यूँ आई सुन्दरी यौवन में भरपूर । 
नाजुक बदन चम्पक बदनी मुख पर बरसे नूर । 
कक या पहरन वाली छोटे कन्थ की नार है। 
मरे घर पदमणी बैठी मतना देर लगावे | 


माल अजूबा चालो मुफ्त दिरादूँ । 

“झजी इुज़ुर ! यह पोशाक बिल्कुल अछूती है । और 
विकाऊ है । कियी से कहने को बात नहीं है। यह 
मदमाती सुन्दरी बीकानेर से आई है ......... यह छोटे 
कन्थ की स्त्री है। चल्लो अब देर मत करो, यह मेरे घर बैठी 


है--चलो मिला दूँ । और यह अनोखा, अछूता माल 
मुफ़्त दिलवा दूँ। ” 
इसके आगे का वर्णन न करना ही उचित है। 
पुस्तक के भयानक विषैले प्रभाव को बुद्धिमात्‌ उपरोक्त 
लखरणों से समझ छेगे । पुस्तक-लेखक मर्मज्ञ और अनु- 
भवी है---उसकी क़लम में प्रवाह है--यह मानना पड़ेगा, 
पर यह प्रवाह कैसे उसकी लेखनो ने प्राप्त किया है ? 
क्या थोथी कल्पना से ? लेखक की यह हैसियत नहीं कि 
नसों को छुमित करने वाला भाव-प्रवाह कल्पना की 
डड़ान पर बहा सके। भाव और भाषा का ऐसा प्रबल 
प्रवाह और बल एक ऐसे भयानक सत्य-रहस्यथ को प्रकट 
करता है, जिसे सुन-पढ़ कर उस समाज के श्रत्येक ब्यक्ति 
को काँप जाना चाहिए, जिस समाज में यह पुस्तक अनपढ़ 
स्रियाँ और युत्रक नित्य पढ़ते हैं, और लाखों की संख्या 
में इन नाशक और ग़रतहीन जीवनों को उत्पन्न करते हैं। 
अब इससे भी अधिक अयानक--कमीनी और 
घिनौनी एक पुस्तक का परिचय लीजिए । इसका नाम है 
“काकी जेटूत का ख्याल” । प्रकाशक जयपुर का वही 
कन्हैयालाल बुकसेलर है। पुस्तक में काकी ( चाची ) 
और जेड के पुत्र (भतीजे ) के पाप की अ्रपवित्र और 
कानों को असह्य कथा है। पुस्तक का प्रारम्भ इस 
प्रकार से है--- 
थारी लटक चाल पर बारी जी मारा सॉमरिया जेटूत। 
“मेरे सलोने भतीजे ! तेरी बाँकी चाल पर मैं लोट- 
पोट हूँ ।” 
भतीजा-- 
काकी बड़िया और भौजाई माय बराबर लागे। 
तिरछा नैन चलावो थाँतो देख्याँ काया जागे। 
“काकी और भौजाई माता के समान होती हैं, पर 
तुम तो पुेसी तिरक्ली नज़र फेंकती दो कि देखते ही 
उष्तेजना हो जाती है ।?” 
काकी-- 
थाँकी काया जागे तो म्हें हाजर ऊभी आय । 
ओर साख सब मूठा जाणो दूध पावे सो ही माय । 
लाज शरम का केस मारी तन की तपत बुकाय ! 
“अजी, तुम्हें उत्तेजना ट्वोती है तो में मी तो हाज़िर 
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खड़ी हूँ। और माँ तो वही है जो दूध पिलासी है ) बाक़ी 
रिश्ते मूठे हैं। हया, लिधाज़ छोड़ कर मेरे तन की तपन 
खुकाओ।? 

भतीजञा-- 

चन की तपत बुभाऊँ कैसे सुण काकी मेरी बात । 
ऐसा काम किया सुँ मारे परथम लाजे जात | 
जीव धड़धड़िया रयोस मारो थर-थर काँपै गात । 

“तन की तपन कैसे बुभाऊँ काकी जी ! ऐसे काम 

करते पहले-पहल बड़ी ही शर्म मालूम देती है । दिल 
घड़कता है और शरीर कॉपता है ।” 

काकी-- 


हाथ उठाबव धरों छतियाँ पर मुख सूँ काठों गाल । 

पॉव पकड़ ले चल म्हारा भंवर पिलेंग पर चाल । 

कारज साराँ जीव कास थे खावों मो कला माल | 
“ज्थ उठा कर'  *'**' पर घरो, सुख से दब ४:/८२८४ ४ 

काटो । मेरे छैल चल, पलेंग पर तो चल, तुझे पाँव पकड़ 

कर ले जाऊँगी । मेरी मनचीती कर दे, फिर ख़ूब माल 

खिलाऊँगी। ? 

भतीजा-- 


माल खबाया मोकलास थे कही काकी किरण बात | 
कितना यार किया थाँ काकी ओजु बुमी नहीं खाज । 
“माल खिलाने की एक ही कही काकी जी ! तुमने 
किसने ही तो यार किए, पर तुम्हारी ' '''“*** नहीं मिटी !” 
काकी-- 


म्हारी खाज बुझा जेटूता जरा सरम नहीं राखी | 

ओर किसी सूँ प्रीत होवे तो परमेश्वर साखी | 

तू छैलो जेठ्त कहीजे मैं नाजुकड़ी काकी। 
“मेरी 777 बुकाने की बात कहते भतीजे जी तुम्हें 

लाज नहीं लगी। जो मैंने और किसी से भ्रीति की हो तो 

बस ईश्वर ही साक्षी है। बस, तू छैल भतीजा और में 

नज़ाकत की पुतली काकी ।” 

भतीजा-- 


चौकस होसी चौबटे सरे आप होवो बदनाम | 
दादा जी फे परालम पड़सी म्हासूँ छटसी गाम। 


“काकी ! फ़जीता ज़रूर हो जायगा, दादा को मालूम 
पड़ गया तो सुझ्ते गाँव छोड़ कर भागना पड़ेगा ।? 
काकी-- 
थासूँ गाम छड़ावल वारा नहीं शहर में कोय ! 
रात पह्याँ सेजाँ के माँही लिपट रहीजों सोय | 
काको थारो जन्म रॉडियो बात कहूँ था आगे | 
बारा बरस परण्या ने होगए वास खाज नहीं भागे | 
“तुझसे गाँव छुड़ाने वाला शहर में कौन है ? बस 
रात होते ही पलंग पर आकर. ...........तेरा काका तो 
जन्म का हॉींजड़ा है--लो तुम्हारे सामने बात ही खोल 
दूँ । बारह बरस व्याह को हो गए, उससे'''****** नहीं 
मिटती ।”” 
भतीजा-- 


प्रीति करो तो सुनो काकी जी इतनों करों करार । 
करना तो डरना नहीं सर है खाँडा की धार । 
साँच कहो काकी जी थारे नहीं पेट में पाप । 
लोग आय भरमासी थाने बदल जाओला आप | 
“सुनो काकी जी, इस बात का वचन दो कि श्रीति 
करो तो फिरना नहों, करना तो डरना नहीं। इस काम 
में सिर तलवार की घार पर रहता है । सच कहो--सुम्हारे 
पेट में एप तो नहीं है। ख्ोग तुम्हें बहकावेंगे, सुम 
बदल तो न जाओगी ?” 
काकी-- 


म्हें तो नहीं जेटूता बदत्५ँ म्हारी है एक बात | 
थाँ के म्हाँ के बीच रामजी धर्ूँ हाथ पर हाथ । 
परण्या ने तो लात मार दूँ मैं तिरिया की जात । 


मुख पर बरसे नूर सवाया सजूँ फेर सिणशगार। 

अत्तर अड्ग लगाय केस में कीनी सेज तैयार । 

मैं हूँ थाँ की श्लीस थे पुरच जन्म भरथार | 
“भतीजे ! मेरी बात पत्थर की लकीर है--बदलेगी 
नहों । मेरे तेरे बीच भगवान्‌ हैं। में हाथ पर हाथ मारती 
हूँ। ख़सम को तो मैं लात मार देती हूँ---में तिरिया 


की जात हूँ । मेरे मुख पर नूर बरस रहा है। फिर मैं 
नए सित्रे ले सिल्कार ऋडुगी! अज्नों में इतर छगा रूह 
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सेज तैयार करूँगी। तू मेरे पूर्व-जन्म का भरतार है और 
मैं तेरी ख्री हूँ ।” 

लेखक कितना बेहया है--यह पाठक समर गए 
होंगे । पर वह कितनी नीची और कमीनी भाषा आगे 
लिखता है--हम अत्यन्त दुःख से उनका नमूना आगे 
देते हैं। पुस्तक का कथानक ही काफ़ी पापपूर्ण और गन्दा 
है। पर लेखक की शैली के सामने वह कुछ नहीं । 
सुनिए, काकी कहती है :--- 
धीरे रँग माणों कोमल जीव है जेठ्ता म्हारों ! 
रंग तो माणया सेजा मायने सड्लडा मत राखो। 
एक अरज जेठूता थासूँ सुण सुगरणी के पीब | 
धीरे-धीरे माणजों सरे नाजुक मारो जीव | 
मचका मारे मत कमर लचकावती । 
बेदरदी थाँने जरा दया नहीं आवती । 
काचू बाँदू कटकटीस ने छतियाँ बनी अनार । 
सेजा माँणों सायवाँस मारे भर जोबन की बहार | 

इन पंक्तियों को स्फ्ट न करना ही उचित है। 
सुयोग्य भतीजे के कुकृम का फल्न आया--उसे देखकर 
झाप फ़र्माते हैं :-- 

प्रीत छिपाई न छिपेस थारो ऊँचो आयो पेट । 
ऊँचो आयो पेट के सेजाँ सोवसी | 

थारी कमर तणों बन्देज कटीलो होवसी । 
थारी छ॒तियाँ ढीली होय के मेलाँ वेवसी ! 
भर जोबन की बहार फेर नहीं रेबसी । 

“प्रीति छिपी न रही । तुम्हारा पेट तो ऊँचा बढ़ 
झराया । अब कैसे सोओगी । तुम्हारी कमर नन गई, 
बन्द ढीला हो जायगा। तुम्हारी......ढीली होकर लटक 
जाएँगी । जोबन की यद बहार फिर न रहेगी ।” 


काकी--- 
तुरत फुरत माजूफल दातब दूणाोर बन्दज । 
काठो होवे राम त्योस मारो सुई सरीको बेज | 


मन में होय निसहु भेंवर रंग माणजो । 
“फौरन माजूफल का प्रयोग कर लूँगी, दूना...... 
होगा। सुई के समान.... ..कठिन. .... फिर निश्चिस्त 
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इसके बाद पीहर जाकर प्रसव की तैयारी होती है । 
मारवाड़ में प्रथम प्रसव पीहर में करने की चाल है । वहाँ 
भतीजे बिना इस नायिका को चैन नहीं आता और कह 
दाईं से सब भेद बताती है। यह अतिशय नग्नभाषा में 
प्रसव के याद अपने गुप्ताज़ों के शिथिल होने पर खेद ओर 
भतीजे की विरक्तता का भय सा प्रकर करती है । 

कमीनी दाई के वाक्य भी सुनने योग्य हैं :-- 
टाबर हुवो सवायों आसी सेजोाँ माहिं सवाद । 
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टाबर हुयाँ बाद देवेलाँ माजूफल को पाटो | 
फायो भर दारू को दाबूँ गाव मिलेगो थाँका | 
काठो होवे रामत्योस जाणे अमर सुई को नाको। 
“अरी, बच्चा होने पर तो सवाया स्वाद आता है । 
धबरावे मत, बालक होने के बाद माजूफल का पाठा चढ़ा 
दूँगी। और शराब का फ़ाया धर दूँगी | तरत घाव भर 
जायगा, और. ...... ..सुई के नाके के समान...... ९! 
अब इससे भी अधिक अ्क्छील और फूहड़ भापण 
दाई और कुलठा काकी का पढ़िए । अभी सौर समाप्त भी 
नहीं हुआ कि-- 
काकी-- 
दाई बुलावो जेदूत न पड़दा के माँद्दी | 
वा बिन घड़ी न सुहावे मारो लहर-लहर जिव जाय। 
“अरी दाई ! ज़रा भत्तीजे का भीतर बुला दे । उसके 
बिना घड़ी भर नहीं सुहाता-मेरे मन में हिलोरें 
उठती हैं ।” 
दाई-- 
जण्ती बगत काडात तुंतो सोवा तर्णी तलाक | 
वे दिन आज भूलगी नाचण जरा सबूरी राक । 
अरी नटनी ! जनते समय तो तेने ऐसा काम न 
करने की क़समें खाई थीं। वह इतनी जल्‍दी भूल गईं ? 
ज़रा तो सम्र कर ।”? 
कुलटा-- 
किस विध रहे सबूरी दाई जोबन फोड़ा घाले । 
सुता बिमा सहेज में मारे चसक पेट में चाले।। 
“झरी सत्र कैसे हो ? जोबन क्या टिकने देता है। 
..-लिना पेर ये लग्पक उठ रही है ।'" 
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दाई-- 
चाले चसक पेट में नायण ले अजमाँ की घूणी । 
फाचो घाव मिलयो बिन प्यारी खाज चालसी दूणी ॥ 
“अरी तो नटनी ! अ्रजवायन की धूनी ले ले । कच्चा 
घाव बिना मिले. ......... .....।” 
कुलटा-- 
दूणी ख्वाज हमारे चाले नहीं मुश्किल है थाँने | 
सोना तणों बाँकडो देऊँ यार चुलादे छाणे ॥ 
मेरे. .....चलेगी तो तुझे क्‍या दुखेगा। चुपके से 
यार को बुला दे, तुम्मे सोने का बॉक दूँगी।” 
दाईं-- 
छाने प्रीत छिपे नहीं नायण आखर होय फजीत | 
बड़ा घरों में आणों-जाणों मारी जाय परतीत ॥। 
“श्री वेश्या ! ऐसी बातें क्या छिपी रहती हैं? अन्त 
में फ़ज्नीता होता हे--मेरा बढ़े घरों में आना-जाना है, 
विश्वास उठ जायगा।” 
अन्त में सौरि-ग्रह में भतीजे साहब पधारते हैं। 
चाची का प्रस्ताव सुन कर आप क्या सुभापण करते हैं--- 
पाठक, सन की घृणा रोक कर वह भी सुन लीजिए ! 
भतीजा-- 
जेजन जाणों सुन्दरी स मारो सेज रमणरो चाव | 
टपक-टपक टोपी पड़ेस थारे अजु मिल्‍यो नहिं घाव ॥ 
“मुन्दरी !......... का चाव तो मेरे भी मन में है । 
परन्तु तुम्हारा घाव तो पुरा ही नहों, रक्त की बेँदें 
कुलटा--- 
घाव मिल्‍यो हे सायवाँ स माने अणदेड़ी परमाण। 
मन में मती अदेशो राखो निसद्भ सेज रैंग माण ॥ 
“झरे साहब ! घाव तो अछूती के समान हो गया 
है, सन में सनन्‍्देह मत करो--बेखटके. ........।” 
यह घृणित दृश्य यहीं से दूर होना ठीक है । इस 
पुस्तक का जो संस्करण हमारे सम्मुख है, यह २० हज़ार !! 
की संख्या में छुपा है और आमतौर से हस पुस्तक का 
मारवादी युवक्युवतियों में प्रचार है । हमने इस 
पुखक को बड़े चाव से गाते और चार दोस्तों को पढ़ 
कर सुनाते मारवाड़ी-युवकों को देखा है । पुस्तक के 


लेखक और प्रकाशक को हस गुनाह की क़ानूनन और 
समाज द्वारा भी जो सज़ा सिलनी चाहिए, उस पर 
अभी विचार न करके, हम प्रथम की भाँति फिर इस 
तथ्य पर पहुँचते हैं कि यह गन्दी पुस्तक केवल कल्पना 
नहीं है। हम अगले नोट में बतजाएँगे कि ये गइ-्यमि- 
चार वास्तव में ऐसे ही अश्छील रूप में अधिकांश मारवादी- 
परिवारों में अपरिमित संख्या में फैले हुए हैं और वहीं 
इसके कारणों पर भी प्रकाश डाला जायगा, भ्रस्तु-- 

अब एक और पुस्तक की चर्चा सुनिए--यह भी 
जयपुर के एक बुक पेलर ने प्रकाशित की है, उसका नाम 
है इसरलाल बुकसेलर | यद भी तिरपौ लिया बाज़ार में है । 
पुस्तक का नाम है “दो गं।री का बालमा” । शायद सम्य- 
जगन्‌ निरस्कार और क्रोधपूर्वक यह सुनेगा कि इस 
शिक्षा और पुनरुत्थान के युग में भी मारवाद के धनी- 
मानी और प्रसिद्ध व्यक्ति तक अनेक स्त्रियों को एक-साथ 
ब्याहते हैं । राजा लोग तो अनेक रानियाँ बिना लजिस 
हुए रखते ही हैं। सर्व-साधारण में भी ऐसे लोगों की 
कमी नहीं ! भारत के प्रख्यात घनी-मानी इन्दौर के एक 
सेड ने पिछले दिनों ही एक पत्नी के रहते दूसरा विधाह 
किया था। इसलिए लेखक को लिखने का यह मसाला 
भी मिल गया। पाठक, इस ग्रन्थ-रल का भी सुल्लाहजा 
करके अपनी आँखें धन्य कीजिए ! 

एक पुरुष-पुद्नव दो ख्ियाँ ब्याह लाए हैं। वे अपने 
सुखमय जीवन का इस प्रकार वर्णन करते हैं :-- 
छैल छबीलो बालमा स दो गोरी का भरतार । 
परणी लायो कामणी स में घण्यों रूप की नार। 
ढोल्याँ ऊपर पौढ़ता स में दो गोरी के लार ॥ 
एक तो पहले कामणीस में दूजी परण कर स्याया। 
नई नार के वास्ते मैं घणी छुटाई माया । 
लाया चश्बल कामणीस में साहूकार का जाया ॥ 
पैली की तो दमड़ीस या दूजी चातुरज्ञ नार । 
दिल में बसी खुशी है म्दारे देख-देख दीदार । 
गादी तकिए सोवतास में खूब उड़ाऊँ बहार ॥ 
एक तो फुलका पोवतीस रे दूजी करे पकवान । 
हाजर तो एक रहे दूसरी थार परोसे आन | 
बैठी गोद जिमावतीस वो तिरिया चतुर सुजान॥ 

छ 
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सरह-तरह का भोजन लावे दूजी जल की कारी । . धोरो हो गयो सॉकड़ो ये थारे टेक्यो छै । 
पहली खूब करे मनबारों दूजी लागे प्यारी । थाने ले गयो क्यारा माय सगी थारे टेक्यो छै । 
एक तो पड्डा ढोरती दूजी देवे पान-सुपारी ॥ सेज़ा में लकड़ो टेक्यो छै ! 


एक तो सेज बिछावती स वा दूजी दीपक जोवे। 
खूब करे सिशगार सेज में अधर पलंग पर सोबे । 
सूरत गोरी देखनेस रे मारूँ का मन मोवे ।। 
आजू-बाजू खड़ी कामनी रहे सेज के माई । 
मौज करूँ रज्ज ढोल्याँ ऊपर सोच-फिकर ले नाई। 
टैल बन्दगी खूब करे है भला घरों की जाई ॥ 
दोनों तिरिया देखने स म्हारों हरखे हिया अपार । 
ख़ुशी बहुत है दिल के माँदी सामल जो नर-नार । 
ढोल्याँ ऊपर पौढ़तास मैं दो गोरी के लार । 
कह के का 

यह अभागा पुरुष-पशु कितनी मोहक और उत्तेजक 
भाषा में मनुष्य के मन को विचलित करने के लिए दो 
स्त्रियों के सुख को वर्णन करता है। पाठक समझ सकते 
हैं कि युवकों का मन इन्हीं पंक्तियों से कितना चलायमान्‌ 
हो सकता है और स्तलियाँ अपने जन्मसिद्ध आत्म-तेज और 
आत्माधिकार के प्रति कितनी कच्ची बन सकती हैं ! इसके 
बाद इस लेखक ने दोनों स्त्रियों की कलह सिफ़ पति के 
सक्न ......... करने के लिए फूहड़ भाषा में दिखा कर 
पृष्ठ समाप्त किए हैं। 

एक ऐसी ही पुस्तक “दस मासियाँ” नामक जयपुर 
के जुकसेलर ईंसरलाल ने छपाई है । जिसमें एक भले घर 
की बहू, जिसका पति छोटी उम्र का है, पानी भरने जाती 
है और किसी यार को पक्का कर दर्द के बहाने वैध बना कर 
बुलाती हैं। ननद सब भेद जान कर भी दोनों के ज्यमि- 
चार का प्रबन्ध कर देती है । 

पाठकों ने बहुधा प्रतिष्ठित घरों की मारवाढ़ी-मह्ठि- 
लाओों को सरे-बाजार आराम रास्ते पर गाली या सीठने 
गाते देखा होगा। वे कैसी-कैसी गालियाँ गाती हैं, दो-चार 
नमूने सुनिए । ये गालियाँ ब्याह-शादियों के भ्रवसर पर 
या समधी-समधिन आदि के मिलने पर गाई जाती हैं :-- 


नाथुराम जी वाली लाइली थारे टेक्यो छै । 
थाने ले गयो घोरा माय सगी जी थारे टेक्यो छै । 
सेजा में लकड़ो दे । 


क्यारा-क्यारा लाल गए थारे टेक्‍्या डै | 
थाने ले गया मरोखा माय सगी थारे टेक्यो छै । 
सेजा में सगी थारे टेक्यो जै । 
अजब भरोखा गिर पड्यो ये थारे टेक्यो छै। 
थारे ख्याल रयो कड़माय सगी थारे टेक्यो छै । 
सेजा में लकड़ो टेक्यो छै । 
ग्ः डर आप 
“वपीतम' सक्छ सेजाँ खेलो । 
लाज सरम सब ऊँची मेलो, नाथूराम जी वाली है। 
नखराली तू छनन्‍्द गाली में छैली । 
ऊँ ६ *॥ मै 
गाल कचौरी ऊपर भोरी मुख में बीड़ा दे लो | 
मिस्सी काली होटा लाली, द्विचकी आवो थे चूँस लो । 
नाजुक छाती जोबन माती घूमत हाथी अलवबेला । 
आज महलाँ करस्याँ सहला । 
मु मे न 
लाड्ली महलों मौज उड़ाबे छै । 
ओदो रे अजब प्यारी हुस्न छुटावे छै ! 
चन्द्र बदन सो मुखड़ो है, बिजली को सो टुकड़ों है। 
कारणों तो घूघट काड़े.. .. . .। 
मरोका में कोला देकर सना में सममावे । 
3] मे ज्ः 
थाने यार बुलावे ले । 
भाँगड़ली घुटवावे छे । 
भर-भर प्याला पावे छै ! 
फूलाँ सेज बिछावे छै । 


अज्ज के लिपटी आवे छै। 
आसन अलग जमावबे छै । 


सिसकारी कर कर कर. ... ., 


नवम्बर, १९२९ | 


“च छटवो< टी ९७ 
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नायण निचलो हो गई छे । 
मूडों ढाक कर सो गई छै। 
ञॉः 
के तो नायण नीचे आओ । 
नहीं तो यार ने महल बुलावो. ... . 
जोबन गयो कोई ना आसी | 
मोती सो पानी ढर जासी । 
फिर नायणी मन में पछतासी । 


भाँगड़ली रँग बूँटी छाणो । 
पिलेंग पर मौजा माँणों । 


टाँग पसारों सीधा सोओ । 


घड़र-चड़र चूमकों मच के 
उछल-उछल कर ऊँची उचके । 
लचक-लचक कर कम्मर मचके 


हाँफत जैसे लघो मजूर । 
अब तो धाप गई. . हक | 


थे तो पहरो जी नाथूराम जी का नखरो घाघरो | 
नौ गज को छे । 
थारो घाघरो में दरजी को बोल्यो, 
टंकी लगाऊँ, टुकी लगाऊँ---करये मरवानी अधर 
थारो घाघरो नौ गज को छे | 
थारा घाघरा में सोनी को बोल्यो, 
चोट लगाऊँ चोट लगाऊँ। 
करये मरवानी अन्दर घलावणी । 
जे न के 


आज करो आशिक सेंग प्यार । 
ठण्डो होय कलेजा नार । 
नाथुराम जी वाली है नखराली 
याराने मालो दे चाली | 


पायल पग में करें पुकार । 

फिरे रात को गलियाँ माँइ । 

याराँ सूँ मुहब्बत ठहराई । 

नैणा सूँ मत मार निजार । 

घर को खाँबिद टिकट लगावे । 

छैला ने घर माँय बुलावे । 

नार रत्ती नहीं करे उघार । आज०% 
ञैः ० न 


दान आप जोबन को देयो इस्यो । 
काम सुकरत कर लेवो | 


0000 ऐसी दशा हो जासी थारी | 
बुढ़ापा के माय खाल तूँ घणी कुटासी थे। 
कहद्या मान चेतन समभावे । 
घड़ी-घड़ी क्यू नाड़ हिलावे । 
कहे यार नारायण फेर । 
काँई धान भरासी ये । 

इतने नमूने काफ़ी हैं। इतना कह देना और आवश्यक 
है कि जयपुर के वही कन्हैयालाल जी इस क्रिस्म की 
गालियों की भी कई पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं । 
का अर न 


एक ओर पुस्तक का मुलाहज़ा कीजिए। घुस्त्क 
का नाम “छेैला दिलजान” है और प्रकाशक जयपुर के 
वही इंसरलाल ! इसमें एक सत्नरी सज़-घज कर जल भरने 
जाती है और किसी परदेशी को पीहर का व्यक्ति बता, 
घर लाकर व्यभिचार कराती है। भाषण का नमूना देख 
लीजिए :-- 
आई मैं नाजुक नखरादार जी जल भरण सागर पार । 
में नाजुकड़ी कामणी सरे पाणी भरवा आई । 
अणी पिणघट के ऊपर में साथरिएयाँ ने लाई । 
सागर का मैं जल भरूँस काँई देखें लोग-लुगाई | 


सास ननद को जोर जरा नहीं चाले म्हारे आगे। 
प्रीतम म्हारो भोलो-भालो डर कर दूरो भागे 


कयो नहीं मानूँ सुसरा को देवरिया नादान । 
म्हारे बोले सामनेस में तुरत पकड़ रूँ कान । 
कं श्र ह 
झंब कृद् ऐसे गीत और माँड, जो बहुत प्रसिद्ध हैं 

और आम तौर से समस्त मारवाड में गाए जाते हैं तथा 
पुस्तक रूप में बहुतायत से बिकते हैं--उनके नमुने पेश 
किए जाते हैं :--- 

अमलों # में रेन गँवाई ढोला, पिय दारुड़ी | । 
म्ह्ारो जोबन भोला खाय, हठीलो बेगो आजो रे | 


फूल गुलाबी पोमचो पद्यो वीरँंगी होय । 

मैं मेरी माके लाड़ली कद मुकलावो ; होय । 

जी उमराब थे तो लेबा वेग पधारो मेरी जान |। 

बंगण तो काचा भला पाका भला अनार । 

प्रियतम तो पतला भला मोट जाट गँवार । 

जो उमराब थारी चाल पियारी लागे मेरी जान )। 

साजन खाई काकड़ी मैं खायो खरबूज । 

साजन राजी जाटणी मैं राख्यों रजपूत । 

जी उमराव थारीं चलगत. . .. ... . .. .. !। 

आँगण पड़ियो काचरो लावण सूुँ गुड़ जाय । 

बिना अकल को सायवों सेजों सु उठ जाय । 

जी उमराव चतुर हो थे क्यूँ मोये छिट काई मेरी जान॥। 

काची कली अनार की पाक॒ण दो दिन चार | 

खाताँ लागे खॉड़सी अन्त पराई नार । 

ओजी सिरकार थे तो काच्पा ने मत तो ड़ो मेरी जान॥। 

जैयुर के बाजार में पड़यो पेमली बोर । 

नीची हो ये उठाव्रती सया कमर में जोर ! 

ओ उमरात म्हारे रात्यूँ चसका चाले म्हारी जान ॥ 
हि जैक कः 


ऊपर जो थोड़े से नमूने विए गर हैं, इनकी कुछ 
हैसियत नहीं है। ऐसी गन्दी असंख्य छोटी-छोटी 
पुस्तकें भरस्येक शहर में लाखों की संख्या में बिक रही हैं 
और बालक-जवान, स्त्री-पुरुष, युवक-युवतियाँ उन्हें बढ़े 





के अफाम का नशा | शराब  भौना । 
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चाय से पढ़ते हैं। इसका फल क्या होता है--यह प्रत्यक्ष 
है। मारवादी-समाज के युवक-युवतियाँ भोर भन्धकार 
में डूब रहे हैं। ऐसी धनी भोर सम्पन्न जाति इस प्रकार 
थीसवीं शताबदी के नैसर्गिक उत्थान से हृतनी वद्चित 
है कि वेख कर आश्चर्य होता है । सुजन माता-पिता हस 
बात की बढ़ी एट्रतियात रखते दें कि उनके बच्चे और 
गृहस्थ की ख्त्रियाँ गन्दी सोहदबतों से बचें । परण्तु उन्दें 
शायद यह मालूम नहीं है कि ये छोटी-छोटी पुस्तकें एक- 
एक वेश्या और एक-एक बदमाश की सोहयत से कम 
नहीं । कितने युवक-युवतियाँ हन ज़हरीली पुस्तकों को 
छाती से लगाए विष के घूंद पिया करते हैं--यह तो 


- सोचना चाहिए। 


गवर्नमेरट इन पुस्तकों को ज्ञब्त करने और इन निर्त्नज 
प्रकाशकों को जेल से ज़ने की ज़रूरत नहीं समरती । उसकी 
समझ में तो वही साहित्य ज़ब्त होने के गोग्य है, जिसे 
पढ़ कर मनुष्य वीर बनते हैं। पर जिस साहित्य को पढ़ 
कर जातियाँ लग्पट, कायर, कामुक, आवारा और 
कुमार्गी बनती हैं--वढ तो सरकार की दृष्टि में निकम्मी 
वस्तु हो ही नहीं सकता । कुछ यह बात नहीं है कि ऐसे 
साहित्य पर मुक़द्दमा चलाने के ये।ग्य क़ानून नहीं। पर 
क़ानून तो मतलब ही से चत्नाया जाता है ! दिल्ली, कल- 
कता, बम्बई, कानपुर--भारत भर के चाहे भी जिस प्रान्त 
के बड़े-छे।टे शदरों में बुकसेलरों की दूकानों की तलाशियाँ 
ली जायैं--मर्नो ऐसा साहित्य बरामद हो जाथगा । मार- 
वाइ के घनी-मानी सेठ घधर्मशालाएँ बनवाने, सदावत- 
बड्वाने आदि-आदि कार्मो में पुएप समभते हैं, पर ऐसी 
पाप को भूत पुस्तकों को नष्ट करने की तरफ़ उनका 
ध्यान नहीं। इसका क्या अथे समझा जाय ? क्‍या उन्हें 
मालूम है कि इन छोटी-छोटी किताबों का उनकी नस्ल 
पर क्‍या प्रभाव पड़ रहा है ? 

हसके लिए ज़रा उदृ-साद्धित्य पर विचार करना 
चाहिए, जिसका जन्म और उत्पान मुग़ज्नों के वैनव के 
साथ हुआ। धोरे-घोरे उद-सादिय शक्कर, उन्माद, मच 
और प्रेम का अथाह समुद्र बन गया । इसमें समस्त मुगाल- 
जाति, मुशल-साम्राउय, मुऱल्न-तफ़त, मुराल-राज्य-स्ता, 
सुग़ल-बंश; उनका यश, बैसव और अस्तित्व सब दूब 
गया !! वह उठू-साहित्य, जिसमें शराज, साक़ी और 
साथूक् को छोष कर, कुछ भी नहीं रह गया था, झुगब- 
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साम्राज्य के विघ्वंस का कारण हुआ ! मुग़लों के जिन 
बंश-प्रखेताओं की पत्रियों ने घोड़े की पीठ पर बच्चे जने 
थे, उनके वंश की शाहज़ादियाँ ११ साल और शाहज़ादे 
१९ साल की उद्र में प्रेम-पाठ पढने, उसका अभिनय 
करने और उसमें मरने लगे थे। शराब और हरामख़ोरी 
मानों उ्ू-साहित्य की मूर्तिमान्‌ प्रतिमा थी, उसने 
सुरालों को नाम, रोगी, राज्य-च्युत और कत्तज्य-विसूढ़ 
बनाया !!! 

यही हाल मध्य काल के संस्कृत-साहित्य का है। 
पुराणों को लोजिए--प्रस्येक देवता को व्यभिचार-लिप्त 
बताया गया है । ब्रह्मा का स्वपुत्रीटामन, विष्णु का घुन्दा 
से ब्यभिचार, कृष्ण का गोपी-विहार, महादेव का कुत्सित 
रूप में स्रियों के निकट जाना, ऋषियों में पराशर का 
कुमारी धीवर-कन्या से नाव में व्यभिचार, कुन्ती का श्रनेक 
देवताओं से सनन्‍्तान उस्पन्न करना आदि-आदि । 

इस साहित्य का अभाव यह हुआ कि मनुष्यों के मन 
ब्यभिचार की ओर कुक गए । अनायास ही उन्होंने सोचा 
कि यह तो साधारण सी घटना है। जब ऐसे बड़े-बड़े 
महास्मा, देवता ऐसा काम करते आए हैं तो हम क्या हैं ? 
आप ख्याल तो करे कि किस प्रकार ऐसी बातों से कुप्र- 
घृत्ति सन पर जम जाती है। कृष्ण-गोपी-रमण के अश्लील 
से अश्लील कान्य सत्री-पुरुष बेखटके पढ़ते, विचारते हैं ! 
स््याल तो करिए, आचार्य का अपने में कृष्ण की भावना 
धनाना और ख्त्री-मात्र में गोपी-भाव की शिक्षा देना, 
स्त्रियों के हृदय में क्या भावत्र पैदा करेगा ? गाविन्दभवन 
का भयानक और कुस्सित काणड हसी का प्रभाव था। 
परन्तु इस भयानक पाप के भराडाफोड़ को इस तरह 
धुपचाप सह लेना इस बात का प्रमाण है कि मारवाड़ी- 
समाज बहुत दूर तक गिर कर नामदे बन चुका है। 
पृथ्वी की सभी जातियाँ स्वियों की मर्यादा और आवरू 
के लिए प्राण देती आई हैं। थह एक अनोखा उदाहरण 
है कि ऐसे भयानक व्यभिचारी और ज्यभिचार के अड्डे का 
इस सरह खुल्लम-खुल्ला भणडाफोड हो जाय और सारी 
मारवाही-जाति चुपके से इसे पी जाय ! इस भाव की 
जितनी निन्‍्दा को जाय, थोदी है !! 

स्त्रियाँ भायः मौलिक भावनाओं से परिपूर्ण हुआ 
करती हैं, फिर हृदय के स्वाभाविक गुय--दया, लजा, 
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परोपकार, त्याग, प्रेम, स्वभावतः ही उनमें अधिक होते 
हैं। इसलिए उन तक साहित्य पहुँचाना बहुत ही उत्तर- 
दायित्वपूर्ण है। यवि गन्दे हाथों का साहित्य स्त्रियों तक 
पहुँच गया तो ख्त्रियाँ देवी के स्थान पर ख़ुशी से रादसी 
हो जावेंगी। 


प्रत्येक जाति को और ख़ास कर मारवादी-जाति को 
ऐसे साहित्य की ज़रूरत है---मो उसे बलवान बनावे, थीर, 
साहसी, स्यागी, बलिदान को उतकशिडित और नम्र बनावे । 
घीरता मानव-जीवन की रीढ़ की हड्डी है। राजपूताने के 
इतिहास में ११ वीं से $८ वीं शताब्दी के अन्त तक 
ज़बरवस्त वीरतामूलक साहित्य का पता चलता है। वह 
इतना है कि आज भी पद समस्त भारत को बीर बना 
सकता है। 

अन्त में हम यही कहेंगे कि बीर, कमंठ और पविश्र 
बना सके, ऐसे साहित्य के प्रचार में करोड्हा रुपया ख़च्चे 
करना ही वर्तमान समय में सबसे बड़ा दान--सयसे 
बड़ा पुणय है । 


हैँ ० | 


गुप्त-व्यभिचार 





न्जा पके देश में ध्यभिचारियों के लिए सरकार 
की ओर से क्या दण्ड नियत है ?”-.यह 
प्रश्न स्पार्ट के जीराडिस से बातचीत करते हुए उसके 
एक विदेशी मिहमान ने पूछा । 

जीराडिस ने जवाब दिया-मेरे मिन्न ! हमारे देश 
में व्यभिचार है ही नहीं । 

मिहमान ने फिर पूछा--फिर भी यदि कोई ब्यमि- 
चार कर बैठे तो उसको क्या सज़ा मिलती है ? 

जीराडिस ने जवाब दिया--अगर कोई ज्यमिचार 
कर बैठे तो उसका इतना लम्बा बैल, जोकि टेरिटिस पहाड़ 
की चोटी पर खड़ा होकर यूजिट्स नदी का जल पी सके, 
छीन लिया जाता है। 

विदेशी ने आश्चर्य से कह्ा--भला कभी इतना 
लम्बा बैल भी दुनिया में हो सकता है ? 

जीराडिस ने मुस्करों कर कट्टा-यदि ऐसा ज्ञस्बां 
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बैल मिलना असम्भव है तो स्पार्टा में ब्यभिचार का 
मिलना भी असम्भव है ! 

विदेशी इस जवाय से चुप हो गया। पर हर एक 
को यह कौसूहल हो सकता है कि आमिर स्पार्टा में ऐसे 
कौन से क़ानून थे, जिनके कारण स्पार्ण की ऐसी दशा 
थी कि वहाँ व्यभिचारी का मिलना ही अ्रसम्भव था। 
परन्तु हम जब स्पारट्टों के ऋषि लाइकरगस के क़ानुन 
झौर समाज-नियन्त्रण की ओर ध्यान देते हैं, तो हमारा 
आश्चर्य निवृत्त हो जाता है । 

ऐसी ही एक घटना का उल्लेख हमें उपनिषदों में 
मिलता है। कैकय-देश के राजा अश्वपति ने एक यज्ञ 
किया था । उसमें शाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुन्न, जन-कुरिडल 
आदि ऋषि ऋत्विक्‌ बनाए गए थे । उद्दालक-आरुणी उस 
काल में उसके राज्य में होकर गुज़रे। राजा ने यह 
समाचार सुना तो वह दौड़ कर ऋषि के पास गया और 
कहा--- 

“मेरे राज्य में न चोर हैं, न व्यभिचारी हैं, न शराबी 
है, न ऐसा है जो अग्निहोत्र न करता हो, न मूर्ख हैं-- 
फिर क्‍यों नहीं आप मेरे राज्य में आते हैं ?” शतपथ्र 
घाह्मण और छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ में इस कथा को पढ़ कर 
आ्राज हमें--जिनकी सामाजिकता की नस-नस में व्य- 
भिचार घुस गया हैे--आरचर्य होता हैं । 

यह बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि पृथ्वी की 
सभी जातियाँ व्यभिचार-दोप में लिप्त हैं। प्राचीन इंत- 
हास में सी इसकी बहुतायन देग्व पड़ेगी। पर इसीसे 
यह बान नहीं कही जा सकती कि व्यभिचार की यह 
प्रपृत्ति मनुप्य-समाज के लिए चम्य हैं । निस्पन्‍देह पशुओं 
में व्यभिचार नहीं हैं। यद्यपि विद्वान पुरुष सहवास-कर्म 
को पशु-कर्म कहते हैं, पर यदि देग्वा जाय तो वह वास्तव 
में मनुष्य-कर्म ही हैं। सनुप्यों में यह घृणित-प्रथा 
जितनी ज़ोर पर हैं, उतनी किस पशु-ज्ञाति में है? 
पशुओं को अपने ऋतु-काल का यथार्थ ज्ञान हैं, और 
केवल गर्भ-धारण ही उनके लिए इस क्रिया का कारण- 
रूप हो सकता है। परन्तु मनुष्य-जाति मे तो इसका 
इतना दुरुपयोग किया हं कि उसकी प्रजनन शक्ति ही 
कुरिटत हो गई हैं । 

,इमें बहुत दुःख हेँ कि हम ह मारवाड़ी-समाज के 
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जीवन पर विचार करते हुए व्यभिचार जैसे गन्दे विषय 
पर ख़ास तौर से विचेचन करने को विवश हुए हैं। मार- 
बाड़ी-समसाज का गृह-व्यमिचार एक ऐसा भयानक कुकर्म 
है कि इसे जितनी जल्दी समूल नष्ट किया जाय, उतना 
ही उत्तम है । इस ग्रृह-ब्यभिचार को शआठ बातों ने 
उत्पन्न किया है । 

१--बाल-विवाह, २--वृद्ू-विवाह, ३--बड़े शहरों 
का रहन-सहन, ४--विदेश में एकाकी पुरुषों का दीर्घ॑- 
काल तक रहना, ४-पर्दा, ६--अ्रविद्या और कुसंस्कार, 
७--कुरी तियाँ, 5--अलुकरण । 

बाल-विवाह एक भयानक पाप है--ऐसा पाप, जिसका 
प्रतिशोध या प्रायश्चित्त किसी भी दशा में होना शक्‍य 
नहीं हैं । इन्सान के जानी दुश्मन, तनदुरुस्ती के हलाहल 
ज़हर, सदाचार के भारी विरोधी बाल-विवाह ने जब से 
संसार की मुकुट हिन्दू-जाति में ग्रपना पैर बढ़ाया है तभी 
से चौपट कर दिया है । मुकुट की मणि, सुकुट से गिर कर 
पेरों सें कुचली जाने लगी है। और सबसे ज़्यादा 
अफ़सोस की बात ता यह है कि इस प्लेग और हैज़े से 
भी भयानक रोश का अभागे हिन्दू --ख़ास कर सारवादी 
सदा आनन्द से स्वागत करते रहे हैं और कर रहे हैं !! 

इसके भयक्वर परिणास को लिखते सचमुच लेखनो 
थराती ६, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी सारी इफ्ज़त, 
तमाम आवरू, सारा बड॒प्पन और हमारे शिर की पगडी 
तक इस डायन प्रथा ने घृूज में मिला दी है । कहाँ तक 
हम रवें, इसके भयह्ूर नतीजे को देख कर सारे शरीर में 
हज़ारों बिच्छू काटने जैसा दर्द होता हे । १ वर्ष के बच्चे 
ओर ६-१० वर्ष की बालिका जिस देश में मां-बाप बन 
कर इस मसद्दान्‌ पद को कलक्लित करें, डस देश का क्यों न 
सत्यानाश हो जाय ? पकने से पदले ही जिसके खेत को 
कुचल कर बर्बाद कर दिया गया हैं उस कम्बस़त किसान 
की बवनसीबी का भी कुछ ठिकाना हैं ? जिसके फूल 
स्विलने से पहले ही मसल कर मोरियों में फेक दिए गए 
हों, उसके दुर्भाग्य पर शत्र को भी दया आजेगी ! 

आपने क्‍या देखा नहीं है ? छोटे-छोटे बच्चे दूल्हा- 
दूल्हिन बन कर विवाह करने चले हैं । बच्चे ने घोती 
पहनना नहीं सोखा, लड़की रोकर रोटी साँगती है, और 
वे उस नादानी की उद्च में यूहस्थ की ज़वरदम्त गाडी में 
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अपने ज़ालिम माँ-बापों द्वारा जोत दिए जाते हैं। बड़े 
अभागे बच्चों को ही ऐसे ज़ालिम माँ-बाप मिलते हैं, 
जिनकी वह ख़ुशी, उस क़साई की ख़शी से किसी प्रकार 
कम नहीं है, जो उसे अपने सामने तड़पते जानवर को 
देख कर होती है !! 


विवाह की बात तो दूर रही, उनके संस्कारों में भी 
यही विपैली स्प्रिट भरी जाती है--क्यों बेटा ! कैसी बढ़ 
लावेगा ? गोरी या काली ! बेटा योंही तोतली वाणी से 
कह देता है “ताती” माँ-वाप ही-ही करके हँस देते हैं, बच्चा 
भी ताली बज़ा-बजा कर, हँस कर बारस्वार 'ताती-ताती! 
पुकारता है। बच्चा हँसी को समभता ह, हंसी की वजह 
को नहीं। बच्चों को ख़ुशी ही चाहिए, जिस बात को सुन 
कर सभी हँसते हैं, उसी बात को बार-बार कहना बच्चे को 
ग्रच्छा लगता हैं । जन्म से ही कुर्सस्कार का प्रभाव रहता 
है। दियासलाई में मसाला लगा रहता है, विवाह होते 
ही रगइने मात्र की देर है । रगडा लगा कि फक से सारी 
शक्ति भम्म हो गई, जीवन की प्राशाएँ धत्त में मिल गई । 
ने तो उसे संसार का तजरवा है और न उसमें प्रवल प्रवाह 
में दहरने वी शक्ति टी है, और न उसे भविष्य का ज्ञान 
ही है। हो कहाँ से, उसे ऐसा करने का अवसर ही नहीं 
दिया गया। वह अनाथ संसार की तपनी भटद्दी में भस्म 
होने को फंक दिया जाता है, शोक !!! इसके भयानक 
परिणाम को क्या हमें बताना पड़ेगा ? उसे कौन नहीं 
जानता ? सारा भारत इस आग में तप रहा है। तमाम 
समुदाय मे जो यह आग भड़क रही है--दिन-रात, नोन- 
तेल की चिन्ता में जो यह अमृल्य जीवन जर्जर हो रहा 
है--.हमारा जीवन जो विपमय हो रहा है--सदा मौत 
की भीग्ब जो हम माँगते हैं--इन सबका कारण क्या 
है ? यह टुःख कहाँ से हमारे ऊपर आया है ? इन सबका 
उत्तर है--बाल-विवाह । 


लड़के-लड॒कियों के बाल-विवाह, विषय-भोग की 
अधिकता और व्यभिचार की प्रवृत्ति से मनुष्यों में वीर्य 
की कमी झौर निर्बंलता आ गई है, जिससे एक तो गर्भ- 
स्थिति ही कम होती है, दूसरे गर्भ रह भी जाय तो कज्ञीण 
हो जाते हैं, अथवा सनन्‍्तान होकर तुरन्त मर जाती है। 
जो भाग्य से बच भी रहे तो यह दशा है कि अत्यन्त 
निरबंल, निसस्‍्तेज, स्वर फटे बाँस के जैसा, सूरत बन्दर जैसी 
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प्रमेह की बहुतायत, स्मरण-शक्ति का नाश, कम-अ्रक्॒, 
झाँखों के अन्धे, चश्मों के ख़रीदार, सदा के रोगी, वैद्य- 
डॉक्टरों के यार, चुपड़ी रोटी खाबें तो खटद्दी डकार, पाव 
भर दृध पीधें तो दम्तों की भरमार, किसी को बादी का 
चविकार, मुठापे की भरमार, तोंद के भार से चलना 
दुश्वार--पेट लटकना, घुटने पकड़ कर उठना, बोलने में 
हाँपना, धमकी से काँपना--किसी का पेट पटक रहा है, 
कमर कमान हो रही है-गालों में गढ़े, आँखें भीतर 
बैदीं-कोस भर मार्ग चलना महाभारत की लड़ाई, 
ओऔर नीचे से कोटठे पर चढना पहाड़ की चढ़ाई है । यह 
जवानी की दशा है !! यह हमारी खिलती फुलवारी का 
नमना है। बुढ़ापे की दशा को तो आप समभ ही लें--- 
बुढ़ापे का न्‍्यापा अब जवानी में ही भुगत जाता है । अब 
३४ वर्ष का पुरुष वृढ्ा कहाता है। आप ही कहिए, ऐसे 
स्री-पुरुषों के वंश केसे चलेंगे ? मित्रो ! इसी से पीढ़ी दर- 
पीढ़ी सन्‍्तान कम होतो जा रही है !! 

बचपन ही से काम-कला को भद्का कर जिनकी 
मनोवृत्ति गन्दी कर दी गई, वे अपने बच्चा के रुत्रिर में 
इस विपेले प्रभाव को उतार देने हैं, जिससे उनकी 
सन्‍्तान बचपन ही से विपयोी, लग्पट और अधर्मी हो 
जाती है--उनकी जड में उन्पन्न होने ही कीशा लग जाता 
है--ओऔर जब वे फलते-फ़लते. अपनी सुगन्‍्ध को संसार में 
फेलाते, अ्रपने प्रताप से भूमणडल को केंपाते--उससे 
प्रथम ही सुरझा कर संसार से उठ जाते हैं। उनकी 
हादिक, स्नाय विक, मानसिक दुर्बलता उन्हें अधम और 
नीच वनाए रखती हैं । 

हमारे शरीर में उत्पाह नहीं है--बल नहीं है-- 
साहस-चीरता नहीं हे--और हुनिया के किसी भी फल 
को भोगने में क्षमता नहीं है। ये सब सइुट बाल-विवाह 
हारा ब्ह्मचर्य का नाश करके ही क्या हमने मोल नहीं 
लिए हैं ? 

हमारी नस्ल बर्बाद हो गई, ज़िन्दगी घट गई, 
तन्दु रूस्ती मिद्ठी में मिल गई--रह गई हड्डी की ठडरी, 
रह गई अधमरी देह। इसका कारण क्या है? वही 
तुम्हारे ज्ञालिस माँ-बापों का प्यार--और वही बहू देखने 
की लालसा !!! पन्द्ृह-सोलह वर्ष की उम्र हुईं हे, बच्चा 
स्कूल में ऊँचे दर्जे पर पहुँचा है, दिमागी मेहनत का 
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ज़ोर--उधर गौना होकर भी आ गया। बच्चे की जान 
पर यलैया लेने वाली उसकी माँ आँचल पसार कर, दाँत 
निकाल कर, गिड़गिड़ा कर कहती है--हे विश्वनाथ बाबा ! 
दे काली भवानी ! हे चौराहे की चामुण्डा ! अब तो ऐोते 
का मुँह दिखा दे | यही नहीं, उसकी तैयारी भी होने 
कलंगी-दोनों को एक कोगवरी के अन्दर बन्द कर दिया 
गया । इधर दिमागी मेहनत, पढ़ने का ज़ोर, उधर खाने की 
तड्जी, घी-दूध का काम नहीं, उधर पोते बनाने की लालसा, 
इन सब सें बच्चा पिस मरा, हाड़ की ठठरी रह गई । माँ 
कहती, है 'झजी, देखो बच्चे को क्या हो गया है ? पीला 
पढ़ता जाता है--किसी सैयद-वैयद की छाया तो नहीं 
पढ़ राई है ? किसी शाह साहब को ही दिखलाओ !' 
बाप देवता बोल उठे--'पढ़ने में मेहनत है, अब हम स्कूल 
न सेजेंगे--बहुत पढ़ गया है--इतना तो हमारे यहाँ कोई 
फ्दा भी नहीं था (" बस सब हो गया--तालीम का द्वार 
बन्द हो गया। अन्त में जल्दी ही 'राम-राम सत्य” वुल गई । 
अब कली खिलने के दिन श्राए थे-जब उसकी सुगन्ध्र 
फैलनी थी--हाय ! उससे पहले ही कचल डाला गया-- 
मसल डाला गया-सो भी प्यार करने वान्नों के हाथों 
से! उस पर न्योद्यावर होने वालों के हाथों से ! तब वही 
माँ-बाप छाती पीट कर रोने हैं, हाथ बेटा ! अन्धों की 
लकद़ी छिन गई ! तब उनका रोना आकाश फाइता हैं । 
वे अभागे नहीं जानते कि उन्हीं के नापाक हाथ उन मासूम 
और बेगुनाह बच्चों के ख़्न से रेंगे गए हैं । उन्हींने अपने 
घंश का नाश किया है, उन्होंने अपने पेर में कुल्हाड़ी 
मारी है। कोई शक्ति है, जो उनके दामन से उस ख़न के 
दाग़ को छुड्ठा सके ? 


आभागो ! क्या अब भी चेत न होगा। ज़ालिमो ! 
ग़ज़ब है, धर में अपना ही ख़ुन करते ठुस्हें कैसे बन 
श्राता है ? जिनके वंश में तुम पैदा हुए हो, जिनका ख़्न 
तुम्हारे शरीर में बह रहा हैं, उनकी वाणी तुम सुनने, 
उनकी आज्ञाओं को तुम पालन करते, तो तुम भी वैसे 
ही रहे होते, तुम्हारा सर्वनाश तुम्हारे ही सामने न होता, 
तुम्दारा जीवन नुम्हारे देखते ही देखते विषमय न बनता, 
और जिन फुलों की सुगन्ध द्वी तुम्हारी बढ़ी ख़शी थी, 
वे फूल, वे तुम्हारे दृदय के रठ, वे तुम्हारे आँखों के नारे-- 
तुम्दारे प्यारे बच्चे, यों अकाल में काल के गाल में न जाते ! 


तुम महा अभागे रहे ! हाँ, हजार बार अभागे हो ! जो 
अपने रत्न को, अपने सर्वस्त्र को, अपनी सम्पत्ति को, यों 
पैरों से कुचल कर फेस दे, उससे अ्रधिक अभागा और 
कौन दो सकता है ? उस अभागे की सूर्खता पर एक 
बार नहीं, हज़ार बार, लाख बार घिक्‍कार है। भाहयो ! 
तुम्दें दया का बढ़ा अभिमान है, पर सच तो यों है कि 
तुम्हारे बराबर संसार में कोई क़साई और क्र नहों दे । 
छोटे-छोटे भुनगे, चींटी, मकोड़े, कौबे, कुत्ते आदि प्राणियों 
के लिए तुम्हारे पास दया का भगड़ार भर रहा है। पर 
अपनो सन्‍्तानों पर यह जुल्म ! कि उनकी सारी आशाशों 
को कुचल कर, उनकी उठती जवानी पर कुछ भी तरस न 
खाकर, उन्हें हाय ! ऐसी बुरी मौत सार रहे हो कि क़साई 
गाय को भी न सारेगा। क़साई गाय को एक ही हाथ में 
साफ़ कर देता है, वह बेचारी दुःख से छूट जाती है । 
पर तुम एक-एक वर्ष की दृध-पीती कन्याओं को विधवा 
बना कर पापों की नदी बहा रहे हो, उन्हें रोम-रोम में 
विष पैदा करने वाले दुः ख-सागर में ढकेला करते ह।, जीते 
जी दुःखाभि में डाल कर भून रहे हो, उनके तद़पने को 
देख कर पुणय की उत्पत्ति समझ रहे हो, और इतना होने 
पर भी तुम्हारा पत्थर का कलेजा नहीं पिघलता ? नुम्हारी 
छाती पर साँप नहीं लोट जाता ? ये लागों विधवाएँ 
तुम्दारी छाती पर मूँग दल रही ईैं--कोई चुपचाप सर्द 
आह भर कर भारत को रखातल पहुँचा रही हैं थौर कोई 
कहार, घीवर, क़साई के साथ मुँह काला करके हिन्दू-बंश 
को नाक कटा रही हैं ।फिर भी तुम ऋषि-सन्‍तान कहलाने 
की इच्छा रखते हो ? अ्रव भी नुम्हें अपने रक्त और घंश 
का अभिमान है--तो शर्म हैं और ल्ाग्य-लाख शर्म है !! 


अपने ब॒ज़र्गों को तो देखो ! जो लोग दीन-दुख्तियों 
का श्रात॑नाद सुन कर भोजन और भजन छोड़ देते थे, और 
दुःखी जन का दुःख दूर करके जलपान करने थे, या जान 
खो देते थे। हाय ! आज उनकी सनन्‍्तान ऐसी अ्धर्मो 
हो गई ! करोड़ों विधनाशों की बिलबिलाहट भौर हाहा- 
कार सुन कर भी तुम्हें सुख की नींद आती है ! जिनकी 
छाती पर सिला रक्‍्खी रहे, आठों पहर जवान विधया- 
कन्या चुपचाप कल्ेजे का ख़्न पिया करे, उनकी आत्मा 
फूट-फूट कर रोती रहे--और उन घर्म-घुरियों के हलक 
मजे से छत्तीसों न्‍्यज्नन सरक जायें ! 
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पहचानने से प्रथम ही जिसका एकमात्र जीवन का 
शाधार जगत्‌ से उठ जाय--वह ग़रीब अ्रभागिनी तुम्हारे 
पास ही इस अ्रेंधेरी दुखभरी दुनिया में चक्की पीस-पीस 
कर, कुसे भी न स्वायँ ऐसे सूखे टुकड़े खाकर दिन काटे-- 
सुअर भी न रहें, ऐसी सड़ी-मैली कोठरी में रहे--बीमार 
पड़ने पर बिना सहाय भुृरवी-प्यासी तड़प-तड़प कर सर 
जाय--पर तुम्हारे इत्न-फुलेल और क़लदक़ पोशाक में कुछ 
भी कप्तर न रहे ! उनके लिए तुम्हारे हृदय में राई-रत्ती भर 
भी सहानुभूति न रही ! अ्रथमियों ! मुसलमान-ईसाई 
और क़साई जिन पर तरस खाते हैं--पत्थर-हदय जब्लाद 
को भी जिन पर करुणा हो जाती है--डन दुखियाशओ्रों 
पर तुम दयालुग्रो--दया के अभिमानियों, को तनिक भी 
दया नहीं आती । जो लोग श्रपने को अहिसा-घर्मघारी 
समभ रहे हैं--जो लोग दयावान्‌ ऋषि-मुनियों की 
सनन्‍्तान होने का अ्रभिमान रखते हैं, उन्हीं की दया का 
यह दृश्य है ? यह उनकी सभ्यता का नमूना है ? क्‍या 
यह सब घोर पाप नहीं है ? क्या ऐसे अत्याचार किसी 
दूसरी जाति में बना सकते हो? क़साई को सबसे 
अधिक क्र, निर्देयी कह कर तुम घणा करते हो, गाली देते 
हो, और उनका मुँह नहीं देखना चाहते । पर वे तुमसे 
अधिक घरणित नहीं हैं । बिना सींगों की गायों पर--अपनी 
बहिन-बेटियों पर--उनकों छुरी कदापि नहीं उठती। 
हिलके पशु, पक्ती, सिह, भेडिया आदि भी ख्री-बच्चों पर 
दया करते हैं। स्त्रियों को सभी ने अबध्य माना है | 
जड्जली जाति भा ख््री को नहीं सताती । पर हिन्दू-जाति के 
सुपूत, विशेषतः मारवादी, उन्हीं का गला घोट कर अपने 
किए स्त्र्ग का द्वार खाल रहे हैं !! ममु कहते हैं :-- 


शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम्‌। 


अर्थात्‌ -'' जिस कुल में खियाँ शोकित रहती हैं, वह 
कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है ।” हमें आश्रय है कि इतने घोर 
पाप करने पर भी हिन्दू-जाति अब तक कैसे रह गई--वह 
क्यों न हब गई--क्यों न ग़ज़ब का पहाड़ उस पर टूट 
पड़ा ? पर अब यह पाप अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके 
हैं--हइसके ज़हरीले फल फलने लगे हैं; देखिए :-- 


(१ ) लाखों घराने निवेश हो गए--बड़े-कड़े घरों 
में ताले ठुछ गए। 


(२ ) बहुत से स््री-पुरुष कड्ाली के कारण धर्म 
से पतित होकर इंसाई-मुसलमान हो गए | 

(३ ) व्यभिचार के कारण भी लाखों स््री-पुरुष 
हिन्दू-जाति से टपक-टपक कर गिर रहे हैं । 


(७ ) बिरादरी के पतन्चों के अनुचित बर्त्ताव से 
सत्ताए हुए किनने ही खो-पुरुष धर्म को लात मार कर 
विरोधी हो बेटे हैं । क्योंकि आजकल के चौधरी और पन्‍्च 
थोड़ी-थोड़ी बातों पर जाति से निकाल फेंकने में ही 
बहादुरी सममते हैं--पुचकार कर सुधारना तो सीखे ही 
नहों । 


(९ ) अ्रनाथ बालऊ-बालिकाओों का निरादर होने 
से वे भी भृखे-प्यासे रह कर ईसाई-मुसलमानों की शरण 
में जाते हैं । 


( ६ ) दहेज की महा भयझ्डर कुरीति से सताई हुई 
३०-३० वर्ष की क्वारी रहने वाली कन्याओं में से बहुत 
सी लड़कियाँ कुसड्॒बवश या मन के उद्देग के कारण घर 
से भाग जाती हैं । 

(७ ) विधवाओं की ख्रेप की खेप हिन्दू-जाति की 
छाती पर सिर पटक रही है। 


अब आप देखें कि आपके धर में कैसा विषेला पौधा 
उगा है। जब बृक्त छोटा होता है, तो ज़रा से हवा के 
कोंके से या ज़रा सी धूप से मुर्सा जाता है, परन्तु ज्यों- 
उद्यों बढ़ता जाता है--दृढ तथा स्थायी बनना जाता है। 
बच्चों की भी वही दशा है। छोटी उम्र के बच्चों पर ज़रा 
सी भी सर्दी-गर्मी का भरपूर असर होता है और वे रोगी 
होकर प्रायः मर जाते हैं । ज्यों-ज्यों वे बड़े होते जाते हैं, 
उनके रग-पुद्दे ढृढ़ होते जाते हैं, उनके शरीर में सहन- 
शक्ति की ज्ृद्धि हो जाती है, और वे रोग तथा उसके 
प्रबल धक्के को सहन कर सकने योग्य हो जाते हैं । यही 
कारण है जो इतनी बड़ी तादाद बाल-विधवाओं की दीख 
पड़ती है--इन सब पापों की जड़ वाल-विवाह है | हन 
सब बातों को सुन-समझू कर भी जो तुम बाल-चिवाह 
की सत्यानाशी प्रथा के पक्षपाती रहे तो हम कहेंगे कि 
साँप को गले लटकाए फिरते हो--पल्ले में भाग बाँध 
कर रूई के गोदाम में घुसते हो !! 
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बृद्ध-विवाह संसार के सभी देशों ओर जातियों में 
होते हैं, पर बराबर की जोड़ी सिला कर; मोती के समान 
अवोध बालिकाएँ इस तरह नहीं हाँक दी जातीं जैसे 
निकम्मी गाएँ क़साई को हाँक दी जाती हैं। नौ-दुख 
वर्ष को बालिकाएँ ९०-६० चर्ष के पुरुव को पति सममें, 
यहे कैसी चीसरस बात है । रियासतों के रईस, राजे, सेठ 
तो ऐसा गुनाह करते ही हैं, सर्-साधारण में भी यह 
बात झाम तौर से प्रचलित है। दरिद्रता, स्वास्थ्य के 
नियमों की श्रनशिज्ञता, अर्संयम, पर्दा, अल्पायु में प्रसव -- 
ये सारी बातें मिल कर मारवाड़ में खियों की रूत्यु की 
अधिकता को बढ़ा देती हैं। बहुत कम बृद्धा स्त्रियों 
सारवाइ में होती हैं। यादें पञ्माव और गुजरात से 
मारवाइ की खतियों की आयु को मिलाया जाय तो इस 
भयानक त्रुटि का पता लग जायगा। दूसरा-तीसरा विवाह 
तो मारवाड में करने वाले झनगिनती पुरुष सिल जावेगे-- 
चौथा ओर पांचवाँ विवाह भी होता ही है । रईलों और 
राजाओं के विवाहों की संख्या तो न गिनाता ही 
अच्दा हैं । 

ये विवाह समाज की जड़ में केसा कुल्हादा लगाने 
हैं, इस बात पर विचार करना चाहिए। ४० या ४५ पर्ष 
का एक पुरुष १३-१४ वर्ष की कन्या से विवाह करेगा; 
क्योंकि उच्च जातियों में विधवा-विचाह हना भीषण 
पाप माना जाता हैं। उधर १३-१४ वर्ष की कन्या कुमारी 
रह गई नो मुहल्ले ओर गांव में हन्ना मच जाता है। 
आम तौर से सारे मारवाड़ में कन्याएँ १० से १४ वर्ष के 
भीतर अवश्य ब्याह दी जाती हैं। १४ वर्ष की पआयु 
विवाह की चरम सीसा हैं। इस सीसा को उल्लहत करने 
वाला शायद ही कोई साहसी पिता होगा, जा लोका- 
प्वाद और बिरादरी का मुकाग्रला कर सकता हो | ऐसी 
ग्रवस्था में ४०-४९ बर्ष के पुरुष जब १४ वर्ष की बालि- 
काओं को पत्नी बना कर घर में घुसते हैं, तब पहली बात 
तो यह होती है कि बालिका बराबर की उम्र का जोड़ा 
पाकर जितनी प्रफुद्च और उत्साहित होती उतनी नहीं हो 
सकती--उसके हृदय की कली नहीं खिल पाती । पति के 
स्थान पर मित्र मिलने की आवश्यकता है, जिससे दिल 
स्वोल कर प्रेम किया ज्ञाय | प्रेम की नैसगिंक धारा के 
लिए प्राकृत आयु की बड़ी आवश्यकता है। विषम अवस्था 
का व्यक्ति यदि पेतृक परिजन हा ता भी बालिका उससे 


दिल खोल कर बात नहीं कर सकती । पर यह तो बिल- 
कुल गैर-घ्यक्ति होता है। फलतः भय, लजज, सक्लोच 
और उदासीनता स्थायी रूप से उसके हृदय में घर कर 
बैठती हैं। क्योंकि सहेलियाँ और अनुभवी स्तिय्राँ उसे 
बता देती हैं कि तेरा पति बराबरी का नहीं है । फिर वह 
धोडा-बरहत तो स्वर्य भी समझती है और शीघ्न ही 
अधिक भी समर जाती हैं । 


वूसरी भयानक बात यह होती है कि यदि बराबर के 
बालक से विवाह हो तो दोनों को एक सरीखी लज्जा 
आनन्द, उद्रेक आदि होते हैं । प्रायः ३-४ वर्ष उनका 
सम्म नहों हा पाता। भेस को भ्रणय के रूप में पकने 
के लिए, परम्पर परिचय घनिष्ट होने के लिए, आकांक्षा 
का उदय होने के लिए यह काल बहुत है। यूरोप की 
जातियां विवाद से प्रथम यह महत्वपूर्ण कार्य कर लेती 
हैं। बाल-वित्राह में विवाह की रस्म बीत जाने पर यह हाता 
हैं। पर वियम-विवाह में बालिका को ऐसा अवसर नहीं 
मिन्नना--खूसट पति शीघ्र ही इच्छा पूरी करना चाहता 
है। उसकी लिप्सा भड़की रहती है--मत लम्पद रहता 
है --बह बदा निर्लज, एष्ट और पाशविक अ्रजृत्तियों का 
ग़लाम होता है। दस उम्र में ऐसा नीच बिना हुए, कोई 
व्यक्ति कच्ची आयु की बालिका से विवाह कर ही नहीं 
सकता। फलतः बह भयनमीत बालिफा बिता ही कामो- 
द्रेक के, बिना परिचय और प्रेम हुए, केबल भय सहित 
उस भाग्यहीन पापी की विप्य-वासना का शिकार हों 
जाती है। उसे सदा के लिए प्राकृत आनन्द से, जो स्त्री 
के लिए प्राणों से भी बहुत मृल्पवान हैं, वद्धित रहना 
पड़ता है । 
तीसरी बात यह होती है कि इस उम्र में लाग 
अठारह-बीस वर्ष की शआायु के युवक के समान प्रेमरस 
में मन्न, बेफ्रिक और लजीले तो होते ही नहों। जहाँ 
नई उमन्न के युवकों को ८-१० वर्ष तक अपनी पत्नियों के 
दिन में दर्शन तक होने दुर्लभ रहते हैं और शब्द तक 
सुनना तथा डँगली तक देखता कठिन है, वहाँ बढ़ी भ्रायु 
के पति अपनी लिप्सा जी होने पर ठण्दे पद जाते ईं 
ओऔर फिर क्रोध, शासन और अनेकों प्रकार की चिद्द- 
चिह्ाहट उन भाग्यहीन बालिकाओं पर उतरती हैं, जो 
क्पने अ्रस्वाभाविक और अविकसित जीवम में बच्चपन से 
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एकदम जुज्ञर्गी में कुदा दी जाती हैं ! क्रिसी कवि का यह 


शेर उन पर फ़बता है :-- 


तिफ़लीं गई, अलामने पीरी अयाँ हुई । 

हम मुन्तजिर ही रह गए अहदे शबाब के | 

इस प्रकार पति के ऊपर विरक्ति, प्रेमाभाव और भत्र 
उनके हृदय में स्थिर हो जाता है। इसका परिणाम यह 
हं।ता हैं कि वे पति से कृठ बोलती हैं, बाते छिपातों, 
और पीछे छिप कर छोटे-बड़े दुष्कम और पापाचार करने 
लगती हैं !! 

रे कर कै 

अब मारवाडी-परिवारों में नौकरों के अपरिसित अधि- 
कार्रो की बात सुनिए । हमने पतञ्चाव, यू० पी०, गुजरात, 
महाराष्ट्र श्रौर बज़बल के गृह-सेवकां का सारबाड़ के शुह- 
सेवकों से मिलान करते हुए श्रध्ययत किया है। मारवाद 
के नौकर अधिक एपट, धघर-घुसते और सखियों के आज्ञा- 
कारी होते हैं। यदि सेठ और सेठानी दोनों दा मिन्न-भश्न 
आजाएँ दें, तो शतिया यह बात हैँ कि नौकर सेठानी की 
झाजा पूरी करने की चेष्टा करेगा | मारवाड़ के बड़े घरों 

है स्त्रियों को हमने अपनी आँग्बों से पुरुष-नोकरों से तेल 

या पीठी शरीर पर लगवाते देगा है !! बहुधा स्नान करते 
समय नौकर पानी डालता हैं, वखर पहलने में मदद देता 
है, काँचली ( चोली ) प्रायः दर्ज़ी सीते हैं और खत्रियाँ 
बड़े चाव से सिलवाती हैं । इस प्रकार नौकरों का साहस 
बढ़ जाता है-मर्यादा भज्ञ हो जाती द--वे छप्टता करने 
लगते हैं । बड़े-बऐ नगरों में, छोटे घरों में नॉकर रात को 
ऐसी जगहों पर साते हैं, जहाँ से स्त्रियों का यथेष्द पर्दा 
नहीं हो सकता । फिर बहुत खि्याँ तो नौकरों से पैर भी 
हुबचाती हैं !!! 

इत नौंकरों को अपनी प्भिरुचि पूरी करने का एक 
बरहत बडा खुयोग यह मिल जाता हैं कि सेठ जी बहुत 
कम दिन में घर आते हैं। प्रायः दुकान में तमाम दिन 
धैडना ही पहला है। रात को यहुत देर तक हिसाब ठीक 
करना पढ़ता है! वूसरे, बड़े-बड़े नगरों में बड़े-बड़े सेठ 
भी-- उनको छोड कर, जिन्होंने स्वयं हवेलियाँ खड़ी को 
हईैं-हछु,टे-छु।टे घरों में गुज़्र करने का अभ्यास रखते हैं। 
सजावट और आराम की तरफ़ भी उनका ज़्यादा ख्याल 


नहीं रहता, इसलिए घर उन्हें आकर्षित भी नहीं करता । 
निठल्ली खियाँ ख़ुब तर माल तोडइती हैं, नौकरों से हँसी-ठह्ा 
करती हैं, सेवाएँ कराती हैं, ओर फिर अज्ञान, प्रमाद, थायु, 
ओर परिस्थिति--प्रब उन्हें अतल-पाताल में ले इबते हैं । 
इस प्रकार पुण्य-स्थान में पाप की नदी बहती है । 
कर तरह ्ः 
नौकरों के सिवा सम्बन्धीनाण--बहनेऊ, ननदेऊ. देवर 
आदि सामाजिक रीति से कृन्सित हँसी करने का अकट 
ओर व्यभिचार करने का गुपतत अधिकार रखने हैं। ऐसी 
अवस्था में खरी की क्रम आयु, पति पर विरक्ति, भय और 
अभाव उसके मन में पति पर कुरुचि और इन युवकों पर 
प्रेम उन्पन्न कर देना है। ये उन्हें ले इबने हैं । इन युवकों 
में सौनेले बेटे से लेफर भाइयों के मित्र, चचा और भतीजे 
लक हाने हैं ! काम का उन्माद, सूर्वता के थपेड्ों और 
बासना की आंधी में फिर रिश्ते का ह़्याल नहीं रहता; 
क्योंकि रिश्ता नाम का हैं वाम्तव में सब से बड़ी बात 
आयु की विपमता है--वह स्वाभाविक रीति से पतन में 
गिराने वाली होती है । 


कै कै है 

इन सबके ऊपर व्य भिचार के पथ-प्रदर्शक एक और लोग 
हैं, वे हैं थराह्मण-युवकू--चाहे वे रसेइए हों या धर्म-पुरु, 
पुरोहित हों अथवा योंही पूजा-पाठ करने बाले। बाह्मणयों 
का सारबाड़ी-समाज पर असाध्य अधिकार है। सूर्च और 
पतित बाह्यणों पर सारे भारतवर्ष की हिन्दू-जाति की 
अश्रद्ा हो गई है; पर मारचाइ के ब्राह्मण करे निरत्षर 
रसोहएणु होने पर भी पृज़्य बने हुए हैं -बल्कि यड़ कहा 
जा सकता हैं कि समस्त मारवाड़ी-जाति बाक्षणों की 
प्रन्धरालाम है । हम समझने हैं कि हमारी यह यात 
बहत सजनों को कइवी लगगी, पर खेद है कि इसे 
वापस करने के स्थान पर हम इस बात को दुहराते हैं । 
ये आहाश-युवक्र जो सौ में से २-४ अच्छे पढ़े होते हैं. - 
शेष साधारण पढ़े होते हैं -दान-दुल्षिणा लेने, पुजा-पाद 
करने, ग्रह-मुद्त बताने, आशीर्वाद देने, गन्गोदुक या 
तुलपीदल देने - चाहे भी जिस कारण से अ्रबाधरूप से 
चाहे भी जिस मारबाडी-परिवार में जा यकते हैं। न इनसे 
पर्दा, न बचाव -ये हाथ देखते हैं और गुप्त बातें ज्योतिष 
की आइ में बताते हैं--गृप्त बातों में, सन्‍्तान होगी कि 
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नहीं, पति बश में होगा या नहीं--भी शरीक रहती हैं। इन 
समझदार मू्खों को भोजन और पाप दोनों ही अनायास 
प्राप्त हो जाते हैं। ये घर्म के बहाने कृष्ण-राधा के प्रेम के 
गन्दे भाव अपनी पापी आँखों ड्ारा स्त्रियों में बलान 
करते हैं --विधवाएँ तो ख़ास तौर पर चाहे जितनी देर 
तक हनकी सेवा में रह सकती हैं। ये अयोग्य आदमी 
घण्टों स्त्रियों के बीच में बैठे मठोले मारा करते हैं, 
और अवसर पर गृह-वंघू या कन्या को पतित कर डालते 
हैं। रसोइयों को और भी अधिक सुयोग प्राप्त होता 
है। वे नहाते, खाते, खियोचित गशह-कर्म करते दिन- 
रात स्त्रियों मे रहते हैं। ये प्रायः युवक, अनपढ़, उतर 
होते हैं; हनकी एक महा बेहदी आदत यह होती हैं कि 
आयः स्त्रियों में नज़े फिरा करते हैं। जांघे खुली रहती हैं 
लेंगोटे से कुद ही ज़्यादा कपड़ा लपेटे रहते हैं। इनमें 
जो थोडा-बहुत पढ़ना जानते हैं, वे गन्दी किताबें ज़ोर- 
ज़ोर से पढ़ा करते हैं और अप्रासड्रिक रीति से ख्रियाँ 
उसे चाव से सुनती रहती हैं।ये नीच प्रायः कुमारी 
कन्याओं को बढ़ानों से फुसला लेते हैं और उनमें 
कामोद्दीपन करने की चेष्टा करते हैं । मुर्ब॑ लोग स्थान के 
अभाव से कन्याओं को उनके निकट ही अरकछ्तित सुला 
देते हैं ! 

बढ़े शहरों में तो बहुत से परिवार एकत्र रहने से 
कोई न कोई दुरचरित्रा विधवा सकान में बनी ही रहती 
है, जो अनायास ही ऐसा पाठ इन अभागिनियों को पढ़ा 
कर अपने रकज्ज सें जमा लेती हैं। 


कं ्ः ही 


यह हुई सधवा अवस्था में व्यभिचार में फंसने की 
रोतियाँ । ये स्त्रियाँ लाजिसी रीति से कोई चदती जवानी 
में, कोई चढ़ी में, कोई ढलते-३लते विधवा हो जाती हैं । 
विधवा हो जाने से बहुत बन्धन कट जाते हैं। ध्ष्टना तो 
पहले ही बढ जाती है। अब उसका दुरुपयोग होने 
क्गता है। प्रथम यदि कोई गुप्त-प्रेमी होता है, तो अब 
वह खुल स्वेलता है। कभी-कभी तो बड़े-बड़े घरों में हन 
पातकों के फल फला करते हैं। ''''*' के एक बड़े 
घराने में दो-चार आदमी चुपचाप इसी अफ्राध में मार 
डाले जाने हैं । एक सेठ साहब ने ६७ वर्ष की उम्र में १२ 
धर्ष की बालिका से ब्याह किया था और ज्याद के छः 


महीने बाद मर गए--उनके मरने के छेठ वर्ष बाद बालिका 
को प्रथम बार रजो दशेन हुआ । इस विवाद का सारे नगर 
ने विरोध किया था, और सेठ जी का साठ हज़ार रुपया 
इसमें ख़चे हुआ था । यह असहाय बालिका ज़हर देकर 
मार डाली गई और स्थानीय डॉक्टर साहब ने पाँचों घी 
में करके मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया ! 
। के ् 

प्रायः ऐसा होता है कि सारवाड़ी-पुरुष व्यापार के 
लिए दूर देश में चले जाते हैं। यह बात घनी-निर्धन 
सभी के लिए है। उनकी सख्तियाँ निरन्तर १०-१५ वर्ष 
तक देश में अ्रकेली उसी कुसंस्कार में रहती हैं । साल में 
महीने-बीस दिन के लिए पुरुष श्राते हैं और चले जाते 
हैं! गाँव में दुश्चरित्रा स्त्रियों का अभाव नहीं होता। 
आस-पास के अनेकों रईस-गरीब पराई वहू-बेटियाँ की 
ताक में रहते हैं। वे प्रलाभन भिजवाते हैं शौर अन्त में 
पतित करने हैं। ऐसे सहस्तों उदाहरण हमें मालूम हैं !' 

कं शँ हि 

पर्दे के विषय में हम दूसरी जगह लिख चुके हैं। 
अधिकांश बुराइयों और पाप की जड़ यह पर्दा हैं। हुस 
पर्दे की ओट में बडी-बड़ी वेपर्दगियाँ होती हैं | अविदा 
आर कुर्सस्कार यो तो ख्ी-जाति में भारत के दुर्भाग्य के 
साथ-साथ घुस राया हैं, फू मारवाडही-महिलाओं में 
सबसे अधिक हैं। मारवाढ़ भर में ( मारबाइ से अभि- 
प्राय राजपूताना प्रदेश भर से है ) ० लाख के लगभग 
स्त्रियां हैं, जिनमें २० हज़ार से भी कम ख्लियाँ साधारण पढुँ- 
लिखी हैं । यदि यूरोप या अमेरिका में यह कहा जाय कि 
भारत में एक ऐसा भी प्रान्त है जहाँ की स्त्रियों की जन- 
संख्या ५० लाख है और उनमें फ्री हज़ार 9 खियाँ कुछ 
पढ़ी हैं, तो एकाएक वहाँ की ख्तलियां को विश्वास होना 
कशिन हैं। अमेरिका में क्रोश ४ करोड़ स्तिया हैं, इनमें से २ 
लाख तो अ्रध्यापिकाएँ और प्रोफ़ेसर हैं। इकलैणड में १॥ 
करोड, ऋोन्‍्य में )॥ करोड़ और जमेनी में ३। करोड़ 
ख्त्रियाँ हैं-“#-इनमें से २ फ्री सदी श्रनपढ़ हैं । ये छ्तथियाँ हस 
बात की कत्पना भी नहीं कर सकतीं कि ६० लाब्य अनपढ़ 
स्त्रियों कैसे भे इ-बकरी की तरह अपनी आयु काटसी होंगी ! 
अविशद्या के अन्धकार में पडी इन बेचारी स्थियों को परे 
की कैद ने भयानक रीति से अ्रन्धा कर दिया है। पर 
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पर्दा केवल दिखाने के लिए है। वे गन्दे गीतों को बड़े 
चाव से और बड़े समारोह से सैकड्ों पुरुषों के बीच में 
बैड कर तथा सइकों पर गाती रहती हैं और ज़रा भी 
सक्लीच न कन्‍्याओं का करती हैं, न पुरुषों का । ये गन्दे 
गीत प्रत्येक सज्जन पुशुष के मस्तक को नीचा करने वाले 
हैं, और मारवाडी-समाज इसके लिप जितना अश्रथ्रिक 
शर्म, करे उसना ही कम है !! 

यह बात तो साफ़ है कि इसके लिए केवल खियाँ 
दोषी नहीं झहराई जा सकतीं | पुरुष ही सच्चे दापी हैं। 
हम साहसपूर्वक यह कह सकते हैं कि भारत भर की 
जातियों में मारवाइ की ख्रियाँ स्रियोचित गुणों से नैस- 
गिक रीति से विभूषित हैं। उनके बराबर निरभिमान 
ओऔर तलल्‍्लोनता से पति-सेवा करने वाली, घर के छु।टे-बड़े 
धघन्यों में प्रेमपूतेक परिश्रम करने वाली, सुदुभाषिणी, 
कोखवती, कम-़र्च, लजीली, सुन्दर, स्वस्थ और ब्ुद्धि- 
मती ख्थो भारत के किसी प्रान्त में नहीं पैदा होतीं। 
हमारे इस कथन पर अन्य प्रान्त की बहिन नाराज़ न 
हों, हम यह बात बहुत गम्भीरतापूवेंक कहते हैं । परन्तु 
कुसंस्कार और अविद्या ने उन्हें अधोगति में डाल रक्ा 
है । जब मारवाद की माताएँ जागत होंगी--भारत की 
पराधीनता की बेडियाँ खनाखन टूटेंगी। मारवाइ की 
माताओं ने देश को ज़िन्दा रक्‍्खा था और पअन्‍्त में 
रकखंगी । आवश्यकता उनकी अप्रविद्या, कुसंस्कार और 
दुर्भावनाओं को दूर कर देने की है। और इसके लिए 
झावश्यकता हैं पुरुषों को अपने व्यापार, वैभव आदि की 
तरफ़ से ध्यान हटा कर साहसपुवेक समाज का भीतरी 
सुधार करने को । 


कै ञः ्ः 

हिन्वू-संस्क्ृति में छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को 
साता के समान मानता-जानता रहा है। लक्ष्मण जैसे 
यतिबर ने सीता के चरण ही देखे थे -म्रत्र नहीं देखा 
था। परन्तु सारवाडी-संस्कृति कहाँ तक पतित हुईं है, 
ज़रा ध्यान से सुनिए । मारवाद में एक गीत 'काँगसियों? 
के नाम से प्रसिद्ध है। प्रातः वसन्‍्त, वर्षा आदि में जब 
दो-चार ख्रियाँ एकत्र बैठती हैं, तव यह गीत वे बड़ी मौज 
से गाती हैं ! ज़रा सुनिए : - 

म्हारा भैंबर को काँगेसियो जिठाणीये, 

किस विद आयो थारी सेज | 


“है #प्वद ७27) 
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ना स्‍्हें थारे घरे गया दोराणीये, 

ना म्हें लियो छलै बुलाय। 
भाभी के देवर लाइलो दोराणीये, 

आयां-आयो हलती सी रात। 
भाभी आणो-जाणो छोड़ ग्यो, 

मारू जीवो मर जाऊँ जहर विष खाय। 
मरस्यों तो जास्यो जीव सूँ, 

मारूणीये भाभी म्हारे जीवड़ा को हार । 
नखराली भाभी म्हारे सेजाँ को सिणगार | 

“ये जिठानी जी! यह मेरे पति का कहू तुम्हारे 
पलँग पर कैसे आया ? 

“हे देवरानी ! न तो मैं तुम्हारे घर गईं और न हमने 
उसे बुलवाया । लेकिन भाभी का प्यारा देवर स्वयम्‌ 
डउतरती रात को आया था ? 

“( इस पर देवरानी ने पति से कहा ) अजी भाभी के 
यहाँ आना-जाना छोड़ दो, नहों तो में विष खाकर मर 
जाऊँगी । 

“( पति ने कहा ) मर जाओगी तो जी से जाओगी, 
भाभी ता मेरे प्राणों का हार है, वह नख़रेदार भाभी मेरी 
सेज का सिद्र हैं।” 

ऐसा ही--बल्कि इससे भी कुस्सित भावपूर्ण एक और 
गीत सुनिए । यह गीत “ननदोई का गीत” कहा जाता 
है: - 

महमद घड़दो ओ जी ननदोई जी, 

रखड़ी की साई बालम से लगाई । 
धीमा-धीमा बोलो ओ जी नणदोई । 

बाई जी सुनेला देगा म्हाँने गाली । 
बाई जी सुने तो पड्या सुनवाद्या, 

आपा रंग माणा प्यारी सालायेली । 
जाणों छो तो मार्णो ओ जी नणदोई, 

बातोँ क्‍यों बखाणों प्यारा नणदोई 

“अजी ननदोई जी, हमें एक महसद ( आभूषण ) 
बनवा दा । रखडी ( बोर ) की सटपट तो बालम से 
मैंने लगा लो है । 

“अजो ननदोई जी ! ज़रा धीरे-धीरे बोलो, बाई जी 
सुन लेंगी तो गालियाँ दंगी। 


३८ “ह₹ ब्व< 
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“आई जी सुनेगीं तो सुनने दो--प्यारी सलहज जी 
आओ" “* “करे । 

“अझजजी ननदोई जी ! यही इरादा है तो पर 
च्यारे जी तुम बातें क्‍यों बनाते हो ?” 

विचारशील पुरुष देखेंगे कि ये गीत भले घर की 
बहू-बेटियों के गाने के योग्य हैं? इन्हें गाने से कैसी 
कुप्रवृत्ति पैदा होती है ? जिन सजनों की बहू-बेटियाँ ऐसे 
गीत गातीं हैं--क्या वे सजन इसमें अपनी वेइफ़्ज़ती ज़रा 
भी नहीं समझते ? गायन ओर प्रमोद स्त्रियों के भूषण 
हैं--वे करें -- पर ऐसा. जैसा कि प्रत्येक आबरूदार खत्री 
को करना चाहिए । 

मै है कै 


ब्रह्मचये का अभाव 


जन्‍े- +५ की नडन-- 
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सार में रह कर, जीवन के कड़िन संग्राम में हमे 

शारी रिके, आन्मिक, मानसिक सव प्रकार का 

बल ख़र्च करना पडता हैं | यद् बल ब्रह्मच्र्य हारा ही हस 
सत्य कर सकते हैं--अहायचर्य को छोड़ इस अनुष्ठान का 
अन्य सुयोग नहीं है । अह्मचर्य के द्वारा यादें हम बढ़ बल 
इकट्ठा न कर सके तो ख़र्च कहाँ से करेंगे ? थ्रिसकी 
पैंची नहीं ह--गांठ खाल है. बढ़ क्या रच करेगा / आज 
जा हमें जीवद-निर्बाह के सामान जद्ाए नहीं जुटने - बात- 
बात में मुहताजी रहती है और पत्र भर का भी शान्ति 
नहीं मिलनी उसका कारण केवल यहीं हैं कि यहावर्य 
की आवश्यक प्रथा का हमने ल।प कर डाजा है । हमारा 
शरीर रगी क्यों ? ब्रद्मयय के अभाव से । सम्तान क्यों 
नहीं हो।ती ? बद्यचारी न रहने और कच्चा वीर्य फेंकने से ! 
सस्तान क्यों होकर मर जाती या दुर्घल रहती हैं ? यहा- 
चर्य नष्ट करके वीय कमज़ोर कर दिया ! ग़रीब क्‍यों हो ? 
कुछ सीखा नहीं, जल्दी गृहस्थ हो गए। दुरखी क्‍यों हो ? 
इसलिए कि तन पर, साल यर, आत्सा पर जो बम हैं बढ़ 
अधिक हैं। तन, मन, आस्मा इसका बल अहाचय से 
मिलता, उसे पा नल नी किया | एकदी मनुष्य नहीं, सारा 
मारत निर्बल है, इसका भी कारण अद्यवये का ग्रभाव है । 
ब्रद्धाचारी बन कर विद्या पदने से आत्मेक बल बढ़ता है - 
आत्मा बलिष्ट होने से मनोद्नत्ति गन्दी नहों होने पाती -- 
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विशुद्ध मनोजति होने से शारीरिक बल कुचे्ठओं द्वारा 
खशिडित न होकर संरक्तित रहना है। व्यक्तियों का समुदाय 
ही समाज हैं, जब हमारी थात्मा और शरीर बवली हैं तो 
समाज भी बली है। बह्मचर्य के भक्त प्राचीन आचायंगण 
अपने बल का अमखणइड प्रताप जगत्‌ के सामने रस्त गए 
है-और बद्मचर्य-श्रश् हमारा भी बल जगत्‌ के सामने है । 
जो है सो सत्र जानते हैं--कठ ना-सुनना व्यथे हैं । 


सच तो यो है कि हमारी 'पआरोंग्यता, आयु, सौन्दये 
ऐश्वर्य और हमारी सारी भावी कामनाओं का जो मूल 
है, एक मात्र इसी के अनुष्ठान करने से हमारी धार्मिक और 
सैतिक सारी मनोकामनाएँ पुरी होंगी। वह्मचारी ही 
आदर्श-सन्तान पैदा करके उन्हें योग्य पुत्र बना सकता 
है। उत्तम सन्‍्वान की कामना करने वाले को उचित है 
कि वह बह्यचारी बने और पूर्ण-म्रह्मचारी बने । अक्षचर्य 
का निय्रम पालन करने से हमें अधिक्राधिक विद्या-प्राप्ति 
का बढ़ा अवसर मिलता है । विद्या क्या हैं ? शास्त्र क्‍या 
है ? यही सब महानुभावों के सच्चे नजुर्दे हैं, उन्हें देग्व 
कर, समझ कर हम जानते हैं कि इस शयम्य संसार की 
गति कैसी # । किस काम को किस प्रकार करने क्‍या 
हानि-लाभ होगा। ईश्वाग, माता, पिता, पुत्र, स्त्री च 
धर्म इन सब्रको जानने ही के लिए अक्मचर्य की सृष्टि 
है। हमारे सामने जीवन का, सुख-ुःखख का, लाभ-हानि 
का, साहस, बीरता ओर परोपकार का जा बृहत भवन 
खड़ा हो सकता है, अद्गबाचर्य ही उसकी नींव है । यह जो 
हमारे सामने धर्म-अर्थ-काम-माक्ष चतुबंग प्राप्ति का महान्‌ 
बच, है वहयचये ही उसका मृत है । अगर हम चाहते हैं 
कि हमारा भवन हद बने, अगर हम चाहने हैं कि हमारा 
उद्देश्य-ब्रत्ष आँघी के बह-बढ़े कोकों से भी से उसखदे नो 
हमें चाहिए कि पुण श्माच्य का पालत करके कृत-क्रत्य 
हा जाये । 

सनुस्य-जीवस का उद्देश्य बड़ा गहन है। संसार सें 
आकर उसे न केवल अपना ही उदार करना होता हैं, 
घरन समस्त प्राणियों का श्रधेप ले बन कर जगस फर 
शाखन करना होना हैं। महान शाक्त प्राप्त किए बिना 
शासन नहीं हा सकता |! और शक्ति सम्पादन का एक 
ही उपाय है --बढ़ शद्गघानर्य हैं। मजुप्य की उन्नति का 
मार्ग बड़ा प्रशम्त है, बड़ मात तक खुला पढ़ा है। इस- 
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लिए मनुष्य चाहे तो बहुत-कुछ कर सकता हैं। अपनी 
गहन मेधा-बुद्धि से, प्रबल बाहुबल से, सारे संसार को 
अपनी कलक दिखा सकता है। प्राचीन काल में भीष्म, 
भीम, कृष्ण, राम, लक्ष्मण आदि महानुभाव और शुक्र, 
ब्यास, कपिल आ्रादि मुनिगण इसके उन्कृष्ट प्रमाण हैं। 
इन सबसे अह्यचर्य का बल था, उसीसे वे दुजय योद्धा 
और ग्रन्तरृंष्टि वाले हो गए थे । कोई बहाचर्य-अ्रष्ट वैसी 
कामना करे तो कैसे वहाँ तक पहुँच सकता है ? 

जब ट्वापर का यु हुआ, नत्र जरासन्ध, कालयवन, 
कंस, शिशुपाल आदि अ्रधर्मियों के प्रत्याचार के दौर- 
दौरों का बाज़ार इतना गरम हा गया था कि प्रजा में 
हाहाकार मचा हुआ था । उनके उन्कृष्ट बल और प्रभाव 
को देगव कर किसी की भी उनके आगे सिर उठाने को 
हिस्मत नहीं हुई । पर कृष्ण ने बारह ही वर्ष की अवस्था 
से उनके श्रागे सिर उठाया, उसके गर्व को तांडा 
ओर निरन्तर परिश्रम करके यत्र, युक्ति और बल से उनका 
सृलच्छेद करके धर्म-राज्य की नींव स्थापित की । इतना 
करते हुए भी किसी ने उन्हें घबराते या उदास नहों 
देखा, वे सदा आनन्दकन्द रहे। दुःख मानों जगत से 
उनके लिए था ही नहीं । द्वारिका भें जब शल्य के साथ 
उनका धोर युद्ध हो रहा था, उस आपत्तिकाल में भी यून- 
सभा में हं।पददी के वस्राहरण के समय उसकी रक्ता करना 
कृष्ण नहीं भूले ! कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभि भड़कना 
चाहती हैं; ख़न के प्यासे योद्धा जान पर खेल कर समर- 
भूमि पर डटे हैं; सीपर दृश्य सम्मुग्च हैं जिसके ध्यान से 
रोंगटे खड़े हो जाते है; बाप, बेटे, भाई, दादा सब अपने 
ही थ्ास्मीयों के रक्त से हाथ रेंगने को पागल हो रहे हैं 
सभी हतचेत हैं; सभी उन्म्तत्त हैं ; हिंसा और स्वार्थ की 
अप्रि सभी के हृदय में प्रचशड वेग से घघक रही है। 
उन सबको देख कर श्रजुन धनुष पटक देता है, दुःख 
में भर कर कृष्ण से कहता हैं--महाराज मेरे हाथ से घनुप 
खिसका पड़ता है, चमड़ी जली जाती है, मन में उद्धेग 
आ रहे हैं, में खड़ा भी नहीं रह सकता । अपने स्वजनों 
को मार कर श्रपना श्रेय में नहीं चाहता । जिनके लिए 
हम राज्प, घन चाहते हैं, वे ही प्राणों का मोह छोड कर 
मरने पर डटे हैं ! ये गुरु हैं, ये चाचा हैं, ये भतीजे हैं, ये 
भाई हैं, ये सम्बन्धी हैं; ये सब हमें मारने को ठुले हुए हैं, 
यह सब जान कर भी हे मधुसूदन ! इनकी मार कर हम 
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थिलोकी का भी राज्य नहीं चाहते । अजुन का ऐसा माह 
देख कर कृष्ण मन हीं मन हँसे। उनका मन तब भी पूर्ण: 
शान्त था; स्तब्ध था; और इसी कारण प्रेसी गड़बड़ के 
समय में भी कृष्ण ने बढ़े शान्त-भाव से गीता का महोंप- 
देश अर्जुन को दिया। यह क्‍या साधारण बात हैं ? बिना 
बह्मचर्य की प्रतिष्ठा के ऐसा थेर्य ! ऐसी अन्तर्ंष्टि; ऐसी 
स्थिरता आ सकती है क्या ? कभी नहीं ! 


और चल।, मर्यादा-पुरुषात्तम के ऊपर भी एक दृष्टि 
दं।। उनका बेये, शानित, स्याग और छूता विचारते ही 
हृदय आनन्द से गदगद हो जाता हैं ! कैसा चित्र हैं--एक 
ओर मबल पराक्रटी दुर्म्म रावण ग्बढ़ा है, लक्ला-सा कोट, 
समुद्र-सी खाई, बढ़े-बढ़े श्र-वीर जिसके रक्तक, जिनका 
काम ही हिसा और कुटिलता है! कुम्भकर्ण-जेंसा भाई, 
इन्द्रजीत-जैसा पुत्र सहायक हैं । दूसरी ओर क्‍या है ? 
अऊले राम हैं, नज्ञा शिर है, नह्छे पैर हैं, केवल हृदय में 
अपूर्य साहस और आपत्मिक बल्त हैं। बस विजय की यह 
उपयुक्त सामग्री है। ऐसा मारा कि रावण का नाम-लेवा 
ओऔर पानी-देवा भी न बचा | सच हे, अक्षचर्य की बड़ी 
महिमा है । 


जिस समय क्षत्रिय सदानन्‍्मत्त होकर धर्म की मयांदा 
को उल्नड्नन कर चले थे, उन्हें अपने प्रबल-प्र ताप से 
नाथने वाले परशुराम, ओर हिरश्यकश्यपु को केवल 
नाख़्नों से चीर फेंकने वाले नुसिहदेव-ये सब पूर्ण-अह्म- 
चर्य के ही प्रत्वप से अपना अटल आतड्ू संसार-पट पर मढ़ 
गए हैं । जिस भीष्म ने एक बार श्रीकृष्ण को भी प्रतिज्ञा- 
भज्ञ करा कर छुव्ध कर दिया था कौम नहीं जानता कि 
वे आदुश ब्रह्मचारी थे ? रावण के पुत्र मघनाथ का जिसने 
हनन किया, उस केशरी का दाम कौन नहीं जानता 
सुलोचना बड़ी पतिघ्रता स्त्री थी, उसी के पातिव्रस्य-घर्म 
के बल से मेघनाथ अजेय ह। गया था। उसके पास 
ख़बर पहुँची कि मेघनाथ मारा गया, तो उसने एकदम 
विश्वास करने से हनकार कर दिया। डसने कहा--राम में 
क्या शक्ति है कि मेरे पति को पराजित करे? जा 
बारह वर्ष नोंद मार कर अखरण्ड ब्रह्मचारी रहेगा वही 
कहीं उन्हें पराजित कर सकेगा ? नहीं तो मेरे पति का 
बाल बाँका करने वाला किसी माता ने नहीं जन्‍्मा है 
डउस्रकी प्रचण्ड मूर्ति, भर तीक्षण वाणी सुन कर दास- 
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दासी भय से थर-धर काँपने लगे । उसका क्रोध सीमा से 
बाहर हो गया! उसे अपने पति की रूत्यु पर बिल्कुल 
विश्वास नहीं था। तब एक दासी ने हाथ बाँध कर कहा-- 
देवी ! सत्य ही लचमण ने आज उनका बध कर डाला 
है। बस, लक्ष्मण के नाम में ही ब्रिजली का प्रभाव था । 
उसे सुनते ही सुलोचना का लाल मुख पीला पड़ गया, 
आँखों का प्रकाश बुर कर अंधेरा छा गया, उद्दण्ड मुख 
नीचे कुक गया--हाँ, तब तो मैं निश्चय विधवा हुई'”-- 
यही उसके मुस्त्र से निकला, और म॒च्छिंता हो, धरती पर 
गिर गई । उसे लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य पर उतना हो विश्वास 
था जितना अपने पतित्रत-वर्म पर ! और क्यों न हो ? 
लच््मण यती थे भी हसी प्रशंसा के योग्य ? जिस समय 
राम सीता की तलाश में ऋष्यमृक पर्वत पर आते हैं, उस 
समग्र सुश्रीव कुछ आभूषण पहचानने को उन्हें देता है । 
उन्हें राम, लक्षम्ण को दिखा कर पहचानने को कहने हैं। 
पर लघ्सण क्या उत्तर देते हैं ! सुनो :-- 


केयूरं नैच जानामि नैव जानामि कुण्डलम्‌ । 

नूपूराण्यैव जानामि नित्य पादानि वन्दनात ॥ 

“हन बाजूबन्दों को नहीं जानता क्योंकि कभी उनको 
नहीं देखा और न इन कुणडलों को ही पहचानता हैँ । 
हाँ उन बिछुवों को जानता हूँ, क्योंकि चरण-वन्दना 
करती बार नित्य देखा करता था ।” यह लक्ष्मण यतती के 
बाक्य हैं जो भाभो के लिए उन्होंने कहे थे। थे वीर 
मेघनाथ क्या, समस्त विश्व को विजय कर सकते थे। 
सच है अदह्यचारी को क्या दुर्लभ है ! 


आज्यावस्था से जिनका वढ़े-बढ़े सिद्ध मुनियों में 
उद्चासन मिलता था ऐसे प्रबल दिव्य-ब्र्मचारी व्यास-पुत् 
शुकदेव का नाम सभी हिन्दू जानते होंगे। जिस समय थे 
पिता के आश्रम से निकल कर, विरक्त होकर वन को 
चले, सार्ग हीं में यड्ा पार करनी पद्दी। तब कितनी ही 
नग्न नहाती खिरयों ने उन्हें देग्या और नहाती रहीं । पर 
जब व्यास वहाँ उन्हें ढ्ँढते-ढूंढने पहुँचे तो स्त्रियों ने एक- 
दस पर्दा कर लिया। ब्यास बढ़े चकित हुए। पुत्र- 
शाक तो भुल गए और कहा--'देवियों, यह क्‍या बात ? 
पुत्र शुकदेव तुरहारें बीच से निकल गया, पर नुमने पर्दा 
लहों किया ? और में ब्द्ध हूँ,लुम सब सेरी पुत्री हो, फिर 
झुरू से क्‍या पर्वों !” झ्तियों ने मुस्करा कर भक्तिपूर्वक 
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व्यासदेव को प्रणाम किया और कटष्टा--देव ! ऐसा कौन 
है जो परन्तप व्यास को न जानता हो ! ऐसे तस्वदर्शी 
के दर्शनों से सच्ची शान्ति मिलती है । परन्तु हे शान्ति 
घास सुनि ! शुकरेव युत्रा है तो क्या हुआ, वह जानता ही 
नहीं कि हम ख्त्रियाँ हैं और किस काम में लाई जाती हैं । 
ओर आप सब-कुछ होने पर भी हमें जानते हैं, हमारा 
उपयोग भी जानते हैं, इसीसे हमने आपसे पर्दा क्रिया 
है, आप क्षमा करें ।" अ्रहा ! ऐसे ब्रह्मचारी युवा की ऋषि 
पूजा न करें तो किसकी करेंगे ? ऋषि क्‍या, वह अक्ाचारी 
अलोक्य पूज्य है | हा ! कब उनका पद-रज़ भारत के मस्तक 
पर फिर नसीब होगा ? 


पूज्यपाद शब़ूराचार्य ने अखण्डित बहाए्य का 
श्रपाधारण प्रभाव जगत को दिखा दिया है। उनकी अगरय 
बुद्धि-वेलचण्य का पता उपतिषद्‌, व्यास-सूत्र, गीता आदि 
रहने पुस्तकों पर भाष्य देख कर लगता है, जिनमें किसी 
से भी खण्डत न किए जाने वाले अहृत सिद्धान्त का 
प्रतिपादत किया गया है। जिस समय समस्त जगत में 
वेद-विरोधी जनों का प्रबल राज्य था और संसार का शिर 
जिनके लिए उस समय मुक गया था, उसी समय इस 
घुरन्धर और विहान तेजस्वी बढाचारी ने उनके बल को 
तोड-मरोड कर ऐसा दलित क्रिया कि आज तक कोई 
डसले न जाड़ सका । कहना नहीं होगा कि यह सब अद्मचर्य 
के बल ही से था । 

दूर कडाँ ज्ञायें ? जिस समय समस्त भारत में घोर 
खलबली मी थी, वेदिक-घर्म का सेल रहित दीपक 
टिसटिसा रहा था, ढेर के ढेर डिस्दू घडाघरठ मुसलमान- 
ईसाई हो रहे थे, हिन्दुओं के शिग्बा-सुन्र पर घोर आपक्ति 
आने का थी, अ्रवरिद्या का अन्धक्रार प्रबल था--ठीक 
उसी समय एक प्रभावशाली व्यक्ति ने उस बहते हुए 
प्रभाव में एक ऐसी ठाकर लगाई कि सारा संसार चकिन 
हो गया। यह वीर 'काय्य न साधयामि शरीरं वा पाल- 
यामि' कह कर कर्म-च्षेत्र में कृद पढा। गति का प्रभाव 
एकदस फिर गया। मरी हिन्दू-जाति जी उडी, जी ही न 
उडी, वरन्‌ इस योग्य हो गई कि शब्रओं का मुँहतोइ 
मुकाबला कर सके। हस यसि का नाम दयानब्द स्वामी 
था। उन्नीसवीं सदी का सारा संसार एक स्थर से हमारी 
हाँ में हाँ मिला कर इस अह्चारी के प्रदक्ष प्रतापी धक्के 
को स्वीकार करेगा। 


नवम्बर, १९२९ ] 
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बप्रह्मचारियों की हमने इतनी महिमा गाई है। इसका 
झम्त कहों नहों है। हमें यही कहना है कि इन सबके 
हमारे जैले ही हाथ, पैर, मुख, छुद्धि थी । अन्तर था तो 
इलना ही किये सब ब्रह्म वर्य-त्तत पर आरूद थे और 
हम धत-भज़् हैं । इसलिए संसार में वे अमर हो गए 
ओऔर हम कौवों, कुत्तों की मौत मर रहे हैं ! ऐसी आव- 
श्यक प्रथा का नाश होना किसको न अखरेगा £ जिसे 
जातिस्व का अभिमान ऐ, जिसमें वंश-मर्यादा की प्रतिष्ठा 
है, जिसके मन में पूवेजों के अनुकरण करने के हौसले हैं, 
घह हस अमूल्य पथ से ऋषि-सन्‍्तान को अ्रष्ट देख कर 
कैसे जीवित रह सकता है? कैसे उसे चैन पड सकता 
है! उसकी छाती पर विपेज्ञा छुरा खुग पड़ा रहे और 
डसे चैन पड़े, यह कैपे हा सकता है ? बाल-विशरह की 
निक्ृष्ट प्रथा द्वारा बरह्मचर्य का लं,प कर, विद्याभ्यास में 
घाधा डाख, समस्त वृछ्धि का ही मूल,च्छेद्‌ किया जा रहा 
है। हाथ ! यह बड़े ही सक्कूट की वात है । ईश्वर हमें 
सुबृद्धि वे ! 

प्राचीन काल में गुरुकुलों की सुन्दर परिपारी देश 
भर में थी। ये गुरुहबल एकान्त वर्नों में हाते थे, इनके 
आचार्थ पूर्ण विद्वान, जितेन्द्रिय और तपस्वी हते थे! 
राजा और रह सबके बालक यहाँ एक सप्तान भाव से 
रहते और विद्यःध्यय्नन करते थे । कृष्ण और सुद्रामा की 
झपूर्व मैत्री इन्हीं गुरुकलों की बदौलत हुई थी। यहाँ 
नाग रेंक जीवन की दुग्ध और निकस्मे ध्श्य देखने को 
न मिलते ?। यहाँ यचपन से भरपूर जवानी तक लड़के- 
लड़कियाँ आनन्द, उस्साह और शान्ति से शरीर और 
आत्मा को पुष्ट बनाते थे। झौर फिर वे सच्चे गुदस्थ 
यन कर जीवन के चार फल घर्म-अर्थ-क्राम-मोक्ष की प्राप्ति 
करते थे। ऋषि दयानव्द ने संस्कार-विधि में उपनयन 
संस्कार के सप्य अक्कचारी को जो सुन्दर उपदेश किया 
है, वह इस प्रकार है :-- 


“तू आ्राज से अद्नाचारी है। नित्य सन्ध्योपासता किया 
कर । भं.जन से पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर । 
दुष्ट कर्मो को छोठ, घर्म किया कर । दिन में शयन कभी 
मत कर । आचाये के अधीन रह कर नित्य साज;पाक़ वेद 
पढ़ने में पुरुषाथं किया कर। एक-एक वेद साजह्लोपाहु 


वू पूरे तौर से वेदों को न पढ़ ले, अखयगड़ अद्यचारी रह। 
आचाये के अत्रीन प्र्मांचरण में रहा कर। परन्तु यदि 
आचाये अधम और मिथ्या उपदेश करे तो उसे कभी न 
कर । क्रघ और मिथ्याभाषण मत कर । आठ प्रकार के 
सैथुन--स्त्रो का स्मरण, कीर्तन, केलि, प्रेतण, गुद्य-भाषण, 
सझूलप, अश्रध्यवसाय और क्रिया-निव्रति से बचा रह। 
भूमि में शयन करना, पलंग पर न सोना । गाना, बजाना, 
नृत्य, गन्‍्ब, अश्न, अति सतान, थ्रति भजन, अति निव्ा, 
झति जागरण, निद्रा, ल।भ, मोह, भय, शोक, कुवियार मत 
ग्रहण कर । रात्रि के चौथे पहर में जाग । नित्य-क्रिया सना- 
नादि से निवृूत्त हो ईश-प्राथंनगा और उपासना नित्य किया 
कर । मांस, रूखा-सूखा अजब, मद्य मत सेवन कर । तेल 
मत मल । अति खट्टा, तीखा, कपेता, ज्ञार और रेचक 
दृब्य मत सेवन कर | निम्य युक्ति से आहार-विद्ार करके 
सुशील ओर थोड़ा बोलने वाला बन, तथा सभा में बैठने 
यंग्य गुण ग्रहण कर ।”! 


क्या ही अच्छा हो कि देश भर के माता-पिता और गुरु 
अपने बच्चों को इन उपदेशों पर चल्नाने की चेष्टा करें । 


ग्रे शक 


पदों 


ते 


स्थनत्र प्राचीन काल में, जब मनुप्य-जाति आज की 
तरह सभ्य नहीं हुई थी और वस्रों का निर्माण 
नहीं हुआ था--तब मनुष्य पशुओं की तरह नज्ञे रहते 
भ्रे। श॒ुन्न-आाकाश के नीचे प्रकृति-देवी की गोद में वख्- 
रहित विचरण करना, फल-मूल खाना, उस काल के ख्न्री- 
पुरुषों का स्वाभाविक जीवन था ! 
धीरे-धीरे मनुष्यों के हृदपों में भावुकता उत्पन्न हं,ने 
लगी और शरीर को सजाने तथा कृत्रिम रीति से रँंगने 
की रीति चज्ली । उन्होंने रक्ष-विरज्ञी मिद्दी से शरीर को 
रंगना शुरू किया। बाद में उन्होंने गोदने गुदवा कर 
शरीर पर स्थायो रकज़्नोन चिन्द्र अक्वित करने भी सोख 
लिए । 


इसके बाद उन्होंने यह पसन्द किया कि केवल रह 
खगाने की अपेज्षा पत्तियों, वृक्षों की छालों, पशु-चर्मो से 


पढने के लिए १२ वर्ष--कुछ ४८ वर्ष चाहिए जब तक शरीर को जहाँ-तहाँ से ढक लिया ज्ञाय, जिससे चाद्दे 


६ 


श्र 
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जब ये आवरण उतार दिए जायें और चाहे जब यदल 
लिए जायें । 
इस समय तक 'युप्ताज़” की तरफ़ किसी का ध्यान 
न था। पुरुष और स्त्रियाँ प्रायः टाँग, सिर एवं गदन को 
विविध वस्त लपेट कर ढकते और सजाते थे--यगप्ताज्नों 
को प्रायः खुला छोड़ देले थे। परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
देखा कि शरीर में उपस्थेन्द्रिय अधिक कोमल है और 
उसकी रफ्ा की ख़ास तौर से आवश्यकता हैं। इसके 
सिवा मल-प्श्र विसर्जन करना भी एक ऐसी आवश्यकता 
थी, जिसे मनुष्य विचारशील होने के कारण एकान्त में 
करना उचित समभने लगे। सर्वत्र मल-मृत्र विसर्जन 
करने से घणा उत्पत्त होने का भय था। फिर डन अक़ो 
को शुद्ध करना भी आवश्यक था। इन सभी बातों के 
कारण इन अक्लों को गुप्त रबने, ढकने आदि की तरफ़ 
मनुष्य-समाज का ध्यान वद चला | 
लजा अब तक उत्पन्न नहीं हुई थी। पर यह बात 
अनुभव से देग्वी गईं कि इत अवयवों को यतत से ढकने 
पर काम के वेग को उत्तेजना मिलती हैं। इस अनै- 
सर्गिक उत्तेजना के प्रादुर्भाव ने स्त्री-पुरुषों में गुप्ताओं को 
यरनपूर्वक ढकने की रीति के साथ ही 'लजा' का भी समसा- 
वेश कर दिया। हसके घाद हीं वम्त्रों की कही 'झाव- 
श्यकता ने घत्त्रों का आदविप्फार करा दिया, और मनुष्य- 
जाति सभ्यता के युग में एक क़दम आगे बढ़ी । 
सम्यता के इस प्रथम-चरण-काल में ख्िया का स्थान 
चुरुषों से श्रेष्ठ धथा। शारीरिक बल में वे पुरुषों के समान 
थीं। झाज भी शिटिश काोलम्बिया के आदिम निवासियों 
की झियाँ पुरुषों के समान हो शिकारिणी हाती हैं। 
तसमानिया में मछली पकने और ऊँचे-ऊँचे दररलों पर 
चढ़ने में पुरुप खियों का मुकाबला नहीं कर सकते | प्रायः 
पृथ्वी भर में प्रन्चीन जातियों की ख्ियाँ आवश्यकता 
पड़ने पर युद्ध में डी हैं। अफ्रीका के काझ्रो-प्रदेश की 
जहली जाति की ख्त्रियाँ पुरुषों के समान ही सज़बूत 
होती हैं और उतता ही बोका ढो सकती हैं। उत्तर अमे- 
रिका और न्यूगाइना की श्सभ्य जाति की ख्तियाँ झाज 
भी दो पुरुषों के यराबर काम करने की शक्ति रखती हैं । 
अरब, कुदिम्तान और रूस फो अर्द॑-समभ्य जातियों की 
सस के बराबर क़ावर और पूरी सामध्येयान 
| 


यह हुईं शरीर-सम्पत्ति की समानता की बात । अब 
डप्योगिता को लीजिए । उपयोगिता की दृष्टि से प्राचीन- 
काल में पुरुषों की अपेता स्त्रियाँ बश्ने-चढ़ी थीं। पुरुष 
केवल शिकार मारने, मछली पकड़ने एवं युद्ध करने 
के उपयोगी थे; परन्तु ख्रियाँ सभ्यता के सभी आवश्यक 
पदार्थों की, जो आगे चल कर उद्योग-घन्घे और व्यापार 
के विशाल रूप में परिवर्तित हुए--एकमात्र अभिभावक 
थीं। मकान बनाना, चटाई बनाना, चमड़े के वख्र तैयार 
करना, भोजन पकाना, खेती करना, नाव बनाता, सूत 
कातना, कपड़े खुनना और बन बनाना आदि सारे ही 
घने उस युग में ख्रियां को करने पढ़ते थे । 

धीरे-धीरे ख्तरियाँ पुरुषों की अपेला अधिक चतुर, 
सहिएण और कर्मठ होने के कारण युद्ध और आस्वेट से 
हट कर अपनी पूर्ण शक्ति से उपरोक्त कला-ऋऔशल में 
लग गईं । कला-कौशल पर उनका पूर्ण प्रभुत्व हो गया। 
चेंकि ख्तियाँ पुरुषों की श्रपेत्ा अधिक शान्ति-प्रिय थीं, 
इस कारण वे धीरे-बीरे घरेलू हा।ती गई । सानवीय सभ्यता 
ने इस प्रकार दूसरे युग में प्रवेश किया । 

परन्तु कृषि और कला-कॉशल ने मनुण्य-समाज को 
स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने को विवश किया । 
उन्होंने घर बनाएणु। धीरे-घोरे घर अ्धिकाधिक पक्के, 
स्थायी और विशाल होते गए, और चेंकि एक जगद् बैठ 
कर विविध कारीगरी की वस्लुएँ बनाना ख्ियों का कार्य 
था--वे उन घरों में ग्रघिक देर तक स्थिर रहने छगीं। 
पुरुष श्रब भी शिकार और युद्ध के उपयोगी थे; इसलिए 
वे भ्रमसाशील बने रहे । फत्तः ख्त्रियाँ पुरुषों से शरीर- 
सस्पत्ति में दुबंन और कोसल बनती गईं। साहस के 
कार्यों की कसी से वे नाज़॒क होने लगीं। 

मातठृस्व अर्थात्‌ प्रसव की स्वाभाविक विशेषता ने 
उन्हें और भी कमज़ोर बना दिया। इस प्रकार श्ररियाँ 
पुरुषों की अपेक्षा धीरे-धीरे कमफ्रार भौर धरेलू बनने 
ल्वगीं। इस युग में बराबर युद्ध हाते थे, भौर वे अब केवल 
पुरुषों के हाथ में रह राए थे। हस प्रकार पुरुष स्त्रियों के 
रक्तक बन गए | स्त्री और पुरुष अब दो भिन्न-भिस्न धाराशों 
में ये। घर और बच्चों की समा छ्तियों पर ही थी। 
सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी स्त्री को दी प्राप्त था--इससे 
वे और भी घरेलू बन गई! यह सम्पता का सीसरा 


युग था । 


नवम्बर, १९२९ ] 





अब विस्तृत समाज का विस्तार हुआ--नगर बनने 
और बसने लगे, युद्धों की अपेक्षा नागरिक जीवन अधिक 
पसन्द किया जाने लगा। पुरुषों ने राष्ट्रों का निर्माण 
किया, उश्योग-धन्धों को ब्यापार से मिला कर उसमें 
नया चमह्कार पैदा कर दिया। धीरे-धीरे साधारण युद्ध 

बन्द हुए। पर पुरुष जो बलवान्‌ और उद्दश्ड बन गए 
थे और स्त्रियाँ जो परिश्रमी और सदहिए्ण बन गई थौं-- 
सथा शरीर, सम्पत्ति गो चुकी थीं-उतका परस्पर का 
सम्बन्ध श्रसमान हो गया। पुरुष स्थ्ियों का स्वामी बन 
गया और ख्तियाँ अपने सौजन्य और स्वभाव की झूदुता 
के कारण पुरुषों के अधीन हो गई । स्त्रियों का अब एक 
यह काम भी प्रधान हो गया कि वे पुरुषों को अधिक 
झाराम दें। अब पुरुषों से स्त्रियों का स्थिर सम्बन्ध 
होना भी आवश्यक हो गया और विवाह-सूत्र की रचना 
हुई--तब स्त्री 'पत्नो' ओर पुरुष 'पतलि' बना। 

“पति” पत्नी? का पैतिक सम्बन्ध बहुन काल तक 
पेसा रहा जिसमें ख्तरियों को सस्मानयुक्त अ्रधिफार और 
मनुष्योचित एवं नागरिक स्वातन्त्य प्राप था-यह सभ्यता 
का चौथा युग था। परन्तु प्रभुत्व मिद्दी का भी बुरा होता है ! 
पुरुष के प्रभुत्व के आगे स्त्रियों का सिर कुका कि कुकता 
ही चला गया। उनके जीवन-क्रम ने उनकों शारीरिक 
झोर मानसिक विकास-शक्ति को दबा दिया। अ्रन्ततः 
ख्त्रियाँ पुरुषों की सम्पत्ति बन गई। ऐसी दशा में वे 
अधिक सावधानी से रव्खी जाने लगों। एक-एक पुरुष 
नेक ख्थियों का स्वामी बन गया। वह उन्हें बेच सकता, 
गिरवी रख सकता, जुए में दाँव पर लगा सकता एवं 
मरने पर उन्हें जीवित अपने साथ चिता पर जला सकता, 
क़ब में गाइ सकता था। यह भयानक एकाथिपत्य 
ख्री, माता, पुत्री, परिजन आदि में फट पड़ा। सत्र 
स्लियाँ भयानक रुप से पुरुषों की ऐसी सम्पत्ति बन गई 
जिनका कोई स्वतन्त्र जीवन ही न था। सम्पत्ति और 
पुत्रियों का पति के घर जाना, इन दो विषम घटनाओं ने 
स्त्रियों की तरफ़ से पुरुषों का और भी सतर्क कर दिया, 
ओर उनके अधिकार बढ़ी कड्ाई और दूरदर्शिता से सक्ू- 
चित किए जाने लगे । 


जब खिरियों की ऐसी पतित दशा हो गईं तो उनका 
सम्मान भी जाता रहा। वे एक प्रकार से बिना उद्ध 
आज्ञाकारिणी दासियाँ बन गई । तब समाज ने उनका 
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नैतिक-तिरस्कार करना शुरू कर विया। पुरुषों की आत्मिक 
उन्नति में स्नियाँ बाघक समभी जाने लगीं। पुरुष को 
पुण्य से खींच कर नरक में ले जाने वाली खस्रियाँ समझी 
जाने लगीं। बड़े-बड़े नीतिकार और परिइतों ने निल॑ज् 
बन कर यहाँ तक कह डाला कि--“ये स्वभाव ही से 
अविश्वासिनी, चरित्रह्दीन, चचञ्चल और भूख होती हैं। 
इन्हें सदा डण्डे के ज़ार से रखना चाहिए--ये कभी 
स्वतन्त्र न होने पावें ।!” पृथ्वी भर की सभी जातियों ने 
यथा--भारत , चीन, जापान, रोम, ईरान, यूनान ने स्लियों 
के विषय में एक ही राय गढ़ ली कि उन्हें सदेव दबा कर 
रक्खो । -7पाग की संस्कृति में स्त्रियों के लिए कहा पहरा 
हैं । भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों को स्थियों का मुख तक 
देखने की आज्ञा नहीं दी थी। मनु महाराज उन्हें ख़ूब कदाई 
से वश में रखने की सम्मति देते हैं। भगवान दत्तात्रेय तो 
उन्हें मद्रा ही बताते हैं । सुलसीदास जी कहते हैं---उन्हें 
ढाल की नरह पीठना चाहिए। वे अन्धे, काने, कुबड़े, 
अपाहिज, कोढ़ी, कासी, लुच्चे--सभी प्रकार के पति को 
स्त्री का पूज्य बताते हैं। उनकी राय-शरीफ़ में ऐसे बद- 
माश और अयोग्य पतियों का अपमान करने पर भी स्त्री 
नरक को जाती है । मसीह कहते हैं--ख्लियों को अपने 
आपको उसो प्रकार पुरुषों को समपंण करना च्यहिए, जैसे 
परमेश्वर को--क्येंकि पुरुष स्त्री का स्वामी है। मुहम्मद 
साहब फ़र्माते हैं--खियाँ सूतिमती दुर्बज्ञता हैं। शेक्स- 
पियर कहता है--ओ व्यभिचारिणी, तेरा नाम ही खतरी 
है ! जर्मनी का प्सिद्ध दाशंनिक शॉपनहार कहता है-- 

ऐसी कोई छुराई नहीं, जो खियाँ न कर सकती हों। 
महान्‌ और पृज़्य पुरुषों के इन विधानों ने खत्रियों के 
समस्त अधिकार छीन लिए और स्त्रियों को दबा कर, छिपा 
कर हर तरह सुरक्षित रखने की पूरी-पूराी चेश्ट सब तरफ़ 
से की जाने लगी | यह सभ्यता का पाँचवाँ युग था । 
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मुँह ढकना था पर्दा, इन्हीं अन्यायपूर्ण बातों के 
आधार पर निर्माण हुआ; यद्यपि प्राचीन असभ्य जातियों 
में भी सुख ढकने के उदाहरण पाए जाते हैं। न्‍्यू- 
गाइना टापू की आदिम जातियों में रजस्वला होने के 
बाद से विवाह होने तक लड़कियों का मुख ताड़ 
की पत्तियों से ढक दिया जाता था, और सिवा निकट 
सम्बन्धियों के उनसे कोई नहीं मिल सकता था। 
क्रीमिया में रजस्थल्ा पर्दे में रकखी जाती थीं और सिवा 


छह 





स्थियों के उनके पास कोई नह्ों जा सकता था। यही 
बास जापान, कॉकेशस, उत्तरीय अमेरिका को असमभ्य 
जातियों में भी थी। आयुर्वेद में मी रज्तस्वला के लिप 
ऐसे ही फडर आचरण लिखे हैं। हम नहीं जानते कि 
उन सब बातों का वैसा अहुत प्रभाव पहता है या नहीं, 
जैसा कि वहाँ लिखा है। परन्तु रजस्घला को अपने 
पति तक का मुख देखने का निषेध आयुर्वेद में है । 

वह अस्थायों पर्दा मालूम होता है--नवीन आवश्य- 
कताओों ने उसे स्थायी बना दिया | एक रोमन लेखक का 
कहना है कि प्राचीन काल में यूनानी लोग ख्थिप्रों को 
पर्दे में रखते थे । उन्हें निमन्त्रणों या मेलों में जाने का 
निपेध था और न वे पश्रन्य पुरुषों से मिल सकती थीं । 

प्रसिद्ध रोमन विद्वान ज्िवी, जो मसीह से २३ वर्ष 
बाद पैदा हुआ था, एक घटना का वर्णान करता है कि 
एथेन्स के नागरिकों का चरित्र भ्रष्ट करने के अपराध में 
एक सुरदरों पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। जबत्र 
उस पर विचार होने लगा तो उसके वकील ने हडान्‌ उसके 
मुच का पर्दा हठा दिया ! उस असाधारण सौन्दर्य के 
फारण ही उसे निदाप मान किया गया और छोड दिया 
गया। सब्चुरिया, म़ालिया और चीन में ख््रियाँ परे 
में रूसी थीं। कारिया में यह रिवाज था किराश्रि में 
एक घण्टा बजता था, तब सब पुरुष धरों में घुस जाते 
थे और खिर्या बाहर निकल आती थीं । दिन में उन्हें यदि 
निकलना होता तो एक चुर्क़ा पहनना पढ़ता था। चीन 
और कोरिया में विवाह-वेदी पर कन्या घेंघट निकाल कर 
आती थी । 


वाल्मीकि-रामायश झौर महाभारत में ऐसे प्रमाण 
मिलते हैं, जिनसे पता लगता हैं कि प्रतिष्ठटत स्तियाँ 
उस काल में पर्दा करने लगी थीं। वे आम तौर से बाहर 
नहीं आती थीं। शकुन्तला भी घुँबट काढ़ कर दुष्यन्त के 
दरबार में गई थी। ये सारे प्रमाण ईसा के जन्म के 
लगमभा भारत की पर्दा-प्रथा का प्रकट करने हैं । 

ईरान प्रथम अनेक सरदारों में विभक्त था। वे 
परस्पर लद॒ते और एक दूसरे की सुन्दरी ख्त्रियों कों छीन 
कर उन्हें कड़े पहरे में क्रिला में रखते थे। धीरे-धीरे ये 
किले हरम बन गए। ग़ोजों की उत्पत्ति सी ईरान से हुई 
है। यह बात मुहम्मद साहब के जन्म से पहले की है । 

प्रसिद्ध इृतिहासज्ञ चुख़ारी का छइना हैं कि अरंख से 
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पर्दा न धा--उसका चलन चज़ेज़ ज़ाँने चलाया, जो 
मझह़ोज्ञ था और बोड मतवादी था । टर्को में भी मड़ोलों 
के कारण पर्दा चल्ला। मड़ोज्ञों ने अरब, ईरान और 
स्पेन तक अपने राज्य क़ायम किए थे । 

सिश्र को स्थ्रियाँ नाक के नीचे मुँह ढकती थीं और 
बातें सबसे करती थीं। जापान श्र इड़लैण्ड में एक 
शताब्दी पूरे तक स्त्रियां के पर्दे का खूथाल रक्‍्खा 
जाता था । 


वेद का मत भारतीय दृष्टि से सबसे यढ़ा महरव 
रखता है | वेद आर्यों के प्रारग्मिक उत्कर्ष का द्योतक है। 
ऋग्वेद से यह पता लगता है कि उस काल में आय पर्दा 
नहीं करते थे । विवाह-कालछ्ष में वर-वंधू स्वयम्‌ वचन- 
आवबद्ध होते थे । विवाह-पद्धति इस विषय की साक्षी है । 
पर भारत में पर्दा दो हज़ार वर्ष के लगभग से किसी न 
किसी रूप में रहा है, यह बात हम स्थीकार करते हैं । यह 
बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि कवि ने अपनी भाषा 
में यदि किसी प्राचीन कथा का वर्णन किया हैं, तो उससें 
उसने अपने काल की सम्यता का पुट तो अवश्य ही दिया 
हैं। जैसे कालिदास शऊुन्तला को घृजट में छिपी हुई 
लिखता है, जिससे प्रकट होता हैं कि उस समय यहाँ पर 
पर्दा-प्रथा का अस्तविध्व था । उपननिषदां, रामायण 
ओर महाभारत में हमें इस बात के भी यशथेष्ट प्रमाण 
मिलते हैं कि यद्यपि र््ियाँ एक प्रकार से अन्तःवासिनों 
होती थीं, पर वे आजकल की तरह पिजरे की श्रभागिनी 
बनिदनी न थी ' अह्य रादिती सार्गी का याक्षवल्‍्क्य से सस्याद, 
कैकेयी का घोर युद्ध में जाना, सोता का वन-गमन, 
बिराट का भरी सभा में द्रौपदी का परिचय हस बात का 
झोतक हैं । शकूगवार्य ने स्लिप्रों से शाख्रार्थ किया था, 
मेगस्थनीज़ ने भी क्षिय्रां को युद्ध करते और खुले मुँद 
घूमते देखा था । 


डपर।क्त सारी बातों पर विचार करने पर हम इस 
तथ्य पर पहुँचते हैं कि स्त्रियों के प्रति तुरझता के भाव 
उत्पन्न होने पर, तथा पुरुषों के उन्हें अपनी सम्पत्ति सम- 
भने के कारण, उनकी रक्षा के लिए जो-जो उपाय करने 
पड़े--पर्दा उनमें से एक है। वत्तमान पर्दा-काल् में जेसे 
कि कुछ स्थियाँ बिना पर्दे के दीख पढ़ती हैं, प्राचीन काल 
में भी ऐसा ही हाल था । 
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बागाँ से चारली 
नी | हरा ढ ग३ दारय नगद पर 


आय ना पी फेर खत प्तरना हर । , 


चिल्यी। एक /क  छार 4 45 पी हज च उा जड़ 


सा न बांटा । 














| बार 
पुस्तक पटन से 
का परिचय मिलता है । 
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उपयांगी चिकित्सा 
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शाम्री आयुर्वदाचा ५ | 

इस पुस्तक का आशय पानत एक 
बार पट लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
की खुशासदे न करनी होगा इस 
पुस्तक से गंगा की उत्पन्न का काररण. 
उसकी पूरी स्यारया, उनसे बचन 
के उपाय सथा इलाज़ भी दिए गाश 
है । रोगी की परिचयां किस प्रफार 
करनी चआहिए इसकी भी भरपूर 
ब्यास्या आपका मिलेगी » स्पा थे 
लिए सा यह पुस्तक बट कास सं # | 
खजिलद पूरतक का मूल्य कल ४) 
रू० , स्थायी झाहक। के व्विए १०) 











(2(2छडएकफओएकएट: 
जननी जीवन 


खियों के लिए अनमोल पुम्तक 

पुस्तक की उपयागिता नाम 
इसके सू्ोग्य लेग्बक ने यह पुस्तक लिख कर महत्ना- 
जाति के साथ जा टपकरार क्रिया है. बह भारतीय 
महिलाएं सदा स्सरगा रकवेगी । घर | से सम्बन्ध 
रखने वाली प्राय: प्रत्यक्ष बातां का वर्णान पलि-पनी है 
के सम्वाद-रूप में किया गया ६ ड््स्स 

दरदशिता से पुस्तक इतनी रोचक हा गई हे कि इसे । ह्ई 
उठाकर छाइन का इच्छा नहों होती; श 
$ागार में सागर! >>. 


इस छूटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय 
(५) अच्छी साता (२) आलम्य शोर विल्लासिता (३) परिध्रम (४) प्रसृतिका ख्री का 
भोजन (») आमोद-प्रमाद (६) साता शोर घाय (७) बच्चा को देव पिनाना 
छुदाना (४) गर्भवती या भावी साता (१०) दृघ के विषय में माता की सावधानी (११) 





चिजजललसचता] $ बक ०. 


हैं। से प्रकट है ! 


बाली लाकान्कति 


गज 
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गे हैं 
घ्रतठ चिकित्सा 
































न्र्र जि 
[ ल+ अनेक सुविख्यात डाक्टर. 


बडे हर #' 
बद्य और हकीम | 


| 
। चाद' के प्रत्यक 
॥ 
के 


करन 















ग्रे भें बढ़े 
बढ नामी डॉक्टरों, बेदच्यां और अनु- 
भी बहे-बरता हारा लिग्बे गए 


हज़ार अनमाल नुराबे प्रकाशित 
। हुए डे, जिनसे सकेसखाधारण का 
बहुत-कुछ मझल हुआ है, और 
जनता ने इन सुरगां को सच्चाई 
था इनके प्रयोग से होने वाले 
लाभ की सुक्त-कशडद से प्रशंसा का 
हैं। साट चिकन कारन पर दडुपा 
पुस्तक का मल्य केबल ॥|) 


लेखक का 


है । म्थायी-ग्राहका से ॥-२/ मात्र 
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जिनके शीपक ये # . 
(८) पथ 


| 
| 
| 
| 
| 
! 
। 
सल- पत्र के विषय मे मसाला की जागकारों (१ 5307 
बच्चा की नीट (१२) शिशु पालनस (3३6) पथ आर ; 
कन्या के खाथ माला को सरउनध (१०७) माता की ) 
ग्नह (६ । माना का खसासारिक ज्ञान (१५) शाटश | 
माना (५८) सन्‍्तान को साता का शिक्षा दाल (१+) | 
माता की सेबा-शुद्षपा (५०) साना बा पूजा । । 
इस छोटी सी खूचा का दस कर हा प्याप पुस्तक 
की उपरादियता का अनुमान लगा सकते है । इस पुस्तक 
को पाक प्रति प्रत्येक के घर में होना 
साफ़ और सुन्दर मोटे कागज पर छुपी हुई 


सदगुहस्थ 
चाकओए । 
हंस परसापया्ी सजिद्द पुस्तक का सृत््य केवल ६ 495 
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परन्तु इसारे विचार का तो यह विषय ही नहीं। 
उपरोक्त विवरण हमने सिफ्रे इसलिए दिया है कि 
जिससे हमारे पाठकों को इस बात की कुछ धारणा हो 
जाय कि किस तरह स्त्रियों को इस अत्याचार के लिए 
राजी किया गया है। आज नौबत यहाँ तक आई है कि 
स्थ्रियाँ स्थयं हस क्रेद और अपमान का स्यागने में सझाच 
करती हैं ! 


आज पृथ्वी की उन जातियों ने पर्दा फाद फेंका है, 
जिन्होंने हसे पृथ्वी पर प्रचा रेत किया था। पर्दे को फाइते 
ही त्कों की प्रचशड शक्ति उदय हो गई है ! मिश्र इस 
पर्दे के पाप से अपनी महिलाओं का उद्धार करके उन्हें 
नवीन जीवन दे रहा है । श्रफ़रानिम्तान के साहसी राजा 
ने पीढ़ियों से पर्दे की अ्रस्थम्त महागनी को सारे यूरोप 
मैं स्वच्छुन्द वायु लगने के लिए उन्मुक्त करके संसार को 
चकिस कर दिया और उस सिद्धान्त के लिए पैठक सिंहा- 
सन को भी लात सार दी। चीन और कारिया की खऊ्री- 
समाज ने पर्दा चीर कर देश की स्वाधीनता के युद्ध में बरा- 
बरी का भाग लेना शुरू कर दिया हैं । सी रिया में सहसतों 
बष की पिछुदी जातियों ने पर्दे की विनाशकारी कुप्रथा को 
कुचल डाला है । फिर मारतवप की माताओं पर यह 
जुल्म कब तक ? बालिकाओं पर यह ज़ल्म कय तक ? 
पत्नियां और बहिनों पर यह ज़ल्म कब तक हता रहेगा? 

भारतवषं में हिन्दू-सुसलमान सभी जातियों में पढें 
का रिवाज है। परन्तु मुसलमानों ने पर्दे में भी एक 
सौन्दर्य, व्यवस्था और पद्धति निकाल ली है । हिन्दुओं 
में भी भ्रन्य जाति की खियाँ जो पर्दा करती हैं, उनमें एक 
सलीक़ा होता है। परन्तु हमें दुःख से कहना पढ़ता है 
कि सारवाड़ी-परिवारों में पर्दा भी ऐसा भद्दा है कि ईश्वर 
ही रक्ता करे। पाठक इस अछ् में पर्दे की बीसों बानगी 
देखंगे। बहुचा मारवाडी-माताएँ और बहिने बारीक धो तियाँ 
पहनना पसन्द करती हैं । धोसियों की खफ्त उत्तर भारत 
में मारवादी-जाति को छाद, शायद ही किसी जाति में 
इतनी अधिक हो | ऐसी बारीक घोती पहन कर आमस- 
घारों पर नहाना, स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्सो पर नहाना बहुत ही 
लजासपद है। फिर मारवाडी-महिलाएँ प्रायः चोली या 
काँचली ही पहनना यथेए समझती हैं, उसके ऊपर कोई 
ऐसा चस्चर, जो भुजाओं तथा कमर, पेट आदि अज्जों को 
दीक-डीक ढऊ छो, नहीं पहनतों ! प्रायः ऐसा होता हे कि 


जो मदिलाएँ बहुत बारीक साढ़ियाँ पद्नती दें, वे भीतर 
मोटे कपड़े का पेटीकोट, क्रमीज़, ब्ज्ञाउज़ श्रादि अवश्य पह- 
नती हैं । इन भीवरी वस्चों का मारवादी-महिलाधं में बहुत 
कम रिवाज है । फक्षवः बारीक वस्त्र में से समस्त शरीर 
दीखता रहता है। रज्लीन वस्चों और गोटे आदि चमकीशी 
सजावटों का प्रचार भी मारदाडी-समाज में बहुत अधिक 
है। इस प्रकार का भदकीला वेश, तिस पर बारीक वख, 
वास्तव में किसी भी प्रतिष्ठित मद्दिला के लिए दोषपूर्ण 
सममा जाना चाद्िए | 


मारवादी-समाज में मुँह पर कपड़ा डाल लेना ही 
यथेष्ट समझा जाता है--पेट या कमर यदि उधडे रहें तो 
परवा नहीं । प्रायः सारवादी-महिलाश्रों के पेट अनायास 
ही उघड़े रहते हैं और दृष्टि को अतिशय असम्यतापूर्ण 
प्रतीत होते हैं । 

प्रसिद्ध मारवाडी घाघरा इस बीसवीं शताब्दी में 
जीबित है - यह देख कर थआश्चर्य की सीमा नहीं रहती ! 
इतना भारों, इतना बेढब, इतना बढ़ा, फिर लम्बाई में 
इतना ऊँचा कि आधी टाँसें साफ़ दीख पड़े !! वास्तव में 
बड़े-बड़े नगरों में, जहाँ महिलाएँ सभ्य पुरुषों की दृष्टि में 
आवर की वम्तु समकी जाती हैं, हास्यास्पद है । 

इस धूंघट के बीच से बोलमा, गालियाँ गाना, पर- 
पुरुषों से हँसी करता इस पर्दे का दूसरा रुख़ है। हमने 
अजमेर में स्वर्य यह लीला देखी है। वहाँ सील-सप्तमी 
का मेला होता है, जिसमें प्रातःकाल ही से सइस्त्रों स्तियाँ 
सिन्न-भिन्न प्रकार के ख.ने के सामान लेकर एक ख़ास 
बाज़ार में दूकातों और मकानों के चबूतरों पर टिड्ी-दल 
की तरह आ बैठती हैं। बाज़ार रज़्जीन हो जाता है। भोड़ी 
देर के बाद सगे-सम्बन्धी या रेर-आदमी भी दोलियाँ बना 
कर, सज-धज कर, पान कचरते हुए जा पहुँचते हैं---और 
खड़े हो जाते हैं। खियाँ यालियाँ गाती हैं और वे सुनते 
हैं--प्रसक्ष होते हैं। एक बार पुप्कर-महाफेत्र में हमने 
देखा कि ऐसे ही एक दल में शामिल एक प्रतिष्ठित दीवान- 
बहादुर सेड, जिनकी उम्र ७५ वर्ष की थी, मेले पहुँचे और 
खड़े-खड़े गालियाँ गवाने त्गे । अकस्मात्‌ पोते जी भी 
झपने दल-बल सद्दित वहीं पहुँच गए और “अरे उठे दादा 
जी साब ऊभा छे' कह कर दूसरी ओर को खसक गए ! 

मेवाड़ में हमने देखा है कि जब कोई मेहसान--- 
सास कर जमाई--आता है, सब उसे बारा में के जाकर 
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डयढाई पिलाई जाती है। वहाँ गाजे-बाजे के साथ १०-२० 
ख्रियाँ झौर १०-२० पुरुष जाते हैं । भज्ज पीकर ढोल की 
ताल पर ख्त्रियाँ नाचती हैं--सहस्नों लोग देखते हैं ॥ 
बीच चौक में प्रतिष्ठित घरों की सहिलाशों को नाचते 
हमने मालवे के क़रत्रों में देखा है। यद सब पर्दे और 
घूँघरट के भीतर ही होता है--इस घुूँघट और पर्दे पर 
लाख बार घिक्कार हे ! 

यदि कोई गैर-मारवाड़ी सन मारवाड़ी भाइयों की 
शादी या ग़म्ती की जीमनवार ( दावत ) में पहुँच जायें 
तो देखने योग्य दृश्य दोख पता है। जगह-जगह से 
दुस-द्स, पाँच-पाँच खियाँ गीत गाती आती हैं और 
कुण्ड बना कर बैठ जाती हैं। न बच्चों का ख्याल है. न 
आबरू का । नवयुवक उन्हें पर/सते समय मज्ञाक़ करते 
हैं-.मज़ाक़ भी फ़ोश--ओऔर मज़ा लूउते हैं। परसने वाले 
का प्रश्न होता है--घालूशा ?” शअर्थाव-साहब ! 
डाल दूँ । 'घालू!' शब्द का श्रर्थ प्रवेश कराना नी हैं 
और 'शा! शब्द्‌ प्रायः ख्त्री-पुरु सभी के लिए प्रतिष्ठा- 
सूचक है । उपरोक्त ड्िअर्थक ब्रात सुन कर ख्तरियाँ मुँहतोड़ 
जवाय देनी हैँ--- आगला तो उठवा दो !” शझवौत-- 
आगे का तो उठने दो । नस्ने के लिए यही काफ़ी है । 

इन उदाहरणों से यह बात बिना सह़्लोच के मान 
ली जा सकती है कि इस पर्दे के बीच में लज्जा का प्रश्न 
नहीं हैं--रीति-रिवाज का प्रश्न है। लोग प्रायः यही 
कहते हैं कि यह छुट कैसे सकता हे ? कैसे गेर-मर्दों के 
सामने हमारी स्त्रियाँ निकेजेगी ? लोग क्या कहेंगे? 
गुण्डे और लुच्चों की वन आवबेगी। इन भाइयों को 
हमारा यह उत्तर है कि यदि खत्री तेजवती हो और उसमें 
स्वावन्ञम्बन हो नो लुच्चे-गुगडों की मजाल उसका 
अपमान करने की नहीं हं। सकती | एक खाीं, जा घेघट 
काढ़े चुपचाप सूद की तरह चली था रही है, गुण्ड यदि 
उसे छेंढें तो वह सिवा इसके कि सत्र कद चुपचाप सद्दे 
जाय, कुछ नहीं कर सकती । परन्तु हमारा नो यह कहना 
है कि हमें अपनी ख्थरित्रों का घेघट ही नहीं उधघाइना हैं 
बल्कि उनकी कलाहयों में से भारी-भारी गहने भी उन्ता- 
रने हें--और उनके स्थान पर एक मज़बूत चावुक देना 
है। इस चाबुक्त की उन्हें ज़्ख्रत है। किसी गुस्डे 
द्वारा अपसानित हाने पर प्रत्येक महिला को यही उचित 
है कि शपाशप चायुक उसके समुँडढ पर जड़ दे और 


विश्वास रकखे कि सहस्तों पुरुष फिर उसके साहस की 
तारीफ़ करेंगे । रही यह बात कि घर के और बाहर के 
लोग देखेंगे, यह केवल मानसिक दुर्बलता है--देखते तो 
हैं ही, पर कुछ देखते हैं कुछ नहीं । इस देखने में हानि 
क्या है--यह सोचना चाहिए । 

पर्दा तन्‍्दुरुस्ती का कितना धातक है, इसे यदि बुद्धि- 
मान्‌ विचार कर देखेंगे तो समकाने की ज़रूरत नहीं 
पड़ेगी । प्रत्येक पुरुष, हकीम-डॉक्‍्टरों का ग़लाम हा रहा 
है--हिस्टीरिया, ख़न का पतला पड़ना, मन्दाभि, बवा- 
सीर, प्रदर, प्रसृुत आदि अनेक रोगों की जड़ पर्दों है-- 
पर्दे के रहते स्तरियाँ पनप नहीं सकतीं ! 

अधिक उम्र की खियों को तो घेंघट की आदत पड़ 
जाती हैं, पर बालिका विवाहिशा होकर जब बहू बन 
के ससुराल जाती हैं तब एकदम घेंघट का भयानक दम- 
घाट पींजरा उनके लिए जान लेने बाला बन जाता हैं । 
शायद लागों का यह पता नहों कि मारवाही-समाज में 
नई बहुएँ सास के सामने भी धेंघट निकाल कर आती 
हैं तथा योलने का भी हुस्म उन्हें नहीं हे।ता । कैसे दुःख 
आर अविवार की बात है कि माता-पिता के घर को स्थाग 
कर कच्ची अवस्था की बालिकाएँ सास-ससुर के घर जाती 
हैं, तब उचित तो यह था कि सास उन्हें पुत्री के समान 
स्वच्चन्दता, प्यार और स्वाभाविक तौर से रकखे । हसके 
विरुद मुँह और वाणी पर ताला जड़े दिया जाता हैं! 
बेचारों गुंगी-बहरी बनी रहती हैं। प्रश्न का उत्तर उन्हें 
दचकारे से देना पढ़ता # । दृद्धा स्तियां और पुरुष समकते 
हैं कि घुंघट उठा दिया जाय तथा बोलने की स्वाधोनना दे दी 
जाय तो मर्यादा नष्ट हो जायगी । यदि पुत्रियाँ अपने माँ- 
बाप के सामने खुले दिल से बातें करती हैं तो क्या मर्यादा 
नष्ट हो जाती है । इस मर्यादा के भी अक्भुत पेर हैं । किसी 
भी बात का, चाहे कितनी भी नम्रता से जवाब देने से 
मादा हट जाती हैं। भोजन करते समय कोई जेड या 
ससुर आगया, ता घूयट चाहे मितना लम्बा हो, पर यदि 
आगन्तुक की भेड़िया या सिद्द समझ कर तत्काल हाथ न 
सिकाइ लिया तो सादा भक्न हो गई ! मार्ग चलले जान- 
पढ़चान का कोई व्यक्ति मिल्र जाय तो धघूंघट चादे जितना 
लम्बा हो, पर पीद फेर कर खड़ी न हुईं तो मर्यादा गईं । 
परन्तु घर के कड़ारों, घीवरों, नौंकरों के सामने नही 
नहाना, उनसे शरीर पर पानों डलवाना, घाटों पर नग्न- 


है 
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जैसी अवस्था में नहाना, बिसाती, चूढी वाले, फेरा 
पाले, आदि से मुँह खोल कर चुदल करना--हनमें 
मर्यादा भञ्ज नहीं होती । यह कैसी अक्लत सभ्यता है कि 
किसी बात के पूछने पर यदि सुग्ब से उत्तर दिया जाय तो 
असम्यता, पर पाँच सेर का सिर हिला दिया जाय, या 
हाथों से सप्लेत कर दिया जाय तो सभ्यना के अनुकूल ! 

कहाँ_ तक कहा जाय, यह तो मानना पढ़ेगा कि 
मारवाडी-मांहलाओं का प्रवास करने से दूसरे प्रदेश की 
महिलाओं पर बढ़ा प्रभाव पड़ा है--और परदे का चह 
रूप अब नहीं रह गया है, जो अब से १५-२० वर्ष प्रथम 
था। बम्बई-कलकत्ता में देखा गया है कि प्रायः मारवादी- 
पगड़ी को देख कर ही धुँघट काढ़ा जाता है--अन्‍्य पुरुषों 
से नहीं हम देखते हैं कि समय अपना काम कर रहा 
है। जाति के दुद्धिमानों को यह बात सोच कर अपना 
कप्तैन्य प्रथम से ही स्थिर कर लेना चाहिए । 

ऐ देश के बुद्धिमान्‌ पुरुषों ! यदि तुम देश की रक्षा 
करने वाले फ़ौलादी वच्चों की नम्ल चाहने हो, तो उन 
बच्चों की इन पर्दे की बेढ़ियों में बेंधी खियों से आशा न 
करो । तुम्हारे बयों के सिर की चेोरटियाँ उद्द कर माथे की 
माँगें बन गई; वीर युवक ज़नाने होगए; बदिया धुली 
क़मीज़ पहन कर, चुनी बारीक घांती लटका कर, सूम्ते 
गालों को तेल से चिकना करके वे पतली छड़ी लेकर 
निकलते हैं। यही देश के युत्रक हैं ? यही हिन्दू-जाति के 
पृ के बीच का यूदा हैं ? हन्हीं के बल पर तुम संसार 
फी आँधी और वृफ़ानों के कोंकों को सहने की हिम्मत 
रखते हो 


यह माँग, यह ज़नाने फ़ेशन के कपडे, यह नज़ाकत 
की चाल, यह भावपूर्ण बातों के ढड़, यह मरज़ में घुसी 
हुईं आँखें, यह निस्तेज चेहरा, यह म॒र्गों जैसो पतली 
गन, यह पिचके गाल, यह आब रहित दाँत, यह मुर्दे 
जैसी सूची छाती, और यह नल्ली जैपरी बाहें ! ऐ देश के 
बुज्ञ्गों ! बृहो ! पिताओ ! भले आदमियो ! संते हो या 
मर राप्‌ हो ? जीने हो या कुछ शक्ति बची है ? कुछ 
ग़ैरत हो तो इन बच्चों की सूरत देखो । ये ज़नाने-जवान 
तुम्हारे घरों में क्या शोभा दे रहे हैं ? 


इसी हसा-मिट्टी में, हसी खूरज-चाँद के प्रकाश में, 
इसी आकाश की छाया में, हसी पुयय-घरती पर, हब से 


कुछ प्रथम जो जवाल उस्पक्ष हुए थे उनका कुछ और ही 
नक़शा था। नाहर जैसी द्वाती, तप्त अ्ज्जारे जैसी आँखें, 
सूर्य के समान मुँह, न्याप्न के समान कमर और हाथी 
जैसी चाल थी । 

वैसे बच्चे क्या तुम उन औरनों से पैदा कराना चाहते 
हो, जिन्हें तुमने बम्बई-कलकत्त के प््णित, अंधेरे, गन्दे 
जेलस़ानों में जीवन भर के लिए बन्द कर रक्‍्सखा है--जो 
दो पतली चपानियाँ तब हज़्स कर सकती हैं, जय डॉक्टर 
का डेढ़ रू० का नुख्खा पी लें ? भाइयो, तुम्हारे वंश-नाश 
के लिए तो बात्व-विवाह ही काफ़ी था--इन बचपन में 
जबरदस्ती पाल में पकाई हुई अभागिनी स्त्रियों की, जिन्हें 
निर्दयता और सूर्खता से इन बढ़े शहरों की जेल-जैसी 
हवेलियों में बन्द कर दिया गया है, क्या आवश्यकता 
थी ? यह ता मानो समस्त जाति के थ्राव्मघात की 
तैयारियाँ हैं !! 

इस सम्बन्ध में महात्पा गाँधी का एक ज़ोरदार लेख, 
जो अभी उनके “यज्ञ इण्डिया? में प्रकाशित हुआ है, 
अत्यन्त उपयोगी होने से यहाँ दिया जाता है :-- 

“मद्रास की सुप्रसिद्ध समाज-सेविका डॉक्टर मुथु- 
लक्ष्मी रेड़ी ने मेरे आन्ध देश वात्ते एक भाषण के बारे में 
पक लग्या पत्र लिखा है । उसमें से नीचे लिखा उपयोगी 
अंश यहाँ दिया जाता हैं । 


'बैजवाड़ा से गुन्तर तक के अपने प्रवास में आपने 
समाज-सुधार की त्तास्कालिक आवश्यकता के बारे में, और 
साथ ही हम लोगों की रात-दिन की आदतों के आवश्यक 
सुधार के बारे में जो बातें कही हैं, उसका सचमुच सुर 
पर गहरा असर पड़ा है। में आप से नम्नतापवंक निवेवन 
करती हूँ कि एक डॉक्टरी धन्धे के अनुभव-प्रासत व्यक्ति 
की हैसियत से में झापके साथ पूरी सरह सहमत हूँ। 
सगर साथ ही नम्नतापृ्वक यह भी कहना चाहती हूँ कि 
अगर शिक्षा द्वारा समाज-सुधघार, स्वच्छुता और जनता 
का प्रारोग्य आदि शुभ परिणामों की आशा रक्‍्खी जाती 
है, सो कहना चाहिए कि सत्री-शिक्ता ही इसकी सफलता 
का एकमात्र उपाय है। क्या आप यह अनुभव नहीं 
करते कि बतंमान सामाजिक स्थित्ति में बहुत कम स्तियों 
को शिक्षा का, शरीर और सन के सम्पूर्ण घिकास का और 
अपने व्यक्तित्व को प्रकट फरने फा मौका दिया ज्याता है | 
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कया आप यही मानते हैं कि सामाजिक रूढ़ियों के 
भार से स्त्रियों के च्यक्तित्व को निर्देयतापूर्वक कुचल दिया 
ज्ञाना है? क्‍या बाल-विवाह द्वारा उनका शारीरिक, 
बौद्धिक और आध्यात्मिक--तात्पय सब तरह का विकास 
मूक में ही नहीं रोक दिया जाता है ? क्या बालिका-बहुओं 
झौर बालिका-माताओों को बेद॒ता का, क्‍या विधवादओं 
झौर व्यक्ताओं के अपार दुःखों का शीघ्र ही कोई उपाय 
करने को आपको ज़रूरत नहीं मालूम पड़ती ? क्‍या 
हिन्दू-समाज की उस रिवाज को क़ायम रहने देना या 
डसकी उपेहा करना उचित है, जिसके कारण निदोष 
हिन्दू-बालाएँ पतन की 'भोर ढकेज्ञ दी जातो हैं ? 


प्राचीन भारतवर्ष को मैत्रेयी, गार्गी और सावित्री 
जैसी मद्दिलाओं में शूरता और जैये का जो तेज था, 
स्‍्वतन्त्र विचार करने और ज़िम्मेदारी के कामों को हाथ 
में लेने की जो शक्ति थी, और जो शक्ति आज भी बक्ल- 
समाज, आये-समाज अथवा धियोसफ्ी जैसे उदार सम्प्र- 
दायों की (इन सम्पदायों से मसलब उस हिन्दू-धर्म से 
है, जो निरथ्थंक रूदियों और विधि-वेधानों के भबू्फर से 
मुक्त हो चुका है) बहुनेरी स्त्रियों में पाई जाती है, बह 
तेज और वह शक्ति कतिपय अपवादों का छु,डढ़ कर, भारत 
की शेप सारी स्त्रियों में इन सामाजिक शअ्रत्याचारों के 
कारण ढूँढे नहीं मिलती--उसका एकद्म लोप हो गया 
है । क्या आप इसे अलुभव नहीं करते ? 


'क्या इस हालत में इन तमाम सामाजिक करी सियों 
के, जो हमारी राष्ट्रीय निबंशता और हमारे वर्तमान अधः- 
पतन की मूल कारय हैं, नाश या सुधार का कोई मार्ग 
बहुत शीघ्र ही ढूंढ निकालने की लगन, हमारे राष्ट्रीय 
दल के लोगों मैं--मेरा मतलब मद्दासभा के सदस्यों से 
है--नहीं होनी चाहिए ? क्‍या उनका यद्द भी कतंव्य नहीं 
है कि लोगों को समझ्काएँ कि मर्द, स्रियों को ग़ुल्लामी के 
बन्धनों से, जिनमें आज वे जकढ़ी हुई हैं, मुक्त करें, 
जिससे स्त्रियाँ पुरी तरह अपने शारीरिक, मानसिक, नैसिक 
ओर आध्यारिसिक विकास की सिद्धि के लिए प्रयक्ष कर 
सकें औौर थरता तथा ज्ञान के उदाहरण पेश कर सकें। 
ओर इससे भी आगे बढ़ कर पुत्रियों और माताओं के 
भाते भारत के भावी शासकों की आदतों और उमके 
चरित्र को सुसंस्कृत बनाने, उसका निर्माण करने और 


उनकी रहनुमाई करने का अपना कर्तव्य पूरी और अच्छी 
तरह पाल सकें ? 

“अगर महासभा के सदस्य स्वतन्त्रता को सारे राष्ट्र 
का और फजतः ब्यक्ति-सात्र का जन्मसिद्द अधिकार मानते 
हों और चादे जो क़ीमत देकर भी इस अधिकार को पाने 
का वे निश्चय कर चुके हों, तो क्या यह उनका कत॑व्य 
नहों है कि वे ख््रियों को उन कुरीसियों के बन्धन से सुक्त 
करें, जो उनके सर्वाजड्भीण विकास में बाधा डालता है और 
जिसे वे स्वयम्‌, झगर चाहें, भली-भाँति कर सकते हैं । 
हमारे कवियों, सन्‍तों और ऋषियों ने बार-बार इसी बात 
पर ज़ोर दिया छँ--इसी का गुण-गान किया है। स्वामी 
विवेकानन्द ने एक जगह कहा है कि-जो राष्ट्र या जो 
जनता स्त्रियों का सम्मान नहीं करती, वह न कभी महान्‌ 
हुई है, न भविष्य में हं।गी ! 

अआपकी सन्‍्तान जिस बदतर हालत में है, उसकी 
ख़ास बजह यह है कि श्राप शक्ति की इन सजीव ग्रति- 
माओं के प्रति ज़रा भी आदर-भाव नहीं रखते । जो स्तियाँ 
जगन्माता की सातझ्ात्‌ मूरतेयाँ हैं, ग्रगर आप उनका 
उद्दार नहीं करते हैं, तो याद्‌ रखिए कि आपके उद्धार 
का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तामिल प्रान्त के प्रतिभा- 
शाली स्वर्गीय कवि भारती के विचार भी इन्हीं भाव- 
नाओं से गेंज रहे हैं। अतरझव आशा है, श्राप अपने 
प्रवार्सों में पुरुषों को स्व्रातनल्य का यह सीधा और अचूक 
मार्ग अहुण करने का उपदेश देने की कृपा करेंगे ।! 


डॉक्टर मुथुलच्मी को पूरा-पूरा अधिकार है कि यह 
महासभा वालों से इस ज़िम्मेदारी को उठा लेने की 
आशा रकयें । यहुतेरे महासभावादी इस ओर व्यक्तिगत 
या सामुदायिक प्रयत्ञ कर भी रहे हैं और अस्छे ढक से, 
बढ़े पैमाने पर कर रदे हैं। लेकित इस बुराई को जड़, 
ऊपर से देखने में जितनी दिखाई देती है, उससे कहीं 
ज़्यादा गहरी है। इसमें अकेले स्थरी-शिज्ञा का ही दोष 
नहीं है, इमारी सारो शिक्षा-प्रणाली में ही सदन घुस 
गई है। किसी एकाथ रीसि-रिवाज को दोष देना ही 
काफ्री नहीं है। जिस कुरीति को दूर करने की ज़रूरत 
दीपक के समान स्पष्ट है, उसके विरुद खडे हं,ने, युद्ध- 
घोषणा करने से जो जडता दर्मे रोकती है, सना करती है, 
यह जदता ही हमारी बढ़ी से बढ़ी बेरिन है। उक्त पत्र 
में जो दोष गिनाए गप्‌ हैं, वे सिफ्रे मन्यम-क्रेणी के लोगों 
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में, यानी नगर-निवासियों में--भारत के करोड़ों निवा- 
सियों में से मुश्किल से १९ क्री सदी लें/गों में--है। 
देहात में बसने वाली जनता में न बाल-विवाह है, न 
विधवा-विवाह का निषेध है। यह सच है कि उनके विकास 
में बांचक होने वाली दूसरी चुराइयाँ उनमें ज़रूर हैं। 
अहता तो दानों में एक सी है । वास्त वेक आवश्यकता तो 
यह है कि देश की शिक्षा-प्रणाली में सम्पूर्णतः कायापलट 
कर दी जाय और एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली तैयार की 
आय, जा करोड़ों की संख्या में बसने वाली प्रजा के लिए 
अनुकूल हो । जिस प्रणाली में बड़ी उम्र के मनुष्यों की 
तालीम को बालकों को तालीम के समान ही महत्व 
महीं दिया गया है, धह प्रणाली निरर्थक कही जा सकती 
है। भोर जिस प्रणाली में देश-भाषाओ्रों को उनका जन्म- 
ज्ञात अ्रग्रस्थान नहीं मिला है, कद्दना चाद्दिए कि उसने 
हस समस्या को छुथ्ा तक नहीं है । यह काम हमें आज- 
कल के शिक्षित-वर्ग की मदद द्वारा ही करना है, फिर 
भले ही यद्द वर्ग चादे जैसा क्‍्यां न हां। थ्रतणव बड़े पैमाने 
पर सुधार करने के पहले शिक्षित-वर्ग की मनोदशा के 
बदलते को ज़रूरत है। और में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी का कह 
देना चाहता हूँ कि भारत में जो थोड़ी-बहुत पढ़ी-लिखी 
थहिरत इस समय हैं, उन्हें पाश्चात्य सभ्यता की चांटी से 
भारतवर्ष के मैदानों में उतर आना पड़ेगा। पुरुषों ने 
स्त्रियों की जो उपेज्ञा की है, उनका जो दुरुपयांग किया 
है, उसके लिए उन्हें दोष देना ज़रूरी है, मगर सुधार का 
रचनाण्मक कार्य तो उन्हों बहनों को करना पड़ेगा, जो 
अम का त्याग चुकी हैं और जिन्हें इस बुगई का ख्याल 
हो आया है । क्राप स्त्रियां की श्राज़ादी, उनके उद्धार का 
प्रश्न लीजिए; देश की स्वतन्त्रता, भ्रस्एश्यता-निवारण 
और जनता की मालो हालत के सुधार आदि किसी 
सवाल को उठाइए; आख़िर ये सब एक सवाल में मिल 
जाते हैं। और वह सवाल है ग्राम-प्रवेश । देहात में जाकर 
रहना और ग्रास्य जोवन को पुनर्घेःना करना, नहीं, सच 
पूछा जाय त। उसको कायापल्लट करमा ! 


क्र जे मे 


कजऊत्ते के हेशव-ऑ फ़रिसर डॉक्टर फ्रेऊ ने सन्‌ १8६२३ 
ही वापिक रिप,ट॑ में बताया था कि १९ से २० वर्ष की 
प्रवस्था की क्द़कियाँ यचमा-रोग से लड़कों की अपेता 


प्‌ चिं गुना अधिक मरती हैं। उनका कहना है कि लद- 
कियाँ पर्दे की क्रेद में हवा न मिलने से मर जाती हैं। 
डॉक्टर फ्रक की हस रिपोर्ट पर “मॉडने रिव्यू” ने लिखा 
था--“डॉक्टर .फ्रेक ने कोई नई बात नहीं कही है। आप 
उनसैकड़ों में से एक हैं, जो ऐसा ही अ्रण्य-र।दन करते हैं 
और जिनकी सच्चाई की धर्म और परमात्मा के पवित्र नाम 
पर अवहेलना की जाती है ! यद्यपि भारत में ऐसे भरादमी 
कम मिलेंगे जो किसी भलाई, सच्चाई, या आदर्श के 
लिए अपने जीवन की आहुति दे सकें, किन्तु उन लोगों 
की कुछ कमी नहीं है, जोकि बेहूदा रूढ़ि और व्यर्थ 
के रिवाजों को बनाए रखने में सदा आगे रहते हैं । लोगों 
से कहिए कि आशो मिल कर देश को सुखी करें, और 
सम्रझ बनावें ।.... ..... ऐसा यत्र करें जिससे देश में 
छोटी आयु के विवाह न हों, बाल-विधवा न हों, मजुष्य 
अछूत न रहें, परमात्मा से रहित केवल ईरट-पत्थर और 
मिट्टी के मन्दिर न हों, किसी के प्रति अन्याय, अत्याचार 
न हो, देश में वे बुराइयाँ न रहें, जिनसे राम और अशोक 
की भूमि वारन हेस्टिज्ेस की भूमि बन गईं है। इसके 
उत्त में लोग मज़ाक़ करने लगेंगे और वक्ता को अकेला 
छोड़ देंगे। हाँ, यदि अपने पूर्वजों के नाम से कोई बात 
कही जाय, तो ल!ग आँखें मूँद कर व दिमाऱा को ताला 
लगा कर पीछे हो लेगे भौर जहाँ कट्ठागे, चल देंगे। समय 
के खाथ किए गए इसो असहयोग ने, और हमेशा पीछे की 
ओर देखने को हसी बृत्ति ने, हम भारतीयों को उम्नखि 
की दौड़ में पछाड़ दिया है। भ्राश्चर्य नहीं, अस्पसाल के 
चीर-फाड के कमरों की सफ़ाई भी गाय के गोबर और 
मूत्र से करना ही ये लोग पसन्द करें 
“मॉडर्न रिव्यू! के इस कथन को कौन सुनेगा ? 
प्यारी माताओं श्रौर बहिनों ! ये मर्द कहते हैं कि तुम 
स्वर्य॑ पं को छोड़ना नहीं चाहती हो--क्या यह सच 
है ? तुम किस अपराध में जन्म-क्रैद भुगत रही हो ? किस 
पाप के बदले ज्बान रहते गेंगी बनी हो ? उडो, तुम 
देश के बच्चों की माँ हो । देश चाहता है तुम नाहर बच्चे 
पैदा करो, देश को नाहर बच्चों की ज़रूरत है। सुम इस 
पर्दे को स्वयं चीर कर फेंक दो--अपना अधिकार स्वयं प्राप्त 
करो । नया जीवन, नया रूप, नई भावना लेकर--ओ 
मारवाड की साताओ ! तुम फिर उसी रूप में खडी हो 
जाओ, जिस रूप में तुमने श्रतापी मुशाक्ष-साम्राज्य के 
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घाष खाने के लिए अपने बच्चों की छातियों की दीवार 
बनाई थी !!! 


झ्ः ष्फे 


बेबाहिक कुरीतियाँ 
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बा ज्-विवाह, बृद्ध-विवाह और कन्या-विक्रय आदि 
ऐसे दोष हैं जो जगत-विख्यात हैं- किन्तु 
मारवाडी-समाज में कुद ऐसी कुरीतियाँ विवाह-लम्बन्धी 
और भी हैं, जिनका पता शायद संसार को नहीं है । यह 
तो स्पष्ट है कि जहाँ मर्खता, सवा, 'धनन्‍ध-परम्परा और 
रूदियों की दासता होती है, वहाँ जो कुछ अनथे न हो, 
वह थोड़ा है। यद्यपि ये बातें पाठकों को पिनोद-जैसी 
धतीत होंगी, पर घाम्तव में हैं लज्जा के यं,ग्य। सुनिए -- 

विवाह के पहले १४-२० दिन तक वर-कन्या अपने- 
झपने घर घोड़े पर चढ़ कर नगर-परिक्रमा बाजे-गाजे के 
साथ करनते हैं। आगे-आगे बर या कन्या ( अपने-अपने 
घर ) घोड़े पर या अन्य वाहन पर सवार होते हैं, पीचे-पीचे 
द्धिर्यां गीत माती चलती हैं। गैस के हण्डों की रोशनी, 
अज़रेज़ी बाजा आदि साथ रहता है। इस अनावश्यक और 
भद्दी रिवाज में सबसे अधिक दोष तो फ्रज़लख़र्चो का 
है। साथ ही ख्रियों को व्यर्थ में जो नगर-प्रदक्तिणा करनी 
पड़ती है उसको तो क्या कहें ! 

प्रायः विवाह बिलकुल अजेदिक रीति से होते हैं। 
अधिकांश में पुरोहित 'पद-फ्थर” होते हैं--और वे भिन्न- 
मिन्ञ प्रकार के नाज तथा अन्य पदार्थ, र्ड-विरक्ली मिद्दी 
की हाँ डियों में भर कर रग् देते हैं। उनके नाम भिन्न-भिन्न 
देवताओं पर रक्‍खे जाते हैं। अवोध बालिका को वस्तों 
में पेट कर और चर को सिर के ऊपर एक ताज़िया (१) 
रख कर तथा मुख पर घोड़े के जेसा तोबड़ा लटका कर, 
सैठाया जाता है। वर की अन्य पोशाक सी किसी ज़नख़े- 
जैसी विचित्र, रज्टीन, गोटा लगी हुईं होती है। हल्दी- 
रोल्ी से उसका मुँह लोप-पोत कर याक्री कसर और पूरी 
कर दी जाती है। उन कल्पित वेवनाशओों के सम्मुख वर- 
कन्पा को हाथ में हाथ देकर बैठा देते हैं। हाथ में हाथ 
देने की पद्तति में भी विचिग्रता है। मेंद्ददी गीली करके 
डस पर दोनों का द्वाथ जमा देते हैं। फिर पुरोहित बढ़- 


बढ़ाते हैं, और बीच-बीच में चित्ञाते हैं--'कम्यादान हो 
रहा है साहब !? लोग, इृष्ट-मित्र, ख्ली-पुरुष यथासामर्थ्य दान 
करते हैं । कभी-कभी तो यह क्रिया घराटों में समाप्त होती 
है। सक्नोचशील बेचारी कन्याएँ दम घोट कर, बड़ी कठिनाई 
से बैठी रहती हैं । लुच्चे साथियों की सलाद से वर, कन्या 
के हाथ को कभी-कभी इसने ज़ोर से वया देता है कि ऱारीज 
तलमला उठती है | शाखोरचार, गोस्ोशार, वान-दक्तिया 
आदि की ऐसी भड़-भड़ पढ़ जाती है कि कुछ समर में 
नहों आता। भीख माँगने वाले स्त्री-पुरुष, जिनमें आह्णों 
की अ्रधिकता रहती है, और जो पास-पड़ोस के गाँवों से 
आा इकटठे हाते हैं, बढ़ा भारी हो-हब्ला मचाते रहते हैं। 
प्रायः विवाह आधी रात के याद शुरू होता है । अकारण दी 
इतनी देर कर दी जाती है। चौधरो, पत्च बढ़-बढ़ कर बातें 
बनाते हैं--घर-कन्या के पिता भीगी बिल्ली या अपराधी 
की तरह चुप बैठे रहते हैं ! 

सबसे अनोखी बात तो यह होती हे कि बाहत को 
भोजन कराना या आतिथ्य करना बेटी वाला अपना 
कतेव्य नहीं समझता । बेटे वाले को बारात के भोजन का 
स्वयम्‌ प्रबन्ध करना पड़ता है। बारात प्रायः ज्यधे कई- 
कई दिन तक पड़ी रहती है। विदा करने के लिए ख़ुशा- 
सर्दे होती रहती हैं---तब कहीं बिदा की जाती है। जहाँ 

तरफ़ कन्या का पिता बारात का आतिथ्य करना 
अपना कतंज्य नहीं समकता, वहाँ उसे और बेचारे बेटे 
बाले को भी तमाम ग्राम की बिरादरी को एक या दो 
भाज देने पढ़ते हैं। इन भाजों में २-४ इज़ार स््री-पुरुष 
तक हकटे हो जाते हैं। जिस दिन यह भोज इोता है 
फिर उस दिन काई अपने घर चूज़हा नहीं जलाता । 

विवाह का यह तो उद्देश्य ही नहीं है कि वर-कन्या 
समान युण, कर्म तथा स्वभाव वाले हों--वहाँ यह । 
जाता है कि अच्छा घराना है, अरुछा दान-बहेज आयेगा, 
जाति में हज़्ज़त बढ़ जायगी। यालक-बाल़िकाओं की 
जन्म-पश्चियाँ झलबत्ता बढ़ी गर्भीरता से जोशी वाया! के 
द्वारा मिलवा ली जाती हैं। बाया जी मीन-मेरू-मकर- 
कुम्भ - ऊँगली पर गिन कर, मेल मिला कर 'घणोो चोस्यों 
है! कह देते हैं। उसी आधार पर विवाह हो जाता है । 
बर-कन्या को देखने की ज़रूरत शायद ही पढ़ती है। कन्या 
दिखाना तो कन्या के पिता के लिए अतिशय अपमान- 
जनक यात्र है। घनी घर के बायक के लिए धनी 
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खोजी जायगी--गुण से कोई वास्ता नहीं। हमारे एक 
मित्र, जो अजमेर-निवासी हैं, युवक हैं और विचारशोल 
प्रतीत होते थे--घरटों सरज़ चादते थे। जब उनकी पत्नी 
की अपरूत्यु ग्ृद्ू-कलह के कारण हुईं तो हमने सलाह 
थी कि अब अधिक नहीं तो योग्य कम्या तो तलाश करो, 
जिससे जीवन सुखी हो। फलतः यह कार्य हमें ही 
सौंपा गया। एक योग्य सुशिक्षिता विदुषी कन्या मिल भी 
गई। देखने गए--कन्या सामने आ बैडी । पर वह सम्बन्ध 
भ हो सका। कारण, लड़की का घर वर के योग्य घनी घर 
नथा। वे कहीं गाँव से एक उनज्डू बच्ची को बाँध लाए, 
एक ही वर में उसे अन्य्र-ज्य हो गया झौर चल बसी ! 
सेठ जी फिर तीसरी ले आए! हाल ही में हमने सुना 
कि उन्होंने अपनी सुशील पुत्री का ब्याह, जिसकी आयु 
१५ वर्ष की है, ४० वर्ष के तीजुआ चपरगद्ट के साथ 
कर दिया। जब हमने पूछा तो निल्वज्जता से अपनी 
कठिनाइयों के क्रिस्से गा दिए। ऐसा घर कहाँ मिल्लेगा-- 
यह सबका निचोढ़ था। 

ग़रीब लड़के का ब्याह मारवाइ में एक भयानक सम- 
स्‍्था है। चार-पाँच हज़ार हुए बिना विवाह केंसा ? कन्या 
के घर का पानी पीने में इन लुच्चे पिताओं का धर्म बिग- 
इता है । पर हज़ारों की थैली चुपचाप गटक जाते हैं ! 
मारवाद में जहाँ घनी बूढ़े दृल्हा बने फिरते हैं. वहाँ 
निर्धन युवक कारे बहुत यही संख्या में देखे जाते हैं !! 

प्रथम तो ग़रीब के यहाँ सम्बन्ध होता ही नहीं । 
यदि हो गया और कहीं वह एकाएक ग़रीब हो गाया तो 
आफ़त है । विवाह तो उसे उसी शान से करना ही 
पड़ेगा--चाहे शरीर का मांस बेच कर करे | ज़रा किसी 
नेगाचार में कमी हुई-दान-दायज्ा कम हुआ--कपड़े- 
लते फ्सनद के न दिए--तो उसके ख़ब ही धुर्रे डड़ाए 
जाते हैं ! 

सगाई वाम्तव में वारदान का रूप है। नियमानुसार 
तो वचन देने के सिवाय इसमें कुछ और आडबम्बर न 
होना चाहिए। पर सगाई हाते ही वर-पत्त वाले कनन्‍्या-पत्त 
को अपना क्रज्दार समझते हैं -हर बहाने कुछ रॉसने 
की कमीनी ताक में लगे रहते हैं। फिर भी सदैव कृतप्नता 
ओर बुराई ! विवाह और सगाई के बीच में जितना अधिक 
समय रहता है, उतना ही अधिक ख़र्च समझना चाहिए । 

सगाई की रस्म इस प्रकार है--प्र थम 'मुद्दा'--जिसमें 


कोई ख़र्च नहीं, फिर “टीकाः--इसके:साथ बहुत सा न, 
वस्त्र, सामान दिया जाता है। राजा-महाराजाओं के यहाँ 
तो दीोके का ख़र्च लाख, दो लाख तक पहुँचता है, जो 
प्रथम ही तय कर लिया जाता हैं। सगाई हुईं कि लेन- 
देन शुरू --ज़रा कहीं कमी हुईं कि “कचोला” निकाला 
गया । 

सगाई के बाद लड़की वाला लड़के वाले के पास 
'हरा-भरा' भेजता है । इसमें फलादि होते हैं। पहले इसमें 
दो-चार आने के साग-पात होते थे, पर अब तो सैकद़ों 
रुपए के फज दिल्ली-ऊज्ऊत्ते से मँगाए जाते हैं ओर साथ 
ही नगद-नारायण भो होते हैं। इसके बाव “ऑँगी- 
सेवा” का बेढब मागला है | इस कम्बक़्त आँगी' में ३-४ 
हज़ार तक ख़र्च हो जाता है । सेकड़ों फ़ालग बख्ा, 
आभूषण, खिलौने, जो बकसों में पड़े सडते हैं, इस अवसर 
पर दिए जाते हैं। यह काम नाक की रक़्ा के भय से सदा 
हैसियत से बढ़ कर किया जाता है। नहीं तो बेचारे की 
नाक मर से कट कर नीचे आ पढ़े ! बेरी बाला गहनों का 
ठेका तो साक़-साफ़ शब्दों में झहरा लेता है। इन रहनों 
को वह कल्प-ब्रृक्ञ समझता हैं। बचपन से इस गहने के 
प्रेम ने मारवाड़ी-स्थियां को गहने का अस्यन्त दास बना 
दिया हैं !! 

सम्बन्ध होने पर दोनों समधी एक दूसरे के शत्रु हो 
जाते हैं ! यदि प्रथम वे मित्र थे -ख़्ब मिलते-जुलते थे -- 
तो अब मिलना-जुलना क़तई बन्द; क्योंकि मिलने का सूल्य 
देना-लेना पहला है। एक गाँव, एक मुहल्ले में रहने पर 
भी कभी-कभी जब मिलते हैं, फ्रीस चुकानी पड़ती है । 
यदि फ्ीस के रुपए जेब में नहीं, तो मुँह फेर कर चल देंगे-- 
जय गोपाल जी की! भी न करेंगे। यदि समधी कीं 
मिलनी न हो तो वह समधी से छत न करेगा--उठ कर 
चल देगा। विवाह के अवसर को छोड़ कर-न विवाह 
से पहले ओर न पीछे--बेटे का बाप बेटी के पिता के 
घर भोजन नहीं कर सकता । लड़की के सम्बन्धी मिलने 
पर बालक का पकज्ञा भरते हैं । यारम्बार यह रीति होती 
रहती है । 

अब विवाह का श्रीगणेश होता हैं । प्रथम विवाह हाथ 
लेना! की रीति से कार्य शुरू होता है। इसमें विवाह- 
खर्च का खाता खोल दिया जाता है। फिर लड़के-लबकी 
को हृल्दवान चढ़ाने हैं--ज़ैर, यह तो भारत-च्यापिनीं 
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रीति है और इसका सम्बन्ध वैद्यक-शाज्त्र से भी हे। पर 
हस अवसर पर मारवाक़ियों में कुछ कुरीतियाँ भी होती 
हैं। बर को हँसली पहनाई जाती है और उसके द्वाथ में 
लोहे का छुल्ला पहनाया जाता है, जो भूत-प्रेत से उसकी 
रक्षा करता है। ग्रायः विवाह से प्रथम वर का पिता 
लड्डू बनवा कर नगर में बटवाता है । तराज़ू लेकर लड॒डू 
शलोलते समय का दृश्य देखने योग्य होता है ; क्‍योंकि यदि 
किसी के पास कम पहुँचा तो वह बड़ी अकड़ के साथ 
उसकी चर्चा करेगा। यही काम कन्या घालों को भी करना 
पढ़ता है ! 
प्रायः ऐसा होता है कि घनी ज़्यादा दिन का हल्द- 
बान करते हैं--गरीब कमर दिन का | इसका कारण ख़र्च की 
आफ़त है। धनियों के घर उन दिनों उनके सगो-सम्बन्धी 
भोजन करते हैं। और भी बहुत से भोजन-भट्ट इकह्ठे हो 
ज्षाते हैं । इस बीच में कोई-काई वेश्या का नाच, सिनेमा, 
माटक आदि करवाते हैं, ( अब यह प्रथा कम हो रही दै ) 
जिसमें भयानक फ़ज़ुलख़्ची होतो है ! 
यर की वेश-भूषा का ज़िक्क तो हम कर ही चुके हैं। 
क्राजल! प्रायः साभियाँ दिया करती हैं, जिसमें प्रायः 
ब्रक्लील व्यवहार हो जाते हैं। भाभियाँ प्रायः निरलेज- 
हास्य के साथ देवर के काजल लगाती हैं। देवर उससे 
भी ज़्यादा निर्लेज ढड़ से उसे भाभी के घाघरे से पोंडने 
का प्रयत्न करता है। अनेक स्थानों पर वर को हाथी-घोड़े 
पर चढ़ाने से प्रथम गधे पर चढ़ाने का नियम है, पर अब 
प्रायः गधे को लात से छू देते हैं। वारात को अधिक से 
अधिक संख्या में ले चलने के लिए बढ़ी चेष्टा की जाती 
हैं । साथ में बागयहारी, आतशबाज़ी की वाहियान 
फ़ज़्लखर्ची का ज़िक्र करना व्यर्थ है । 
उचर कन्या के घर पर इस तरह विवाह होता है, 
पीछे. से घर के घर पर ख्त्रियों बारात बनाती, वर-वधू 
बनातीं, नांचतीं-गानों और इतने अश्लील अभिनय करती 
हैं कि थू-थू ! सास, यहू, बेटी, पाती, बहाँ सब एक रह 
में गर्क़ दोसी हैं। “नेगाचारों का वर्यान”' सथा 'पाणडे जी 
के वाक्य” आदि को हम नहीं समझ सकते, केसे कोई भले 
घर की स्त्री कानों से सुन सकती है ? 
जाति-भोज का ज़िक्र प्रथम कर चुके हैं। वह केवल 
कन्या के घर ही नहीं होता, लड़के वाले को भी करता 
होता है । विवाह के बाद 'सिररेंयी' का नग्वर आता है। 


इसमें एक प्रकार का जुआ होता है--जो निनन्‍दनीय है । 
प्रायः वधू का जूता वर से पुजवाया जाता है । 


अन्त में पातल-पल्ला? की नौबत आती है। जितने 
कमीने, जितने वर-पक्ष के जानकार होते हैं, सब पत्लों के 
लेनदार--पत्ला बिछा-बिछा कर लड़ते हैं । यह दृश्य 
घृणित और तुच्छ॒ अतीत होता है । फिर दुशाला, छन्री, 
कटोरा, परात, थान दिए जाते हैं । कहाँ तक कहें, फ्रजूल- 
ख़र्ची और मूर्खता की हद है ! 

यह हुईं विद्राह की यात | अब प्रधम बार ससुराल 
जाना भी मारवाड़ी-समाज में एक बड़ी आफ्रत की बात 
है। रीतिरम्म और हँसी-सज़ाफ़ सबने मिल कर इसे 
भयानक कुरीति का रूप दे दिया है । प्रथम बार जाने को 
मुकलावा या गौना कहते हैं। उसमें कोई बडा आदमी 
नहीं जाता है। पररतरु अपनी इज़्ज़त ( ? ) के अनुसार 
पाँच-पात जोशी, नाई, ग्वाले, माई, भतीजे साथ जाते 
हैं। यह प्रसज्ञ इतने महत्व का है कि इसकी गाहडइ-पुस्तकें 
भी तैयार हो गई हैं। एक पुस्तक में लिखा है :-- 

“ससुराल में जसमाई को सभ्यता से रदना चाहिए। 
बच्चों के मुंड लग कर क़ुयादा धूम मचाने से ज्ञपाई 
उल्लू ( ? ) समझा जाता है। दो-चार आदमी पास बेटे 
हों तो घर, विध या रोज़गार की बात करनी चाहिए। 
ज़्यादा अछोल ( ! ) बना से आ्रादपी को क़द्र जाती है । 
भाँग, गाँजा, माजूम बहुत कम्त खाता चाहिए । 
चार दिन से ज़्यादा वहाँन ठहरना झाहिर, क्योंकि 
इससे अधिक पूर्ण सरकार हो नहीं सकता। खाथ में 
इचायची आदि ले जाना चाहिपु--ये औरतों को ( साली 
आदि को ) देना पड़ती हैं।बिदा होते समय नाइन, 
रसोइया आदि को कुछ --चार-आउ श्ाना -देना चाहिए । 
कल रज्-गुलाल के लिए गुलाब-जल ले जाना चाहिए । 
लुगाहयों का जहाँ आना-जाना हा यहाँ ब्ेघड़क नहीं 
सोना चाहिए ; क्योंकि लुगाई हँसी में काजल की 
टीकी लगा देती हैं। जब बेंठे तो आगे-पीछे ध्यात रहे 
कि लद़कियाँ धाघरा-चुनरी ऊपर न डाल दें, या कपड़े 
पलंग से न बाँध दें ।”! 

एक प्रत्यकार अपने ग्रन्थ-रतन में ह_स प्रकार फ़रमति 
है 

१--अवाई सासरे जाये हैं जद पेली पोत फ़ेराँ की 
बखत नतोरदणा पर वींद जाये जद सत्र नेग सासु जी करके 
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काजल आँजने की बखत नाक खींच लेवे हैं सो ध्यान 
राखजो । 

२->ध्याव हुआ फेर दो-तोन दिना पछे मैरू भोपाल 
दई-देवता पुजवाने जावे जद लुगायाँ श्रवसर पाकर केंवें 
के ये मैरू जी हैं घोक देवो--नारेल चदावो--सो स्वृब देग्व- 
सममे कर धोक दीजों, क्योंकि लुगायाँ पगरखी पर कपड़ा 
लपेट सिंदूर लगा कर धोको देवे छें । 

३--ससुराल में जीमवाने जद जावो जदाँ गादी के 
नीचे देख कर बैठजो, क्‍योंकि लुगायाँ गादी के नीचे 
पापद रख दिया करे छें । 

३--याद राखजो ; लुगायाँ खाणे-पीणे की जिनसों 
में कई रकम की चालाखी करें छे, सो बहुत हुसियारी 
राखजो | 

३४--जैंवाई जाय जदाँ सालियाँ पाणी प्यावें तो पाणी 
में निम्रक नहाक देवें सो पाणी पीली बर्बत थोडा पानी 
जीम पर गेर कर देखजो ओर फेर पीजी । 

६--ध्यान राखजो जणा थे जीमवाने पाटा पर खैंठो 
तो पहला निगे कर लीज), कारण लुगारया पाटा के नीचे 
खूत लपेट दिया करें छें । 

७--पीछे थे जीमत लागे जद पुदी तथा बडा देग्ब 
कर खाजो ! भूल कर गह़बढ़ में खावोलां तो हॉसी करा- 
लेसो, क्योंकि उनमें कपास मिला दिया करें छे । 


समुराल जाते ही जमाई बेचारे को कितने ही नेगाचार 
करने पढ़ते हैं। नाई या नौकर एक थाली में जल-दूब 
लेकर पेर धोता हैं। उस थाली में टैक्स डालना पड़ता 
हैं। दो-चार सेर लड़इ-बताशे, बच्चों के कपड़े और कुछ 
नक़द रुपए भीतर भेजने पदते हैं। इसे 'धालाडी' कहते 
हैं। ससुराल के मुख्य बालक की गोद फल भर नकदी 
से भरी जाती है । अन्य बच्चों को भी एक-दो रुपए बाँटने 
पइते हैं । 

भोजन करने पर थाली भें एक-दो रुपए छो इने पड़ते 
हैं। ख्तरियाँ जमाई को घेर कर बैठती हैं और लड॒दू 
माँगती हैं। जमाई लद॒इ फेंक-फेंक कर मारता है। छोटी 
सालियाँ जूतियाँ छिपा देती हैं--बिना टैक्‍स लिए नहों 
देती । 

इस अचसर के लिए धोखे के खाद्य पदार्थ इस प्रकार 
बनाए जाते हैं :-- 


रूई की पूरी--आटे की त्लोई में रूई भर कर बेल कर 
सेंक ली जाती है। ऊपर से कुछ पता नहीं लगता-- 
तोड़ने पर द्वी पता लगता है । 

रायता-बकरी की मेंगनी को खाँड़ में पाग लिया 
जाता ह--फिर गाढ़े दही में सब मसाले मिला कर 
उनका रायता तैयार किया जाता है । 

गोबर के दह्दी-बड़े -मूँग या उर्द की पीठी को 
अच्छी तरह पीस कर बीच में गोबर की टिकिया दया 
करघी या तेल में बड़े सेंक लेते हैं । उनको पानी में भिगो 
कर दही में डाल देते दें । मसाला तेज़ डालते हैं जिससे 
पता न गे । 

मेंहदी की चटनी--हरी मेंहदी और गोबर में इरा 
धनिया, हरी मिर्च और मसाला डाल कर चटनी बनाते हैं । 

मंगनी का शाक्-बकरी या ऊँट की मेंगनी लेकर 
उन पर बेसन लपेट कर सेंक लेते हैं। फिर गरम पानी 
में भिग्रो कर घी में छोंक देते हैं । दही का कोल डाल 
कर गद्दे साग कह कर परसत हैं । 

काराज़ के पापड़ -पीले काराज़ के पापड़ गोल काट 
कर उन पर मेंग का आटा वा मसाला मिला कर पानी में 
फेंट कर लेप कर देते हैं। पीछे उन्हें कदाई में तल लेते 
हैं। यह पहचाने नहीं जा सकते । 

हसके सिवा भाँग का हलुआ, बिनोलों का साथ, बबूल 
की चटनी आदि बहुत पदार्थ बनाए जाते हैं। पानी में 
नमक मिलाया जाता है, इलायची में रहा भर दिया 
जाता हैं, और ऊपर वक़ लगा दियय जाता है, पान में भी 
डीराकसोस या रड्क डाल देते हैं। बीड़ियों में भी रह 
भर देते हैं । 

इसी प्रकार के ओर भी बहुत से बेहूदे काम किए 
जाते हैं। इस अवसर पर अनेक पहेलियाँ, मसुकरनियाँ, 
कहानियाँ, कुर-प्रश्नों आदि के करने का रिवाज पड़ गया 
है ' ये चीज़ें अत्यन्त श्रश्लील ह।ती हैं--और खियाँ बेख- 
यके ये गन्दी चीज़ें कद्ठती और पूछती हैं। नमूना सुन 
लीजिए :-- 

स्त्रियाँ कूट-प्रश्न॒ पूछा करती हैं--केंवर जी पेलचाई 
पोत ( प्रथम बार ) सासरे जाओो जद काँई मारो?” 
उस्तर--“तोरण ।!” 
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“थे (आप ) पेलवाई पोत नीचा बैठो जद धरती 
पर काँई टेको ?”' उत्तर--“दृष्टि ।? 
“थारे आगाने और पीछाने काँई ??”” उत्तर--“'ख्तलियाँ 
“आरा बाप को लॉवों और माको चोढ़ो के ?” 
उत्तर--यबाप को पेच (पगड़ी ) माँ का घाघरा ।” 
इत्यावि-ह॒त्यादि । 
इस बीच में गालियाँ भी गाई जाती हैं। बात तो 
बहुत फ्रोश है, पर सुनानी तो पड़ेगी। गाली सुनिए :-- 
बोल्यो रे बोल्यो मा चोद गँंडिया बोल्यो, 
जीजी का यार बोल्यो, खरबूजा खाणाँ बोल्यो, 
छोरा चोदी का बोल्यो, गाल्‍ल्याँ का भूखा बोल्यो, 
तने कुण क्यो छे बोल्यो * ** 
अय चर था उसके साथी ख््त्रियों से प्रश्न करते हैं-- 
“घॉँका घाघरा में काँई ?” 
“बारी ऑस्या ( चोली ) में कोई १?” इत्यादि । 
मारवाद में ससुराल जाने पर वर-वधू रात्रि को 
एकत्र कर दिए जाते हैं। स्त्रियां बालिका को ले जाती हैं 
ओर ट्वार बन्द करके बाहर बैठ कर दोहरे पढ़ती हैं। 
उसका एक नमूना सुनिए :-- 
बातीका रणका नहीं, ना पंजन मकनकार । 
में थाने पूंछा हे युगल, थामें कौन गँवार ॥ 





छोटी छूँजी बालमा, बड़ी हान द्यो मोय । 
नारब्डी को फॉँक ज्यूँ, चखूँ वगादूँ तोय ॥ 
कुच कठोर कर नरम है, प्यारे समझ मरोर | 
मोंहि डर लागे कुचों का, निकस जाय ना फोर॥ 
क्र क्रॉः मुह 
अब पहलियां भी सुनिण, जो खस्तिर्या वर के सामने 
कहती हर मजा 
आई थी उम्मेद सूँ , बैठी गाड़ा मोड़ । 
बैठी केई घाल दिया, ऊभी होय पपोल !! 


मूँघी सूँ सीधी करी, दिया घसड़ा चार ! 
अपनो काम निकाल के, ऊँधी दीनी मार । 





तले फोड़ी ऊपर फोड़ो, फोढ़म-फोड़ मचाई है। 
घर का धनी सूँ ना फूटी तो पीसा देर फुड़ाई है। 


आई थी घलाय के, जाऊँ हूँ. कढ़ाय के | 
देखो टाँग उठाय के, काढ्यो थुक लगाय के ॥ 
जो ञः ०4] 
ख्तियाँ बारहखढ़ी गाकर सुनाती हैं, उसका भी नमूना 
खीजिए :-- 
काली हॉाँड़ी जो जरी, जी में भरी गुलाल । 
मूरख के पाले पड़ी, कद्दे न काटे गाल ॥ 


खूँटी ऊपर जबड़ी, टेंगी-टंगी बल खाय । 
लानत ऐसे यार पर, जो आँगन स फिर जाय॥। 
गागर ऊपर गागरी, गागर ढुल-ढुल जाय । 
कहजों म्हारा पीव ने, गानों कर ले जाय ॥ 
मुक रनियों के सी एक-दो नमूने सुनिए :-- 
जब मैं ऊपर बैहूँ जाय, 

ढीलो करें हिलाय-द्दिलाय । 
लगे मचड़का डेला-सूँला, 

क्यों सखि साजन--ना सस्खि मूला ॥ 


आप हले ओर मोहि हलाव, 
बाको हलवो मोहि सुद्दात्रे । 
हाल-हूल कर होय निसद्धा, 
ए समि साजन--ना सख्त पद्धा | 


में सूती मेरे ऊपर आयो, 

आय उड़ादढ़ खेल मचायों । 
टवका गेस्या भीजी वेह, 

ए सखि साजन--ना सख्ि मेह॥ 
उमराव का प्रसिद्ध गीत, जो बड़े चाव से गाया 

जाता है, एक-दो मिसरे उसके भी खुनिए :-- 

बमराव थाकी सूरत म्हाने, 

प्यारी लागे मोरी जान ! 


नवस्थर, १९२९ ] 
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खगण सो काया भला, 

पाका भला अनार। 
साजन तो पतला भला, 

मोटा जाट 
उमराव थारी लचकत चाल, 

पियारी लागे मोरी जान ॥ 
सेज रमावो सायदवां, 

मोसुं गरीणा परीव। 
थाँ बिन एजी सायवाँ, 

म्द्यरो पलक न लागे जीव ! 
उमराव थारी चन्द्रवदनी, 

हाजिर मोरी जान। 


गेवार | 


कहाँ सक हस ख़राफ्तात को लिखा जाय । क्‍या इम 
मारवादी-समाज से आशा करें कि ये करीतियाँ अति 
शीघ्र दूर ड्ोंगी 
कः क्र श््े 


विधवा-विवाह 


उ2 35009 न 


वि घषा-विवाह का प्रश्न यों तो समम्द भारत के 

किए बड़े महत्थ का औौर गम्भीर है, पर 
मारवाड़ियों के लिए यह दूसरो जाति वालों को अपेदा 
कहीं अधिक वियारणीय है। क्‍योंकि मारवादी-समाज 
स्थसाव से ही अपरिवर्सनशील और रूढ़ियों का अन्चध- 
भक्त है, झौर वर्तमान युग में भी, जब कि सभी धूसरी 
जातियों में विधवा-विवाद की प्रथा न्‍्यूनाधिक परिमाज 
में प्रचलित हो गई है, मारवाढी-जाति के मुखिया और 
उसका अधिकांश भाग इस परमोपयोगी सुधार का 
विरोध ही करता दिखाई देता है । दुर्भाग्यवश बाख और 
बृद्ध-विवाह को कुरीतियों के कारण बाल-विधवाओं की 
संख्या भी मारवादी-जाति में, दूसरी जातियों की अपेझा 
कहीं झ्णिक है। विधवा-क्विह का रिवाज न होने के 
कारण इन रारीब विधवाओं को अनेक अनुचित और 
शुप्त उपायों का अवकस्बन करना पढ़ता है, जिनकी 
चर्चा हम पहले कर खुके हैं। अब हम विघवा-विवाह के 
गुण-दोष ओर आदित्य सभा अनौचित्य के सम्बन्ध में 


कुछ विशेष रूप से विवेचन करना चाहते हैं; जिससे यह 
समस्या स्पष्ट हो जाय और मारवादी भाई ही नहीं, वरन्‌ 
हिन्दू-सात्र इस पर विवेकपूर्तक विचार करके इस सप्या- 
नाशी और कलहछूपूर्ण अन्याय से मुक्ति पा सके । 
चादक जानते ही हैं कि भारत में ढाई करोड़ से अधिक 
विधवाएँ हैं, जिनमें फ़रीव १८ हज़ार तो € वर्ष से भी कम 
उम्र की हैं, और डेढ़ लाख ३०-३५ वर्ष तक की जवान उम्र 
की हैं । इन सबको परिस्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की है । 
प्रायः समस्त विधवाएँ घर के ख्री-पुरुषों के सिर पर बोम्ध 
होकर रह रही हैं --घर के लोग और पड़ोसी तथा सम्बन्धी 
सब उनके प्रति निपठुर और अपमानपूर्ण भाव रखते हैं । 
पति के मर जाने पर जहाँ अभागिनी लड़की घोर दुःख में 
पढ़ जाती है, वड़ाँ उल्शा उसे ही लोग तरह-तरह के 
कुवाच्य कहते दें, और कठोर तानों से जलाते हैं--''इसी 
ने मेरे लाल को खा लिया ! यह ऐसी डायन आईं ! इस 
अनैसी मनहूस का सुँड काला करो ! अत्र इस हथनी 
को छाती पर रख कर कौन जन्म भर खिलावेगा ! आठ 
को साठ करते कितने दिन लगेंगे! यही न मर गई ! 
देखो कैसा रेंडापा चंदा है ! साँडनी बन गई है ! राँद 
होकर सिज्भार-विहार करती है !” हृत्यादि नाना प्रकार के 
हृदय-भेदी वाक्य हमने स्वयं भिन्न-भिन्न परिवारों में विध- 
धाओं को अकारण सुनते सुना है। जिस घर में कोई विधवा 
होकर बैठ जाती है, उसका सच्चा सुख तो उसी समय 
नष्ट हो जाता है। लोगों के कलेजों पर ज़ग्न्म हो जाता 
है, और उसे देख कर सब दुःखी रहते हैं । यहुधा ऐसी 
दशाओं में परस्पर ईर्पा, कलड भी उत्पन्न हो जाती हैं-- 
तथ तो मानों ग्ृह-सुख ही मिट्टी में मित्र गया। परन्तु 
इससे भी अधिक भयकृर एक बात होती है कि विध- 
बाएँ--बहुधा दुर्व्यवहार से तड़ आकर, या प्रद्योभनों में 
फेंस कर, अथवा दुर्देग्थ इन्द्रिय-चासनाओं के वश में 
होकर गुप्त-ब्यभिचार कराती हैं--गर्भे गिरातो हैं । घीवर, 
माई, नौकर, सुसलमान या किसी भो नीच पुरुष के 
साथ भाग खड़ी होती हैं--जोकि उसे थोड़े दिन चूस 
कर बाद में छोड़ देता है। तब उन्हें लाचार होकर 
बेश्या बन कर या अतिशय निरकृष्ट दुशा में जीवन ब्यतीस 
करना पडता है । 
मध्य-काल में विघवाओं को स्टत-पति की चिता पर 
जीता जजा देने की रीति हमारे देश में बहुत दिव तक 
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जारी रही ! हिन्दू लोग उसे एक परम पवित्र कार्य कहते 
ओर मानते रहे | पर जित यूरोपियन यात्रियों ने उस 
रोमाशफारी दृश्य को देखा है, उन्होंने वर्णन किया है 
कि अपनी इच्छा से आग में जज् मरने को यहुत कम 
र्मथियों में धीरज और साहस होता था। अधिकांश ख्त्रियाँ 
बलपूर्वंक जलाई जाती थीं। कुछ निदृयी ब्राह्मण उन्हें 
श्मशान तक पकड़ लाते थे, उनको यलपूर्वक श्ज्ार 
कराया जाता था, कोई-कोई स्त्री छुड़ा कर भागने की 
चेष्टा करती थी, कोई रोतो-चिल्नाती थी, कोई चिता 
को जलती देख कर बेहाश हो जातो थी--उन्हें बल- 
पूर्वक चिता पर बैडा देते थे और फिर ज्ञर-ज्ञोर से ढोल 
पीउते और चिल्लाते थे !! क्या यह धर्म था ? पवित्र कर्म 
था ? हम तो समझते हैं कि यह एक पेंशाचिक लीला 
थी । अन्य भी बहुतेरी जक्लली जातियों में जोती स्त्रियाँ 
सत-पति के साथ घरती में गाढी जाती थीं। परन्‍्नु 
इस केवल हिन्दू-धर्म से ही यह प्रक्ष करते हैं. कि हसका 
क्या अर्थ था ? यह, कि श्रगले जन्‍म में भी उस वहीं 
पति मिले ! क्‍यों ? क्या विवाह के किसी वेद-मन्त्र में 
ऐसी प्रतिज्ञा है कि झ्थो-पुरुष अन्म-जन्मान्तर के लिए 
मिखते हैं ? ओर यह क्या सम्भव भी हो सकता है कि 
किसी पुरुष की कोई स्त्री रत्यु के बाद अगले जन्म में भी 
उसी पुरुष को प्राप्त कर सके ? इस बात का क्‍या ठिकाना 
है कि मरने के पीछे उस जीव को, जा पुरुष के शरीर में 
था, क्या योनि मिले, और ख्री-शरीर वाले जीव को क्या यामि 
मिले ? क्‍योंकि दशंन-शास्त्र कहते हैं कि योनि, आयु और 
भोग, यूर्व-कृस कर्मों के फल-स्वरूप हैं। कल्पना क.रेए, 
अपने पूर्व कर्मों के कारण पुरुष को सर्प, सिह, चीता, 
आादें भयइर जन्तु का शरीर सिखा, भार ख्रो को गाय, 
हिरनो, चुहिया या अस्य किसों कीड़े-मक,ढे का शरार 
मिला, तो ये दानों प्राणी क्‍या फिर स्त्री-पुरुष बनेंगे ? 
फिर इसका भी क्‍या ठिकाना ईं कि कौन जीव किस 
अवस्था और किस देश में जाकर क्या यानि चघारण करता 
है। कृछ जाँव मुक्त हो जाते हैं, कुछ स्वरगं-नरक में पढ़े 
रहते हैं, कुछ का भूत प्रेत की यानि मिलता हैं--हस्यादि 
अनेकों अक्षय और अम-मूलक बातें रच के परचात वाले 
जीवन के विफ्य में संसार कहता हैं। पर किसी तरद्द यह तो 
सिद्ध होता ही नहीं कि इस जन्म के स्थी-पुरुषों का वर्त॑- 
स्रान सम्बन्ध अगले जस्म में भी साथ देगा; या स्मरख 


रहेगा । सब लोगों के पूर्व-जन्म हो चुके हैं, पर किसो 
का भी बिना स्थाए पेट भर गया हो--भा कोई अपरि- 
चित व्यक्ति उन्हें कुछ ल्वाभ पहुँचा गया हो तो शायद 
कुछ पूर्ब-जन्स को बातों पर प्रकाश पड़े। कुछ पुरुष- 
ख््रियाँ अपने पूर्व-पति या पत्नी की स्ख॒ति में जो मर जाती 
या श्राजन्म ग्ती रहती हैं, उसका कारण एक मात्र 
व्यक्तिगत प्रेम है। परन्तु इस सम्बन्ध में पति-पत्नी को बाँच 
कर रखने की कोई सामाजिक या धार्मिक आज्ञा नहीं है । 
हसलिए जिस प्रकार पुरुष स्वतन्त्रता से वूसरा विवाद कर 
लेते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों को भी विधवा ह।ने पर दूसरे 
विद्वद्द की स्वाधीनता देना चाहिए । 

कैसे झआारचर्य की बात है कि जो पुरुष खत्री के मरते ही 
तत्काल वूल्हा बन जाते हैं--और बुढ़ापे तक ख़िज़ाब से 
बाल रैंग कर दूल्हा बन, पातियों की उम्र की लड़कियों 
को ब्याहते रहते हैं--वे भी निरलंज दोकर विधवाशों को 
संयम से बैठे रहने का उपदेश देते हैं ! बहुघा देखा गया है 
कि कन्या की झवम्था १०-१२ वर्ष की होने ही लोगो को 
उसके ब्याह को चिन्ता हों जाती है । पास-पढ़ं,सी तक 
यह कहते हैं कि भाई कलियुग का ज़माता बुरा है-- 
स्यथानी बहू येटी श्रपने घर हीं रहे, यही ठीक है । इसी- 
लिए मकटपट उसका व्याह कर देते हैं। परन्तु जब वही 
कन्या १५-१६ वर्ष की उम्र में एकाएक विधया हो जाती 
है तब कहते हैं--हसका भाग्य फूट गया, इसके प्रारूष 
में यही लिग्या था, अब हसे प्रह्मचये-व्त से रखना 
चाहिए | हम पूउते हैं कि कलियुग और ज़माने का बुरा 
प्रभाव जो उस अवोध १०-१२ धर्च की यालतिका पर 
पहला था, वह इस जवान लड़की पर क्या नहीं पड़ेगा 
झऔर जब तुम नित्य नई शादियाँ करते, गुलदुरें उदाते 
और तरह-तरह के खुले स्यभिचार करते हो, तब वे कैसे 
संयम से रहेंगी ? प्रायी का जो स्वभाव है--जा सच्ी 
आकांदा हैँ--वह कैसे मिट सकती हैं ? क्‍या कारण था 
कि प्रायीन काञ्र के बड़े-बड़े सिद्ध महृषि ख्र.ग भी स्त्रियों 
से विवाद करके गृहस्थ यन कर रहते थे ? क्‍यादे 
आजन्म संयम से नहीं रह सकते थे--और आजकल 
भी पुरुष क्‍यों संयम से नहीं रहते हैं ? पुरुषों पर तो 
तरह-तरह के काम का ब्रोक, सचिस्ता और सतूमकटों का 
सार हे--फिर उन्हें गुस रीति से श्विर्यां मिज् जाने के 
भी अनेक सरख उठपाय हैं; फिर भी वह स्त्री के मरते दी 
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दूसरा विवाह करना चाहते हैं। तब ख्त्रियाँ, जिनमें 
आठ युणा काम अधिक है--और जो घरों में प्रायः 
ख़ाली पड़ी रहती हैं, केसे संयमी रह सकती हैं ? यह 
सर्वेधा असम्भव है । यह गुप्त व्यभिचारों का मूल 
है, जिसमें अर्सस्थ पाप, छुल और लज्जाजनक बातें 
छिपी हुई हैं । इससे अच्छे-श्रच्छे प्रतिष्ठित घरानों की 
नाक कट गई ; इक़्ज़त बिगइ गई ; अच्छे-अच्छे परिवारों 
की बरबादी हो गई--अ्रूण-हत्या और गर्भ-लाव के उदा- 
हरणों की कमी ही नहीं है । 

यूरोप में, जहाँ की जन-संख्या बहुत थोड़ी है, और 
जहाँ स्त्रियों को पुनः व्याह करने की पूरी स्वतन्त्रता है-- 
गुप्त-ब्यभिचार और उसके फल-स्वरूप पाप-सन्‍्तान की 
बड़ी अधिकता है। सन्‌ १६०७४ से १६०६ तक कुल ६ वर्षों 
में इड़ लेण्ड में सवा दो लाख से ऊपर; फ्रान्स में सवा 
चार लाख से ऊपर ; और जमंनी में क़रीब दस लाख (?) 
बच्चे गुप्त-रीति से जने गए । जब इज़लैण्ड, फ्रान्स और 
जर्मनी की कुल ८६॥ करोड़ खियाँ लगभग $६॥ 
लाख बच्चे केवल गुप्त-व्यभिचार से उन्पन्न करती हैं 
( गर्भ गिराने और विवाहिता स्त्री-पुरुषों की सन्‍्तान 
के सिवा ), तब भारत की १४ करोड़ स्त्रियों में से शुप्त- 
व्यभिचार कराने वाली स्त्रियों के गुप्त-प्रसवों की संख्या 
कितनी होगी, इस रमाज्चकारी बात पर पाठक विचार 
करें । और यह भी समर लें कि इज़लैण्ड, जमेनी और 
फ्रान्स को तरह उन गुप्त-बर्ों के पोषण का यहाँ कुछ भी 
प्रबन्ध नहीं है। णेसी दशा में ये गुप्त-व्यभिचार के फल- 
स्वरूप लगभग ४० लाख बच्चें--या तो कच्चे गर्भ गिरा कर 
या पैदा होते ही दस घोट कर मार डाले जाते हैं !!! यहाँ 
पवित्र, दयावान्‌ हिन्दू-धर्म का पर्दाफ़ाश होता है--यह 
पाप का दृत्त हिन्दुओं ने धर्म के नाम पर अपने घर में 
लगा रखा है। लानत सहते हैं, फ्रज़ीहत सहते हैं, बर्बाद 
होते हैं--और हूबने लायक़ पाप की गठरी सिर पर लादते 
हैं-पर उदारता और दयालुता से विधवाओं का विवाह 
नहीं कराते--जो भयहृूर व्यभिचार से रक्षा करने वाली 
एक बढ़ी महत्वपूर्ण बात है | विधवाओं का व्याह होने 
पर इन ठाई करोड़ अभागि नियों का दुःख दूर होगा, और 
इन्हें किसी भी तरह का पाप करने की ज़रूरत न रहेगी । 
साथ ही ढाई करोद पुरुषों को--जो स्त्री न मिलने के 
कारण अनेक स्थानों पर बिगढ़ते फिरते हैं--सुधार होकर 


गृहस्थ बनने का अवसर मिलेया । हिन्दू-धर्मशास्तर 
विधवाओं के विवाह की प्री-पूरी आज्ञा देता है। विवाह 
के मन्त्रों में जो प्रतिशाएँ हैं उनका अभिप्राय यही है कि 
ये खी-पुरुष इस जन्म में जीते जी कभी अलग न होंगे। 
विवाह के मन्त्रों में एक स्थान पर स्त्री को दिववुकामा” होने 
की आज्ञा दी गई है। उसका श्रर्थ है पति के मर जाने 
पर दूसरे पति की इच्छा करने वाली खत्री--जैसा कि आगे 
के प्रमाणों से स्फ्ट होगा । 
कुहस्वाद्योधा कुहवस्तो रखना 
क्रद्ठामिपित्व॑ करतः कुहोषतुः । 
वा शपुन्ना विधवेव देवर 
मये नयोषां कशत सघस्थआ | 
( आऋ० में० १०, सू७ ४०, में० २ ) 
“हे दम्पति! जैसे विधवा देवर से और विचाहिता 
पति से एकत्र होकर सन्तान उत्पन्न करते हैं, वैसे तुम 
रात्रि और दिन में कहाँ बसे थे ? तुम्हारा शयनागार कहाँ 
है ? कब कहाँ बसे, कहाँ से किस वस्तु की प्राप्ति की ??” 
डदीष्वे लायंभि जीवलोके गतासुमेत मुब्शेष एहि । 
हम्तम्राभस्य निधि पोस्तवेदम्पत्युजेनित्तममि संच भू ॥ 
( ऋ० में० १०, सृ० १८, मं० ८ ) 
“हे क्री ! इस झत-पति की आशा को छोड़ । शेष 
जीवित पुरुषों में से दूसरा प्राप्त कर । ओर समझ ले कि 
इस पुनः पाणिग्रहण करने वाले पति द्वारा जो पुत्र 
होगा, वह तेरा और इस पुरुष का कहावेगा। ऐसा 
निश्चय जान ।!! 


अदेवृध्न्य पतिन्नी दैधि शिवा पशुभ्यः सुयमाः सुबंचा:। 
प्रजावतीवीर सूर्देव॒कामा स्योनेममम्िगाहेपत्यं सपरये ॥। 

“हद पति और देवर को कष्ट न देने वाली ख्री तू 
इस घर में पशुओं के लिए कल्याणदायिनी, अच्छे प्रकार 
धघसे सें चलने वालो, रूप और गुणों से युक्त, बीर पुत्रों 
को जनने वाली, देवर को कामना करने वाल्वी, और सुख 
देने वाली होकर इस शूह-सम्बन्धी अग्नि को ज्यवहार 
में ला।? 

यहाँ पर बार-बार वेद-मन्त्रों में “देवर” शब्द भाया 
है, उससे बहुत दकोसों को यह असम हो सकता है कि 
देवर का अर्थ पति के छोटे भाई से है । परन्तु नहीं, निरक्त 


ष “हर क्‍्वोजतस्आ2 [ बर्ष ८, खण्ड १, संख्या १ 
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अ० हे, ख॑ं० २४ में देवर का अर्थ हस प्रकार लिखा हैं-- 
देवर कस्मात्‌ ? द्वितीयोवर उच्चते'--अर्थात देवर का 
मतलब दूसरे वर से है । 
यह हुए वैदिक प्रमाण । श्रव स्खिति-शात्नों के प्रमाण 
सुनिए ईैल्नन्क 
साचेदत्ततयोनि: स्थाद गत प्रत्यागतापि वा । 
पौनभंबेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहेति ॥ 
“यदि उसका पनि से सहवास न हुआ हो, बह यदि 
पति के धर जाकर भी आगई हो, सो उसका दूसरे पति 
से अजश्य फिर विवाह हो जाना चाहिए ।'' 
तामनन विधानन निजों विन्देत देवर: । 
“हसे इस विधान से उसका देवर हीं बरे ।'' 


प्रोपितोधमकार्याध प्रतीक्ष्यो पपौनर:समाः । 

विद्यार्थपटयशोधवा कामार्थ त्रीम्तुवन्सरान || 

बन्ध्याष्ट्रमेधिवेयाबे दशमतु मृतप्रजा । 

एकादश स्त्री जननी सद्य स्वप्रियवादिनी । 

मनु ८८ ६, 9 “* 

“क्री का पति यदि घरमं-कार्य के लिए विदेश गया 
हो तो आठ वे : विद्याप्ययत या यश को राया हो सो 
छू: वर्ष, और धन के लिए गया हो हा सीन वर्ष तक 
उसकी प्रतीक्षा करें। और उसी प्रकार र््री या हो तो 
आठ वर्ष याद, बच्चे होकर सर जाते हा तो दस वर्ष बाद. 
कन्या ही कन्या हों तो ग्यारह वर्ष बाद, और प्रिय 
बोलने वाली हो तो तत्काल ही दूसरा ब्याद पुरुष 
कर से ।'' 

नप्टे मते प्रश्नलिते छीब च पतिते पतो । 

परचूच स्वापस्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥| 


पररिकार- मस गए 


'पनि एकाएक लापता हो शया हो, मर रया हो 
संन्यासौ हो गया हो, नर्पुपक हो, जाति-समाज से च्युत 
हो गया हो, तो इन पाँच विपलियों में पढ़ कर ख्थियों 
को दूसरा विवाद करने में कुछ शोए नहीं है। 


इन शाख-वचनों के सिव्राय- महाभारत, पुराण और 
रामायण में हमें हस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
तारा का काला का झत्य के पीछे सुझीव से ज्याध् करना 


मम्दोदरी का विभीषण से ब्याह करना, कुम्सी सभा 
चिघत्रवी्य, विसिश्रवीर्य की खियों के वर्णन तथा अनेकों 
अन्य घटनाओं के उदाहरणों से पता लगता हैं कि प्राघीन- 
काल में ख्तियों पर इसनी निर्देयतापूवेक कठोर शासन न 
होता था। इसलिए यह झत्यन्त आवश्यक हैं कि विधया- 
विवाह जारी कर दिया जाय, जिससे कि ध्यभिचार की 
मात्रा बहुत झंशों में घट जाने की पूरी-पूरी ब्ाशा की जा 
सकती है । साथ ही इससे हिन्दू-समाज की भीतरी गश्भीर 
बेदना शान्त हो जायेगी और आ्राबरू बचेगी । 


श्र श्र रच 
मारवाड़ियों के गुणावगुण 


प्रा सवा डी-समाज में कुछ ऐसे गा हैं, जो किसी भी 

जाति को मदान बनाने की ग्रधेष्ट शक्ति रख्बने 
हैं। इस जाति का सक्‍से बा गृता घर्स-भीरता है-- 
भारतवर्ष की कोई हो जाति शायद हतनों घर्म-भीड 
निकत ! पझ्ाखार-वियाय, स्वान-पान, रहन-सष्टन में 
इतनी विशुदता भारत की और किसी हिस्तू-जाति में 
शायद है देखने भे खाली हैं। हस धर्म-सीश्ता से 
आडाशा का सारवादा-जाति पर असाध्य अधिकार है। 
ब्याह-शादी से बहा बाते हैं, छोटी-छोटी बाखे भी 'पर्म- 
भायना # स्याल से की जाती है । घोर याएी कारण है 
कि मारशदा-ससाजम का यह स्वानाविक गुर जास्तव मे 
गूगा के रहें से गिर साया है । 


हंस धामिकता में एक दशायी यह हैं कि उसमे मीलि 
की जरा रोलि और विचार की जगह सूद की स्वत 
प्रबलतता हैं । दूसरी बात यह है कि यह सभी धर्म-भावना 
नकद नहीं, उधार है । हल सो खाखों ने एक सो धर्म की 
देर को बहुत गिरा दिया हैं, बूसरे लक्षाथणि प्यक्ति चर्म 
को ग़लल सम रह हैं। दया घग्म का खज़णा हैं--पर 
मारवादी-समाज का दया बी टेदी-निरछी है । मार- 
दाढ़ी दया-भाय से प्रिख हकर सजक के किनारे जचिएं- 
टिया को आदा-शकर जिसावेगा, पर थे कुचली जातेंगी, 
इसकी परवा नहीं । सारबादी कबूतर को मतों झवार- 
बाजरा इल्तवा देगा, किन्तु पशु-चिक्रिस्पालय की स्थापना 
की ओर उसका प्यान ने जावगा | अधिक-स्यावे प्रातः 


नवन्थर, १९२९ ]) 


पक, 
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पक्षी एकढ़ खालें हैं और सारवादी-सजन पैसे देकर उन्हें 
धुद्ा देते हैं। फल्लत: उन लोगों ने मुसल्षिम रोज़गार यदी 
जगा लिया है। सारतादी पिजरापोल् बनाने को दाम 
देशा---वहाँ रोगी, बुदी, रारीद गाएँ अपने मोल के दिन 
बुरी सरह पूरा करेंगी । पर वह ढेरीफ़ार्स ग्वाख कर दृध- 
थी की नदी बहाने की. बाल नहीं सोच सकता ! वह 
भूश्वे-लज़े सिस्दारियों--मुस्टयदे साथुशों--की जमात को 
सर माल ख्थिक्ावेगा, पर थे भिखारों क्यों पैदा होते 
हैं, यह बात नहों विचार सकता | इसका कारणा क्‍या 
हैं? सही कि सारवादं थम का नकद वस्तु नहीं सम- 
झता “उधार समकता हैं; बह उसे हस व्याक की कस्जु 
महीं समता -- पर ब्रोफ की करत समकता है। मारवाड़ी 
समझता है कि धर्ते के जाम पर जिसने कृत्य किर जादेंगे, 
उसका फन्ञ यहाँ हुप जोवन में नहीं -वहाँ परलोाक में 
मिलेगा । 


परल्तु घर्म कप है --हम हुस स्थान पर हस बात की 
विवेधना करना ह्राव्श्यक समकते हैं। मनु महाराज 
कहते है -धीरण घरना, पराए प्रपराध क्षमा करना. 
इरिकियां का और मल को वश में रखता, पराई बस्त पर 
सन ने ललल्लचाना, परविश रहना, बुद्धिमानी से प्रत्येक 
कार्य करता, विद्या पहना, क्राव ने करना, हिंसा मे 
करना -प परम के जतत हैं। परन्तु ज़ब हस स्यवहार 
को कपोौरी पर सन के हत लिद्वारकां को करत हैं, तथ 
हमें बजुस सी बाते विकारते के योग्य देस्व पहली हैं। 
सन्‌ कहने हैं -- पत्य बोसखना घर है ।' हसमे तनिक भी 
सन्‍देह नहीं कि सत्य बढ़ा भारी सप है, परस्तु यदि 
साय बालने से पापियां को जाभ हा ओर धर्मास्मा का 
नाश हो तो ? कव हरी कया सत्य बोख़ना पघर्म हें? 
हस कहते दैं--नहीं । उदादरण लीजिर--एक हरिण 
झापके सामने से निकल गया- - शिकारी भरी हुई कन्दृक् 
खेकर पीछे-पीछे झा रहाहै। बह प्रापसे कहता है-- 
क्या हुथर से हिरत गया है ? न बताना असस्थव है--. 
आप क्या कहेंगे ? ज़रा सा मूई बोल कर हिरन ही 
जान बचायेंगे या सत्य बोल कर उसे मरत्रा देंगे? एफ 
चोर रास को आपको छाती पर आ सवार हुआ । 
कहा--ओं है, घर दो । श्रापकी सल्लाशी लेकर उसने 
दी हज़ार रू० बसूल का लिए । परन्तु पांच हज़ार हू० 
आपके किसी गुप्त-स्थास पर ओर परे हैं। क्‍या आप 


डससे कह देंगे कि उन्हें भी स्वोद कर के जाओ ? यदि 
जमे का यही रूपए है तो वह घर नहीं ; क्‍योंकि चगे तो 
वहीं है जिससे सजनों का त्ञाभ और दुजजनों का नाश 
हो । वह से किस काम का, जिसमें अधिकारी की हानि 
और दुर्शो को आनन्द हो। क्‍या आप हस बात पर 
विचार करेंगे कि भगवान कृष्णा ने किस विचार से छोड़े 
का भीस छतराष्ट्र के सम्सुस्थ कर दिया था; किस लिए 
युचघिष्ठिर ने हाथी को ग्रश्क्थामा कहा था ? क्या आप 
क्षीकृष्ण के जीवन में सप्य की उपेणा हाते नहीं पाने रै 
फिर क्‍या किसी को 'एप्बी पर झाज तक साहस हुआ कि 
श्रीकृष्ण क! मडा।फ्रह सके? 

वालद में थम की व्याख्या दर्शनकार बता राए हैं 
“यता अम्युदय निश्ववयप सिद्धि: से धर्म: !!” अर्थात-- 
जिससे अम्युदय और निश्चेय्स की सिद्धि हो वही चर्म 
है। अन्युदय का अर्थ “इस संसार का साख सुख, 
आयात सामाजिक झओऔर राजनैतिक पूर्ण स्वाघीनता पं 
तृप्तिमय सुख्यी जीवन हैं। और निश्नयस का प्र्थ है मुक्ति- 
झर्थात पारत्वौ किक उच्च आ्यानन्द की पूलि । ये दोनों बालें 
जो ब्यक्ति साथ-पाथ प्रास करता हैं, जही घर्मास्मा है। 
हमारी सम्मति में परलोक के छिए ऐहिल्रौकिक सुख्यों को 
च्यागने बाखा और ऐहिलोकिक सुस्बों में दब कर हक. 
को भुल जाने वाला स्यक्ति पूर्ण धर्मास्मा नहीं ! यही 
का राग्भीर तख्व है। पृथ्वी भर के किसी भी पुरूष नें, चाहे 
बढ़ किसना हो महान ऋषि क्‍या न हा गाया हो, घर्म- 
संमस्यापक होने का दाज़ा नहीं किया | अम-संस्थापक होने 
का दावा केवल श्रीक्ाण भगवान ने किया है । छर्मे का 
आजरणा मार्वादी-समाज नोति श्रीर विवेक के आधार 
पर लहीं, रूठि और रीति के अराजार पर करता है | इसोलिए 
>्य साल की बालिकादों का अनमसेल् ब्याह उनकी इश्टि 
में काईं अधर्स नहीं, परन्तु विधवा होने पर उनका फिर 
विवाह कर देना झघर्स है। मारवादी-समाज इन विध- 
वाद्यों को संयम से रख हो नहीं सकता, यह बात बह 
अच्छी तरह जानता हैं। निरफ्राज, गरीब, अलड्ाय 
बाखिकाएँ कितना दुःख पालों हैं, दयालु मारवादी से बह 
छिपा नहों ! वह उनके तु: पर आँसू बहावेगा, जाम दे 
पेगा-पएर उसका फिर विवाह करने का साइस ने 
करेगा ! 


भरगवद्ध जन एक बहा पवित्र काम हँ--मारबाजी स्तरी- 
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पुरुष, स्नान-ध्यान तथा भगवजजन में अबाधित रूप से 
समय देते हैं, परन्तु इन पवित्र कार्मों के भीतर भयानक 
व्यमियारों के भयडाफोड गोविनद-भवन जैसे हो जाते 
है। यदि मारवादी-समाज धर्म में विवेक और नीति को 
स्थान दे, धर्म को नकद चीत़ सममे-यह समझे कि 
धर्म से इमारा वर्तमान जीवन पवित्र, सुखी और निर्भय 
बनता हैं; परल्लोक की बात तो पीछे है--तो सारवादी- 
समाज धाज धयामिक जीवन में पृथ्वी भर की जातियों सगे 
बाज़ी भार कर ले जाय। मारवादी-समाज को सममनता 
आष्टिए कि घर्म वह है जिससे लोक-हित हो--धर्म वह है 
जिससे सबका भल्रा ह!। यदि मृ बोलने से किसी का 
कल्याया होता है, पर हानि किसी की नहीं होती ता 
हमारी राय में वह कृड ही घम्म हैं । स्शार्थ को दूर रख कर, 
परार्थ घुद्धि से, जगत के कज्याण के लिए जो तन-मन- 
घन अर्प॑ण करने दें, वे ही घर्मात्मा हैं, वे चनप हैं । 

भ्र्माप्मा वे हैं, जो संसार में रह कर, संसार की यात- 
नाझों का नाश कारे, संसार के लिए सुम्प, कन्या, 
शानित और आनन्द के मार्ग निर्माण करते हुए, साथ हो 
अपनी झामा के कक््याया के लिए मुक्ति के साधन दे 
केते हैं। यही सखा धर्म है. जो बहुत गहन है । 

हम ईश्वर का सत्र करें, पाप से खर्चे, सदाथ का 
स्यागें, दया, प्रेस, वीरता झर आस्म-शक्ति का अभ्यास 
करें, और तब ज्ोक-सुख्य को चाहना करें-यहां सन्‍य- 
घर्म है । 

रु फ्र५ हर्ष 

सारवादी-समाज का दूसरा गुण है दानशीलता, जो 
मारवादी-जाति की नस-नस में समाई हुई भावना है । 
ग़रीब और अप्तोर चाहे भी जैसा मारवादी स्यक्ति होगा, 
अपनी हेसियन ओर जुद्ि के अनुखार वह बराबर दान 
काता रहेगा । परन्तु दान करना बड़ा साज़क काम है । किसी 
न्यक्ति से परिश्रस कराके कुछ देना उस स्यक्ति के आसत्म- 
सम्मान का चोतक हैं। वह समझ सकता हैं कि मैंने 
परिश्रम किया और धन प्राप किया | परम्नु अ्रकारण ही, 
अनायास किसी का कुछ दे दालना, ज़रा भी असाव- 
जानी से सइस्तावधि छोगों को विपसि में डाक सहुता 
है--उ नको सुस्त, काहिल, आवारागर्द और बेगेरत बक 
सकता है । 

सारबादों-पमाव को दानशोजतः में टक्का छेने बाजी 


पृथ्वी सें अमेरिकन जाति है, जहाँ के एक-एक घनग- 
कुबेर में १४-१२ करोड़ रुपयों की सम्पत्ति का एक- 
मुरत दान दिया है ! सारवादी समुदाय में भी लाखों 
की रक्रम पुकमुश्त दान देने वालों की कमो नहीं। पर 
उस दान का सदुपयोग होता है--यह बात बहुत कम 
खोरा समझते हैं। हम सोहता-बन्चु, विदखा-बन्चु और खेड 
जमनाजाल बज़ाज जैसे झा चुनिक दाताझों का ज्िक नहीं 
करते | हम उन पुराने ढढ़ के दानी पुरुषों के दान पर 
विचार करते हैं, जा धर्मशाला बनवाने, केंझ्ा खुदवाने, 
मस्दिर बनवाने आदि कार्यों में लास्वों ब्यय कर चुके हैं । 
हमें मालूम है कि उनकी अधिकादा घर्मराल्रार्सो, मज्दिरों 
और प्रन्य चीह़ का प्रायः दुरूपयोग ही होता है कुकर्म 
में दुरूपयोग हा रहा है । 

भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं : - 
दातठयमिति यहान॑ दीयनेपनुपकारिशा | 
देश कान च पात्र वे तहान॑ सानव्बिक स्मूतम !! 
यस्‌ प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिदयवा पुनः ! 
दीयत चे परिक्रिप्ठ तहाने गाजस स्मृ्त || 
अदश काले यहानमप्राभ्यश्र ठीयते । 
अमत्कृतमबज्ञात तन्ामसमुदाहलम |: 

“जुश, काल हर पात का विचार करके, बदसे की इच्छा 
स्थाग कर, जे! दान दिया जाता है बहा सब्या स्याश्यिक 
दास है। जा फल की कामना से, कट से दिया जाय वह 
राजस-दान हैं। और बिना देश, काझ् और पाणापात् का 
विशार किए जा दान सिरम्कारपूर्वक दिया जाय बह 
तामसी है ।'' 

केवल बढ़े-बढ वाल करके मारवाढ। दानशाम नहीं 
करे जा सकते | इन लोगों के लास्यों रपर्यों के बढ़े-बढ़े 
वानों को हम आदर को दृष्टि से नहीं देन सकने | यह 
पाप की कमाई है, जो सहा, सूद, हरासाएने आर राषीजों 
के पसोने से नियोदी हुई है । हम हसे पिछले राजणाह 
ज़माने की ट्स रिश्वत से मिसाल देसे हैं, जाडि रजबादा 
के डाकू ज्षोग राजा को दिया काते थे, और बह सका 
पाकर राजा स्ाग डनऊ कुकर्म की तरफ़ से आंख मोंच 
केते थे । इस धन के देने बासें तो पाफ्श हैं ही, उसको 
स्वीकार करने वाल को भी दस पापी समभतने हैं । फर्म 
शास्त्रों में यह विवेचन अषकी सरहद दिया हुआ है कि 
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सर्मास्मा को किस-किस ध्यवसायी का अन्न और आतिथ्य 
स्वीकार महीं करमा चाहिए | तेजस्वी कोग कभी अस्थायी 
का दाम और आतिध्य नहीं स्वीकार करते। सहापुरुष 
कृष्ण ने कैसी वीरतापूर्वक दुर्योजन का राजसी स्वागत 
और झातरिध्य अस्वीकार करके घम्तोस्सा विदुर का वरिद्र- 
आतिथ्य स्त्रीकार किय्रा था ! वे लोग कृष्श-भक्त नहीं हैं, 
जो कृष्ण के उस झआाचार का अनुकरशण नहीं करते ! 

हमारी समझ में देश को ऐसे पुरुषों का दान नहीं 
स्वीकार करना चाहिए, जब तक ये पिछुलों पाप-कुूमाई 
का प्राथद्विल करके, देश के साथ न हो जायें | प्रायश्विल 
का एक ही दक़ हैं, जिसके लिए रूस देश के ऋषि 
टॉफ्परटॉय को इस आवर्श समझते है । ये त्वाग अपने सरत- 
सबसे रहने के मकानों का सामने स्वढ़ होकर दहा दें । 
हाट-बार के करहाँ और सजावट की चीज़ा पर मिट्टी का 
सेल हाख कर धारा लगा दें | ज्ेकर, रज, किराए की जाय- 
दाव - सर्जस्ज देश का भेंट कर हे, एक कौ डी न बचा रनवे, 
ओर भविष्य में देश के साथ सजुरी करके खाये, जैसा कि 
देश खाला है -कैसे घरों में रहें जैसों में देश गहता है -- 
ओर निर्वाह के बाद देश के साथ करपे से कस्घा सिल्ला 
कर झागे को बे -मा, करे, जीएँ कोर फूलें-फल । 

ऐसा बिना किए इनका पेंसा पक्िय नहीं समझा जा 
खकता । करादा रूपए सट्ट में पेंदा करके लास्य-पसासस 
हज़ार देश को साले में डाज कर गवित होने वाला का 
जितना अपमानभित किया जाय, थोड़ा हैं। महाभारत में 
एक सुरदर कथा का उसलेख हैं । जिस समय सम्राट 
युधिप्टिर ने राजसूय-एस समाप्त किया और विश्व भर की 
सपरपव! की दान कर दिया सब उन्हें कुछ गर्य दुआ झौर जे 
कृष्ता से कहने तूगे कि महाराज ' अब में सावभोस पद 
का अधिकारी हुद्ल । भगवान कृष्ण कुछ न कह पाए थे कि 
इसने में एक भरजुत माम क्ञा हुआ | सबने देखा, एक विशिज 
स्थोला, जिसका आधा शरीर सोने का और आधा साधारण 
है, डिसो तरफ़ से आकर जज के पात्रों म॑ खोट रहा है । 
सब कोर फाम आश्यरय से इस जोत को देखने खगे। 
शक कृष्ण ने कहा--दे कीट-योनियारी, सुत्र कौन हो ? 
बक्ष हो कि पिशसाच, देव हो था दानव --सत्य कहो । 
झौर किस इअभिप्राथ से पविश्र यक्ष-यात्रों में ख्ोट 
शेदोः 

सबको चकित करता हुआ यह जीव सनुष्य-वाणी से 
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बोला-- हे महाराज ! मैं न यत हूँ, न देव--मैं वास्तव सें 
चुद-ओीट हूँ। बहुल दिन हुए, एक महान-पात्र के अवशिष्ट 
जज्ञ में मुके स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस 
पविग्र जल से मेरा आधा शरीर भीगा था। उतना ही वह 
सोने का हो गया। मैंने सुना था कि सार्वभौम चक्रवर्ती 
महाराज युघिष्टिर ने महायज् किया हैं। मन में विचारा 
कि चक्क), मरती-जोती दुनिया हैं -एुक बार कोट कर 
बाकी का श्ाथा शरीर भी स्वर्ण क। बना लें । हसी हराने 
से आया था। परन्तु यहाँ सा ठाक के सीन ही फच 
दीस्वे -नासम ही था। मेरा इतने दर का प्रवास ब्यर्थ ही 
हुआ । मेरा शरीर तो वैसा ही रहा ।? यह बात सुन कर 
युचिष्टिर सन्च है राणए। उन्होंने उत्लुझता से पूछा कि 
भहे ! बढ छोन सा महान राजा धर, जिसने ऐसा भारी 
यज्ञ किया था ? दया कर ठसका आश्यान सुना कर 
हमारे कोसृूहल्ल को दूर करो । 

स्याले ने शान्त-वारी से कहना शुरू किया--एक 
बार देश में भीपया दुभिया पद, बारह वर्ष लक वर्षा न 
हुई । पशु पक्की सब मर गए | दृद्च-वजस्पति जल कर राख् 
हो राए। मनुष्यों के नर-कड्भालों के ढेर क्ग गए । कृद्ों 
की फ्ली, जड़ और छुाख सके लोग खण्गए । मनुष्य, 
मनुष्य को खाने लगा । ऐसे समय में एक छुाटे से ग्राम 
में एक गरिद्‌ बाह्ाण-परियार रहता था। उसमें चार 
आदमी थे । एक बाह्य ण, दूसरी उसकी स्त्री, सीसरा 
उसका पुत्र और चौथी पुत्र-कप्‌ | हसः घर्मास्मा का यह 
निष्य-नियम था कि भोजन से पूर्व वह किसी अतिथि को 
पुकारता । हस कार में झनिधि को क्या कमी थी-- 
कोई न कोई उसका झराहार सवा जाता था। एक दिल 
पग्डह दिन के पीछे कुछ साधारण न्वाच-दृग्य मिला | जब 
आर भाग करके चार्गो खाने येटरे, लब फिर उसने किसी 
भूस्वे को पुकारा और एक बूढ़ठ़े ने आकर कट्टा--मैं भूस्य 
से मर रहा हूँ, हेश्वर के त्विए मुझे भोजन दो । गृहस्थ 
ने झादर से उसे बुबाया और झपना भाग उसके सामने 
घर दिया । सवा चुझने पर जब उसने कहा कि अभी से 
ओर भूख्या हैं, सद गृहिणोीं ने और डसके पीछे बारी- 
बारी से पुत्र और पुत्र-जधू ने भी अपने-अपने सास दे दिए । 
इतने पर झ्तिथि ने तृप्त होकर झाशोर्याद दिया और हाथ 
घोकर वह अपने रास्ते लग । वह घर्मोस्मा आहरण-परिवार 
भूसख्|य से जजरित होकर शृत्यु के मुख में गया। उस 
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अतिथि ने अपने जूठे हाथ घोण थे। उस पानी से जो 
उस महात्मा का घर गीखा हो गया था उसमें में सौभाग्य 
से लोटने को गया। उस पुण्य-जल में मेरा आधा 
ही शरीर भोगा, उतना ही स्पर्ण का हों गधा । अब शेष 
आधे के स्वर्ण होने की कोई श्राशा नहीं है। आधा 
शरीर चर्म का लेकर ही मरना होगा । 
जुद्ध जन्‍्तु की यह गर्वोली कथा सुन कर युविष्ठिर 
की गर्दन कुक गई ओर श्रपन तामसिक कम तथा गर्व 
पर उन्हें बट्ी लज्ञा आईं । 
संसार क्षणसक्षर है और सन॒प्य अनाचार से कभी 
सुख्ती नहीं हुआ । परोपकार के लिए शरीर की बंटियाँ 
कटाने में जो मज़ा आता है, बढ़ मज़ा स्कार्थ के लिए 
किसी भी भोग को भोगने में नहीं आता । 
कीर प्रताप के भन्‍त्री वेश्य भामाशाड़ ने ऐसी ही 
झापसि के समय अपनी समस्त सरपसि प्रताप के चरणों 
में रख दी थी । और उसी से मेबाड का उद्स्‍ार हुआ 
उसका साम प्रमर गहा। ने प्रवाप रहें, ने भाभाशाह, न 
वह सम्पत्ति 
महाप्रभु बृद भगवान के आीवन में पक पवित्र, किस 
तेजामयी घटना का बणन हैं, जा हस्त प्रकार # :-- 
“गौतम वेशाली में आए, जोकि गड्ा के उत्तर प्रवन्न 
खिरछुवि लोगों को राजबाना है। वे अम्वपाली नामक 
एक वेश्या की श्याम की बाड़ी में शहर । जब उसे वेश्या 
को मालूम हुआ तो वह उनही सेवा मे गई और उन्हें 
भारत के लिए निमन्व्रित किया । गौतम ने उसका 
निमन्त्रण स्वीछार कर लिया। अब वेशाजी के किस्खुति 
क्लागों ने सुना कि बुद्ध वेशालोीं में आए हैं और प्यग्य- 
पाली की आईडी में ऋरे हैं, तो तन लोगों ने बहुत सी 
सुल्दर साहियां तैयार कराई ओर उन पर यैंड कर से 
धहाँ गए । उनमें कुछ ऊाहे रह के, कृछ सफ्रद रफ्र के 
उउख्बल् बच्चा पहने हुए थे। श्म्बपाली युवा लिसडबियों के 
बराबर, उनके पड़िए के बराजर झपना पहिया आर उन 
भुर के बरादर अपना पूरा आर इनके जाते के यरायर 
झपना जाता किए हत उधर ऋृफकि रही थी। जिच्च॒दि लोगों 
से अम्वपाली वेर्या से पूद्धा कि शग्पयपाली ' यह क्या बाल 
है कि सू हम लोगों के घरगायर रथ कि रही है ? 
“उसने उत्त दिया-सरे प्रभु ' मत बुद्ध और उनके 
सायियों को कक्ष भोजन के किए निमस्त्रिय छिया हैं । 
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“इन खोगों ने कहा--है अम्बपाली ! हम लोगों से 
एक खास रुपया ले ले और यह भोजन हमें कराने दे । 

वेश्या ने कहा--“मेरे प्रभ ! यदि झाप मुझे सथ 
वेशली तथा उसके अधीन का राज्य दे दें, तब भी मैं 
ऐसा कीसि का जेवनार नहीं येचेंगी।' सब लिस्छवि 
लोगों ने यह कह कर हाथ पटके कि --हम खोम इस 
अस्वपाली से हरा दिए राएु -यह हससे यद गई, और 
यह कड़ कर ये बादी तक गए । 

“वहाँ उन लोगों ने गॉतम को देस्था शगर केश के लिए 
लिमन्वरण दिया। परनतु बुद्ध ने उक्तर दिया कि -- है 
लिष्छुविया, मेंने कल को अग्कपानों का भोजन श्वीकार 
कर लिया हैं ।' अम्बपाली ने उन्हें कोर उनके साशियों 
को सीटे सावल, खपालियों शादि खिलाई झोर सेवा में 
खी रही । यहाँ लक हि भगवान ने कहा - बस, झक 
नहीं सर सझते । आर सब उसको शिक्षा और उपदेश 
किया | झ्रर्प्रयाली ने कहा -' हे प्रभु मे यह महल 
ओर समलि शिखुझां के लिए देती है, जिनका कि लायक 
बुद्ध हैं । और वह दॉन स्वीफार किया गया ।'! 

फट धर 2 

सतीखश मसहान गुरू जो मारतादी-जआलि में गेख्मन 
में आता है, वह हइजालिपॉपर है | राह!बल्यमीर जैसा 
भी स्थिति हो, विदेश भें यदि कलाई मे पड़ झा किसी 
मारबादी भाई #$ पास परैचेता से उसका स्व प्रकार 
की सदायसा मिनेगा। हमे एस उदाहरक मालूम है. कि 
घआाती-जादा लेकर जी राशि कलतकना गाए मे प्रपनी 
जाति के सहयारा से क्षी-स्रस्पन्ष हू राए । कडित से कडिन 
खमथ को विजय कराता, आर छा झ श्रीमम्स बनना 
इसी सहायता और सहयाश का फू व हैं | फ्गल साड़! 
एक ऐसा धुत हैं कि जिसके दिहठ कई आल नहीं कई 
जा सकता । 

मारया हियां का जोधा गण स्थापाय-द खला है । संचम, 
उद्याग, रुज़ पहचानना, घरीरज, घिलम्थयता झआएरि ऐसे 
गुजर हैं जिसहोने मारवादिया के उ्यापाउ-गुंख में चाँत लगा 
विए ई | गमाश्ते से मुनीम -मुनोस से खेड हो जागा 
साधारण घटना है। हसारे एक शिश्र खेड जांको शक 
सुनीस की कलकल की दृकान के किए झायरशधकता थी। 
अनेझ मुनीम शाए, पर सेड जा मे फूड समय तक बात 
करके संब्रका। खसखता कर दिया। कई आवमी इमारे 
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सामने झ्राए--परीक्षा में योग्य, दुद्धिमानू सभी प्रतीत 
हुए--पर एक ही बात में सेठ जी विवकू जाते थे। सेठ 
जी वेसन सफ सय करके अम्ल में एक प्रश्ष करते थे। वड़ यह 
कि क्या तुम्हें पेशगी कुछ रुपए-पैसे की ज़र्ूस है? प्रायः 
लोग कुछु रुपया माँग बैठते थे सेठ जी टरका देते थे । 
सेठ जी के हस ज़्सासपते पर कई बार हसने भी काफ़ी 
उल्ााहना दिया। झरत में एक ब्यक्ति मिला, जिसने अस्तिम 
प्रश्ष के उत्तर में कहा---आपका नाम खाहिए, सिर एक 
टिकर दिखवा दीजिए । उसे भेज दिया गया। सालूस हुआा 
कि कल के जाते हुए बढ़ कानपुर, बर्देवान आदि उतर कर 
ठहरता तथा कुछ सौदा करता गया। कलकलने पहुँचते- 
पहुँचते उसने कई धज़ार कमा कर दिस्‍्गा दिए । 

एक और व्यक्ति को हम जानते हैं, जो कई वर्ष तक 
कलकपत भे एक सेठ के रमाशता थे। बेसन ३२) मिलना 
था। एक दिन उन्हें एथक कर दिया राया । वेतन 
के ३२) रु+ जेब में डाल कर थे विस्तित भाव से 
जेटी की सरफ्र चले गए ।! जेटी पर एके अक्रेज़ 
से साक्षात्‌ हुआ। यह स्थक्ति किसी जहाज़ का कसझतान 
था। बहुधा इसी की साफ्रत जहाज़ का माल ये ब्यक्ति 
झपने मालिक के खिए ए्रीदले थे । उसने कहा -जहा ते 
में बढ़िया माल है, तुमको किफ्रायत से ईूगा । इस स्ाहररी 
ने स्तैदा करके जहाकफ़ का सब माल छ़रीद जिया । रूपया 
के लिए स्वामी की सास धी-- सलिगर पर उससे + दिन 
की भुह्त का वादा किया था। ३२) %० वेतन के जो 
उनके पास थे, उसी समय उन्होंने सज़बूर झादि के लिए 
जेटी के दलात को दे दिए और आप नगर में सूदाम की 
चिम्सा में आए | जिन सेडों सेगृदास की बाले चर्ली, 
उम्हें भी मालूम न था कि यह स्यक्ति नौकरी से छूट गए 
हैं- वे सममे माक्षिकों के लिए माँगते हैं। पूछने लगे-- 
क्या ख़िया, क्या साव जिया, बेचोगे -- क्या नफ़रा लागे ? 
इस्थादि । इस स्थक्ति ने बीजक सामने रस्ब कर कड़ा जो 
मुनाफा देना चाहें, सेड जी दे ढू। सौदा पट गाया -उसी 
रास में दस हज़ार ओब में ढाल कर घर सोए। धरात:काल 
है| माज़ सेंड को मिज गया -- रुपए पट रापु। ये स्एक्ति 
भी अब शक प्रतिष्ठित सेट हैं । हस प्रदार साइस और त्र- 
दुरशिता के बहुत उदाहरणा मिल सकते हैं । परस्तु खेद हसे 
खास का है कि स्पापार की हततो उश्चकोटि की योग्यता 
होने पर भी इस देखते हैं कि अधिकांश मारबाड़ी भाई 


सट्टा, दखाली और पेखी आमदनियों में फँसे रहते हैं 
जिनमें वास्तव में, ब्यापार की प्रति्टा नहीं मिलनी । 
अनेकों ऐसे मारवादी व्यक्ति हैं, जो लाग्थों रूपए का टोटा 
था नफ़ा सिरहाने रग्य कर सोने हैं--पर पेसे स्यक्तियां की 
अशानिसि का पूछना क्‍या हैं ? हम पक सजन को जानते 
हैं-_वसम्बदे के प्रख्यात सटोरिए हैं-- लास्गों ग्वोना-कमाना 
उनका भित्य का घस्परा हैं। कभी सौ-सौ के नोटों की 
सिगरेट बना कर पीते देखा रया-- कभी मिश्रों से घर 
साग-साजी भेज देने को कहते सूना गया। एक बार 
हमने पूछा- आपको इस गअशान्त ज्ञीवन में ऐसा क्या 
सजा आता है? उन्होंने जो जवाब दिया, वह भी 
लाजवाब था। कहने लगे - शाप पदे-लिसे हैं, पद-छिस्ख 
क्र दिन काट देते हैं--दिल सी बड़ल जाता हैं । हम नो 
मेला कुछ पद-खिस्ब भों नहीं सकते, हमारी स्त्रियाँ भी 
मूर्ख है और व्यों की घिस-घिस में पढ़ी रहती हैं । वहाँ 
रानत-दिन रह करे मनारक्षन नहों कर सकते | फिर कुछ 
न कुस रोज़गार तो चाहिए ही--ख़ाली बैठे-बैठे सो काम 
चल सकता भी नहीं। और काई धघनधा भी हमें आता 
नहीं । यहीं एक काम है। इसमें दुनिया नुक्सान सम- 
मती है, पर हसारी समम में नहीं आता हमें क्या नुक- 
सान होता हैं। १०-२ सुनीम-गमाश्ने हैं, सद् मालिक 
सममते हैं---अपने को नौझा । इसमें हमारा नुकसान 
कया ? नोटों के मुद्दे यही ले आते हैं तो हम दुस्म दे देते 
हैं कि तिजारों में रख दो। किसी का देता होता है 
तो कह देते हैं कि दे दो | लाश के पर्तों की सरह हस तो 
स्वेल स्वेचने रहते हैं । चार मोटरें--घर-बार सत्र चल ही 
रहा हैं; फिर द्याप कहिए इसमे क्या ख़राबी है ? 

उपरोक्त बात सुन कर हमें वास्तव में लाजवाब रह 
जाना पड़ा। परन्तु यद बात तो प्रवश्य विचारने के 
योग्य है कि व्यापार के पीछे इजन-शावरू, स्वास्थ्य--- 
खब नष्ट नहीं किया जा सकता। एक सज्नन को हमने 
कब था, जा साधारण हैसियत से झ्राकर दो-तीन क्षों 
में ३-० लाख के स्वामी बन गए थे। उनकी यह बशा थी 
कि चलते हुए गुनगुनाया करते झोर बदबड़ाते रददले थे ! 
रसोई जोसते समय यदि फुलका झ्राने में देर होनी सो 
थाली में उँगली से ऑँक फेलाने लगते थे | वे तीन साल 
शाद संग्रदणी में रोगी होकर देश गए भर चार मास रोगी 
रह कर चल बसे । ऐसे उदाहरण एक नहीों, अनेक हैं। 


जि 


>-बडि--०--न्यी--- 
यह बात माननी पड़ेगी कि ब्यापार का कला-कौशल 
से बढ़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। हमें यह देख कर दुःस्व 
होता है कि सिवाय रूई के हनेनीने पेचों के और 
किसी भी कला में मारवाही-पसाज़ का हाथ नहों । 
यदि कल्ता-कौशल और उद्योग-घरधों में सारवादी-बन्चु 
सह की जोस्विस के सौतये हिस्से जोख्विम में भी अपने को 
डालें तो मारवाडी-समाज के हाथों इस उत्थान के नवयुग 
में भारत के मरे हुए सच्चे व्यापार का उदय हो सकता हैं । 
है हर म्र् 
मारवाड़ियों का पाँचवाँ गुण है परिश्रम-प्रियता । 
यह उन लोगों का भूपण है । क्या स्थ्रों और क्‍या मर्द -- 
ग़रीब-अमीर सभी को कटित परिश्रमी पाया जाता है । 
मारवादी-महतूर श्रन्य प्रा्तों के दो मजदूरों के बराबर 
होता है । दिल्ली शहर में जो कत्तावत्रि मज़दूर हैं, उनमें 
ध्रायः ६० फ़ो सरी जयपुर, अलवर के मारवाड़ी हैं। ख्री- 
पुरुष दोनों कमर कस कर जो सुबह जाने हैं, सो शाम 
को टोलियों में गीत गाने आते हैं। परिश्रम-शीलता 
किसी भी मनुष्य-बाति का जिन्दा रख सकती है । हमने 
बड़े-बड़े सारवाही-परिवारों में स्तित्रों को घर के साथा- 
रण धन्धे करते, जैसे गेहूं बीनते, पापड़ बेचने पाया है । 
उनका सदा सर्दी, रर्मी, बरसान में गज्ा-जमुना तक ३-४ 
मील बढ़े नइके जाना और पेंदल लौोटना कम से कम, 
हमारे जैसे आलसियों के त्रिए सो ग्राश्चरयजनऊ है । 
फिर भी यह कह सकते हैं कि परिश्रम का टीक विभारा 
नहीं हैं। एक दुल्गाल यदि घनन्‍्धे के काम में बिन भर में 
दस मील पृसे ता उससे वह स्वास्थ्यकर परिश्रम नहीं 
प्राप्त हो सकता, जो सायसं-प्रात: अ्रमण करने वाले को 
मिज्ञता हैं। एक लुहार या घुतार के भुजदयद दिन भर 
इथौंरा चलाने पर भी उसने सुन्दर नहीं बन सकते, 
जिसने कि एक डम्बल् उठाने बास्ते के। डब्री और पुरुष 
डितने दीखे-दाले, पिक्तपिले, बेदौस़ मारतादी-समाज में 
हैं, शायद ही कहाँ हो। इसने भारी शारोर को लेकर 
परिक्षस करता है तो तारीफ़ की बात- परत्तु परिश्य्ती 
इाकर सी जेदौख होना हास्यास्पद हैं ! 


(ड़ (2: 
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सब सु 
कषध्य-वेदना 

[ पं० सूर्यनाथ जी तकरू ] 
तुमे सुनाऊंगी कल प्रात-- 
में अपने सोने के गीत, 
मेरा वह. सुबर्ण-संसार-- 
सो गया, अब हो गया अतीत ' 


जब मदिरा यौवन की उतरी बीराना पाया। 
मैंने उनकी खिता-भस्म में दीवाना पाया । 


अरी प्रम की वे सत्र आतें 
बे मद लुस्बन के आपात ' 
अरी ' कहूँ में क्या-क्या तुमेसे-- 
'यह मादक स्वप्तों की रात 


सभी उठ रहीं जल-हदय मं घन बन कर बरस-उमड़े । 
छन्‍्ों की मालाएँ हृटे--घटाटोप उमड़ें-घुमड़ें । 


चाँदती में भर मदिगा-पाज, 
मुफ दे देता था निशिवर ' 
दिवस में यह सौन्द्रय अपार, 
मुक्त तब देता था दिनकर *' 


बाल-रत्रि माथ पर भरे 
किया करता था कीड़ा हाय ' 
तुके बसला दूंगी कल प्राल-- 
प्रम की दुनिया के स्यवसाथ ' 


तभी तू जानेगी है सजनि ' 
हमारा सुस्य था कैस हाय ! 
लूट विधया का विधि ने मु 
कर दिया क्यों इतना नि*पाय '!! 





जषम्थर, १९२९ ] 


“हर ट्वेस2द ७) 


घय्‌ 
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झोसर 





क छोटे से मकान के कमरे 
में खारपाई पर एक प्रौदा- 
वस्था के सारवादी सम्गन 
पड़े हैं। इसका शरीर क़श 
हा रहा हैं, अछि गया 
में चक्की गई हैं, मुख्द पर 
मुर्दनी हाई हैं। रह-रह करा सीधर वेग से उठने बाली 
जाॉसी हस बात की सूचता में रही है कि यह व्यक्ति 
रोगी हैं। उनके पास ही! धाबी दूर पर एक प्रौदायस्था! की 
हतो एक छोटे से खरख में कोई झौषधि धोट रही हैं । 
उसके पास ही पक सील वर्ष का बालक येठा हैं । बालक 
रह-रह कर खरल में उंगली दालता है--स्थी उसे हटक 
देसी है। बालक कह कणों के लिए फिर निश्चल हो 
जाता है । परस्तु कुछ ही क्र पश्यात उस्सकी बालोचित 
उत्मुकता उसे पुनः: खरत में उंगली डालने के लिए 
विवश करती है। वह स्जं को ओर देखता हुआ घोरे- 
घोरें खरल में डैगली हालता है। स्थी उसे पुनः डॉट 
बताती हैं बालक जीभ याहर निकाछ का लजा सथा 
अयपूर्ण हंसी के साध उँतली हटा लेता है। इसी प्रकार 
जब दो-तीन बार स्त्री मे बालक को डौट बनाईतों 
चारपाई पर पड़े हुए प्यक्ति ने कराइते हुए कहा --लब के 
मे ( को ) क्ये ढाँट है ! 

इच्ी ने कटा --खर ज्ञ में उपलो गेरे ( इले ) हैं । 

“बहू ने बुला के दे दे, डठोीने ले जाके खिलावे ।'' 

“बहू म्हाये है ।'” 

भत्ो चुःरी ने घुजा के ।? 

रोगी को सांप फूल गई और वह खाँसने लगा। 

स्‍त्री ने पुरारा--छारी, ए चुरी ! 

इन्री के पुकारते ही सकफ्ान के एक ओर से एक झआू- 
लौ वर्षाया बालिका अपनी चुरढी सेंसालतों हुई अाई 
झौरर ओली--के दे ( क्‍या है ) भासी है 

हलओ में कहा--निदपू्ता ले उडीने खछेजा, भनाक माँ 
दस कर रकक्‍कयों है । 


है 


अत-+ ३०२७ (५ ५*«----- 


[ भ्री० विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 


छोरी वाजक से बॉछो--आ भहया, देख --यल्दर 
का नाच 

यह कद कर बालिका ने बालक को गांद में उठा 
लिया और चली गई । 

स्त्री ने दवा तैयार करके रागी को पिलाई। दवा 
पिल्लाने के पश्चात स्त्रीनें कहा-दवा ने कुछु फायदों 
तो कियो नहीं | 

रोगी ने कहा-- फायदों के करेंसी ? 

हसी समय फीने पर से किएी ने पुकारा--माम्मी ! 
पण्डन जी थआ आये हैं । 

“आ जाओ ।” कह कर र्री ने अपनी घोती का 
आँचल सुधार लिया और सिर का पक्का साथे पर 
स्विसका लिया । इसी ससय एक सारथादी नवयुवक्र और 
उसके पीछे एक वैद्याज भीतर आए । चारपाई के पास 
एक टूटी हुई कुर्सी रक्‍्खी धी--वैज्ञराज उसी पर बैठ 
गए और बैठते ही बे'ले -“के हाल हैं?" 

रोगी ने कैयराज को बड़ी करुशापूर्ण दृष्टि से देख 
कर कड़ा --वैंसों ही हाल हैं पराइत जी ! 

“शझबर्ता ! स्वॉसी कम नहीं हुई ?” 

रोगी ने सिर हिला कर बताया कि कमर नहीं हुई । 
स्त्री बाल उठो--रात भर स्शैसी आवती रही--वारह 
बजे सेली ( से ) तो बढ़ीं भारों जार रहो । 

“पूँ" कट्ट कर वैद्याज ने हाथ बदाया और बोले-- 
बुख़ार केंसा रहा 

रोगी ने अपनी कलाई वैध्वराज के हाथ में फकदाले 
हुए कहा -चुख़ार भी कैसों ही है । 

कैचराज चुपचाप नाही देखते रहे । दोनों हाथों की 
माड़ी देख चुकते के पश्चात्‌ बोले--हस समय तो उ्वर 


बहुत कम है । 
स्री खोजी -“हस्र चस्वत तो रोज कम हो जाय है । 
“हॉआौ, कद कमी ओर दे और यह कसी ओर 
है । सरायान मे चाहा तो दो-चआर दिल में उसर का पाअज 
हो जायगा ।”! 


६६ द व ््वारब- [ वर्ष ८, खण्ड १, संख्या ? 
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हसके पश्चात्‌ वैद्याज ने अपनी जेब से एक डब्या 
निकाला और उसमें से कुछ पुड़ियाँ बना कर दीं और 
बोले--यह दवा दो-दो घण्टे पश्चात्‌ शहद और अदरख के 
रस से देना । 

दबा देकर झौर फ़ीस लेकर बैंचराज चलते बने । 
उनके चले जाने के पश्चात्‌ स्त्री ने युबक से कहा--इस 
वैद्य की दवा तो कुछ फायदा नहीं करें हैं । 

युवक बोला तो सम के किसो होर ( झौर ) बैद 
ने लाऊे / 

रोगी ने कहा--हे करेगो होर बैद ने लाके | में 
अब बचेंगा नहीं | 

“या बारां क्ये करो हो --जब सक साँस सब सक 
आस '' 

स्री बोल उ्ी--हल्हें तो बस-अब के कहूँ १ 
सोम के किसी हार बंद ने ठिस्‍्या । 

रोगी ने कहा -पझरी रोड, क्‍्ये रुफयों अरबाद करें 
है मेन ( मुरूकी ) कोई दवा फायदों नहीं करेंगो । 

“फपण सौहरे ( ससुरे ) को के जिकर हैं। गाम जी 
रकम, तम अच्छे हो गए सा रफ्यो बहुल हो जायगों ।'' 
युवक ने मुँह बना कर कहा । 

रोगी में हसका कोई उसर ने दिया। उसके मुसख्र पर 
खिन्नता का भाव प्रस्फृटित हश्ना | ख्री कमरे के बाहर 
खली गई । युवक कर्सी पर बैड गया। 

| 


भर 


लाला वन्नामल का स्वरंवासस दोराया । ताजा बच्चा 
मल के परिवार में हस समय केंबज चार प्रास्पा हैं । 
उनकी विधवा स्भी, रकझ तीस य्प का यालक, एके 
बालिका ओर पक अष्ठादश वर्षोया विवश पृक्न-व्रन ! 
लाला बज्ञाम न फिसा समय में धन-सम्पन्न आउसीपे। 
पाँच वर्ष हुए उनका दिवाला हो गया या। तब से उनकी 
श्राथिक दशा उत्गोत्त विगदती ही गई और जिस समय 
उनका देंहान्व हुश्ला उस समय उनकी आदधिक दश्शा 
बहुत ही गहबड़ थी । उनको अस्येष्ि किया उनके भाजते 
मे की। 
अन्थेष्टि क्रिया से निवृत होने के पश्चात एक दिल 
बन्नामल का भानजा अपनी मामी से बोला --मामी, आज़ 


सेड हुलासीराम मिले थे, वह पूछते थे झोसर * कुष 
करोगे । 

बचह्चामल की स्त्री ने कहा--यहाँ खाने का डिकाना तो 
है ही नहीं, गोसर कहाँ से कर ? 

युवक कुछ चारों तक मौन खाद्दा रहा, सत्यक्षातत्‌ 
योला--ओसर तो मामी करना ही पड़ेशा, नहीं तो नाक 
कर जायगी। 

“हाँ, यह मैं भी जानती हैं, पर बेटा जब रुपया हो 
नहीं तो झोसर कहाँ से होगा ? साधारण ओर भी 
किया जाय सब भी चार-पौँय सौ रुपए अधहिए। यहाँ 
खार-पाँय का ठिकाता भी नहीं है !” 

युवक पुनः मौन हो राया। और कुछ कषसणों तक 
विचार करने के पश्माव बोला -सुस जानो, मेरा कहने 
का काम था, सो कह तिया । 

“मेरे ऊपर सो पेसी सुप्रीकत पट्टी है कि भसकान 
किसी यैरी पर भी ने हाले | रूपया पैसा चला गया, जवान 
लड़का ने रहा, आदमी न रहा लकी इ्याहने को बैडी 
है; जवास बहु विधया बैठी हैं। एक सुसीबस हो सो 
कहूँ । ऊपर से लोग झोसर करते को कहते हैं। उब्हें 
कहते लाज सी नहीं जगती (!! 

"खोग क्या कहें, जे तो चश्नन की बात कहते हैं ।"" 


“ऐसे चलन का शाग खगे ! साश चम्रम समाई पर 
हैं, जब सयमाई हा नहीं तो शखलनत को लेकर क्‍या कई . 
बाओे में घर हू / वितादरी बाले सो खाने भर के हैं । बढ़े- 
बड़े प॑ा्का-सेट तो वेड़े हैं - लाये हज्ञार-राच सौये दें, में 
झासर छा मैं 

“हुस करह करने में कौन ज़दी हैं ?' 

“मुझे ज़ी नहीं ऊाहिए। मेरी सारी खुबी तो मेरे 
लक श्र श्याहमों के साय खो गई। ऋ् तो मुझे 
झरने व्शा का और रांद कट्टू का पेट पाज़ना है ।"! 


* माहिया ४ मगयु के पदारओ मे ंदत होती वो धक 
द् 


मे ते दिया बास। है इस भोज को बसा कहते हैं । 
पैक सके कद जिप मरशद्री-मादा मे कब कहें, आतधन अब 

इस प्र:त्र का बशालप मरव दी-माब। में ५ तिस कर खरी 

बोली में लिक्षत । | 


>> अपाक 


भबग्बर, १९२५९ ] 


ग्कननन०--ुफ--+--बहुक-३--बुए--+:_ही०-० -॥१०- + न» ० -बुक--+-- ०-१... ...>-म.ी....०--मुंक-->+---आहुकन-३---बु ०-०६ -+-/०-७०५ै०--+ ०५०९० ००:--९--मरंकक-.२०--मूक--+---ुक-नक 


“देर तो ज़ेर पक्ष ही जायगा। सगवान्‌ सबकों मुद्दी 
अर अन्च देता हैं ।” 

“दैला होगा, मुझे और मेरे बच्चों को दे तो जानें ।! 

“सो तो देगा ही, कुछ भूर्रों थोा ही मरेंगे ?”! 

'मबिरादरी वाले तो भूस्वों मारने की फ़िक्र में लगे हैं।'” 

"दे बेचारे क्‍यों लगे हैं?” 


“क्यों, खगे क्‍यों नहों हैं? असर करने को कह रहे 
हैं। इसका मतलब तो यही है कि मेरे पास जो कुछ दो- 
चार सौ की पूँजी है, यह मैं उन्हें म्िल्ला हूँ और मेरे बच्चे 
भूस्त्ों मरें ।!! 

“जो धोसर नहीं करोगी ?"! 

"मैं तो साय कुछ करें, पर पास कुलु हो भी सो ।! 

युवक ने हस पर फिर कु मे कद्टा | चार दित पद्मात 
विशादरी के पक्ष सहाशय आए झोर बे ले -क्यो सेडानी 

ही, क्या बात हैं । झसर नहीं करोंगी शया ? 

सेढानी कमरे के भीतर से बोली--ओखर करने को 
हुपप्‌ कहाँ से जाई पद्च जी ? 

“फुपपु चाहे जहाँ से लाधा, झोसर तो करना ही 
पढेगा। सभी करते हैं ।' 

“जिनके पास पैसा होता हैं यह करते हैं ।'' 

“जहीं सेदानी जा, पह बात नहीं हैं, रारीय से गरीब 
भी करता हैं ।'! 

“बरी हो चाहे भरमार, बिना पैसे के, बातों से तो 
ऑमर हाता नहीं कसर सभी होगा जब सैसा होगा।'' 
“बलन्चामज ने त। झुछु क्रम लोदां ही होगी 

“उन्होंने छुड़ा हाता तो में अपने आप कर देती, 
तुम्हें कहने के लिए यहाँ न आना पदता। जब से रोज़गार 
बन्द हुआ तल से बैंदे-वेंट खाया--जा बचा-खुचा था यह 
बीमारी में फ़र्च हो गया ।'' 

“ऐसे क्‍या दो-पार स्रो भी ने छोड़े होंगे 7"! 

वकहकी बात तो यह है कि उन्होंने कुछ नहों छोदा 
ओर मान को दो-घार सं छोड़े भी हा, तो उनसे में 
झपने बाल-यज्षों का पेट पालूँगो। झासर के लिए मेरे पास 
पक कौदी भी नहीं है ।'! 

“जो हमें क्‍या करना है | तुम्हारा ही मुक़सान है। 
भाई-बविरादरी में झआगा-मागा बन्द हो जायगा। लद़की- 
शदके का ब्याह म होगा ।' 


“को जो बिरादरी वाले ऐसे ही मरभुक्खे हैं सो हस 
चार जीव हैं, इन्हीं को पका कर ग्वा लें (! 

'शम-रास ! तुम भी क्‍या बात कहती हू ।!! 

“ता और क्या कहूँ पश्ध जी ! मेरे पास इतना रुपया 
गहों जो बिरादरी वालों को लद॒दु-कचोड़ी खिला सकें। 
मरा और मर बच्चा का मांस हँ-- वही सवा ले ।!! 

यह ता टोक है, पर एक-दो हो तो उन्हें सम- 
कावे - सारी बिरादरी का कौन समकाये 

“गुम समझाया, तुख्ढें तो मेरे घर का सारा हाल 
मालूम हैं ।'” 

“मेरे समस्याण कोई समझता हैं ?"' 

“न समझे तो मौज करें, मेरे भार में जो बा होगा 
बह भुगत लेगी। उनको मरे इसने दिन हए--किसी 
निपूसे ने यह आकर न पूछा कि तुम्हारी गुज़र कैसे चलती 
हैं | लड॒ट-हचोड़ी खाने का मुँह पसारे बट हैं !'' 


पश्च जी किम्चितस बिग कर बोलें--सुम्हारे लबडु 
कचौंदी का भूस्वा काई नहां बैठा हैं। सब लोग चलन 
की वात कहने हैं । 

“ऐसे चलन पर गाज पढे । भगवान्‌ हस चलस्तनन को 
चलाने वाले को पैड मिटाने, ऐसा भी चक्षन।क्या, जो 
रारीब-्यमीर न देस्पे ।!! 


“ज्वर, हमन सुम्हें केता दिया हैं । सम जानो तुस्दारो 
काम । अभी सुम्हें नहों जान पढ़ेगा ; पर जब कला को 
लडके-ल डकी का ब्याह करोंगी सब जान परढेंगा।!! 

“मैने तो रह दिया कि जा भाग से बदा होगा वह 
देखें गी ।'' 

ट्ढ 

बस्तामल की एली बेचारी हस खमय बढ़े ग्रसमख्स 
में थी | पास-पल्ले कुछ था नहीं और दघर विरादरी बाले 
झोसर-ब्रोसर' की रट लगाए हुए थे। ब्ेचारी अपने 
शिष्य से भी ढरती थी। सोचती थी कि यदि ओखर 
न होगा तो कोई शादीनामी में सस्मिलिस न होगा। 
झपनी जीविका तो यह किसी न किसी प्रकार चला रही 
थी। रात में दोनों सास-पतोहू घनी मारवाड़िनों के घर 
जातो थीं और घणटे दे। घणदे उनको सेवा और ख़शामद 
करके खाने भर को हे झाती थीं। वहाँ भी खस्लियां उसे 
झोसर के क्विए ताने दिया करती थीं। बेचारो का जीवन 


श्८ “च्ट्ध्न्वटक्जिडत 


ही 
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दूभर हो रहा था ! रात-दिन इसी चिन्ता में घुल्ली जाती 
थी। 

एक दिन दोपहर के समय पम्चायती नाई की पत्नी 
उसके पास आई और कुछ देर सक हघर-उघर की बासें 
करके बोली-सेठानी जी, लदकी की सगाई कहीं लगी 
कि नहीं * 

“झभी सगाई करने की बात कहाँ, पहले ओंसर तो 
हो ले । बिना आसर हुए सगाई कौन लेगा ।” 

“ज्ञो मेरी बात मानों तो ओखसर भी हो जाय और 
लड़की की सगाई भी हो जाय ।”' 

सेडानी प्रसक्ष होकर बोली-इससे अ्रच्णी और 
कौन बात है, बताओ । 

“सेठ पैंचकऔदीमल को तो तुम जानो ही ।!' 

“हाँ, हाँ। बह तो राम जी रकखो बढ़े धनी आदमी 
हैं।। 

“है, उनसे जो तुम लड़की की सगाई कर दो तो 
धुम्हारा सब काम बन जाय |! 

सेटानी नेत्र विम्फारित करके ग्रोली--सेड पंच री- 
मल से ! वह तो पचास बरस का खुडटा हैं । 

“जे कहीं, अमी चाज़ीस के तो हैं ही, देसने में खुददे 
खंगते हैं, पर उमर चालीस से अधिक सहीं है ।'' 

“वह चालीस ही सही ' लड़की तो अभी नो है) बरस 
की है--और वह चालीस के! भला ऐसी सगाई भी 
कहीं होती हैं ?"! 

“हाने की न कहो--होने को तो हससे भी अधिक 
उमर वाक्ों का ब्याह हाता है ।'' 

“इतना होगा, पर में तो ऐसा ब्याह करूंगी नहाँ। 
मेरी एक तो बची है, उसे आऑँस्थों देखते आग में दकेल 
दूँ । यह सो मुझसे कभी ने होगा ।'' 

“जुम तो बायची हा। ऐसा मौका कोई चूकता है । 
बह कहते हैं. कि ज्ञो लदको को सगाई का दो तो बह 
ओसर करने को रुपए दें देंगे और कठकी के व्याड़ का 
सारा खर्च भी दे देंगे । इससे प्रश्चि.॥ और क्या आहती 
हो ?!! 

“हाँ, है सा यह अहुत-कुछ , पर पेंचकौडीमत् की 
डमर यहुत है। हससे जी बिचकता है ।”” 

“द्भर, सो नुम जानो । मैंने तुम्दारे सल्दे की कहीं।'' 


“हैँ सल्ये की तो कही; पर मैं ऐसा नहीं करेंगी ।” 

“हुम्हारी मर्ज़ी !” 

जायन हसना कह कर असली गई । क्रमश: यहाँ लक्त 
नौबत पहुँची कि जिनके यहाँ यह अपने उदर-पोचणार्य 
सेवा-टहल के लिए ज्ञाती थी, ये भी उसका झनादर व 
तिरस्कार करने लगे । हसका कारण केवल यही था कि 
लाला बचन्नामल् का झसर नहों हुआ था। जो स्त्री अपने 
पति का झआसर भी नहीं कर सकी, वह भज्ते आदमियों 
के घरों में आने-जाने के भी अयोग्यप समम्दी राई । अब 
तो बेचारी विधवा का आसल डाल गया। अय जीबिक़ा 
ही का द्वार बन्द हुआ जा रहा हैं तो रह क्‍या गया! 
उसने बहुत-कृछु साथा, बहुत गौर किया ; पर ओसर को 
गाँठ सुजम्ाने का कोई उपाय दिखाई न दिया। जब 
बेचारी चारों आर से निराश होगई भोर इचर सर्वनाश 
के आदल गहरे होने खरों तो अस्त में उसकी दृष्टि अपनी 
कन्या पर परी | बस केयज़ वह बालिका ही एक ऐसी 
थी जो उसको मैंकथार में पढ़ी हुई नौझा को किनारे पर 
लगा सकती घी | पर अपनी मुसीबत राखने के लिए 
एक अबाध बालिका को बलिदान करना उचिस होगा | 
नहीं, उचित तो नहीं हैं, पर इसके अतिरिक्त और उपाय 
भी ता नहीं । 

बैचारी रात भर आपनी कम्पा को धाती से खगाप्‌ 
रोता रही! माला को रोले देस्प, बाज़िका भी शोसी 
रह। उसे क्‍या पता कि माला क्यों रोखी हैं? मा 
रासी है >-माँ को कुपछू कष्ट है, यही सम कर थालिका 
भी राती थीं। अधोध कस्या हो रोते गेग्त कर मासा 
को और अधिक रोना आता था । कन्या का कर्दन उसे 
एसा प्रतीत होता था मानो कम्यों अपने क्रत्मूण हारा 
माता से यह कह रही हैं कि - माँ, में शुम्हारी कस्या 
हैं। मा, समने सुर किसने ल्ाज-यार से पात्र है | माँ, 
मैं पिवृष्न हैं, शुम्दारें अतिरिक्त मेरी रज्ा झरने बाजा 
कोई नहीं । मुम्के क्यों आर में कोकती हो ? क्‍यों मेरा 
गला काटसी हो ै मैंने तुम्हारा कौन अपशध किया है ! 
माँ, मुझे यचाओ, मेरी रक्षा करों |” 

आई ! बेचारी का हृत॒प विदीश हुआ जा रहा था । 
आँखों से आंसू नहीं, हृदय का रक्त टपक रहा था । परन्तु 
सह दशा होते हुए सी जय डस्पे छपनी विवशला का भ्यान 
आखसा था ; जय बह अपने सिह पर सर्थमादा की प्रमजोर 
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समिकारिश 
सैठानी-- हों है हुवी, छापदा गहोंब सीऋर ये दुसरे सदयी कौ कहो हर ई 
मद फी-- मी पाजी मे भ॥ा बाइक |, भरस मी कह हू लात कर दृग्ध ॥ ऋोश- 
छोड़ शा, सदा: क्शयार उसनेट ला । जी काट काम जे कही हो 
कली-केसी इसी करें, थे खाए का शी सुस्खी अजब से है... ५ 
सेदानी--आवाश उसका मीकर है, दीं के जिया गहारे। काम कया साफ हैं 
आपदा हुक्म सफ़ो खाती छाल करें है + आशयादित जियया कहें 
ह--कॉड सख्ान हें ? 


सेठ जमे, ऋ बस है से सोच है, तहारी बाल खुों. कोजी, बोर! 
" सिल्सत मे शत-मिंक हाजर--्या कॉर्ड बार 








सेशनी--हं का कक कर 3 उसे के सजग पेश्या, आधार केे वी ते आक 


करडा, मरीय घशाई ईवायदाड आकर है 8 "# 
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घटा को प्रतिक्षण अधिक घना होते हुए देखती थी; जब वह 
यह सोचती थी कि जीविका के सब द्वार बन्द हो जाने 

पर यह आाखिका और घर के झम्थ प्रायी क्‍या खाकर 
जीवित रहेंगे तो बह उस रोसी हुई बालिका को उसी 
दृष्टि से देखती थी जिस दृष्टि से कि क़साई बन्चनों से 
जकडी हुई और प्राययों के भय से भारं-चीष्कार करती हुई 
एक बकरी को देखता है! हस समय उसकी ध्यारी बेटी 
उप्पके किए उतनी ही उपयोगी थी, जितना उपयोगी कि 
एक दुर्भिक्ष की मारी हुई छुघास्रा आकगटठप्राणा स््री के लिप 
डसकी शोंद का बच्चा होता है! जिस समय उसका 
ममध्य, उसका वास्सक्षय कृब्या के प्रसे उसके हृदय में एक 
झजेय कशणा का भाव उतपन्न करता था, उसी समय 
रूदियों के दास, मर-पिशार्यों की काल्पनिक मृफ्तियाँ उसके 
आरों ओर तायदब-सृत्य करती हुई औऑसर-शयोसर' की 
खीस्कार करते! प्रतीस होली थीं। उस समय वेचारी 
विधवा-ज्ञानहीन हो जाती, विवेक-शुस्य हो जाती थी भर 
इस घोर कष्ट से सुक्ति पाने के किए उसकी इष्टि अपनी 
प्यारी क्रदाध कन्या फर पदली थीं !! 

ह. 

उपयुक्त घटमा के पक सप्ताह प॑श्मात्‌ बल्चामल की सकती 
मायन से कह रही शी--पेंचकोश्ीमछ से कह देंना, में 
छबकों डी सगाई करने को तेयार हूँ । परन्तु सगाई अभी 
बहीं, झसर हो जाने के पश्चात होगी। 

"हो तो होगी ही, औओसर के पहले सगाई केसे हो 
सकती है । प्राजी तुम वचन दें द-- बस ग्रक्ष काम टीक 
है! जाय ।'' 

"हो, में बचन देसी हूँ ।'! 

“अर बात है, मैं गाज उससे कह दूँगों। उनकी 
इचदा होगी तो अपने हझाप आकर बात कर ज़ेंगे ।'! 

लायन चस्ती गई। दूसरे दिन सेठ पेंलकौह्दीमल 
स्वयम्‌ आए और बक्षामल् की र्री से इस सम्बन्ध में 
बातचीत की । उस्होंने कहा--देस्वो, पीछे बदल न 
जाना आजकर समय बढ़ा ख़राब हे ! 

बच्चामल की श्लो बोशी--जाला जी, में जो जवाब 
से कहूँगी उसे पत्थर की लीक समको । मैं उनमें नहीं हूँ 
को कहते फुछ और करते कुछ हैं । 

'जुस हमें इतना इतमीनान करा दो सो फिर इसमें 
कोई इजर नहीं है ।! 


“कै हो कटद् रही हैं, और कैसे इतमीनान दोगा। 
झोसर के पहले सराहई करना ठोक नहीं, नहीं तो अभी 
सगाई करके तुम्हारा इतमीनान करा देती । जो बेईमानी 
करूँगी तो उसका देखने वाला भगवान्‌ है ।”” 

“मो ता हुई हैं ।!! 

“जो लिखा-पदी से तुम्हारा हतमीनान हो तो 
किखा-पढ़ी करा लो । मैं वह भी करने को तैयार हूँ ।” 

“जिस्दा-पदी की कोई ज़रूरत नहीं, ज़ाक्ी मुम्दारी 
बात काफ़ी हैं ।”! 

'प्वात काफ़ी है सो बस फिर क्‍या पफ़रूरत हैं ।” 

“झरदा तो सगाई कब करायी १” 

“झोसर होने के बाद जब तुम दीक समम्गे तभी 
कर हूँगी। आसर हो जाने दो, फिर जब और जो-जो सुम 
कहते जाओगे, मैं काती चली जाऊँगी। जो कुछ भी 
शो-यपह करूँ ता दागजी समझना ।!! 

“नो बस, अब मुझे विश्वास हो गया। ओोसर छे 
किए किसने हफ्यों को हस्रत हैं ?”” 

“इब यह में कया बताऊँ। मैंने तो कभी किया नहीं, 
तुम सदे सासुद्र हो, तुम जिसना टीक समझो ।!! 

“एक इज़ार से कम क्‍या बर्गेंगे ।'! 

“जो कुछ लगें ।!! 

“झच्छा, तो कल मैं सुम्हारे पास एक हज़ार रुपए 
सो भोसर के लिए भिजवा दूँगा और दो सौ रुपए और 
भेजुगा। लड़की को ख़्ब स्िलाधो-पिजाशों, जिसमें जलती 
खयानी हो जाय --समभी ?" 

बद्चामल को स्त्री पू+ दीघे निश्यास छोड. कर 
शोली--हाँ, समझ गई । 

डे ह ँ 


इैंचकौड़ीसण से बातचीत होने के सीन दिक्स 
पश्चात्‌ बच्चामल की र्री ने पश्ञ जी को बुलवाया पैर 
बोली- मैं आसर करने को तैयार हूँ, पर सारा प्रबश्य 
लुम्हें करना पड़ेगा, सेरे घर में कोई मर्द मानुफ है नहों--- 
मेरी ननद का लड़का था वह भी दाज मदीना भर हुआ 
झपने घर चल्षा गया । 


पत्र जी की बाल खिझ्ध गई कि अब क्या है, पाँचों 
घी में हें। प्रसक्षता के मारे गद्गद-कथठ होकर बोखे--- 
प्रबन्ध सो में ऐसा कर दूँगा कि बेखने वाज्ों का जी 


[ बघ ८, श्वश्ड १, संख्या ? 
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ख़श हो जायगा | आमिर मेरी बात तुम्हारी समझ में 
आा ही गई । चलो अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ी बदनामी 
हो रही थी | रुपया तो हाथ का मेल है, पर नेकनामी 
बहुत कठिनता से मिलती है । भ्च्छा यह बताओ, 
कितना रुपया एर्च करेगी ! 

“अब जितना तुम उचित समझो । ऐसा करो कि 
अधिक सर्च भी न हो और कास भी हो जाय 4" 

“हु, ऐसा ही लो, परस्तु फिर भी कम से कम 
हज़ार-बारह सौ रुपए तो ज़रूर लगेगे ।'' 

“तो बस में हज़ार रुपए ख़र्च करने को तेयार हैं। 
इससे अधिक मेरे पास एक कोदी का दिकाना नहीं हैं ।'' 

“काफ़ी हैं, बल्कि में ता नी सौ निम्ननावे में ही 
तुम्हारा काम कर दूँगा। मेरा प्रबन्ध कोई णेसा-बैसा 
थोड़ा ही रहेगा। जरा देखना तो ।"' 

“तो झोसर का दिन कौन रह्ख्वारो ?"' 

“आज के पन्‍द्रहवे दिन हों जायगा ।'' 

“अच्छी बाल हैं ।'' 

पन्ञ जी महाराज प्रसन्नतापूर्वक विदा हुए । उसी विन 
उन्होंने विरादरी भर में ढाल पीट दिया छि बश्ञामल का 
झोसर' होगा और उनका प्रयम्ध रहेगा | एकाथ स्यक्ति ने 
कहा--' जान पढ़ता हैं, सुम्हीं ने ज़ोर डाल कर करवाया 
है 

पश्ष जी महाराज ने अ्रकठ कर उत्त दिया-ओऔर नहीं 
कया, बढ़ी मेहनत की है । वह सह ही यौडा राफ़ी हाँ 
ज्ञाती। मत तमास दूनिया भर का ऊँच-तीण समकाया, 
वेब बदी कटिनता से राही हैई 

परन्तु व तो कहती थी हि उस 

ही! सहा--झत्र कड़ा से आ गाया /'' 


$ पास फुब हे 


"इसलिए कहती थी कि बच जाय तो बच ही 
जाग । श्पना पैसा बचाने की चेष्टा सभी करने है। 
परन्तु भाई, में ना आप जानिए, एक ही घाघ हैं। समझ 
गया कि पग्मा दाता चाइतोई । छस पांडे पढ़ राथा 


ओर उराजा कर ही छोटा | यह खममक को हि बासू में 
से तेल जिफाला £ 


ने अनाणओडइर 


>7/८८<2 


पश्च जी का यह कथन सुम कर लोग उमकी प्रशंसा 
करने ज़गते । उस समय पम्च जी और ध्यधिक अकवद़ 
ज्ञाते और मेंघों पर ताव देमे खगते । 


क्ः डे ञ् 


डीक पण्थह दिघस पत्मात्‌ ओसर हुआ। यारों ने 
लद॒ह-कचौद़ी पर ख़ब हाथ साफ़ किए। मारबाजिमें 
खहँँगा में लद्हू-कचोी चुरा-सुरा कर जे गईं !! 

इधर पश्च जो महाराज ने घुरा-सुरा कर बीसियों पत्ते 
अपने घर भिजवा दीं, और फए़्च में से कतर-प्योत करके 
नकद सेकदों रुपया बचाया सो अखग | 

परन्तु बझासस्थ की उ्थी ने उसमें से पक कश् 
तक पने मुँह में नहीं दाला। उसने उस दिन भी 
झ्पने हाथ से भोजन पढ़ा कर स्थाया। जिस समय 
मारवाही लोग भोजन कर रहें थे, उस समय अनश्चामक की 
स्त्री खड़ी देय रहीं थी आर अपनी कम्या के सक्ध्य को 
स्मरण करके झण्दी सासि भर रही थी । उसे ऐसा प्रसीत 
हो रहा था कि लोग लाड़दू-कचीह़ी नहां गया रहें हैं, वरन्‌ 
उसकी कम्या का हाइ-मास स्था रहे हैं! उसकी कम्या 
के यक्तिदान हो से तो यह भोज हुआ है। ऐसी बशा में 
डस भाज की सामग्री वह केसे सा सकती थी। बहा 
तक कि बचा हुआ सामान भी उससे अपने यहाँ नहीं 
रक्स्बा सब हघर-उचर क्टवा दिया ! 


रड् जी शी 


झा सा होने के पश्चात निर्चिल रामय पर बच्षामकत 
की स्था ने गपनी फस्या का प्रिया पेंवदौडीसक से 
कर दिया , हुस पर भी सारबाद़ी साइगों से कोई ऋपलि 
नहीं को। पैंसकौ्ीमल के समान धनी आदमी के 
विरुद्ध कुछ कहने का साहस किसमें था। सबने प्रम्रता- 
पृवेक विवाह भें थोश दिया । 

वियाह के दो यर्ष पर्यात ही पेंसक्रौरीसक्ष इस 
असार संसार से चल बसे भौर हस घकार एक झाग्रोश 
धाज़िका मारवादी भाइयों की मइता, अशानता, इटफर्मी 
सथा झूदि-प्रियता की बक्षिदेदी पर बक्षिदान कर दी गई !! 
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हमारे कछ विचिक किश्वास 
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[ श्री० मोहनलाल जी बड़जात्या ] 


विचित्र विश्याद था अन्च-विजश्वास 
7 2 हे 6... रत में अन्थविश्वासों का बरा 
है ४ जोर हैं। यदि यह कहा जाय 
रे मा कि पृर्वी पर शायद ही ऐसा 
कोई देश हा जहाँ अ्न्च्र-विश्यासों 
का इतना सास्राज्य हो, तो भी 
कुछु अनुचित नहों होगा । नीचे 
४० ला जिन बालों का वर्सान किया 
आयगा सम्भप हैं थे सथ इस नाम $ प्रस्तगंत आने 
सोस्य ने हों, ता थद्ठ भां ही। सकता हैं कि कही निगाह 
से देखने वाले हन्हें प्रन्ध-विश्वासां के सिवा और कुछ 
कहें ही नहीं । हसीलिए मेंने अप्रन्ध-विश्वास न कड़े कर 
पिखिय विश्वास ही कहना गब्स्छा सप्तका। मान लिया 
जाय कि ये अबन्ध-विश्वास नहों हैं. और इनकी नल में 
कुझ न हुछ सध्य हैं, पर यह तो निशचयपूर्यक कहा जा 
सकता हैं कि हन बातों के पालने व सानने से भारत का 
अह्वित पूर्ण हमारे दिलों में कमफ़ारी क्ञाने के सिया और 
कुछ भी लाभ नहों हुय्या हैं। यदि ये बाते सदी भी हों 
खब भी इनसे लाभ की आशा सभी की जा सकती है 
जब इनके विप्य का सच्चा लान हा। जिन ऋषियों ने 
इस बातों का निरर्मय किया, सम्भव हैं उन्होंने सच्चे 
आधार पर इन्हें गाटिस किया हू, एर बढ़ सा शान दिन- 
दिन चीणा व लाप हो भाने पर, हलके विषय की सच्ची 
जानकारी पिता ही इन्हें माने जाना सिवा नुक्सान के 
झौर क्या ऋझर सकता हैं ! ; 
मुहत 
मुहूर्त के बिना पाँय न धरने वाले एवं हसी को सफ- 
लता की कुल्ी मानने वाले घट से कह देंगे कि हसका 
विधि-विधान हमारे शास्त्रों में मिखता है; एवं कई स्थलस्थ 
अध्य भी हस पिप्य पर रखे हुए हैं, सब इसे कटा 
कैसे मानें । इस पर पूछना पढ़ेगा कि यह सब होने पर 
भी आज इसके सप्चे समझने घास्े किसने हैं! आपका 
मुहत टीक शास्त्र के कथनानुसार निकाझा जाता है या 





जो आपके ज्योतिषी जी कह देते हैं दही बस सर्वाह्न 
सुन्दर मुद्दर्त है ! झाज हमारे जीवन में पऐेसोी कौन सी 
यात है जियके लिए मुदर्त को झब्रावश्यकता न हो! 
छोटी से छोटी बात के लिए भी इसकी आवश्यकता 
पढ़ेगी । बुला जापी जी ( स्योतिषी जी ) का । महाराज 
पश्चाज् लेकर आएँगे और कुछ गुनगूना कर पूछे हुए 
आवश्यक कार्य के लिए ऐसा सुह्ठतें बताएँगे जो हधर 
का ने उधर का, अर्धात जा किसी भी प्रकार सुविधा- 
जनक नहीं । पर किया क्‍या जाय, हमें अपनी सुविधा- 
चुसार कार्य सम्पन्न करने का और मुह्त की ग़लासी न 
मानने का साहस भी तो हों। महाराज से दी फिर 
कहना पढ़ता “महाराज, कुछ जल्दी का बताहुए।'! 
महाराज फिर कुछ देख-भाल कर कहते हैं--“'हाँ, एक 
अमुझ निर्थी-वार और बेक्ा ( समय ) का और है" ऐसा 
जान पढता ई सानों ये सब बातें और मुहूर्त के नियम एक 
रबर की नली में पिरोए हुए हैं, जिन्हें चाड़े जहाँ तक 
बदा लो, सिक्डा ली । यह बात भी ध्यान देने य्ोस्थ हैं 
कि महाराज को मुहूर्त दिखाई की फ्रीस ( नारियल या 
रुपया ) आपसे मिलेगी, न कि उस शास्त्र या शास्त्र 
के प्रणेता से, झौर फिर यह भी कौन जानता है कि शास्य्र 
का और शास्त्र में कहे हुए नियमों का उन्हें छान ही 
फिसना है। उन्हें तो आपको राजी रखना हैं, हसीलिए 
कह देते हैं “हाँ यजमान, एक आपाद़ शुक्ला ३ रविवार ई 
घी ६ पर चढ़े दिन का बनता तो हैं!" “बनता तो है 
सा नहीं, दीक से बताहुए ।'” “ठीक है, सब बात मिलती 
है, सिर्फ़ चन्द्रमा डीक नहीं है सो उस दिन रविवार है, 
हसलिए उसका कुछ दोष नहीं, यही टीक रहेगा।! 
अन्स में हुस तरह से सखोँच-तान कर बताए हुए मुहूर्त पर 
कार्य किया जाता है। भल्जी-भाति निप्ट जाने पर तो 
मुहूर्त निकालने याल्ले महाराज की वाह-बाही है और 
यदि कुछ विप्न हुआ तो महाराज को फहने के लिए जगह 
है कि क्या करें, मुद्दते तो ढीक नहीं था, पर आवश्यकला- 
चश बशाया गया। 


करे 


“हर इ्वटब्आ व) [ वर्ष ८, श्वए्ड १, संख्या १ 


मुहं दिखाना हर एक काम के लिए ज़रूरी है। ऐसा 
कौन सा काम है जो मुदृर्त बिना किया जाता हो ? 
विवाह-शादी एवं घामिक मेला, प्रतिष्ठा शादि काये, बालक 
का नामकरण, जनेऊ, विदारम्भ, विवाह झादि संस्कार, 
हृधर राज्य-तिलक आदि ऐसी कौन सी बात है जो मुहूर्त 
बिना की जाती हो । इस भौति सामाजिऊ, धामिक एवं 
राजनीतिक--सभी बातों में इस सुहर्त का दौर-ौरा है, 
यहाँ तक कि जीवन के साधारण से साधारण काम भी 
इस विषय के विचार बिना नहीं किए जाते । नया कपड़ा 
पहनना या सिलने हो देना है तो विचार आएगा, आज 
सो वार झरता नहीं है, किसी आवश्यक विषय या काम- 
घनधे की कोई यात का विचार करना है, तो कल करेगे, 
झाज दित दीके नहीं है। हसी भाँति स्थरियाँ चूदी पढ़ 
नने, सिर गुँथवानें के लिए भी शुभ और शशुभ बार को 
झवश्य देख्ेंगी । 
सुहर्त की बात सच्ची मान लेने पर यह बात तो 
जरूरी है कि हसके निकाजने का सच्चा कान हो | हसके 
बाद सजा ज्ञान और प्रस्छा या दरा सुदु्त किसे कहा 
जाय ? सरचे ज्ञात की तो बात यद है कि पुराने ज़माने 
मैं तो इस शास्प्र के जाता ज़रूर रहें होंगे । जब प्रत्येक बात 
उन्हें पुछ्ट-पूछु कर उनके बताएं हुए मुहस फर की जाती 
थी. फिर यह बात कैसे है. कि उस समय भी बुरी और 
भर्ती सत्र सरह की घटनाएँ हाती थीं। राप्य-दरबारों में 
भी हसके जानकार विद्वानों को कमी ने थी, फिर भी 
क्या बात है कि भारतीयों पर बादर बालों ने विजय पाई 
और भारत यों पराधीन हो गया ? अच्छे मुहते की हस्त- 
ज्ञारी में बैठे रहना और वड़ ब्राएगा सभी कोई काम 
किया जायगा, यह कितनी बुरी बात है और इससे सिया 
हानि के और क्या हो सकता है ! यह बात कहने पर 
मुहर्तजाधक ज्योतिषी जी घट से छढ़ देते हैं-- क्या 
हज है, अच्छे मृहर्त से कार्य किया जाया को कह तस्काल 
हो जायगा। दिला मुद्दर्स परदेश जाने और शेकार रहने 
हे ना मुहूर्त के साथ घादे बह २-४ महाँने आद है! , शान 
शोर काम लग जाना झरडा ह।” पर पेसी शक्ति इन 
सुइतों में हा तब ने! 
मायुद के समय जब कल्लकच्ता वस्वई में व्यापार की 
37602 0/0 मल को नौकरी भो मिल्ष 
बी ईता ने ज्लाखां-करोरों रुपए भी 


कमा लिए । उस समय जिस भाँति छोग सुह्त देश कर 
आते थे उसी तरह अब भी मुहूर्त देखना बन्द नहों हो गया 
है, फिर क्‍या बात है, झ्राज चाहे जिस मुहर्त से आइप, 
वह घन की नदी कहाँ है, और तो कया, साधारण काम 
मिलना भी कठिन हो जाता ह | एक बात और है, सुहृर्त 
होते हुए भी भवितभ्य और प्रारब्ध की बात मानेंगे या 
नहीं ! 'कर्म-राति टारे नाहि ररे' बालो बात सच परि है 
या नहीं ? तभी कहा है :-- 
मुनि वशिप्ठ स पशिष्ठत ज्ञानी, रुचि-रुचि लगन घरे। 
सीता हरण मरण दशरथ का, बन में विपति परे । 
ऐसा होने पर अच्छे और बुरे सुद्द्स से श्या 
विदेशी, जो आज़ यहाँ गुलछुरें ठद्ा रहें हैं, मुहूर्त 
दिखा-दिशा कर नहीं आते । इंस्ट हणिडया कम्पनी कौनसी 
मुहर्त दिखा कर आई और झाज थे जहाज कौनसा 
सुद्त देख कर लडडे जाते हैं ? मुहते बिता पाँच ने धरने 
बालें भारत की झाज यह दशा झौर सुहु्त का नाम भी 
ने जानने बाज कमेतीर विदेशियों का यह भ्भ्युत्याल -- 
दोनों का धोका सा मिख्रान करने पर सालूस हो जाथगा 
कि हमारे लिए यह सुदर्स झा भृत क्‍या हैं इस मुहूर्त 
के श्राधित हो घाना, उसडी हस्तजारों में देट-#ैड समय 
को नच्ट करना झौर झब महँसे आएगा सभी करे, ऐसा 
कहता कह की शुद्धिमानी हैं ? आज विशाशुस्त ), कस 
हायगें, पर कल चन्द्रमा ट्ीक नहीं हैं, परसों बोधिनी 
झष्छी नहीं है, ये शिकायत महर्स देखने धारकों + मद 
से यदूृधा सुनी झातों हैं, क्‍योंकि उस्होंने यह याद कर 
फ़्खाई - 
दिशाशून ले जादे बायाँ, राहु योगिनी पूठ । 
सम्मुख लब चन्द्रमा, लाबे लक्ष्मी लूट | 
हस सगह एक सुहर्स में न जाने कितनों बातें देखी 
जाती हैं, तव कीं जाकर प्योसिरती जी महाराव फ्रगाले 
हैं कि अमुरू मुहुर्त है / हसी साोति विवाह डे मुटूत के 
खिए जिसे 'सहारग 'साहासाबा' आपि ऋजते हैं, मे जाने 
कितनी खाते देखी घर विच्चारी जाती हैं । कभी १-१ करे 
सके विवाह का मुहर्स ही। नहीं निकक सकता | उस आर्खे 
में विवाह करना चाहे जिवना आनश्यक हो, पर नहीं हो 
सकेगा । १६ महीने का सिहश्श क्षयता है, उसमें कोई 
विवाह नहीं होता, एवं व में इक ही ऐसे महीने होते हैं 
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जिनमें विवाह हो सकता है । उस समय चाहे खुविधा 
हो या नहीं, मौसम कड़ा हो, कहाके की ठण्ढ पइती 
हो या गर्मा हो, वर के परीक्षा के दिन नजदीक हों, 
जिससे उसकी पढ़ाई में हज होना अच्छा न हो, यहाँ 
तक कि किसी निकट सम्बन्धी के मरे बहुत कम दिन हुए 
हों और उसका शोक भी अभी तक नहीं मिटा हो * पर 
विवाह तो बताए हुए मुहृत के समय पर ही करना होगा। 
वह इधर-उधर नहीं हो सकता ! इस सब्कट के कारण 
बहुत से विवाह असमय में ही कर किए जाते हैं। 
विवाह की भाँति विदेश-गमन के लिए भी कभी-कभी 
दो-चार महीने तक मुहृतें नहीं निकलता । जिसने पहले 
कभी विदेश-गमन न किया हो और पहले-पहल विदेश को 
जाता हो, उसके लिए श्रावण मास में जाना मना है। 
स्त्री के लिए वर्षा-ऋतु में, एवं तारा लग जाने पर आवा- 
गमन बन्द रहता है । 


मुह॒ते को तैयारी 


झुहूत॑ के साथ काम किए जाने पर भी और कई बातों 
की देख-रेख की जाती है । विवाह मुह से तो होता ही 
है, पर उसमें भी वह भल्ली प्रकार निबट जाय, इसके लिए 
न जाने और कितने प्रकार के उपचार किए जाते हैं। 
विदेश-गमन के मुह॒र्त के दिन लकडी की भारी घर में 
मोल न ली जाय भ्रौर जाने वाले की खत्री रजस्वला न 
हो। बिना मौसम के छीटें भी न पड़ें अर्थात्‌ यदि वर्षा 
ऋतु नहीं है और छोटे पढ़ जाये तो उस दिन का मुहूर्त 
सध नहीं सकेगा। उस दिन जाने वाले को भात करके 
खिलाए जायेगे एवं उसकी थाली में गुड़-दही आदि 
मुख्यतया परोसे जायेंगे | मुहूर्त की घड़ी आ जाने पर 
ज्योतिषी जी पूजा करावेंगे और अपनी दक्षिणा लेंगे। 
तब किसी सौभाग्यवती स्त्री ह्वारा जाने वाले के तिलक 
किया जाता है और विदा में नारियल और एक रुपया 
या उससे अधिक दिए जाते हैं; तब वह उठ कर विदा 
होता है। जूते में पहले दाहिना पाँव देना होगा और 
घर के बाहर सौभाग्यवतों स्री ( जाने वाले की पत्नी हो 
था अन्य कोई ) कलश लिए खड़ी रहेगी। हस क्रिया 
को 'कलश मनाना” कहते हैं । विदेश-गमन के समय राह 


+ शोक मिटाने की निश्चित अवधि और क्िया-प्रणाली 


होती है । 
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में खाने के लिए घर से रोटी लेना, एवं छत्ता, तेल, कब्ढा 
थादि भी न जाने कितने पदार्थ साथ में लेना मना है। 
गमन के तीन दिन पूर्व ही हजामत करा लेना होगा। 
जहाँ जाना है, उस नगर में प्रवेश भी मुहूर्त देख कर 
होगा। यदि दिन डीक नहीं है तो बाहर ही कहीं रहना 
होगा और दूसरे या तीसरे दिन जब समय डीक होगा 
तथ प्रवेश करना होगा। कहाँ तक कहा जाय, मुहूतते 
आदि के ये सब भराड़े-टण्टे कई प्रकार के हैं। भौर यही 
नहीं कि ये सब बातें केवल विदेश-गसन के समय देखी 
जाती हों--विदेश से अपने घर लौटते समय भी बहुत 
सी बातों का पालन किया जाता है। कलकत्ते से सोम, 
बृहस्पति और शनिवार को ही जाना होगा, अन्य वारों को 
नहीं | इसीलिए इन तीन दिनों में रेलगाड़ियाँ बुरी तरह 
भर जाती हैं । भीड़ के कारण बहुत-कुछ तकलीफ उठानी 
पड़ती है, पर जाना इन्हीं तीन दिनों में होगा । इसीलिए 
मेरे एक बड्स्‍ाली मित्र का कहना है कि वे जिस दिन 
मुह॒त-भक्त मारवाड़ी नहीं जाते, उस दिन बड़े आराम से 
थडे क्लास में जाते हैं । 


मुहते में रियायत 


मुहूर्त के सम्बन्ध में इतना पचढ़ा होते हुए भी इसके 
लिए कई रास्ते भी निकाले हुए हैं। विवाह का मुहूर्त 
ठीक नहीं सूकता हो तब भी महाराज निकाल तो देंगे, 
पर साथ में कह देंगे कि 'एक पूजा बृहस्पति की करनी 
होगी ।? मुहूर्त न निकलता हो और जाना ज़रूरी हो 
तो एक आवश्यकीय मुहूर्त निकाल दिया जाता है, जिसे 
दुघड़िया” कहते हैं। इसी भाँति निकाले हुए मुह के 
समय किसी कार्यंवश जाना न हो सकता हो तो प्रस्थान 
रख दिया जाता है और फिर तीन दिन तक चाहे जब जा 
सकते हैं । यह कर देने पर फिर कुछ बाधा जहाँ रहेगी, 
क्योंकि प्रस्थान करके पीछे जाना मुहूर्त से जाने के बरा- 
बर कहा जाता है। यह प्रस्थान की क्रिया हस प्रकार है 
कि गमनकर्तता मुहूते के समय जा नहीं सकता हो तो 
वह अपने एक डुपट्टे में पाँच मडुल द्रव्य यथा सुपारी, 
मूँग, हलूदी की गाँठ, धनिया, गरुढ़ और एक चाँदी का 
सिक्का यथा दुअन्नी, चवस्नी आदि में से कोई बाँध कर, 
जिस तरफ़ जाता हो उस तरफ़ अपने घर से दूर रख दे, 
फिर तीन दिन तक जब चाहे इस दुपट्टे को साथ लेकर 
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गमन करे । इन तीन दिनों में जिस तरफ़ डुप्टा रक्‍्खा है, 
उस श्रोर उस स्थान से आगे नहीं जा सकता चाहे उसकी 
दूसरी दिशा में वह कितनी ही दूर क्‍यों न चला जाय । 
आजकल लोग अपने पास डुपद्टा नहीं रखते हैं, इसलिए 
शुफ्ट्रा नहीं हो तो प्रस्थान रूमात् में ही बाँध कर रख 
दिया जाता है ! 

मुहूर्स से जाने वाले सभी ल्लोग करोड़पती-लखपती 
नहीं हो जाते तो बिना मुट्टते जाने वाले भूखों भी नहीं 
मरते, फिर इस मुहूर्त से क्या लाभ है? यह हृदय में दृढ़ता 
कर उत्साह भरने का कुछ साधन भले ही हो; इसीलिए 
अज्लिरा ऋषि ने तो यह भी कह दिया है कि जिस समय 
हृदय में उत्साह हो वही समय सबसे अच्छा मुहूर्त है ; कद्दा 
है--'“अ हरा व मनोत्साहं।” इन महात्मा ने सब बात 
के बदले में मनोस्साह को पु्ण॑ प्रधानता दे दी, भर भच्छा 
तो यही हो यदि इस वाक्य के अनुसार किया जाय। 
अफ्रसोस है कि उत्साह या साहस का इतना लोप हो गया 
कि महाराज को पूछे एवं मुहूर्त बिना कुछ कारय॑ नहीं 
किया जा सकता और मुहूर्त के अनुसार चलना हतना 
चावश्यकीय हो गया है कि चाहे मुट्दूते श्राधी रात का हो, 
उस समय कोई रेल नहीं मिलती हो, यहाँ तक कि चाहे 
१०-१२ घणटे बाद भी रेल का समय क्‍यों न हो, पर घर 
से बिदा उस निर्णात मुहूर्त पर हो डोगी। हससे असु- 
विधा के साथ-साथ समय कितना नष्ट होता है, यदद 
विचार णीय बात है । 

शकूनों का साम्राज्य 


इस मुटटर्त तक ही बात का अन्त हो, सो नहीं है; 
हसके पश्चात्‌ शकुनों का साम्राज्य चल्ञता है। बात-बात 
में शकुन और भ्रशकुन देखे जाते हैं। कभी-कभी तो इस 
विषय में बड़ी विचित्रता देवी जाती है और कई पक्के 
और दृढ़ चिचार वाले भी इन शाकुनों के आश्रित पाए 
जाते हैं । कहा जाता है कि कोटा के महाराजा ज़ालिम- 
सिंह जी उल्लू के बोल जाने के कारण महतों का निवास 
छोड़ कर बाहर खेतों में रहने के लिए चले गए। इसी 
प्रकार जयपुर-नरेश ने बृन्दावन में जो सुम्दर मन्द्रि बन- 
धाया उसे कुछ अशकुन के ही कारण अधूरा छोड़ दिया ! 
विदेश-गसन या यात्रा के समय शकुनों को बहुत देखा 
जाता है ! विद्यार्भी अपनी परीक्षा के किए भी शकुनों 
को देखते हैं। चोर चोरी करने जाने पर भी पहले शकुन 


विचार करेगा। मुहूर्त की भाँति शकुनों पर भी शार्ों 
में उल्लेख पाया जाता है। कौन शकुन शुभ और कौन 
अशुभ, इसका सर्ण॑न विस्तारपूर्वक किया गया है । शकुन 
मुख्यतया पत्तियों की बोली और उड़ने आदि क्रियाओं 
से समझे जाते हैं, पर और भी पदार्थे, पशु और भिन्न-भिन्न 
जाति के मनुष्यों का मिलना और इसमें भी दाहिती-बाँई 
ओर का भेद आदि शकुनों के झुभ और अशुभ होने के 
कई लक्षण और भेद हैं। शकुनों को समझना सुगम नहीं, 
ओर इनके पूर्ण ज्ञाता हुए बिता इन पर आश्रित होना 
सिवा हानि के और क्‍या कर सकता है ? पत्तियों की 
बोली से यह अर्थ नहीं है कि उनकी बोली समझी 
जाय । पूर्व समय में पत्तियों की बोली समभने वाले 
भी रहे हों और उससे भविष्य का द्वाल जाना जाता 
रहा हो, पर आज यह ज्ञान कहीं किसी में देखा-सुना 
नहीं जाता ) पक्ती क्‍या बोल रहा है, हसका वुचु 
सरोकार न होते हुए केवल यही देखा जाता है कि 
चह किस झोर बैठा बोल रहा है ; भ्र्थात्‌ दाहिनी श्रोर 
या बाँई । हाँ, उल्लू की बोली समभने वात्ले 
शायद कुछ लोग हों ; क्‍योंकि उसकी बोली के विषय 
में बहुधा यह कहा जाता है कि भरी बोली बोला या 
ख़ाली ? वह रात्रि के समय मकान की छुत पर आकर 
न बोल जाय, इसके क्षिण मकान-मालिक बढ़े चौकज्ने 
रहते हैं और कई स्थानों में छुृतों पर लकड़ी में कुछ 
कपड़ा आदि इस तरह से लटका दिया जाता है कि 
रात्रि को उल्लू उसके डर से मकान पर आकर न बैठे ! 


मुहत की भाँति शकुनों पर आश्रित दह्वो जाने से 
कहना होगा कि सिवा कमज़ोरी के और क्या ल्ञाम हो 
सकता है। पंग-पग पर शकुनों का देखना और उसके 
वशीभूत हो जाना आगे चल कर भकर्मण्यता का रूप 
धारण कर लेता है | शकुनों का सोच-विचार और देखना- 
भालजना राजपूताना में अधिक है और सबसे अ्रधिक मार- 
बाढ़ में । कहा भी जाता है कि 'मारवाड मनसूवे हूबी! 
अर्थात्‌ मारवाइ-निवासी विचार ही विचार में रद्द जाते 
हैं, करने-धरने को कुछ नहीं। सच ही है, वहाँ पहले मुद्दे 
का झगड़ा बड़ा भारी है और उस पर फिर शकुनों का। 
मुहूर्त सबसे अच्छा निकाला गया, पर शकुन अस्छे नहीं 
हुए तो बस बैठे रद्दिए, किया-कराया सब धरा रहेगा। 
घर से बिदा द्ोकर निश्चित स्थान पर पहुँचने तक शकुनों 
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को देखते जाना होता है। कुछ भी वहस हुआ कि वापस 
क्ौट आए या चले भी गए तो कुछ दिन रह कर यह कहते 
हुए कि अब की बार झुहूते या शक्रुन ठीक नहीं हुए 
इसलिए एक बार मुट्दते फेरना है-जल्दी ही वापस 
आगए ! 

इस तरह से दिल में इन थातों का न जाने कितना 
विश्वास और कमज़ोरी घुसी हुई है । देश में मेरे एक 
म्यायतीथे मित्र हैं, जो वैद्यक भ्रच्छी जानते हैं, पर उन्हें 
इन मुहूर्त और शक्रुन आदि में विश्वास नहीं है। एक 
यार पास के किसी आमपति टाकुर साहब का बुलावा 
आया। वैद्य जी ने ऊँट वाले से ज्ञीन कसने को कहा और 
रवाना हो गए। राह में ऊँट वाले ने कहा--“महाराज ! 
शऊुन तो भले नहीं हैं, क्योंकि तीतर दाहिने बोल रहा 
है।” वैद्य जी ने कहा--'कुछु भय नहीं, शीघ्रता से चले 
चलो, तीनर के बोलने का क्‍या, वह तो जहाँ बैठा होगा 
वहीं बोलेगा'” । थोड़ी दूर आगे जाने पर ऊँट का पाँव 
डखद गया, बस ऊँट वाला बन गया सिद्ध ! चट से बोल 
लठा--“मैंने कहा था न महाराज, कि शकुन अच्छे नहीं 
होते ।” वे बोले--'क्या हुआ, बेचारा जानवर है, क्या 
भनुष्य के पैर के ठोकर नहीं लग जाती ?” वैद्य जी ने न 
उस ऊँट वाले के कहने की, या तीतर के बोलने की, न 
कुछ ऊँट के ठुकराने की ही परवा की और गाँव को ठीक 
समय पर पहुँच गए । वहाँ ठाकुर साहब के पुत्र का इलाज 
किया और ५००) रु० धर लेकर लौटे । 


अरे और बुरे शकन 


शकुनों के अच्छे और बुरे का वर्णन बहुत बड़ा है । 
उनके अच्छे और चुरेषघन की पहचान कर लेना आसान 
महीं। घर से गमन के समय यदि साग-भाजी था फल 
मिल तो शुभ समझा जाता है। पानी के भरे घड़े मिलें 
तो अच्छा, ख़ाली मिलना अच्छा नहीं। दरी मिलना 
शुभ, पर दूध और घी का मिलना अशुभ । रोटियाँ मिलना 
शुभ, पर आटा मिलना घुरा कहा जाता है। सुर्दा मिल 
जाना भी शुभ बताया जाता है। सौभाग्यवती स्त्री भले 
ही मिले, पर विधवा नहीं। भड्डी भले ही मिल जाय 
झौर सो भी हाथ में अपनी टोकरी लिए हुए हो तो 
और भी अच्छा, इसलिए क्विसी के गमन की ख़बर सुन 
कर भक्नो प्र के बाहर आ जुरते हैं ओर उनको पैसे घाटे 
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जाते हैं। सुनार का मिलना बढ़ा अशुभ माना जाता है । 
कहा भी है :-- 


आटा साटा घी घड़ा, खुलोँ केशाँ नार ! 

डावॉँ भला न जीवणा, ल्याली जरक सुनार ॥ 

अर्थात्‌--“आटा, घी का घटा, खुले सिर वाली स्त्री, 
ल्‍्याली, जरक ( एक तरह के जानवर हैं ) और सुनार, 
इनका किसी भी तरफ़ मिलना भ्रच्छा नहीं ।”” गधा बाई 
ओोर और सप॑ दाहिनी ओर मिल्लना शुभ माना जाता है, 
यथा--खर दायाँ विष जीवणशा! । तीतर का बाँई ओर 
और सोन चिड़िया का दाहिनी ओर बोलना शुभ माना 
जाता है । काने पुरुष का मिलना अशुभ है । कहां है :-- 


तीन कोस तक मिले जो काना | 
घर लोटे बह परम सयाना ॥ 
कितनी दूर बाद एक मिले हुए शक्ुन का प्रभाव मिंट 
जाता है, हसका उल्लेख नहीं मिलता । पर कई शकुन 
तत्काल फल देने वाले माने जाते हैं। यदि गन के समय 
कोई ना कर दे कि क्‍यों जाते हो, अभी मत जाओ, 
अथवा पूछ बैठे कि कहाँ जाते हो, श्रभी क्‍यों जाते हो, 
तो गमन स्थगित कर दिया जाता है। यदि शक्रुन-विधान 
सच्चा माना जाय तो भी यह कद्दना होगा कि जो शकुन 
बिना किसी प्रकार के आयोजन के अपने आप स्वतः 
मिलते हैं, वही अच्छे या बुरे फलवाता हैं सकते हैं ; पर 
आजकल इन शकुनों का इतना प्रावल्य हो गया कि हनके 
लिए प्रबन्ध कर दिया जाता है। मालूम नहीं, इस प्रकार 
आझायोजित शकुन क्या फल दे सकते हैं ? 


देवी-देवताओं से शकुन 


देव-मूत्तियों से भी शकुन माने और समझे जाते हैं । 
सूत्ति पर पुष्प रख दिए जाते हैं और उनके दाहिनी या 
बाँई ओर गिरने से शकुन के शुभ-अ्रशुभ की धारणा कर ली 
जाती है ! भिन्न-भिन्न देशी राज्यों में भिन्न-भिन्न देवताओं 
का इृष्ट और राज्यदेवी का मन्दिर होता है । यथा आकोट 
की शल्षा देवी, बीकानेर में करणी माता, जयपुर के 
गोविन्ददेव जी, उदयपुर के एकलिज्ञ जी, नैपाल के पशु- 
पतिनाथ आदि। बद्दुत प्राचीन काल से किसी बात के 
करने के पूवे अपनी राज्यदेवी या देवता से उस बात की 
जाँच कर खेने की रीति चली आती ऐ । चाहे इस तरह 
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किया हुआ निर्णय कुछ तथ्यकारी हो या नहीं, पर काये- 
विधान निर्णयानुसार ही किया जाता है । साधारण घरों 
में भी देवताश्रों के नाम पर धूनी से शुभ-अशुभ की परीक्ता 
की जाती है। इस क्रिया में श्रम्मि पर घी या नारियल की 
गिरी डाली जाती है और अप्ि के भभक उठने पर, जिसे लौ 
जग जाना था जोत आ जाना कहते हैं, शुभ समझा जाता 
है। इसी भाँति छोटी जातियों में विच्ाह के पूर्व शकुन 
देखा जाता है। इसकी कई विधियाँ हैं। एक में वर के 
मस्तक पर तेल ढाल्ा जाता है, वह यदि सीधा नाक पर 
लुढ़क कर भरा गिरे तो शकुन शुभ समझा जाता है और 
यदि गालों की ओर लुढ़क जाय तो इससे वधू का मर 
जाना या उसका पतिभक्ता होने की सूचना समझी 
जाती है। विवाह में सभी जातियों में एक नहीं, कई 
प्रकार के टोने-टोटके, यन्त्र-मन्त्र और शकुन-विधान किए 
जाते हैं । 
सर्प और छिपकलो से शकुन 

सर्प से कह तरह के शकुन माने जाते हैं। दो साँपों 
को लड़ते हुए देखना, अपने घर वालों से झगड़ा होने की 
सूचना समझी जाती है। दो साँपों को एक ही भोर जाते 
देखना दारित्रथ लाता है और एक सर्प का दूसरे को 
निगलना अकाल-सूचक समभा जाता है। सप॑ को हरे 
बुत्त पर लद़ते देखना इतना भ्रच्छा कहा जाता है कि 
देखने वाला निश्चय ही सम्राट-पद को प्राप्त कर लेता है । 
राजा के लिए सर्प को पेइ से नीचे उत्रते देखना अशुभ 
है। सोते हुए, सप॑ का आकर सिर पर फरण कर लेना बहुत 
अच्छा कहा जाता है। घर में सप॑ को प्रवेश करते देखना 
मकान-मालिक के लिए धन-सूचक और घर से जाते हुए 
देखना अशुभ-सूचक बताया जाता है। फैलाए हुए फण 
और उठी हुईं दुम वाले सपे को बाँई ओर से दाहिनी 
ओर जाते देखना शुभ-सूचक, और केवल फण उठाए हुए 
हो नो अच्छे भोजन की प्राप्ति सूचक होगा। भूमि पर 
मरे हुए सपे को देखना किसी की रूत्यु-सूचना का 
आना बतलाता है। कृषक बीज बोते समय फण उठाए 
हुए सप॑ को देख ले तो अच्छी फसल का सूचक होगा । 

छिपकली से भी बहुत से शकुन माने जाते हैं। 
मनुष्य की देह पर ६२ भिक्ष-मिश्ष स्थान हैं, जिन पर 
दिपकली का पहना या छू जाना शुभ-अशुभ की सूचना 


का थद्योतक बताया जाता है। सिर के बीच पड़ने से 
बीमारी या लड़ाई-झगड़े का सूचक, दाहिने पाँव के 
आऔँगूठे पर पढ़ने से घन-सूचक आदि कई तरह से भिन्न- 
भिन्न अड्डों के साथ इसका सम्बन्ध बताया हुआ पाया 
जाता है । 
प्रात:काल का शकन 

प्रातःकाल सोकर उठने के समय भी बहुत खाव- 
धानी से काम लिया जाता है। बहुत लोग इस बात का 
पूरा ध्यान रखते हैं कि उठते समय पहले-पहल उनकी 
दृष्टि, शुभ पदार्थों ही पर पड़े थोर कोई अशुभ दर्शन 
न हो जाय। चन्दन, काँच, शँगूठी या चाँदी का 
देखना शुभ समझा जाता है । बहुधा अपनी हथेलियों 
को रगड़ कर देख लिया करते हैं। हथेली के दर्शन के विषय 
में कहा जाता है :-- 

कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, 

करप्ृष्ठ च गोबिन्दा प्रभाते कर दर्शनं । 

कई उठते हैं तब आँखें मोंच कर पहले दाहिना पाँव 
आगे रख कर चलते हैं ओर जहाँ देवता की मूत्ति है वहाँ 
जाकर उसके सामने अपनी आँखें खोलते हैं, इस वात में 
देव का इतना विचार नहीं रहता, जितना इस बात का 
कि दिन शुभ निकले । वह दिन दशा न भ्रच्छा निकले, इसके 
लिए ये सब विधान किए जाते हैं और दिन में कुछ हो 
जाने पर बहुधा यह कहा जाता है कि “अरे आज किसका 
मुँह देखा था !” पर यह बात ध्यान में नहीं रक्‍्खी जाती 
कि किसो का भी मुँह देखो, सब दिन भ्रच्छे भी नहीं 
होते, तो सभी बुरे भी नहीं होते। हुमायूँ के दिल में यह 
घड़का था कि वह राजसिहासन पर बैठने में सफल होगा 
या नहीं, पर उसने जब 'मुराद, दौलत और सलादत” नामक 
तीन व्यक्तियों को क्रमशः देख लिया, तब उसके चित्त में 
हृढ़ता आगई। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब 
आयोजन उसके दोस्तों द्वारा किया गया था। आजकल 
भी अपने आप होने वाले शऊकुनों की अपेज्ञा श्रघिकतर 
शकुन बना लिए जाते हैं । 

दढोंक के शकन 

शकुन-विचार में छींक एक बहुत प्रधान बात समझी 
जाती है। विवाह की क्रिया के समय छींक होना बहुत 
अवान्छनीय है, इसीलिए विवाह में प्रधान कार्यो के 
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ट: रा जल दी [ ले: पं>० रामकिशोर जी मालवीय ? है हि सु 
यह उपन्यास अपनी सोल्विकता, सन>रक्ष झा, व 

शिक्षा, उत्तम लेचन-शे नी तथा भाषा को सर बता न ट 
शोर लाजित्य के कारगा न्दी-संचार मे बिवेशस्थात || #£ 5८ कट 
प्राप्त कर चुका है |! अपने दड़ के इस घन,संे उप- न (ह ह (2) 2 
न्यास में यह ) इखाया गया है ।क साजक न एस*« ए«, जप | /(// 
ब्री० एु०ण और एफ० ए० की डिप्रा-प्राप्त जिया | | / हैं 
किस गकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने पर रत्र | । 
पल तक का अनादर कर उनसे निनदरवीय व्यवद्धार 
करती हैं; किस प्रकार उन्‍हें घरलू कास का से 
घृणा उत्पन्न हा जाती हे । 


सल्प केबल २), स्थायी आहकों से १॥), नवीन 
सेस्कररा प्रभौ-थ्रभा प्रकाशित ह॒ट्ा है । 


व्यवस्थापिका चांद! कार्यालय, 
१20! हर चन्द्रताक, २ल:हायाद हर , 
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झादर्श -भाषों हे | भरा दुआ यह | [ हा: श्रीगनों छझोलाकुमार्री वां | 

सामा। जक उपन्यास है । छझदर के धर से ठरे परवक से घुरूप रागाय थी 
गोरी का आदर्श-प्रेम्त सबंधा प्रशंससनीय वियप-राखाा, झशनन्‍्यायव नथा भागनतंय 
हैं।। बालिका गोरी को घतों ने किस रो स्सा गया के सदात स्वाकयाग ओर 
प्रकार लड़ किया, बेचारी बालिका ने २ पा तथाय का ऐसा सुन्डर सर सनोहर 
किस प्रकार कर्ण का चीर झरे अपना हक खत किया साया ४ कि पते ही बनना 
मार्ग साफ किया, शत मे चन्द्रकरा ४4७ हैं । सुन्यरी सु्शीवा जैफी परति-प्रस- 
नाम की एफ वेश्या ने उसी कैसी सच्चा याणता खो »& ह ले हुए भी सतीश का 
खसडायता की ओर टसका वबिजाह़ अनः कुसासंगामी होगा चोर अन्त से उमा- 
में शहर के खाब कराया | यद सब बाते सुस्ठरी जासमक खुत्ती के उपदे्शा खे 
ऐसी है, दिवसे भसारताय स्या-पमाज का उसका सूयार हैं.ता बहुत हों सुन्दर 
सुर्य उतवन्त है, ता है | सुकपए केचेल ॥॥) घाया ४। सूप कंबन ॥॥); स्थायी 
ख्याया याट्की से ॥०) सात्र । साट का से ॥-) साय ! 
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समय बाजा बजाया जाता है, जिससे यदि कोई छींक दे 
तो सुनाई न पड़े ! एक छींक का होना बुरा समझा जाता 
है, पर दो यथा उससे अधिक छोंक हो जाने पर कुछ भय 
नहीं रहता । छींक के बाद कफ आता भी अच्छा माना 
जाता है। खाते-पीते या सोते समय छींक आना अच्छा 
समभा जाता है। कहा है--“'छींकत खाना छोंकत पीना, 
छींकत रहना सोय ।”” पर कहीं जाते समय छींक हो जाने 
से बहुत आदमी तत्काल रुक जाते हैं। कहते हैं कि पीढ- 
पीछे छींक होना बुरा नहीं होता, इसी भाँति तमाखू के 
सँँघने से, या मिचे की धाँस से या जुकाम आदि के होने 
से जो छींक आती है, उनका शकुन-विचार से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता 
दृष्टि-दोष अर्थात्‌ रज़र लगना 

इृष्टि-दीष या नज़र लग जाने की वात्त एवं उस पर 
विश्वास बड़ा विचित्र है। भारतीय जीवन में ऐसी कौन 
सी बात या पदार्थ है कि जिस पर नज़र न लग जाय? 
कहते हैं कि नज़र ऐसी कड़ी चीज़ है, जिससे पत्थर भी 
टूट जाते हैं एवं मकान गिर पड़ते हैं। मनुष्य-देह के लिए 
जन्म-काल से अर्थात्‌ बचपन ही से इसका डर आरम्भ 
होता है । विवाह-काल़ के समय इसका और भी विशेष 
ध्यान रक्‍्खा जाता है एवं बड़ी उम्र में भी इसका भय 
नहीं छूटता है। डाकण और घुडेल की बात या उसकी 
नज़र लग जाने का डर तो दे ही, पर यहाँ तो यह नज़र चाहे 
जिसकी लग सकती है। चाहे कोई मित्र, दितेपषी या 
कुटग्बी ही क्‍यों न हो, यहाँ तक कि बच्चे को डसकी माँ 
की भी नज़र लग जाना बड़ी बात नहीं । नज़र न लगे, 
हसके लिए कई उपचार हैं, उसी भाँति लग जाने पर उसके 
दोष को मिटाने के लिए भी कई उपाय और साधन माने 
व किए जाते हैं। इसके उपचारों का वर्णन करना सुगम 
नहीं | माता अपने बच्चे का मुँह घोकर जब उसकी आँखों 
में काजल लगाती है, तो ललाट पर भी काजल का बिन्दु 
या अर्-चन्द्र बनाना न भूलेगी, जोकि उस बालक को 
किसी की नज़र न लगने का एक उपचार माना जाता 
है। विवाह के समय कई उपचार किए जाते हैं एवं चर 
की छोटी बहिन था किसी कन्या द्वारा नोन-राई की प्रथा 
भी हस नज़र के बचाव के लिए ही है। मकानों पर भी 
कई तरह के चिन्ह अद्धित किए जाते हैं कि जिससे वह 
मफान इस नफ़र-रूपी बला का शिकार न हो जाय । नज़र 


का डर किसी भी सुन्दर या साफ्र-सुथरे उज्ज्बज्ञ पदार्थ के 
लिए विशेष रहता है । 

नजर लगने की जड़ क्‍या है, क्यों और कैसे लगती 
है, यद्द कोई निश्चय रूप से नहीं बता सकता । पर इसका 
विश्वास भारत की ऐसी कौन सी जाति है, जिसमें नहीं 
माना जाता हो ? किसी पदार्थ के लिए हवस या डाह 
नज़र का कारण माना जा सकता है, जैसे कोई प्न्‍्धा या 
अन्य किसी अज्ञअ-दोष वाला किसी पूर्णाक्ञ पर ढाह की दृष्टि 
से देखे तो इस तरह देखे जाने बाले के लिए भय का 
कारण हो जायगा; या किसी पदार्थ के लिए किसी का 
बेहद लालायित होना, जैसे कोई बहुत भूखा हो झौर 
उसकी दृष्टि किसी खाद्य-पदार्थ पर पड़े तो यह उस पदार्थ 
के खाने वाले के लिए अच्छा नहीं। पर इसकी जड़ यहीं 
तक मानी जाती हो और इस नज़र का डर यहीं तक रहता 
हो, सो नहीं है। बिना हवस या डाह के भी किसी पदार्थ को 
सराह देना, जैसे कैसा सुन्द्र बालक है, या किसी को डुलक 
देना, जैसे अमुक कितना खाता है, यद्द भी भय से ख़ाली 
नहीं । वैसे तो बड़ी उम्र वालों को भी बहुधा नज़र लगने 
का वहम हो जाता है, पर बच्चों के लिए माताएँ इस बात से 
अत्यन्त अधिक चौकज्ञी रहती हैं और पग-पण पर इसको 
रोकने भर्थात्‌ न लगने के किए हर समय टोटके और 
साधन करती रहती हैं। जब बालक १२ दिन का होता 
है और उसका नामकरण होता है, तभी उसकी भूुआ 
डसकी कमर, हाथ आदि में, यहाँ तक कि उसके पलने फो 
भी बालक की रक्षा के निमित्त डोश बाँधती है । बालक 
चिरज्ञीवी हो, यह भावना बुरी नहीं और हस भावना से 
यह करना कुछ बुरा नहीं, पर यहाँ तो किसी की नज़र न 
लग जाय, इसके लिए कलाइयों पर डोरा बाँधा जाता 
है और कभो-कभी लोहे के पतले कड़े भी हाथ में पहनाए्‌ 
जाते हैं! 

पुत्र-इच्छा और उसकी रत्ता के पीछे हमारे यहाँ की 
माताएँ पगली हो जाती हैं। बच्चा न होने पर क्या-क्या 
किया जाता है एवं होकर जीते न रहने पर कई अच्छे- 
बुरे उपाय काम में लाए जाते हैं | ऐसी रक्षा में बालक 
के जन्म होने पर लोहे की कड़ी ढाल दी जाती है और 
इस पर उसे “नथमल'” या “नाथ्या? कहते हैं। यह कड़ी 
उस बालक के बिवाह में उसकी सास ही खोल सकती 
है । इसके पहले अन्य कोई नहों खोल सकता । किसी 


कट 


“व [दर ८, जरद १, संख्या १ 


च्क्ा 


के बालक होता न हो या होकर मर जाता हो तो 
ऐसी स्त्री किसी अन्य बालक के बाख्ल था उसका कोई 
कपड़ा कतर क्लेती है ओर जब उस बालक की माता को 
इसका पता लग जाता है तो न जाने कितनी कलह और 
डस्पात मचाया जाता है । न जाने इन सब अन्ध-विश्वासों 
का नाश कब होगा | कहना होगा कि सन्‍्तान के लिए 
इस तरह की बुरी चाह उसकी रक्ा का कारण न होकर, 
अधिकतर नाश का ही कारण होती है। बालक को साफ़- 
सुथरा रखना और उसे साफ़ कपड़े पद्चनाना माताएँ 
बालक के लिए बड़ा भारी भयज्ञर सममती हैं। वह 
सुन्दर दिखने से कहीं नज़र का शिकार न हो जाय, इस- 
लिए उसके ललाट पर काजल पोतने के सिवा उसे मैला- 
कुचैला रखना एवं मैले वस्ध पहनाना ही उसके लिए 
दितकर समझा जाता है। इसीलिए बच्चों के टिकारती 
पु भद्दे से भद्दे नाम रखने की चेष्टा की जायगी ; यथा 
फकीरया, गुवडया, लद्वरया, पूरया भादि। हमारे यहाँ 
बच्चे के रूप या उसके शारीरिक गठन की प्रशंसा करना 
एक गुनाह समझा जाता है । बच्चे की माँ के सामने कोई 
कभी यह नहीं कद्द सकता कि कैसा सुरुद्र बालक है! 
वह चादे सुन्दर हो या कुरूप, मोदा-ताज़ा हो या दुबला- 
पतला, उसकी माँ का हर समय दूसरों को सुनाने के 
लिए यही रोना होगा--'कैसा बालक है, एक दिन भी तो 
अच्छा नहों रहता।” किसी के द्वारा सराह लिए जाने 
पर ही उसकी माँ उस बच्चे के लिए विपत्ति का पहाड़ 
हटा हुआ समझ लेगी और इस पर न जाने क्या-क्या 
उपचार करेगी। बीमार हो जाने पर भो बहुधा नज़र का ही 
दोष सममभा जाता है ओर रोग का इलाज न होकर, सज़र 
के उपचार किए जाते हैं। लाल मिर्चो की धूनी दी जाती 
है, देवी-देवताशों के चरणास्शतत लाकर पिलाए जाते हैं, 
साहा-फूँडी की जाती है, धर के कड्टी-कॉँटियों का घोया 
हुआ पानी एवंघर के लोगों की आँखों का घोया हुआ पानी 
पिल्लाया जावा है, जिसे आँखें खोल कर पिल्ाना कहते हैं। 


हमारे यहाँ बच्चे की सराहना करना पाप सममभा 
जाता है, वैसा अज्रेज्ञों में नहीं है। उनमें बच्चे की सरा- 
इना से माता का धबराना तो दूर रहा, स्वर्य माँ भी 
अपने बच्चे की प्रशंसा करते कुछ भय नहीं लाती | एक 
सुन्दर बच्चे को देख कर आप बेघड़क उसकी माँ के 
सामने उसके रज्न की तारीफ़ कर सकते हैं। घह यह सुन 
कर अस्यन्त प्रसन्ञ होगी। थोड़े दिनों की बात है, मैं एक 
अक्रेज़ मित्र से मिलने उनके घर गया। वह घर पर नहीं थे, 
डनकी मेम ने कह्ा--बैठिए, मिस्टर टॉमसन अभी आ 
जाते हैं । 


मैंने पूछा--आपका बच्चा मज़े में है ? 

उसने कहा--घह श्रभी सो रहा है, आप धीरे-धीरे 
झआवें तो मैं आपको दिखाऊँ। 

मैं दबे पाँव दूसरे कमरे में गया और देख कर चला 
झाया। मैं नहीं समझ सका कि उस समय उसे क्या 
कहूँ । वह मुझे चुप देख कर बोली -- आपको बच्चा पसन्द 
तो आया। वह कैसा सुन्दर और सुहावना है ! 


स्वयं माता के मुँह से यह सुन कर मैं समझ गया कि 
इनके यहाँ बच्चे की प्रशंसा करना पाप नहीं समझा 
जाता और न माँ ही प्रशंसा सुन कर घवड़ाती है। मैंने 
कहा--हाँ, वह निश्चय ही बड़ा सुन्दर और नीरोग बच्चा 
है। साल भर का होगा 

मेम ने कहा --नहीं, वह सिफ्रे £ महीने का है । 

कुछ भी हो, जहाँ के बालकों को केवल सराह दिए 
जाने पर ही उनका इृष्ट-अनिष्ट सम्भव हो थे आगे बढ़ कर 
क्या कर सकते हैं और उनसे क्या आशाएँ की जां सकती 
हैं? शिक्षित समुदाय में ऐसे अन्ध-विश्वाल कम हो रहे हैं, 
पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बिलकुल मिट गए 
हैं। कहना होगा कि शिक्षा-प्रचार ही इनके मिटाने का 
प्रबल साधन होगा !! 
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मारवाडु की मोतिक ओर साम्पक्तिक दशा 





[ श्री० जगनलाल जी गुप्त, मुख्तार ] 


“भमराष्ठछाड़ो? शब्द का अथे 


80 दवादी” शब्द से वही अभिप्राय है 
ज्ञो 'राजस्थानी' शब्द का होता 
है। इसका अथे है उतना भू-भाग 
जो 'माइ' से 'मेवाड” तक विस्तृत 
है । 'माइ'--जयसलमेर का 
दूसरा नाम है, और वाड”-- 

घ४ &9 ४४. मेवण्ड के अन्तिम अच्तर हैं। इस 
प्रकार के भौगोलिक नाम भारतवर्ष में और भी पाए जाते 
है। जैसे पन्‍्जाब में 'सिस' का अर्थ है सिन्‍्चु और सनलज 
के मध्य का भूखणड | यह शब्द उक्त दोनों नवियों 
के प्रथम 'अकरों को मिला कर बनाया गया है। इसी 
प्रकार 'फेचः--झेलम और चनाव नदियों के मध्य का 
भाग ; 'रेचना'--रावी तथा चनाब नदियों का सध्यवर्ती 
भाग कहलाते हैं। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है; इस 
प्रान्त के दूसरे पड़ोसी काठियावाड़ को ही ले लीजिए-- 
यह शठ्द 'काँ5' और “वाड! का संयुक्त है, जिसका अर्थ 
'काँड' ( समुद्र-तट ) तथा मेवाड़ के मध्यवर्ती देश का होता 
है। अस्तु 'राजपूताना! शब्द जिस देश को राष्ट्रीय दृष्टि 
से ब्यक्त करता है, उसी देश को “'माढ़वाड” शब्द भौगो- 
लिक तथा समाज-संस्कृृति के विचार से व्यक्त करता है। 
जितने प्रान्तों में मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा बोली 
जाती है, एवं रहइन-सददन तथा खाने-पीने आदि में एक 
विशेष प्रकार का सामान्य सम्बन्ध पाया जाता है -जिसे 
हम मारवादी लोगों में विशेषता से देखते हैं--वह सब 
स्राइवाइ! या “माइवाड़ो प्रान्त' कहलाता है। यह जुदी 
बात है कि राजनैतिक भूगोल में मारवाद स्वयं एक 
ही है, एवं ऐतिहासिक दृष्टि में इस शब्द फी परिभाषा 
समय-समय पर जोधपुर की राज्य-सीमा के परिवत्तन के 
साथ बदलती रही है। किग्तु मानव-तप्व सम्बन्धी भूगोल 
में, भूगर्स-शाजत््र में, सामाजिक इतिहास की दृष्टि से, 
झाथिक और सामाजिक परिस्थिति में, और संक्षेप में 
शष्ट्रीय ककपना के विचार से--हस शब्द की परिभाषा 





झाज भी वही है जो कभी संस्कृत-साहिस्य में इस देश के 
“मरुघन्व! या केवल 'मरु' नाम से समझी जाती थी । 

जिस प्रकार राजस्थान! राजनैतिक भूगोल का एक 
शब्द है तथा 'मरु/ आकृतिक भूगोज्ञ का एक पारिभाषिक 
शब्द है; उसी प्रकार 'मारवाढ़” या 'माइवार” साद्ित्य 
का एक पेसा शब्द है जिसके द्वारा उतने भूभाग का 
बोध होता है, जिसमें मारवादी सभ्यता, भाषा ठथा 
संस्कृति पाई जाती है । 


सारवाड् का विस्तार 

इस समान संस्कृति और सभ्यता वाले मारचाठ का 
विस्तार १,२८,६८७ बर्ग-मील है, जिसमें २,७११ वर्ग- 
मील अजमेर-मेरवाद़ा का क्षेत्रफल मिला देने से सम्पूर्ण 
राजस्थान का चेत्रफल १,३१,६ १८ यर्ग मील तक पहुँचता 
है। सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रफल का यह १३८६ वाँ भाग है। 
हैदराबाद और मैसूर का संयुक्त च्ेत्रफल या काश्मीर और 
ग्वालियर का संयुक्त रक़या राजस्थान के लगभग बराबर 
बैठता है। किन्तु आबादी में यह प्रान्त सम्पूर्ण भारत के 
इकसत्तीसर्वे भाग से भी कम है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण राज- 
पूताने की आबादी १ करोड़ से भी कम है--छगभग 
४८॥ लाख है । 

सीमा 


इस वीर-भूमि के पश्चिम में सिन्ध-प्रागत; पश्चिमोत्तर 
में बदावलपुर की मुसलमानी रियासत; उत्तर और उत्तर- 
चूवे में पन्‍्जाब-प्रान्त; पूर्व में संयुक्त-प्रान्‍्त तथा ग्वाक्तियर 
का राज्य; और दक्षिण में मध्यभारत के राज्य, बम्वई 
प्रेज़िडेन्सी तथा काठियावाड़ के राज्य हैं। दक्षिण-परिचम 
में एक स्थान पर, जहाँ लूनी और खूकरी नदी समुत्‌ 
से मिलती हैं, यह प्रान्त समुद्र से छृता है, जो खम्भात 
की खाड़ी का एक भाग हैं। 
मुख्य मुख्य रज्यों को भौगोलिक स्थिति 
भारवाड़ देश के मष्य में अज्रेज़ी आन्त अजमेर 
ओर सेरवादा दो भागों में विभक्त है। इसके पूर्व और 


€9 
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दृष्धिण-पू्व॑ में जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दूँदी, 
कोय और भालावाड़ की रियासतें हैं। दक्तिण में प्रताव- 
गढ़, बाँसवाड़ा, डेँगरपुर तथा उदयपुर हैं । दक्तिण- 
पशिचम में सिरोही का राज्य तथा जोधपुर-राज्य विस्तृत 
है, जो लूनी के द्वारा समुद्र से मिला है। पश्चिम में जय- 
सलमेर तथा जोधपुर के राज्य हैं; और उत्तर में बीकानेर 
का जाहुल स्थान है। पूर्वोत्तर में शेखावाटी और अलवर 
स्थित हैं। किशनगढ़ राज्य तथा शाहपुरा और लावा की 
जागीरें एवं टोंक की नवाबी के कई भाग मध्य राजपूताने 
में ही समझे जाते हैं। 


भौतिक परिस्थिति 


राजपूताने की भिन्न-भिन्न प्रकार की भौगोलिक परि- 
स्थिति ने यहाँ की प्रजा पर क्‍या प्रभाव डाला है एवं 
इसके विकांस तथा संस्कृति को क्‍यों इस प्रकार का 
बनाया है, यही बातें इस लेख में दिखाई जायेंगी। तब 
यहाँ की आधिक और सानव-तत्व-सम्बन्धी परिस्थिति का 
कारण, कार्य तथा श्द्भुलायुक्त वर्णन पाठकों के सम्मुख 
देना उचित हो गा। अतः आरम्भ में इस प्रान्त का भौतिक 
भूगोल दिया जाता है । अस्तु-- 

सम्पूर्ण राजस्थान को अवैदाचल या अरावली पहाड़, 
जिसे मारवाड़ी-भाषा में 'आदढ़ावला' कहते हैं, दो भागों 
में बाँटता है, पक पश्चिमोत्तर प्रान्त और दूसरा दक्तिण- 
पूर्बीय प्रान्त । 


पश्चिमोत्तर राजस्थान सम्पूर्ण राजपूताने का लगभग 
$ भाग है। यह नितान्‍्त रेतीला, निजंल, यअर और सत्य 
अर्थों में मारवाड “मार” अर्थात्‌ रुत्यु का द्वार है। पश्चिम में 
सिन्धु नद से आरम्भ होकर यह बालुकासय भूखण्ड प्रायः 
दिल्ली तक चला जाता है, जहाँ यमुना की बालू में मिल जाता 
है । हस रेगिस्तान को दो भागों में बाँठा गया है। पहला 
भाग “बृहन्मरु देश” है, जो कच्छ के रण से लूनी नदी के 
दाहिने किनारे की ओर उत्तर को चला गया है । सरपूर्ण 
जयसलमेर, .बीकानेर तथा जोधपुर का पश्चिमी और 
पश्चिमोत्तरीय भाग, इसी बृहद्‌ बालुका-समुद्र के भाग 
हैं। इसके पूले में अरावली पर्चत तक का मरूदेश “लघु- 
मरु! कहा जाता है। यह उसकी अपेत्ता कुछ कम भीषण, 
झ्रधिक सजल तथा उपजाऊ है । राजस्थान की पशिच- 


सोत्तर सीमा से ज्यों-ज्यों दक्षिण-पूे को बढ़ते हैं, 
स्थोंस्यों रेगिस्तान की भीषणता कम होती जाती है, 
जल की सुविधा बढ़ती जाती है, भूमि उपजाऊ मिलने 
लगती है, तृण-हीन प्रदेश की अपेत्ता हरी-भरी एथ्वी 
देखने में आती है, शुष्क और रेतीले मैदानों या 'बीहड़ों! 
का स्थान सुन्दर और तृण-सकुलित उद्यान ग्रहण करने 
लगते हैं। यहाँ तक कि अन्त में आबू की उपस्यका 
पर पिछली दशा से बिलकुल उल्टे प्रकार का देश दिखाई 
पड़ने लगता है । इस भरुप्रान्त में आबादी भी भ्रस्यन्त 
कम है। ग्राम कभ्षी अधिक समय तक एक स्थान पर बसे 
नहीं रहते, क्योंकि रेत के टीलों के कारण उन्हें सदैव अपना 
स्थान बदलना पड़ता है। जल प्रायः ३०० से ४०० फ्रीट 
की गहराई तक खोदने से निकलता है, भौर ये कुएँ भी 
सूख कर अथवा रेत से भर कर ख़राब होते रद्दते हैं । 
इस तरह कुँओं की दशा के परिवत्तंत के साथ-साथ गाँवों 
की दशा भी बदलती रहती है । प्रायः वर्षा में भी गढ़े 
खोद कर, अथवा पक्के तालाबों में पीने का जल इकट्ठा 
कर लेते हैं--क्योंकि देश भर में एक भी प्राकृतिक मीठे 
जल की मील या बारहमासी नदी नहीं है । रेत के दो- 
दो मील लम्बे तथा पचास-पचास और सौ-सौ फ़ीट ऊँचे 
टीले समानानन्‍तर रेखा में सर्वत्र फेले दिखाई देते हैं। 
इन टीलों के मध्य भाग की भूमि में, जिसे रेगिस्तानी 
पहाड़ियों की घाटियाँ कहा जा सकता है, प्रायः आबादी 
देखी जाती है । 


लूनी नदी से पूर्व और उत्तर का भाग अरावली पर्व॑त- 
माला के पश्चिमी ठाल के जल से सिदश्चित होने के 
कारण मीलों तक सुन्दर चरागाहों से ब्याप्त देख पड़ता 
है । यद्यपि इस छोटे मरुस्थल का भी उत्तरी भाग कुछ 
झधिक अच्छा नहीं है, किन्तु अजमेर तक यह आन्त कई 
झंशों में सन्‍्तोषजनक है । 

अरावली पर्व॑त-माला सिरोही-राज्य की दक्षिणी सीमा 
से अजमेर तक एक शटछुला में चली गई है, जिसके पाश्व॑ 
से दोनों तरफ़ भी कई टीले स्थान-स्थान पर निकल 
गए हैं। किन्तु अजमेर से आगे इसकी श्श्जुला टूट गई 
है भौर खेतड़ी तक चली गई है । ज्यों-ज्यों यह पहाड़ 
उत्तर को बढ़सा गया है, त्यों-स्यों नीचा होता गया है, 
यहाँ तफ कि आगे चल कर राजपूताने को विभक्त करने 
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वाली यह प्राकृतिक सीमा भश्ट हो गई है--यदचपि ज़मीन 
का उठाव वहाँ भी जल के बहाव के हारा इस विभाग को 
ज्यक्त करता है। हिमालय से नीलगिरी तक के विस्ठृत 
भूखयड में विन्ध्याचल के होते हुए भी, सबसे अधिक 
ऊँची चोटी इस झरावली पहाड़ की ही है, जो भाव? के 
नाम से प्रसिद्ध है। यह समुत्र की सतह से ९,६५० फ़ीट 
ऊँची है । 

अ्ररावली प्ब॑त का पूर्वीय भाग, जो सम्पूर्ण राजपूताना 
का लगभग ह है, नदी, नद, वन और परव॑तों से व्याप्त है । 
इसकी सुन्दर घाटी, हरे-भरे चरागाह और सुरम्य मैदानों ने 
दिल्ली के यवन शासकों को सदैव अपनी ओर लुब्ध बनाए 
रक्‍खा था। दक्तिण-पूवे में विन्ध्य पर्वत के जल से चम्बल, 
थनास, सिन्ध तथा और भी कई छोटी-मोटी नवियाँ 
सिंचाई करती हैं। भरावली के पारव॑ पर्वत दूँगरघुर, बाँस- 
बाड़ा, मणडलगढ़, बूँदी, कालावाड़ के उत्तर, कोटा के उत्तर 
तथा घोलपुर तक फैले हुए हैं, जो आगे बढ़ कर पठार के 
रूप में ववालियर राज्य में समाप्त होते हैं। यहाँ वर्षा भी 
यथेष्ट होती है । तथा थोड़ी वर्षा में भी अच्छी फ़सल 
उपजती है, क्‍योंकि यहाँ की बालू में पानी छुन कर नीचे 
को नहीं चला जाता, किन्तु भूमि के ऊपरी भाग में रह 
कर ही फ़सल को तैयार करता है। दक्तिण-भाग की 
काली ज़मीन का मैदान और आगे बढ़ कर॑ सालवा 
की उपत्यका को बनाता है, जो अफ़ीम, कसूम, तिल, गेहूँ, 
रूई भादि की उपज के लिए भारतवर्ष में विख्यात है । 


नदियाँ 


पश्चिमी राजपूताने में लूनी तथा उसकी सहायक 
सूकही, बाँदी आदि छोटी-छोटी नदियाँ दक्षिणी भाग को 
सींचतो हैं। लूनी पुष्कर से निकलती है । शेष नदियाँ 
बरसाती हैं, जिनके द्वारा अरावली पर्वत का जल लूनी में 
बहता है । लूनी खारी नदी है, किन्तु वर्षा की बाढ़ के 
पश्चात्‌ इसके किनारे की भूमि अस्यन्त उ्ेरा हो जाती 
है, जिसमें जौ और गेहूँ उत्तम परिमाण में पैदा होते हैं। 
उत्तर में कोई नदी नहीं है। यह भाग इतना ख़ुश्क और 
रेतीला है कि बाहर से आने वाली हाकरा आदि एक-दो 
नदियाँ यहाँ आकर रेत में घिलोन हो जाती हैं। 

पूर्वीय राजपूताने में बानगज्ञा, मौरल, बनास, दूसरी 
बनास, बेरच, चम्बत्न, पार्यती, काली, सिन्ध आदि 


११ 


अनेक छोटी-बढ़ी नदियाँ हैं, जो भरावली ओर विश्ध्य 
का जल लेकर इस देश की सिंचाई करती हैं। 
भूगभ 

भूतल की रचना के विचार से राजपूताना के दो भाग 
किए जाते हैं--पूर्वार्द, जिसमें अर्वुद पर्वत-माज़ा भी शामिल 
है, और पश्चिमार् । अरावली पर्वत-माला के सम्बन्ध मैं 
भूगभ-वेसाओं का विचार है कि किसी समय यह परत बसे- 
मान की झपेक्षा बहुत ऊँचा था, जो अब अभि, जल और वायु 
की साद्ातिक शक्तियों के कारण छिन्न-भिन्न होते-होते इस 
रूप में रह गया है । जब भारत का दक्षिण प्रायद्वीप समुद- 
गर्भ में ही था और वहाँ की बलुई चट्टानों का रचना-ऋम 
चल रहा था, तब उस इतिहासातीत काल में भूगोज को 
अन्तराग्नि से वर्तमान पर्वत-माला का उद्गमन हुआ था। 
इसकी रचना में चमकदार अणु वाले पत्थर, कछूड तथा 
अत्यन्त कठोर पिण्ड पाए जाते हैं। चूने के पत्थर की 
चट्टानों, स्लेट-पत्थर तथा कार्टून नामी पिणड़ों की भी 
कमी नहीं है। प्थ्वी के केन्द्रीय आग्नेय कार्यों से इम 
पिण्डों के स्तरों का क्रम अब बहुत-कुछ बदल चुका है। 
इसीलिए इन बलुए पिण्डों के साथ-साथ आर्नेय पिणड 
भी मिलसे हैं। प्रायः सब जगह चूने और स्फटिक जाति 
के पत्थर मिलते हैं, जिनमें बलुई चट्टानों के स्नायु-जाल भी 
व्यास हैं। इस भाग में ये बलुई चट्टानें रासायनिक 
हेतुओं से सफ़ेद हो गई हैं, जो सक्ष्ममर के नाम से अभिं* 
हित होंती हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की 
ककूड़-पत्थर तथा घोंघे आदि की चट्टानें पाई जाती हैं । 


पश्चिमी भाग में अधिकतर बलुआ पत्थर की चहानें 
हैं। कहीं-कहों रेतों में आर्नेय और बलुआ कहक्ूढ की चटझमें 
भी देखी जाती हैं। ज्ञालोर के पास अभ्रक तथा झन्य 
आग्नेय पिण्ड मिलते हैं। रेतीले मैदानों में हिमकाल्नीन 
स्तरों की बहुतायत है। पियडों की रचना भी विन्ण्याचल 
की रचना के पीछे की है। और अधिक पशिचम में परि- 
बत्तित जलीय पिण्ड तथा भूरे और काल रक्त के पत्थर 
पाए जाते हैं। सफ़ेद रज्ञ का सुज्ञायम चमकदार तथा 
छोटे दाने का पत्थर भी इधर मिलता है।इस भाग 
में रेत के नीचे कुएँ खोबते समय कोबमला के खर 
भी मिलते हैं। अनेक स्थानों पर मुज्तानी मिट्टी के 
स्तर भी दूर तक फेल्ले हुए हैं। 


८ 


की ७ ८0 अर [ वर्ष ८, खण्ड *ै, संख्या १ 
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प्राकृतिक उपज 


जडलों में प्रायः ढाक, धाय, जामुन, गूलर, करैया, 
सेमक्, तेंदू, आम, महुआ तथा बाँस के छोटे-छोटे पेड़ 
दिखाई देते हैं। यों तो झावू की चोटी को छोड़ कर, इस 
प्रान्त में घने जडुल हैं हो नहों, भौर प्राकृतिक दशां को 
देखते हुए हो भी नहीं सकते, तो भी मेवाड़ के दक्षिण- 
पश्चिम में मोलों तक घने जड्ल हैं । बाँसवाड़ा, डूँगरपुर 
तथा प्रतापगढ़ घने जडलों में ही भझाबाद हैं। यहाँ तो 
सागौन तक उत्पन्न होता है। बूँदी, कोटा, अलवर तथा 
करौली में भी काफ़ी जजल हैं। धामन, खेजड़ा, रड़बेरी, 
केसी, कूमर, पीलु, बहेढा, आमला, बवूल, नीम, इमली 
करींदा आदि के पेड़ों के जक़ल भी जहाँ-तहाँ पाए जाते 
हैं। किन्तु पश्चिमोत्तर जड्जल प्रायः इन सबसे शल्य हैं। 
सफ़ेद मूसली, कोंच, मतीरा आदि और भो कई उपज हैं, 
जो राजपूताने की स्थावर सम्पत्ति को बढ़ाती हैं । 


खनिज पदार्थों में पश्थर की गणना सर्व-प्रथम होनी 
छचित है । ताजमहल का सब पत्थर इसी राजपूताने की 
मकराना की खान का है। जोधपुर, सोजत, नागौर और 
मेड़ता में पश्थर की बड़ी-बडी खानें हैं, जिनसे प्रायः पटाव के 
फाम की पश्टियाँ बाहर भेजी जाती हैं । जयसलमेर में बाद 
और तलचर की खानें, मेलानी का पत्थर, बारमेट ( जोध- 
घुर ), गजमेर ( बीकानेर ) आदि और भी कई प्रसिद्ध खानें 
है, जिनसे लाखों रुपए का पत्थर बाहर को जाता है । 
छ्गभग ८६ हज़ार रुपया वाषिक कर की आय तो हन 
खानों से अकेले जोधपुर-राज्य को ही है। किन्तु इन सब 
शडी-बढ़ी खानों पर आधिपत्य है प्रायः यूरोपियन ठेके- 
दारों का। मकराना की प्रसिद्ध खान भी एक घअज्रेज़- 
छेकेदार के ही पास है ! 

खेतडी, सिद्धाना, साजत, पाली सथा जोधपुर में 
भी सैकड़ों पहाड़ियों पर पुराने समय में ताँबा निकाले 
तथा शोजे जाने के चिन्ह मिलते हैं। हन्ही पथ्थरों से 
लुतिथा और फिटकरी भी बनाई जाती थी। झलवर की 
असिदध दरीवा नामक खान में ताँबा और सद्धिया मिश्रित 
खोहा मिलता है। लोदे की खानें जयपुर, अलवर, कोटा 
और उदयपुर में पाई जाती हैं। किसी समय केघल 
उदयपुर को ही सीसा, ताँबा ओर जरत की स्था्ों से तीन 
खास तापषिक की आय भी ! कोवाकट ( एक पकार का 


खनिज द्वन्‍्य, जो धातु पर मीनाकारी का काम करने के क्षिए 
काम में लाया जाता है ) खेतड़ी की खानों से निकाता 
जाकर सेहता के नाम से जयपुर और दिल्ली के बाज़ारों में 
बिकता है। अरावली की पहाड़ी खानों में अश्रक तथा प्रसिद्ध 
अप्रिस्तम्भक वन्य “एस्बस्टस” पाया जाता है, जिसकी 
सहायता से फायरप्रुफ़ तिजोरियाँ बनाई जाती हैं । 
जोधपुर की कितनी ही खानों में खट्ठी नामक सीमेण्ट 
प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से २०-१० मन के पत्थर 
केवल १ सेर मसाले से जोड़े जा सकते हैं । 
इसी प्रकार से 'बोलफ्रॉम' नाम की एक भक-से डब 
जाने वाली वस्तु भी पाई जाती है, जिससे बारूद बनाई 
जाती है | इसकी खान भी एक भज़रेज़-ठेकेदार के 
पास है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि राजपूताना खनिज 
सम्पत्ति में यथेष्ट धनी है, किन्तु यहाँ की प्रायः सभी 
खानें--सोमा, चाँदी, ताँवा आदि से लेकर कोयला और 
मुल्तानी मिट्टी तक--या तो बन्द हैं और उनसे माल नहीं 
निकाला जाता, या उन पर अड्जरेज़-ब्यापारियों का अधि- 
कार है। हमारा ख़्याल यह है कि राजपूताने के राजा- 
महाराजा अपने देश की खनिज सम्पत्ति को इसीलिए 
छिपाए हुए हैं कि यदि वह प्रकट हो गई तो अज्रेज़ञ-ठेके- 
दारों के हाथ में चली जावेगी और राज्य तथा उसकी 
प्रजा को कुछ भी लाभ न होगा !! 


राजपूताना की एक सबसे प्रधान उपज नमक है, जो 
साँभर कील से निक्राला जाता है। साँभर भरील से 
छगभग एक करोड़ मन नमक प्रतिवर्ष निकाला जाता 
है, जिसके निकालने का ख़््चे एक आना प्रति मन से श्रधिक 
नहीं पढ़ता, किन्तु वह १!) रु० से २) रु० मन तक बिकता 
है और यह सब लाभ अज़रेज़-सरकार को ही होता है! . 
जयपुर भर जोधपुर-राज्यों को, जिनकी वास्तव में यह कील 
है, क्रम से १० और २५ लाख से अधिक किसी प्रकार भी 
नहीं मिलता । थह भी ध्यान देने की बात है कि राज॑- 
पूताने में, यशक्षपि पंचपदरा, डींडबाना, फालोदी, लुनी, 
कचोर, रिवासा, खूनकरण, कानोद ध्ादि झनेक स्थानों 
में नमक थन सकता है, किन्तु झज्जरेज़ी सरकार की 
झाशौ के कारण कहीं भी नहीं जनाया जा सकता । यही 
दशा और भी स्रतिज्ों की है ! 
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खाह्य-सामगो 


ज्यार, बाजरा, गेहूँ, चना, जौ, तिल, कपास और 
महा के अतिरिक्त, मारवाड की भूमि में अफ्लीम भी उत्पन्न 
होती है। किन्तु सबसे अधिक महसर्व बाजर। और ज्वार 
का ही है, क्‍योंकि सर्वताधारण का मुख्य भोजन भी यही 
है और सबसे ज़्यादा उत्पन्न भी ये ही पदार्थ दोते हैं। 
यदि एक प्रकार से इसे “बाजरे का मुल्क द्वी कहना 
चाहिए, किन्तु यहाँ के गेहूँ की भी विशेष प्रशंसा की 
. जाती है। तो भी अकाल के दिनों में यहाँ की प्रजा की 
बढ़ी दुदंशा हो जाती है। नित्य का साधारण भोजन 
बाजरे की रोटी, छाछ में घोला बाजरे का आटा, बाजरे की 
खिचड़ी, मफ्ने या बाजरे का दलिया अथवा घाँट और ज्यार, 
अमचूर, पीलू , कीकड़ आदि की उबाली हुई फलियों का 
शाक है ! किन्तु श्रकाल के अ्रवसर पर तो भरबेरी का 
बिरुन ( बेर-चूणं ), गूलर, टीबरू आदि बृत्तों की छात्र, 
बहेड़े के बीज, महुए के फल, बबूल की फली, नीम के फल, 
इसली के चिएँ आदि न मालूम क्या-क्या यहाँ के रहने 
बाले खा जाते हैं। यहाँ तक कि मुल्तानी मिट्टी और घिया 
मिट्टी तक खा देते हैं !!! 


हर 

अरब की नाई ऊँट ही इस मारवाढ़ की प्रधान पशु- 
सम्पत्ति है। अनेक स्थानों में इसे अपने बच्चे की तरह 
पालते हैं | इसे खेत में इल चलाने, सिंचाई करने, बोमा 
होने, यात्रा करने, पानी लाने, आदि अनेक कामों में बतंते 
हैं। इसका दूध पीते हैं, ऊन का वच्र बनाते हैं तथा बेचते 
हैं भर मरने के पीछे घी भौर तेल के कुप्पे भी इसी की 
खाल से बनते हैं । ये ऊँट रात भर में मार्ग भी १०० मील 
तक चल लेते हैं। जयसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ऊँटों 
के ही मुल्क हैं। किन्तु मलानी या बालोचा और जालौर 
ख, के खेत घोड़ों के लिए भी उसी प्रकार प्रसिद्ध हैं। यहाँ 
के ये पशु बढ़े डी लडौल के, सुस्त और अधिक समय तक 
बिना खाए-पिए रहने वाले होते हैं। 

सारवाइ का देश सेडों के लिए भी विख्यात है। दूध 
के अतिरिक्त ऊन के लिए भी ये पाली जाती हैं। सच बात 
तो यह है कि ऊन भी यहाँ के व्यापार की एक विशेष यस्तु 
है। ये भेदें बाहर की प्रजा के भोजन के लिए भी इस देश से 
भथेष्ट संख्या में भेजी जाती हैं। विशेष कर जयसलमेर की 
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में अपने अत्युत्तम मांस के लिए ही पसन्द को और 
ख़रीदी जाती हैं । बीकानेर की मेड़ें, जहाँ की लोई प्रसिद्ध 
है, भारत भर में सबसे बड़ी होती हैं। 


इसी पश्चिमी-दक्तिणी भाग में गाएँ भी अधिक 
दुधार होती हैं, जो दस सेर तक दूध देतो हैं और दो सौ 
रुपए तक बिकती हैं। नागौर का बैल प्रसिद्ध है। इसका 
शरीर ठँचा और बड़ा, सींग और खुर ठोस तथा कोहान 
ऊँचे और बड़े होते हैं। हसका मूल्य तीन सौ रुपए तक 
होता है । पशु-सम्पत्ति के विचार से राजपूताने की प्रजा 
कम भाग्यशाल्ी नहीं समझी जा सकती । 

भ्‌ सम्पति 

राजपूताने में दो प्रकार की भूमि है--ज़ालसा 
झर्थात्‌ दरबार की एक मात्र सम्पत्ति, और जागीर। जागीर से 
मतलब है इनाम, भूम, शासन, मुआफ़ी, धर्मादा आदि 
भिन्न-भिन्न नामों से ऐसी भूमि का, जिस पर सरकार का 
सावेजनिक रूप से अधिकार है एवं सार्वजनिक तथा सर- 
कारी सेवाओं के कारण, जिसका स्वामिप्व बदलता रहता 
है। जिस राज्य में जितना ही 'सरदार-मणडल' या 
डाकुर आदि राजवंशधघरों का सज्ञठडन बलवान है, उसमें 
ख़ालसा भूमि उतनी ही कम तथा सार्वजनिक भू-छेश्र 
अधिऊरू है। जधपुर-राज्य में सम्पूर्ण क्षेत्र का लगभग 
सातवाँ भाग ही ख़ालसा है ; उदयपुर में चौथाई, जय- 
पुर में ४० प्रति सैकडा, कोटा में ७४ प्रति सैकड़ा भूमि 
ख़ालसा है । किन्तु अलवर और भरतपुर में रुपए में 
चौदह आने भूमि ज़ालसा हो चु डी है, सावेजनिक सम्पत्ति 
केवल दो आना भर रही है। इसका शर्थ यह है कि जहाँ- 
जहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति कम है, वहाँ के शासक अधिक 
स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी हैं एवं अपने दवाथ में सब्र प्रकार 
की शक्ति ले चुके हैं। ह॒पीलिए वे साव॑जनिक सम्पत्ति को 
धीरे-धोरे ज़ालसा करते रहे हैं । तो भी अलवर, धौलपुर, 
बीकानेर के कुछ भाग तथा मालावाढ़ को छोड़ कर, शेष 
सम्पूर्ण देश में ज़मींदारी प्रथा नहीं है। भर्थाव्‌ ख़ालसा 
ज़मीन का कर ( या लगान ) राजा स्वयं वसूल करता है । 
या ज़मीन प्रायः कश्चे और पक्के पट्टे पर उठाई जाती है। 
कच्चे पट्टे की ज़मीन पर से किसान को कभो भी बेदख़ल 
किया जा सकता है, वे प्रायः खेती के काम के लिए ही दी 
जाती हैं। किन्तु पक्की ज्ञमीन मौरूसी होती है और 
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काश्तकार दरवार की रज़ामन्दी से उसकी रहन ओर से 
भी कर सकते हैं। 


जागीर 


जागीर की ज़मीन जीवन भर के लिए होती है। 
जागीरदार प्रायः राजपूत डोते हैं और उन्हें इन जागीरों 
के बदले में राज्य की कोई सेवा करनी पड़ती है। कभी- 
कभी वे इसके बदले में सैनिक, घोड़े या घुड़्सवारों के 
ड्वारा राजा की सेवा करने की शर्त करते हैं। जागीरदार के 
मरने पर, या उसके किसी राजद्ोद्दात्मक झ्राचरण के लिए 
या शर्त के अनुसार, या नियत शतंबन्दी की सेवा न कर 
सकने की दशा में, ये जागीर ज़ब्त हो जाती हैं | किन्तु 
उसके वारिस को नज़राना देने, हुज़्र में हाज़िर होने तथा 
ख़िल्ञअत लेने की दशा में फिर दे दी जाती है। प्रायः 
अपने मुसाहयों या दृष्ट-मित्रों पर प्रसक्न होकर भी राजा- 
महाराजा ऐसी जागीर दे देते हैं तथा उन्हें दरबार में सदैव 
था दरबार की दृष्छानुसार हाज़िर होने के अतिरिक्त और 
कुछ सेवा नहीं बजानी पढ़ती। किसी-किसी जागीरदार 
को सिपाही आदि के बदले में कुछ रुपया ही प्रति वर्ष 
देना पढ़ता है, जो प्रायः नियत सिपादियों की संख्या के 
बेतनादि ज़र्चे के बराबर होता है। जागीरदारों को समय- 
समय पर दरवार की सेंट भी देनी पड़ती है; जैसे 'वाषिक 
भेंट” “दरबार की भेंट” 'राज्याभिषेक की भेंट' आादि-झादि। 
जापीरें बेची नहीं जा सकतीं, यद्यपि रहन कर दी जाती हैं। 


भरूम” और इनाम आदि 


भूमिया वे कहलाते हैं जो राज्य से शुद्ध, किन्तु नाम- 
मात्र कर पर ज़मीन लेकर जोतते-बोते हैं।ये ज़मीन 
धूम! कहलाती हैं। इन भूमियों को चौकीदारी आदि के 
सामान्य काम भी करने पढ़ते हैं और जब तक वे ऐसी 
सेत्रा करते रहते हैं, तद तक वे भूमि के अधिकारी बने 
रहते हैं । भूमिया अधिकतर राजपूत हैं । 

इनास, शासन, मुआफ़्री, धर्मादा की ज़मीन केवल 
एक जीवम भर के लिए दी जाती है। इनासदार आदि 
को इस प्रकार की ज्षमीन प्रायः गुज़ारे के लिए, किसी 
राज-सेथा की सनख्याद या पेन्शन के रूप में, अथवा वाह्मश, 
आारण आदि को छृत्ति के रूप में, या मन्द्रि आदि के 
ज़र्चे के क्षिए दी आती हैं। मन्दिरों को दी हुई ज़मीन 
बेची नहीं जा सकतो तथा वह सदा के लिए होती है। 
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लगान आदि 


इस तरह यह स्पष्ट है कि राजपूसाने में ज़मींदार को 
लगान नहीं देना पढ़ता, किन्तु सीधा राजा को ही भूमि- 
कर देना पड़ता है, और यह कर ज़मींदारी की अपेदा 
अत्यन्त कम होता है। जहाँ यह कर उपज के भाग के 
रूप में प्राचीन पद्धति के अनुसार दिया जाता है, वहाँ 
कभी-कभी बारहवें भाग तक होता है, किल्तु आधे साग 
से अधिक कभी नहीं होता | जहाँ बटाई का स्थान नक्रद्‌ 
लगान ने ले लिया है, वहाँ डेढ़ आना प्रति एकड़ ( १॥ 
पक्का बीघा ) से बीस रुपए एकड़ तक की शरह पाई 
जाती है। यदद पिछुली शरह सर्वोत्तम और झाबी ज़मीन 
की है। 

कला-कीशल और व्यापार 


इस लेख के भनन्‍्त में एक विश्तृत सूची में राजस्थान 
के भिन्न-भिन्न स्थानों की कारोगरी का विवरण देकर, यद 
बताया गया है कि किस स्थ्रान में कौन सी वस्तु लैयार 
होती है। ये चीज़ें मामूली नहीं बनती, किन्तु अपने उम्न 
की बहुत बढ़िया और आदरणीय होती हैं। तो भी अच्छे 
रास्ते, माल ढोने तथा व्यापार को राजकीय सुविधा न 
होने के कारण वे अधिक दूर तक बिकने नहीं जातों भौर 
यथेष्ट मार्केट न मिलने के कारण ये कारीगरियाँ प्रायः नष्ट 
होती जा रही हैं !! 

यह आश्चर्य की बात है कि संसार की एक प्रसिद्ध 
तथा भारतवर्ष की मुख्य व्यापारिक जाति अर्थात्‌ मार- 
वाड़ी अपने देश के ब्यापार को ही उन्नत नहीं कर सके 
हैं। हम ऊपर कह चुके हैं कि राजपूताने के प्रायः सभी 
खनिज पदार्थ यूरोपियन व्यापारियों के हाथों में हैं। नमक 
पर सरकार का क़ाबू है और इन कारीगरियों की दशा 
मरयासन्न है !!! 


अधिक दशा 


इस विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में, जहाँ तीसरे 
वर्ष एक तक्ी का साल, तथा झाठवें वर्ष भयझ्र अकाल 
आता रहता है, जहाँ की भूमि अनुवंरा और रेतीली है, 
भूमि का सूल्य कुछ अधिक नहीं है । पहाँ की उपज बहुत 
घट गई है; ऊन और पशु-सम्पत्ति की डपज भी अधिक 
फक्षप्रद्‌ नहों ; कारी गरी प्राणान्त दशा तक आ चुकी है; 
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डरा) दूत) सदा सुद्धास 


जवाँई आया सासर, कर पूरो सिणगार । 
आगे गाल्याँ गावसी, हाँसी करसी नार ॥ 
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प्रजा को अकाल के समय मुल्तानी और थिया मिट्टी 
सक से पेट भरना पढ़ता है ! झतः मारवाडी-प्रजा सामा- 
ब्यतः कष्ट में जीवन ब्यतीत करती है । यही कारण है कि 
झापु दिन _तनिक भी वर्षा न होने की दशा में बागड़ी, 
मारवाड़ी थआरादि अन्य प्रान्तों में चले आते हैं। उन्हें 
इसीलिए अपने देश से अधिक प्रेम भी नहीं रहता और 
उनका जीवन स्थिर न होने के कारण उत्तम वृत्तियों का 
विकास भी वे नहीं कर सकते । कलकत्ता, बम्बई और 
नागपुर आदि में बड़ी-बड़ी कोडठियों वाले मारवाड़ी सेठ, 
जो अपनी व्यापार-कुशलता दिश्याते हैं, वह वास्तविक 
ब्यापार-कुशलता नहीं है, किन्तु विदेशी माल की दलाली 
मात्र है !! हमारे इस कथन का प्रमाण यद्दी है कि उनके 
झपने स्वदेश का व्यापार और कला-कौशल प्रायः नष्ट हो 
चुका है। 


यहाँ की प्रजा की आथिक दशा के सम्बन्ध में आज 
से २० वर्ष पहले अहरेज़-सरकार ने अपना मनन्‍्तव्य इस 
तरह प्रकट किया था :-- 


“जगर में प्रजा की साधारण झार्थिक अवस्था सन्‍्तोष- 
अनक है तथा ३०-४० वर्ष पहले की अपेक्षा वर्तमान 
रहन-सहन बहुत ऊँचे दर्जे का हो गया है। मध्यम-श्रेणी 
के मुनीमों को स्वच्छ वस्य पहनने, सुख से खाने-पीने और 
अपनी सन्तान को अज्जरेज़ी शिक्षा देने के ख़्चे के लायक 
झामदनी हो जाती है; उनका घर भी, यदि उसमें 
साधारण सामग्री हो, तो आराम से रहने का स्थान 
होता है; और प्रायः थे भ्रपनी निजी सेवा के लिए 
सेवक भी रख सकते हैं। किन्तु इसके विरुद्ध ग्रामों की 
प्रजा के रहन-सहन में कुछ भी अधिक परिवत्तंन नहीं 
हुआ है। प्रत्युत किन्‍्हों राज्यों में तो उनका और अधिक 
अधःपतन हुआ है। विशेष कर पिछले अकाल के कारण 
केवल अपनी किफ्रायतशारी तथा अनावश्यक बातों में 
व्यय न करने के ( स्वाभाविक ) गुणों के कारण ही वे 
अपनी गुज़र कर रहे हैं। सब मिला कर किसानों के पास 
न घर ही है और न यथेष्ट ब्च। उनको यदि पर्याप्त 
भोजन मिल भी गया तो वह घटिया क्रिस्स का अनाज 
(या कद्स् ) होता है ।” 

सच यात तो यह है कि देश के किसी न किसी 


भाग में सदैव अकाल पढ़ता रहता है। यदि झाज कहाँ 


अस्न-काल है, तो दूसरे स्थान में तृणकाल, तीसरे [स्थान में 
जल-काल और चौथे स्थान में त्रिकालात्मक सर्वकाल ! 
यही कारण है कि प्रजा दरिद्र और दीन है। तिस पर 
कई प्रकार की नौत आदि की कुरीतियाँ उसे अधिफ 
दरिद्वता में फँसाए रखती हैं। राज्यों तथा डाइरों और 
सरदारों की नित्य की भेंट-बेगार वैसे ही कुचलती रहती 
है। शित्ता के अभाव और थाने-जाने के मार्गों की 
कठिनता ने देश की जो कुछ भी कारीगरी है, उसके 
विस्तार को रोक रक्‍्खा है। यह दूसरी बात है कि 
बीकानेर, चूरू, उदयपुर, जयसलमेर आदि कुछ नगर 
इस मरसमुद्र के बीच में, समुद्रस्थ दूर-दूर पर बसे हुए 
छोटे-छोटे टापुओं की तरह अपनी उच्च और प्रस्तर- 
निर्मित उच्च इमारतों से सुशोभित हैं, जहाँ बड़े-बढ़े 
सम्पत्तिशाली तथा धनिक मिल सकते हैं। किन्तु हन 
थोड़े से पूँजीपतियों के भ्रम्तित्व से साधारण प्रजा को 
कुछ भी लाभ नहीं। क्योंकि ये भी ग़रीब प्रजा को 
आवश्यकता के समय असाधारण व्याज पर कज़॑ देकर 
उसी का रक्त पाते हैं। शताब्दियों से वालू की कठिनता 
के कारण शत्रु का नाशक और हरणकत्तां द्वाथ इन स्थानों . 
तक नहीं पहुँच सकने से ही यह धन संग्रह हो सका है ! 
अन्यथा मैदानों के नगरों की सम्पत्ति और आपत्ति को 
देखते हुए यह धन-भण्डार कुछ भी नहीं है । 

संक्षेप में देश की खनिज सम्पत्ति एक अ्रकार से 
व्यर्थ पड़ी है और जो कुछ निकाली, भी जाती है उस पर 
विदेशियों का अधिकार है । किस्तु राजस्थान में हसकी 
कमी नहीं। 


पशु-सम्पत्ति का उपयोग उलटी तरह से होता है । 
भेड़ें ऊन के लिए पालने की अपेक्षा, बाहर मांस को 
सेजने के लिए पाली जाती हैं। 

कृषि-सम्पत्ति का महत्व कुछ भी नहीं । न बाहर 
को कुछ भेजा जाता है और न इतना उत्पत्ष ही होता है 
कि बाहर को भेजा जा सके। शक्कर तो देश भर में कहाँ 
भी नहीं उत्पन्न होती । 


मज़दूरी या कल्ला-कोशल का विम्तार अधिक नहीं है, 
और न कच्चा साख तैयार करके देश से याहर भेजने के 
साधन या सुविधाएँ हैं । 

देश दरितर है; प्रजा अयोग्य है, स्यापारी विफल् हैं, 


<६ै 
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राजा निबंत हैं, रोज़गार-धरधों का अभाव है; लोगों की 
जीवन-परिस्थिति अस्थिर है। मारवाड़ी-जीवन में से यदि 
बिटिश-भारत का जीवन निकाल दिया जावे, तो वह 
निस्सार, निर्बार्य और निस्तेज है ! 
राजस्थान को प्रसिद्दु कारीगरों 
अलवर 
झलवर--चीरे, लद्दरिए । 
किशनगढ़, त्रिपालपुर, गढ़बसई--छींट 
बहादुरगढ--हुम्क़े के नेचे । 
मादयरे--पत्थर के प्याले । 
राजगढ़- रप्लीन छड़ी 
हरसोरा- तोशक, ज़ाजिम । 
दद्यपुर 
डदयपुर-- लकड़ी का झ़रादी काम; सुनहरी छपाई; 
मिट्टी की गणेश की मू्ियाँ। 
ऋषभदेव जी--काले पत्थर की रकाबी और प्याल्े | 
जाजपुर--लकड़ी का ख़रादी काम । 
भीलवाढ़ा-ताँबे; पीतल और क़लई के बतंन; हुक़्के 
की कक्की; कटोरा; गिलास कौरा यतंन | 


करौली 


कसैली--छींट; तथा लकड़ी-पत्थर का काम । 


किशनगढ़ 
किशनगढ़-राज्य--छींट; सेलखड़ी के प्याले; पड; 
सुराही; गिलास । 
कोटा 
इटावा-हाथीदाँत के खिलौने; कफ़क्मदान। 
इन्द्रगढ--खकड़ी के रक्लीन खिलौने । 
किशनगअजञ--सागौन के पाए। 
कोटा-मफ़मल; महसूदी डोरिया; पगढ़ी; डुपटे; 
चोती | 
शारा-चैंदढ़ी । 
जयपुर 
जथपुर--क़लमी ससस्‍्वीर; पत्थर और मिट्टी के 
खिल्लौने; देव-प्रतिमाएँ; लाख की 'चूडी; पीतल, काँसे के 
बतैन (सादे और नक़्काशीदार); कसूस की रैंगाई का काम; 


इथियार; सोने-चाँदी के जढ़ाऊ और मीनाकारी के गहने; 
गोटा-किनारी; कलावक्तू; सल्बमे-सितारे का काम । 


कोटाकासम- रेज़ी, दोहर । 

झुनकझुनू--हुक़्क़े और चिलमें। 

दोसा-मूर्तियाँ द्यौर एक क़रिस्म का कपड़ा, ज्ञो 
“क्रायमज़ानी' कहलाता है । 

बगरू--छपे चादरे और दुपटटे। 

बसवा--मिट्टी के खिलौने और बत॑न | 

बैराठ--लकड़ी के क़लमदान, सनन्‍्वृक़चे और रेज़ी 
के थान । 

खण्डेला--लकड़ी के सिन्नारदान; डिब्बे; परलँग के 
पाए; जूते। 

खणडार--ख़स के पह्डे, पर्ेंग के पाए; पारे के काम 
के कड्ढे । 

ज़ोरावरगढ़--भरत के हुक़्क़े ; ताले; चाक़। 

टोडाभीम-रेज़ी । 

दतेभा-दाँता । 

बोली--लोहे का काम और रेंगाई। 

पिण्ठाणा--ख़स का अतर । 

मालपुरा--ऊन के नमदे; आसन; ज़ीन | 

हिण्डौन--बादशादी कपड़ा । 

सवाई माधोपुर--काराज़ ; लकड़ी का ख़रादी काम; 
ईंगे और छुपे कपड़े; पत्थर के पानी पर सैरने वाले 
खिलौने; क़लमदान, गओजीफ़ा । 


साँगानेर--पक्की छपाई के कपड़े; रूमाल; इुपटटे; 
घोती; साढ़ी; चादर; छींट और काराज़ । 

सिहाना--जूता और चमड़े का काम । 

जयसलमेर 

जयसलमेर--पत्थर की चमकदार रकाबी; प्याक्षे; 
खरल । 

देवीकोटा--पत्थर का काम । 

सागढ--ज्ञाजिम । 


जोधपुर 
आसोप-देसी जूट; ज्ाजिम; पर्कगपोश; रजाई; 
लुड्ी; ताँगे; गाड़ियाँ। 
ओसियाँ--फनी कागल और खेस । 
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कुचामन--बन्तूक़; तमझा; धढ़ी; यन्त्रराज; ताले; 
फ्थिकारी; पानी चढ़ाने के बम्ब; तलवार के कउ्ज़े; चक्षर- 
दार फ़र्शी पड्डढे; कहे; ककड़ी के डिब्बे-डिविया; २गाई 
का काम; देशी छींट | 
अर अर्थात्‌ ऊँट के वालों की बरी 
|| 


जखौर--हुकड़ी । 
जेतारन--घोढ़े का साज़; पत्थर और त्कढ़ी पर 
- रैंगाई और खुदाई का काम; तलवार; बन्दूक़; उस्तरा; 
क्रैंची और चिमटी । 
ओधघपुर--टुकड़ी; काजलिया और समन्‍्दरों लहर 
को रह्जत; ज़री और पटवे का काम; पत्थर की खुदाई; 
हाथी दाँत क्के घूड़े; बटन; कड्ढे; कंड्डी; चाँदी-सोने के 
बर्तन; गहने; हुक़्के; त॒रें; कलँगी; पगडी और चँदड़ी । 
डीडवाना--पीतल के बतेन और पिचकारी । 
नागौर--हाथी दाँत के खिलौने; बटन; पीतल के 
बर्तन; पक्के रक़् के ऊनी कर्गल; और खेस; खूती सफ़ेंद्‌ 
ओर रप्जीन कपड़े; हुसूती; पगढ़ी; छुहारी; सुनारी; 
खातियों तथा सिलावटों के औज़ार । 
मावॉ--सोजनी; गोंद की मिठाई । 
पचपद्रा--हाथी दाँत के फ्रव्वारे; बागवाड़ी; पह्ढों 
की डण्डी; सुरमेदानी; भरत के बर्तन और खिलौने । 
पाली - हाथी दाँत के खिलोने आदि; देशी छींट; 
बुपट्टा; रजाई; तोशक और लाल कपड़े के थान । 
पीपाइ--लुज्ी; ज़ाजिम; पलेँगपोश; मेज़पोश । 
पोकरण--पक्षे रक्ष की चेंदडी; भोढ़नी; छोंट; रामदेव 
के नाम की छुपी घोती; भौर पगड़ी । 
फलौदी--जूट के गद्दे और क़ालीन; जूट और सूत के 
भाकले; लोई और रपज्जीन भोढ़नी । 
बढ़गाँव-तलवार की मूँड; बाज्जीबाँस की टोकरी । 
थालोतड़ा--छपी चूँदड़ी । 
थीलाढा-देशी कपड़ा; रेज़ियाँ; पगड़ी; घोती । 
बीसलपुर--लोहे के चूज्हे; कढ़ाई; धँगूठी । 
बूसी--ज्ञाजिम; तोशक; रज़ाई; लुकी । 
बोराबइ--सोने का हल्का पतला काम । 
अकरी--शतरअओी; पर्दे; फ्रशं । 
भीनमालक--काँसी के छोटे बतेन। 


सकराना--पत्यर का कास; इमारत का सासान; 
₹कावी; प्याज; प्रतिमाएँ; खिलौने; मेज़; कुर्सी; मीरफ़श 

मारोड--देशी और विज्ञायती सूत की पगढ़ी, दुकड़ी । 

मूँडवा--जाटनियों के बनाए क़सीदे के काम; झोवने 
दामन; और घावला कौरा ।* 

मेडता--म़स के पड्डे; पद्ी; क्रनात; डेरे; रावदी; पढें; 
हुक़्के; सटक; रकाबी; प्याले; सुराही; ख़ासदान; बादल; 
गोधी; चकमा; निवाडढ़; शतरओ; साबुन; मिट्टी और हाभी- 
दाँत के बटन; खिलोने; छल्ले; पद्के की डणडी; और क़तम । 

सथलाना--काँसे की धाल्ली, कटोरी । 

साँ भर--नमक के खिलौने ; पीतल्-काँसी के बेन । 

समदढ़ी--चुँदरी, दुखूतो, 

रोहल--क्षोहे के बढ़े-बढ़े कगाव । 

मालावाड़ 

आवर--काले रह् के डुपट्टे । 

गज्ार--भाल की रेंगाई का काम । 

डिग--सरौते; बर्ले; कटारी; कैंची; चाक़ ! 


टोंक 

टोंक--घनाती जूते; ज्ञीन; खोगोर । 

पिण्डावा-सोने-चाँदी की लैस या गोटा । 

सिरोअ्ञ - फ्री के मन्दील; सेलें; भौर सादी । 

शेष रियासतें 

डूँगरपुर--लकड़ी का ख़रादी काम; काले फ्थर की 
मू्ियाँ और बतंन । 

घधौलपुर--छकड़ी भौर लोहे का काम तथा खजूर के 
पट्ढे । 

प्रतापगढ़---मीना के काम का गहना । 

बीकानेर--मिश्री; लोई; हाथी दाँत का चूड़ा; कालीन; 
ग़ल्लीचा; पहुं; धुस्सा; बूट । 

बूँदी-गुले-भनार रक्त और कटारी। 

अरतपुर--लकड़ी और पत्थर के प्याल्े; बर्तन; सिंद्दी 
के बर्तन; और खिलौने । 

सीकरी--मिठाई । 

सिरोही--तलवार; छुरी; कटारी; चाक्र; सरौते । 

# यह काम इतना सुन्दर दोता है कि यूरोफ़ियन भी बढ़ 
शौक से क्रीदते हैं । 
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इताता! मैं गरीब आइणोी हूँ।” ठाकुर साहेब तैश में झागए। उन्होंने मुँह तक ढाद 
“झुप खुछी, हाँ रे भूरासिंद् कर दो गिलास गटागट पीए भर फ़िर अबता को घूरते 
क्‍या हे?” हुए डड खड़े हुए और गरज कर बोले--क्या देखता है रे 
“सरकार ! यही है वह!” गैरासिह ! उतार दे दस !!! 
“तू च्याऊ पिल्लाती है ?” भूरासिह ने अनायास ही उसे अपने बलिए्ट द्वाथों में 
२५८ रद “जी हाँ सरकार !” उठा लिया और दूसरे कमरे में ले गया। 
६] “तेरा गाँव कौन सा है ?” कै रे जः 





“गोराड़ा, महाराज, प्याऊ से कोस भर दूर है ।”? 
“तेरे।कोई है !” 

“सरकार ! में अकेली दुखिया हूँ । 

“देरा नाम क्या है ?” 

“रामप्यारी !”” 

“अच्छा ज़रा आगे को सरक के बैठ जा””-- इतना कह 
कर ठाकुर साहेब ने झपना एक पैर उसकी छाती पर घर 
दिया । 

ज्येष्ठ की दुपहरी जल रही थी। गमे लू चल रही 
थी। मारवाड के......... डिकाने के ठाकुर साहेब अपने 
खुनसान बैठफस्ाने में कुर्सो पर बैठे प्याल्ते पर प्याले शराब 
उड़ेल रहे थे। उस गर्मी में उस भयानक मदिरा ने उनके 
माथे की नसों को तान दिया था, चेहरा और झाँखें लाल 
हो गईं थीं, आवाज फटे बाँस के समान निकल रही थी । 

स्त्री की भ्रवस्था २२ वर्ष के लगभग थी। साधारण 
सुन्दरता की भड़क उसके समस्त शरीर पर थी--वह मैले 
बस्तर पहने असतिशय भयभीत दृष्टि से भूमि पर पड़ी हाथ 
जोड़ कर ठाकुर साहेब से भ्रज़ कर रही थी। ठाकुर के हुक़्म 
से ज्योंदी वह आगे को सरकी कि ठाकुर ने अपना 
पैर उसकी छाती पर घर दिया । इसके बाद वह गिलास 
की शराय को गठागट पीकर बोले :-- 

“हाँ, रामप्यारी ! तुम हमारी भी प्यारी हो !” 

“झन्नदाता ! दुहाई ! आप साँ-बाप हैं ।”--हतना 
कह कर उसने धीरे से ठाकुर साहेब का पैर घरती पर 
रख दिया और शाप पीछे को सरक कर झपने यस्तर 
संभाल कर बैड गई । 


वह भर्द-मूच्छितावस्था में ख़ून में लथपथ पड़ी 
कराह रही थी । ठाकुर साहेब ने एक हलकी लात जमा 
कर कष्टा--“क्यों ? ठिकाने आई ?” करुण-सेत्रों से चुप- 
चाप ताकते हुए अबला वेदना से तड़प रही थी । ठाकुर 
ने कहा--बोल ! मेरा हुक्म टालेगी ! 

झबला ने कहा--सरकार ! शझब तो पत लुट गई, 
जान बाक़ी है वह भी ले लो, आपको अ्रख़्सयार है । 

ठाकुर साहेब ने पैशाचिक हँसी हँस कर कह्वा-- 
छिनाल ! तब इतना नख़रा क्यों किया था 

ख्री घुप रही | ठाकुर साहेब धीरे-धीरे चत्न दिए । 

२ 

“सरकार ! मेरे आपके बीच गड्ा है !” 

“बेवक़ुफ़ तुझे विश्वास नहीं आता !” 

“ज़िन्दगी निबाहनी आपके हाथ है !! 

“कह दिया न, कि रजपुरा गाँव का पट्टा तुझे दे 
दिया जायगा !” 

“और मुमे ड्योढ़ियों में रहने को जगद मिलेगी ?” 

“जब तक ढकुरानी नहीं आती तब तक तो टीक है, 
पर उसके सामने निबाह होना मुश्किल है--उसका 
मिज्ञाज बेडय है ।” 

“तब मैं कहीं की न रहूँगी ?” 

“पर तुझे मालूम है कि मेरे सामने जिद किसी की 
नहीं चलसी, जो कहता हूँ उस पर भरोसा कर और 
मौज कर ।” 

इतना कह कर ठाकुर ने स््नी का हाथ पकढ़ किया । 
मदिरा की गन्ध से तत्री का सिर सिन्ना गया और उससे 
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बलपूर्वक घृणा को रोक कर कहा--झाप तो सरकार 
भ्दे हैं, पर मैं मुँह दिखाने लायक़ न रही, यह भी तो 
सोचिए ! 

“कम्बखघत ! प्याऊ पर पानी पिलाने पाली से रानी 
बनी जाती है, रॉड ! भौर नख़रे करे जाती है, क्या फिर 
भूरासिह को बुलाऊँ ??” 

“दया करो, नहीं मैं मर जाऊँगी !” 

“मर कर अपनी ही जान से जायगी। जीती रहेगी 
ओर मेरी मर्ज़ी के माफ्निक्र कम करेगी तो मौज में दिन 
कट जावेंगे ।”” 

“पर आप यह वादा करें कि आपकी नज़र तो न 
फिर जायगी ? आप मुझे दूध की मक्खी की तरह तो 
निकाल न फेकेंगे १” 

#तब् क्‍या बुढ़ापे तक में तुझे पोसे जाऊँगा ?”? 

“जार दिन बाद क्या होगा ?” 

“नई-नई चिड़ियाँ फाँस-फाँस कर लाना, तेरा यही 
आदर-मान बना रहेगा ।? 

“हाथ ! मुझे यह भी करना होया १” 

“इसमें दोष क्या है ? तुम्ते इनाम कम मिला है! 
निद्ाल हो गई--हसी तरह मैं उसे निहाल करता हूँ, 
जो मेरी मज़ीं के माक़िक्र चलता है।” 

“ज्वेर, तकदीर में जो लिखा था वह हुआ ! और जो 
होना है वह होगा -मैं आपके अधीन हूँ--आपसे बाहर 
नहीं ॥! 

डठाकुर की बाछें खिल गईं, मद्य की बोतल उडँडेली 
जाने लगी। अभागिनी नारी धीरे-धीरे सन की घणा रोक 
कर एक गिलास पो गईं । उसके बाद ? वह कुछ कहने 
योग्य नहीं । 

डरे 


शराब के घूँट गठागट करके डाकुर साहब ने धरती में 
करबद्धू पड़े हुए एक युवक को लात मार कर कहां-- 
क्यों रे ग़ज्ञाम | मब्ज़ुर करता है--चाजुक मँगाऊँ ? 

युवक ने पैरों में सिर देकर कहा--सरकार माई-वाप 
हैं--.चाहे बोटी काट डालिए--पर अन्नदाता ! यह कुकर्म 
झुकसे नहीं होगा। 

“कुकर्म ! अरे हरामज़ादे, कमीने कुकर्म कहता है ! 
दो सौ रुपए तो ब्याह में नक़द दिए, सौ अब गौने में 


दिए | किस लिए ? गाँव की बढ़े-बढ़े घरों की वहुएँ 
गौना होकर पहले यहाँ ढोक देती हैं--तू ऐसा लवाव- 
ज्ञादा बन गया है ।” हतना कह कर ठाकुर साहब ने 
एक लात युवक के जमा दी । 

थुवक ने गर्दन ऊँची करके, ज़रा करारे, किन्तु वेदना 
भरे स्वर में कहा--सरकार चाहे जान ले कें, पर जीते 
जी यह होने का नहीं। आवरू ग़रोब-अमीर सभी की है ! 
आबरू के सामने जान कया चीज़ है । 

ठाकुर ने गम्भीर गर्जन से पुकारा--भूरासिह ! 

एक लठबन्द गुण्डा कमरे में आ हाज़िर हुआ । ढाकुर 
ने तत्काल आदेश विया-दे, साले को गोला-लाठडी दे ! 

देखते-देखते युवक के गोला-लाडी चढ़ा दी गई। 
डाकर ने कहा -कमीने कुत्ते ! तेरे सामने ही उस लुत्ी 
को नही करके ब्ेआबरू करूँगा! भूरासिद ! उठा सो 
ला रे सुसरी को ! 

युवक की आँखें जलने लगीं। उसने तड़प कर कद्दा-- 
“मालिक ! तुम्हारा नमक तो खाया है--पर यह याद 
रखना कि मुझे बनिया-बामन न समझना--यवि मेरी 
इड़ज़त पर हरफ् आया, तो मैं ख़्न पी जाऊँगा; इसे 
याव्‌ रखना । मुझे मारते-मारते आप चाहे टुकड़े कर दें, 
सब सह लूँगा, पर मेरी औरत पर जो हाथ लगा देगा, 
उसी को जान से मार डालूँगा--चाहे पीछे फॉँसी ही 
लग जाय | मुझे सेठ लोगों को तरह अपनी जान इतनी 
प्यारी नहों है !”” हृतना कट्द कर आुवक ने इतने ज़ोर से 
अपना होंठ काट डाला कि ख़्न निकल आया । 

डाकुर युवक के भाषण से क्षण भर के दिए सहम 
गया। इसके बाद उसने खुँटी से चाबुक लेकर युबक को 
खाल उधेड़नी शुरू की। एक भयानक झआसतनाद से 
दिशाएँ काँपने लगीं। नर-पिशाच ठाकुर ने जब तक 
युवक बेहोश होकर न गिर पढ़ा--अपनी मार बराबर 
जारी रक्‍खी । 

इसके वाद उसने भेडिए की तरह गुर्रों कर कहा-- 
“मूरासिंह । उठा क्ञा उस यबद॒ज़ात को, देखें कौन उसे 
मेरे हाथों से बचाता है!” साज्षात्‌ प्रेत-वूत की तरह 
भूरासिंह उधर को क्षपका । 

कै है क्ः 


रात्रि के गहन अन्घफार को भेद्‌ कर, दीए के घैंघले 
श्र 
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प्रकाश में बढ़ते हुए नर-पिशाच भूरासिह को लठ लिए 
भीतर घुसता देख कर बृद्धा नाइन और उसकी नवागता 
धधू के प्राण सूख गए। बेचारी सुबद से दोनों भूखी 
बैठी थीं-अश्न का दाना भी उनके कण से उतरा न 
था। प्रातःकाल ही से उसके लड़के को ड्योढ़ियों में 
बुला लिया गया था, और बह अब तक लौटा न था। 
उस पर क्‍या बीती होगी--इसकी दोनों असहाय नारियाँ 
भाँति-भाँति कज्पना कर रही थीं। नव-वधू का गौना 
होकर कक्ष ही आया था--पति के उसने अच्छी तरह 
दर्शन भी नहीं किए थे। फिर भी वह अपडढ़, देहाती, 
अबोध बालिका हृदय की धड़कन को रोक कर क्षण-क्ण 
पति की प्रतीक्षा कर रही थी। इूद्धा की बात तो कही 
फ्या जाय, जिसने बीस वर्ष से उसी को देख कर ग़रीबी 
और खुढ़ापा काटा था। भूरासिंह को देख कर दोनों सकते 
की हालत में हो गईं। उसने घुसते ही कदह्ा--“बहू 
ख्योदियों में जायगी !” बुद्धा पर वज्रपात हुआ । उसने 
लपक कर बहू को छाती में छिपा लिया। जिस अनुनय 
और करुणा की दृष्टि से उसने वज्ज-पुरुष भूरासिह को 
देखा, उससे पत्थर भी पानी हो जाता; पर उसने अपने 
चलिश्ट बाहुओं से बालिका को खींच कर उठा लिया। 
डसी क्षण कदाचित्‌ बालिका मूर्छित हो नई और एक 
शब्द भी उसके सुख से न निकला । बृद्धा पीछे दौडी, पर 
एक खात खाकर वह यहीं ढेर हो गई। भूत भूरासिह 
झभारिनी, अरक्षिता बालिका को लेकर उसी श्रन्धकार में 
विज्ञीन हो गया। एथ्वी पर कौन उसका रक्षक था: 
लोग कहते हैं, परमेश्वर सबकी रत्ा करते हैं, पर इन नर- 
पिशाच्ोों की नित्य की करवूतों को न जाने क्‍यों परमेश्वर 
हाथ पर हाथ धरे बैठा देखा करता है !!! 
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रात के ग्यारह बज गए थे | अभागिनी बालिका उस 
अँधेरे और सुनसान कमरे में धरती पर अस्यन्त उदास 
बैठी थी, जिसमें यह क़ैद की गई थी। उस अधेड औरत 
के सिवा--ओ उसे दिन में दो बार खाना दें जाती थी-- 
तीसरे व्यक्ति की सूरत उसे तीन दिन से देखना नहीं 
नसीब हुआ था। हर बार अऊछे खाने उसके लिए वह 
रख जाती थी--और फिर डठा ले जाती थी। बालिका 
इतनी सयभीत थी कि उसने न खाना चुआ और न 


पानी पिया, एक प्रकार से वह अधमरी पढ़ी थी। वह रह- 
रह कर चीख़ पड़ती थी। 

ऐसे कमरे में बन्द होने का ख्याल ही अत्यन्त भय- 
कर है। वह कमरा सानो हत अभागिनी स्त्रियों को ज़िन्दा 
कब में गाड़ देमे--दुनिया से एकदम किनारे ल्ले जाने के 
लिए बनाया गया था। वहाँ न किसी के चीख़ने- 
चिकलाने की और न किसी झन्य प्रकार के बचाव की 
गुन्जाइश थी । 

मनुष्य कामासक्त होकर कैसी बुराइयाँ कर बैठता 
है; लालसा कैसा खेल खिलाती है; और घासना कैसे- 
कैसे पागलपन के काम करा बैठती है--यह बात बहुत 
कम लोग जानते हैं । 

धीरे-धीरे बालिका ने अपनी थरिस्थिति पर विचार 
करना शुरू किया। वह कभी ज़ार-बेज़ार रोने लगती, 
कभी सोच-विचार और चिन्ताओं से अधीर हो जाती । 
कभी वहू साहस बटोर भागने की जुगत सोचती | परन्तु 
व्याप्र के मुख में फंसी हुई हिरशी के लिए यह कहाँ तक 
सम्भव था। फिर भी वह साहस करके उडी -उसने 
अपने बिखरे हुए कपड़े सेभाले--और वह चारों ओर 
कमरे में चक्कर काटने लगी। उसने एक बार ख़ब ज़ोर 
से चिल्ला कर देख लिया । 

एकाएक पद-ध्यनि सुन कर उसने चौंक कर पीछे को 
देखा--साक्षात्‌ पिशाच-रूप ठाकुर खड्य था। उसने 
दोनों हाथ फैला कर आगे बढ़ते हुए कहा --झा--आ -- 
प्यारी कबूतरी......।” बालिका अतिशय भयभीत होकर 
इस तरह भीतर को भागी कि दीवार में टक्र खाकर 
गिर पढ़ी--रक्त की धार बह चली। वह मूच्छित सी हो 
गई और उसका सिर चकराने लगा। उस यमपुरी 
जैसे अऔँधेरे कमरे में एक विशाल-काय पिशाच को देख कर 
वह घरती से चिपट गहईं। कामान्धथ पुरुष ले अपने चख्- 
हाथों से उसे अ्रनायास ही उठा लिया। उस कुमारी- 
समान, नव-वधू , मूच्छिता और रक्त में लथपथ असद्ठाय 
अबला की उसने निश्शक् होकर पत लूट की भौर उसे 
यहाँ घरती में मूच्छित छोड़, चला झाया । 


५ 
“जाप पैसा नहीं करने पावेंगे !”” 
“तुम मेरी जोरू हो या मैं तुम्दारी जोरू हूँ १” 
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“परह तो श्राप जानिए, पर मैं आपकी चिवादिता 
फ्श्ची हूँ ।40 

“फिर झुक पर हुक्म किस लिए चलाती हो (” 

“मैं हुक्म नहीं चलातो, सिर कुमार्ग में जाने से 
झापको रोकना चाहती हूँ।” 

“मैं जुगाई का शुज्ञाम नहीं हूँ!” 

“बुह्वाम तो मैं भी नद्दों समझती !” 

“दब रोज़-रोज़ का कण्कट क्‍यों १” 

“झ्राप सजन और आझाबरूदार रईस की तरह 
रहिए !” 

“क्या तुम मुझे सलन बनाओगी !” 

“अचर्य ??! 

“तुम्हारी इतनी मजाल ?”? 

“जी हाँ [! 

“मैं दूध की मक्‍्वी की तरह निकाल फेकूँगा !” 

“आपकी ऐसी हैसियत नहीं है १” 

“मैं रियासत का मालिक हूँ !” 

“हरगिज्ञ नहीं, आप उसके मुन्तज़िम हैं, मालिक 
रियाया है--जो पसीना बहाती है ।” 

“तो रियाया को ख़ज़ाना छुटा दूँ ?” 

“अगर उसे ज़रूरत हो तो छुट दो, पर अपनी समौज- 
बहार में नहीं लुटा सकते ।”” 

“वाह, यह ख़ब कही, यह तुम्हारे बाप का ज़जाना 
नहीं है ।” 

“बाप के खजाने में स्त्रियों का हक़ नहीं होता, यह 
मेरे पति का ख़जाना है, और उस पर मेरा पूरा हक है।” 

“ऐसी हक़ वाली बहुत देखी हैं !” 

“अच्छी बात है, अब मुझे देखिएगा !” 

“सुम्हं शायद अपने बाप का घमण्ड है ।?” 

“मुझे किसी का धमण्ड नहीं है ।!” 

“तुम इतनी मुँहजोर हो, ऐसा मालूम- होता तो मैं 
तुस से ब्याह ही न करता ।” 

“झाप ऐसे व्यभिचारी, लग्पट, शराबी और अ्रसभ्य 
हो, यह मेरे पिता को मालूम होता तो वे भी आपसे मेरा 
ण्याह इरंगिज़ न करते ।” 

“मैं कहता हूँ कि सीधेन्साधे घर की वहू-बेदी की 
तरह रहो, वरना छोड़ दूँगा--बाप को लेकर रहना ।” 


“बहू-बेटी की तरह ही रहूँगी--विश्वास रखिए। 
पर आपको भी इज़्ज़तदार रईस की तरह रहना चाहिए। 
रियाया की बहू-बेटियों को शझ्रपनी बहिन-बेटी समझना 
चाहिए। शराब को मूत्र समझ कर त्यागना 'चाहिए । 
पदने-लिखने, रियासत की देख-भाल और गाँवों फी 
उश्नति में मन लगाना चाहिए। तमाम लुच्चे-लुज़ादे 
डुकब-कुत्तों को पास से हटा देना चाहिए ।” 

“मैं कह् चुका, मेरे जो मन में झ्ावेगा वह करूँगा--+ 
मुझू पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा ।”” 

“हैं भी तो कह चुकी हूँ कि श्राप मनमानी न करने 
पादेंगे ! आपको सभी घुरी बातें छोडनी होंगी और 
आदतें बदलनी पड़ेंगी।” 

“अगर मैं न घोड़े तो क्‍या करोगी ?” 

“जो उचित होगा ।” 

“क्या मुझसे लड़ोगी ?” 

अगर आवश्यकता हुई!” 

“मैं बड़ा ज्ञालिम हूँ ?” 

“आहन्दा ज्ञालिम न रहने पाओगे !” 

“मैं तुम्हारी चाबुकों से खाल उड़ा डालूँगा (” 

“तब यही आपके साथ किया जायगा !” 

“क्या कहा !?? 

“यही कि आपकी खाल भी चाबुक से उड़ाई 
जायगी !” 

“और यह काम कौन करेगा ?” 

“मैं आज ही उसका बन्दोबस्त कर लैँगी।” 

“मुम औरत हो या चण्डी १” 

“में क्रापकी ध्मे-पक्ी हूँ ।”” 

“मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ ! जो कर सको, करो । 
देखें, कैसे औरत मुझ पर क़ब्ज़ा करती है !” 

“जो आशा, अ्रव आप जा सकते हैं !” 


दे 
“शामसिह !” 
“बाई जी राज !! 
“अपने कितने आदमी यहाँ हैं १” 
“कुल सोलह हैं|” 


“पिता जी को सिख दो, ओठ भज़बूत विश्वासी 
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दरवाह पेशगी दे दें ।” 

“जो हुक्म !” 

“झौर सुनो (8 

ध्ज्ी 08 

“रामप्यारी हवेली के भीतर कदम न रखने पावे, 
यदि झावे तो उसे नज्मा करके चाड़ुकों से पिटवा दो 
और बाहर निकाल दो ।” 

“जो हुक्म !”? 

“सरकार का इस मामले में कोई हुक्म तामील 
न किया जाय ।” 

“बहुत अच्छा ।” 

“दो आदमी सरकार के पीछे हर समय रहें और वे 
कब क्‍या करते हैं, कहाँ जाते हैं--निगाह रक्खें ।” 

“जो हुक्म !” 

“कोई और नई वात है ??” 

“बात तो बड़ी सज्लीन है--परन्तु'' ''' 

“फ्ैरन कहो !” 

“अपना नाई. ..हाल में मुकजावा ( गौना ) करके 
लाया था | सरकार ने बहू को कल उठवा मँगाया--रात 
भर बढ़ा हो-हक्‍्ा मचा। नाई दो-तीन दिन बन्द रहा । उसे 
बहुत मारा भी गया है--वह ए० जी० जी० से फ़र्याद्‌ 
करने जा रहा था। उसे पाँच इज्जार रुपए देकर चुप 
किया है। सरकार ने हुक्म दे दिया है कि नाई के घर 
से हबेली तक पक्की सबक बनवा दी जाय । वह दुमझिला 
मकान भी उसे बख़्शा दिया है। गाँव में इस बात की 
बदी चरया है--सरकार की बदी वदनामी हो रही है ।”” 

“हूँ, श्रभी ए० जी० जी० को मेरी तरफ़ से तार 
दे वो, मैं स्वर्थ उनसे मिलना चाहती हूँ ।” 


“आप स्वय॑ /?! 

“है, हाँ, सरकार कब तक लौटेंगे ?” 

“जसी तीम-चार दिन सो लौटते नहीं। नाई वाला 
सामज्ञा ठण्ढा पढ़ जाय तो आवेंगे।”? 

“अच्छी बात है, मेरी मोटर टीक कर रक्‍्खो और तार 
का जवाब आते ही ख़बर दो ।” 

“जो आजा !” 

“झर सुनो, मेरे आगे-पोछे सरकार भीतर की इजेज्नी 


तो गोली मार दो ।”” 
|| जो हुक्म !95 


ही 


श्रायू के मनोरम श्टक्ष पर ए० जी० जी० एक सुन्दर 
कमरे में विचार-सागर में ग़ोसा मारते टहल रहे थे । 
उनके जीवन में यह अनहोनी घटना थी, रियासत की 
पर्दानशीन रानी तत्काल उनसे मिलना चाहती है ! अवश्य 
कुछ भारी बात है। इतने में बैरा ने कहा......... की 
रानी साहिबा हाज़िर हैं। 

साहब एकदम बाहर निकत्ञ कर गाड़ी तक आगए 
ओर आदरपूर्वक रानी को भीतर ले आए। रानी साहिया 
चुपचाप कमरे में आ गईं। 

क्षण भर दोनों चुप रदे । रानी ने ही बात छेढ़ी-- 
जनाब ! आपको इस मुलाक़ात पर आश्चर्य होगा ? 

“बहुत कुछ, मेरी ज़िन्दगी में यह पहला ही ऐसा 
मौक़ा है। पर आपको ऐसी साफ़ अफज़रेज़ी बोलती देख 
कर में और भी हैरान हो रहा हूँ। में नहों जानता था कि 
राजपूताने के सरदारों की महिलाएँ भी ऐसी शिक्तिता 
होती हैं ।” 

“आप शायद मेरे पिता जी को जानते हों ?” 

“उनका नाम क्या है ” 

“दीवान बद्ादुर......०.. £.। वे ...... रियासत 
के दीवान हैं ?” 


“ओह, आप उनकी पुत्री हैं? वे मेरे बढ़े दोस्त--बड़े 
सुरब्बी हैं। तब सो आपसे मित्र कर मुझे बहुत ख़ुशी 
हुईं। अब आप सुर पर उतना ही विश्वास कीजिए, जितना 
अपने पिता जी पर । जो बात हो, बेखटके कहिए, मुझसे 
जो कुछ बन सकेगा, करूँगा । कहिए, आपने कैसे कष्ट 
किया है ?” 

“प्म्पवाद ! में जानती थी कि आप पिला जी के 
मित्र हैं, उन्दोंने आवश्यकता पढ़ने पर मुस्के आपकी 
सहायता लेने को कट्दा भी था। मेंने मरसक चेष्टा की, 
पर रियासत इबा चाहती है---लाचार आपके पास झआाई 
हूँ---मेरी आपसे एक प्रार्थना है।”” । 

“क्हिए !9 
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“मैं चाहती हूँ कि रियासत कोर्ट ऑफ़ वार्डंस! कर 
ली जाय ।”” 

“वाह ! यह कैसी बात ? अभी तो ठाकुर साहब 
को अधिकार मिले हैं। कुल तीन साल हुए हैं !” 

“पर इन्हीं तीन सालों में क्या कुछ नहीं होगया ?” 

“आप मुझे ख़ुलासा तो समझाइए ।” 


“बहुत सी बातें तो कहने के लायक़ ही नहीं-- 
उनकी शराबख़ोरी, ध्यभिचार और फ़ज़्लख़चों में 
रियासत नष्ट हो रही है। सारा ख़ज़ाना ख़ाली हो गया । 
कई गाँव गिरवी रक्‍्खे गए । तीन-चार लाख क़र्ज़ा हो गया 
है । तिस पर भी उनके वही रज्न-ठड़ हैं। लुघ्चे-लफ़ज़े 
घेरे पड़े रहते हैं, रियासत भर में किसी की बहु-बेटी 
को आबरू बचनी मुमकिन नहीं । रोज़ ये कुकर्म होते 
है। 83 तह हो गईं। सब जगह बदनामी फैल 
रही है ।?! 


“आपने सम्रकाया नहीं ?” 

“बहुत कुछ, पर बात बहुत बढ़ गई है। आप 
जानते हैं, हिन्दू-ख्रियों को हिन्दू-लॉ कुछ अधिकार नहीं 
देता, और रईसों के घर तो ख््रियाँ पैर की जूतियाँ 
सममभी जाती हैं। लोगों की नज़र में वे रानियाँ हैं, 
पर उनकी मिट्टी ख़्वार है। कदाचित्‌ आप हमारी तक- 
लीफ़ों को महसूस भी नहीं कर सकते। हमें छाती पर 
पत्थर रख कर इन रईसों के ब्यभिचार आँखों से देखने 
पढ़ते हैं--.डनका प्रबन्ध तक करना पढ़ता है ।”” 

“यह आप कहती क्‍या हैं?” 

“जनाब ! बहुत सी बातें हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध 
ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट से नहीं है---हसलिए गयर्नमेण्ट उन पर 
विचार ही क्‍यों करने लगी। स्त्रियों पर रियासतों में जो 
जुर्म होते हैं, उन्हें रोकने का तो कोई उपाय ही नहीं है । 
म क्वानून, न पिता का घर, न सुसराल उन्हें मदद देता 
है--वह सोलहो आना उस रईस की पिशाच-प्रवृत्ति पर 
निर्भेर रहती हैं, जिसकी नस-नस में पाप-वासना, शराब 
और कमीनी हरकतें हैं। श्रीमान ! में आप ही से यह 
पूछती हूँ कि यदि कोई रईस पसा ही जुश्वा हो--उसमें 
पेसी नीच आदतें हों, जिनसे सारी प्रजा सक् आगई हो-- 
पर आपके पधारने पर स्वागत-सस्कार ख़ूब कर दे, राज- 
भक्त भी बना रहे, ख़िताव भी लेता रहे--तव झाप उसे 
क्या घुरा सममझेंगे ? मुग़ल्लों के ज़माने में भी बादशाह 


रईसों से सिफ्र अपनी वसूल्नी का ख़्याल रखते थे; थे 
कैसा ज़क्म करते हैं, इसकी भोर उनका ध्यान न था।” 

“रानी साहिबा ! आपकी बातों का सुर पर बड़ा 
असर हुआ है। मैं इस पर विचार करूँगा। परन्तु यह 
तो आप भी मानेंगी कि इन सब बातों को ज़ाहिर में 
नहीं लाया जाता--ख़ास कर स्तियाँ चुफ्वाप सहती 
रहती हैं--फिर रवर्नमेण्ट करे भी क्या ? और आप 

अगर नाराज़ न हों तो मैं कहूँगा, यह विषय गवनेसेण्ट 
पर निर्भर रहने का है भी नहीं । यद्यपि हिन्दू-लॉ स्त्रियों 
के अधिकारों में सक्ुचित है, पर सन्‍्तान के अधिकारों 
पर उसमें बहुत काफ़ी विचार किया गया है । अगर ख््रियाँ 
हिस्मत करें, अपनी सनन्‍्तान का पक्त लेकर ऐसे रईसों से 
लड़ें, तो उन्हें गक्न॑मेण्ट बड़ी सहायता कर सकती है । 
कारण, रियासत हमेशा रईस के ख़ानदान की बपौती होती 
है । यदि गवर्नमेण्ट को यद्द यक्रीन हो जाय कि रईस की 
हरकत से वह रियासत इस तरह नष्ट द्वो रही है कि उसके 
ख़ानदानी हक़ों में ख़राबी आने का अन्देशा है, तो 
गवर्नमेश्ट निस्सन्देह हस्तक्षेप करेगी ।”?” 

“मैंने भी यही विचार किया है। में अपनी सब्तानों 
के पक्ष में आपसे अपील करती हूँ कि आप रियासत को 
कोर्ट ऑफ वाइस” कर दें। ठाकुर साहब उसकी रक्षा के 
योग्य नहीं हैं।”” 

“आप मेरी पुश्री के समान हैं, झापके हित के सभी 
पहलुओं पर में विचार करूँगा । रियासत को कोर्ट ऑफ़ 
वार्डंस! करने से रियासत का भला नहीं होगा। आप 
स्वयं ही सोचे कि झाज़ादी एक चीज़, तो है। विटिश- 
गवनंमेण्ट इस बात के पत्ष में भी नहीं हे। इसलिए जब 
आप कह्दती हैं तो में कड्ी धमकी रियासत को “कोटे 
ऑफ़ वार्ड्स” करने की दूँगा तो--पर वह कोरी धमकी ही 
होगी । मैं समझता हूँ इससे आपका काम सिद्ध 
हो जायगा, यदि आप ज़रा बुद्धिमत्ता से काम लेंगी।” 

“आप पर में पूरा भरोसा करती हूँ। और में आरापका 
बड़ा बल समझती हूँ। यह तो नामुमकिन है कि में 
अन्य स्त्रियों की तरदइ सब कुछ देखें । मैं इस रईस को 
ठीक करूँगी और रियासत को न नष्ट होने हूँगी। आप कृपा 
कर मेरे सदुद्देश्य का ज़्याज्ञ रखें ।?” 

“अवश्य, में पूरा झयात रक्‍्खेंगा। भापसे मिल 
कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपसे मैं फिर कहता हूँ 
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कि आप अपने पिता को तरह ही मुझे पर विश्वास रख 
सकती हैं, आपके किसी भी काम आने पर मैं बहुत 
अ्सन्ष होऊँगा।?” 

रानी साहिबा ने खड़ी होकर साइव को धन्यवाद 
दिया और बिदा हुईं । 

च्द 

पोकषिटिकल एजैण्ट ने बन्दर के समान लाल मुँह 
को ऊपर उठा और बिल्ली के समान कओऔी आँखों से घूर 
कर क॒ष्टा--ठाकुर साहब, बैठ जाइए, बड़ी बुरी ख़बर है । 

“म्रैर तो है हुजुर ! उस दिन पार्दी में भी तशरीफ़ 
नहीं लाए। बढ़ी इन्तज़ारी थी--हुजुर के लिए सब तरह 
का ख़ास इल्तज़ाम 

“मुझे इसका खेद है। परमस्तु अभी तो जो बात में 
कह रहा था, उस पर ग़ौर करना दहोगा--यद्द ए० जी० 
जी० साहब का फ़र्मान आया है- उन्होंने लिखा है कि 
रियासत कोर ऑफ़ वार्डस' कर ली जायगी |”? 


ठाकुर साहब की फूँक निकल गईं । उन्होंने धम्म से 
कुर्सी पर बैठ कर कह्--किस क़सूर पर, सरकार ! 
“आपकी फ़ज़्लख़र्ची और बद्चलनौ की शिकायत 
पहुँची है। रियासत आपके हाथ से ले ली जाय, इस 
थास की हिदायत है और मेरी राय पूछी गई है ।”” 
“मगर हुज़ूर ! शिकायत की किसने ?” 


“किसी ने भी की हो, मूठी तो नहीं है । मेरे छ़्याल 
में तो आपको सब लेखा-जओखा तैयार रखना चाहिए ।?” 

“तब क्या हुज्लर भी अपनी रिपोर्ट मेरे ख़िलाफ़ 
देंगे ।$6 

“आप जानते हैं, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर कुछ भी 
नहीं कर सकता और इस यात से भी आप इनकार नहीं 
कर सकते कि मेंने आपको वारद्दा चेतावनी दी है ।” 

“सब क्या हुज़र ने ही शिकायत की है !” 

“नहीं, ज़ास रानी साड़िया ने ।?” 

“रानी साहिबा ने !?? 

“जी हाँ, ये ख़ुद आबू जाकर साहब से मिली हैं।” 

“ख़ुद मिली हैं! आप कहते क्‍या हैं !” 

“आश्चर्य तो यह है कि आपको अपने घर की हतनी 
बी बात का फ्ता नहीं, सब रियासत का भला क्या पता 
रखते होंगे [” 


“बह तो बड़ा ग़ज़ब हुआ !” 

“आप तैयार हैं १?” 

“झापको मेरी झआावरू बचानी पड़ेगी !” 

“मैं तो कह ही चुका हँ--मेरी ताक़त से बाहर 
की बात है (?” 


“पर मैं आपसे किसी तरह बाहर नहीं हूँ”-- 
यह कद कर ठाकुर साहब कुर्सो से खिसक कर साहब 
के पेरों पर गिर गए । और एक सझ्ेत के बाद हाथ 
जोद कर खड़े हो गपएु । 

साहब ने गग्भीर बन कर कद्दा--मैं कोशिश करूँगा, 
पर वचन नहीं दे सकता। आपको उचित है कि अब 
भी सावधान हो जायें और रानी साहिबा से मेल कर 
लें, वरना पछतावेंगे। 

“आपके कान में कोई बुरी बात न पड़ेगी”--यह 
कह और लम्बा सलाम कर ठाकुर साहब चले आए । 


€ 

क्रोध और क्षोभ से पागल हुए, होंढ चबाते ठाकुर 
साहब हवेली की तरफ़ चले। कमरे से भरा हुआ पिस्तौल 
निकाल कर जेब में रक्‍्खा और वे द्योढ़ियों में लपके । 

ड्योढ़ियों पर गोरखे सिपाहियों का पहरा था। 
उनमें से एक ने आगे बढ़ कर अदव से कह्टा--सरकार के 
लिए भोतर जाने का हुक्म नहीं है। आप बाहर के 
दीवानख़ाने में पिराजें । 

“किसका हुक्म ?”---क्रोध से अधीर होकर टाकुर 
साहब ने कहा । 

“रानी साहिबा का ।?? 

“हैं कौन हूँ, जानते हो ?” 

“जी हाँ सरकार, आप रईस हैं, मालिक हैं !” 

फिर यह गुस्ताख़ी !97 

“गुस्ताख़ी कुछ नहों हुज़्र ! रामी साहिबा के हुक्म 
की तामील है | हम लोग उन्हीं के नौकर तो हैं ब?” 

“हटो, दूर हो !?---इतना कह कर ठाकुर साहब 
ज़बदसी भीतर घुसने लगे। गोरखा ने बन्दुक़ सीधी 
करके घोड़े पर हाथ रख कर फषह्ठा--इसी क्षण पीछे फ़व्म 
इटाइए, वरना गोली मारता हूँ, यही हुक्म है । 

ठाकुर साहब झकचका कर पीछे हट गपु। उन्होंने 
होंठ काठते हुए कदा--भच्चा हुक्म के भाझो । 


नवम्बर, १९२९ ] 


“सरकार परख् लिख दें, जवाब आ जायगा।” 

ठाकुर साहब ने परचा लिख कर भीतर भिजवा 
दिया। थोड़ी देर में वह वापस झा गया । पीठ पर लिखा 
थधा--तलाशी लेकर आने दो । 

तलाशी का नाम सुन कर ठाकुर साहब पहले तो 
उबल पड़े, पर चारा ह्वी क्या था ? सुसराल की तनज़्वाह 
पर नौकर रखने का स्वाद भ्ब मिल्ा। विवश हो उन्होंने 
हलाशी दी। जेब से पिस्तौल बरामद करके गोरखे ने 
रानी साहिबा से अरज़ की । रानी ने रामसिंह को बुला 
कर कहा--सरकार को भीतर आने दो और पिम्तौल 
को ए० जी० जी० के सामने पेश करके सब माजरा 
बयान कर दो । दोनों गोरखों को बतौर गवाह साथ ले 
ज्ञाओ | सरकार का हरादा मेरा ख़्न करने का था- यह 
साबित करना होगा। 

ठाकुर साहब भीतर पहुँचते ही ख्री के कदमों पर 
गिर गए और गिड़गिड़ा कर कहा-पिसततौल की बात 
को यहीं रक्खो, वरना ग़ज़ब हो जायगा। मैं तुम्हारी 
मर्ज़ों के अनुसार करूँगा, मुझे माफ़ करो। तुम जो कुछ 
चाहोगी वही होगा--बज्कि कोर्ट श्रॉफ़ वार्डंस' की जगह 
कोर्ट शरॉफ़ रानी जी? बना दो । मैं रियासत से बाज़दावा 
देता हूँ--ठुम जैसा चाहो, प्रबन्ध करो ! 

रानी ने कहा--में आपकी बात पर विश्वास करती 
हूँ। में आपको एक मास का अवसर देती हूँ--इस बीच 
में यदि मैं देखूँगी कि भाप इस समय के वचन को पाल 
रहे हैं तो में इस पिस्तौल-काण्ड को द्रंगुज़र कर दूँगी। 
अभी रामसिंह इसे सील-मुहदर करके और दोनों गोरखों 
के बयान लेकर अपने क़ब्ज़े में रक्‍्खेगा। 

अनेक ज़ुशामदे करके ठाकुर साहब बाहर निकले । 

९१० 

“रथ वहीं रोक दो । इसमें कौन है ?” 

“शमरप्यारी जी हैं !” 

“उन्हें बाइर निकालो ।/ 

“सरकार का हुक्म है कि”? 
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“रानी साहिबा का हुक्म है कि उन्हें जहाँ देखा 
जाय, नम्ा करके कोड़े लगाए जायें ।”! 

“मगर सरकार “”? 

“उन्हें फ़्ौरन बाइर निकालो”--हतना कष्ट कर एक 
गोरखे ने पर्दा खाँच लिया। रामप्यारी बढ़िया फ़री 
की पोशाक पहने बैठी थर-थर काँप रही थी। क्षण भर 
में उसे नज्ञा कर दिया गया भौर चाबुक की मार पढ़ने 
लगी। अभागिनी नारी रोती-कऋलपती वहाँ से भाग 
गईं । 

११ 

“हइहरो, हस वक्त सरकार कचहरी कर रहे हैं, मुला- 
क्वात नहीं होगी ।” 

रामप्यारी बदहवास, चोट और पश्रपमान से नागिन 
की तरह चपेट खाकर कचहरी में बढ़ गई थी। नौकर 
के उपराक्त वाक्य सुन कर उसने ज्ोर से नौकर का गला 
पकड़ कर दबा डाला और दाँत किट्किटा कर बोली-- 
“तेरी और तेरे सरकार की ऐसी-तैसो । दुष्ट, हस्यारा, 
पापी-पहले इफ़ज़त उतारता है, पीछे यों छोड़ देता है । 
आज मैं उसका ख़्न पीऊँगी।” वह पहरेदार को धकेल 
कर कचहरी में घुस गईं । 

सब लोग हैरान थे। रामप्यारी ने उन्‍्मादिनी की 
तरह पत्थर हाथ में लेकर दरवाज़ों के काँच फोड़ने, 
गाकियाँ बकनी और मेज़-कुर्सा उल्लटनों शुरू कर दीं । 
पापी हृदय ठाकुर हका-बक्का हुआ देखता रह गया । उसने 
समभाने की चेष्टा की, तो वह उस पर टूट पढ़ी । दादी 
और मूँछों के बाल उखाड़ लिए। ठाकुर साहब कचहरी 
छोड भागे--अमले खोग मेज़ के नीचे छिप गए । बडी 
मुश्किल्ल से रामप्यारी को क़क्ज़े में किया गया। 

क्र । मै 


रामप्यारी ने ए० जी० जी० के यहाँ मुक़दमा दायर 
कर दिया। ठाकुर साहब को दस हज़ार रुपए नक़द देना 
पड़ा। इस समय रानी जी ही रियासत की सर्वेसर्या हैं! 
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चेताकर्णी का चूँगल्या 


[ देशभक्त राजस्थान-केसरी श्री० ठा० केशरीसिंह जी, बारहठ ] 


५१४४ न १९०३ की पहली फ़रवरी 
कक ब्रिटेन और भारत के व्ते- 
मान भाग्यों की भिन्न-भिन्न 
पोशाकें पहन कर आने 
वाली है। लॉड कज़ न का 
ओरऊइज बी दिमारा, मद्दीनों 
पहले से इसी बात में गुंथा 
है कि भारत में अभूतपूर्व, प्रभावशाली, महान से 
महान--वह्‌ शानदार “दिल्ली-दरबार” किया जाय 
कि जिसे देख-सुन कर ब्रिटेन के गौरव को 
जाज्बल्यमान प्रभा से संसार की आँखें चुंघिया 
जायें और जिस चक्रवरत्ती सिंहासन पर बैठने का 
सौभाग्य आज तक किसी बड़े से बड़े शहंशाह के 
भाग्य में भी नहीं आया, उस पर खुद बैठ कर 
अपनी अमर-कहानी छोड़ जायेँ। 

इस दरबार की सफलता में तिल-भर कसर न 
रहे, इसी स्वाज्ञपूर्णता की कल्पना में, रात-दिन 
इतिहासों के शाही दरबारों के विविध वर्णनमय 
पन्ने घिसे जा रहे थे, फरमानों के कागज़ी-घोड़े 
दौड़ाए जा रहे थे, प्रत्येक बड़े देशी राज्य में स्वयं 
पहुँच कर, बिना त्योहार के ही जुलूस की सवारी 
निकलवा कर लॉड-खिलाड़ी के दो लेन्सों में अद्लित 
की जा रही थी, प्रत्येक नरेश कठपुतली की तरह 
नचाया जा रहा था। उस समय कज़न का 
चिन्तवन था--दिल्ली-दरबार, स्वप्न था-दिल्ली-दर- 
बार, बातचीत थी-दिल्ली दरवार दिमारा था-- 
दिल्ली-दरबार; प्रत्येक श्वास था--दिल्ली-दरबार !! 

समय से बहुत पहले ही सफल “दरबार” 
हो चुका था काग़ज़ी संसार में; परन्तु वहाँ केवल 
एक ही जगह थी, जहाँ कलम अटक जाती थी, 
नक़शा टेढ़ा हो जाता था, केवल उसी ख्थल पर 





उमन्ज की तरज्ञों को ठेस पहुँचने से कज् नी-कल्पना 
का कोना व्यग्र हो उठता था ! और वह व्यप्रता 
थी, हिन्दूपति महाराणा उदयपुर की स्वीकृति की 
आशहक्वा ! कहीं वह वीर साँगा व प्रताप का अनम्र- 
रक्त अकड़ बैठे तो सब काता-बीना कपास हो जाय, 
“लेकिन” घुस जाने से राजसूय यज्ञ अधूरा रह 
जाय, समर्थ अकबर के हृदय में बसी हुई निष्फ- 
लता की हक फिर लौट आए और कज़ेनी दरबार 
तो किरकिरा ही हो जाय। अतः साम, दाम, 
भेद, दण्ड से, विविध प्रोत्साहन, हितोपदेश, धमकी 
ओर मैत्री की दुह्ाई देकर भी जैसे बने, वैसे बीर- 
प्रकृति महागणा फ़तहसिंह को शानदार जुछूस की 
सवारी में अपने हाथी के पीछ चला लेना, दरबार 
की सीढ़ी पर चढ़ा देना, पसारे हुए हाथों पर से 
नज़राना उठा कर बादशाह की सेवा में दीनता के 
दो शब्द भेजने की प्रार्थना सुन लेना, इतना तो 
होना ही चाहिए ! 


इस सिद्धि के लिए लॉड कज़ न ॒प्रपनी सब 
शक्ति उदयपुर के ऊपर लगा रहा था। सचमुच 
ही स्वाभिमानी महाराणा का हृदय अकड़ रहा 
था--नहीं” कह चुका था। राजनैतिक तक के 
दाव-घातों से मौखिक और काग़जी महन-युद्ध हो 
रहा था। क्योंकि यह महाराणा के लिए रहा-सहा 
भी खो देने का प्रसज्ञ था। अनम्र मेवाड़ के इति- 
हास पर काला छींटा ही क्या, समूची दावात ही 
उलट देनी होगी ! मेवाड़ का प्रत्येक रक्त-विन्दु 
जहाँ कहीं भी था महाराणा की हृढ़ता पर भरोसा 
रख कर, गोरव से फूल रहा था । क्योंकि भारत के 
नक्षत्री सात सौ नरंशों ने हँसते, नाचते, कूदते 
अपने सोने-चाँदी के दरड-कमणश्डल और हँचे डेरे 
दिल्ली में जा डाले थे। वे किस अदब से क़दम 
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डठाएँगे और कैसे लटक करके सलाभ करेंगे, 
इसकी परीक्षा पूरी करके सज-घज कर दिल्ली के 
लिए स्पेशल-्ट्रेन की राह ताक रहे थे। परन्तु 
मेवाड़ में था केवल एक सन्नाटा, कहीं कुछ हल-* 
अल॑ नहीं । 
परन्तु जहाँ पठान और मुग़ल-साम्राज्यों की 
लाखों तीर-बछों की अनियाँ निप्फल हुई, वहाँ 
कूटनीति-पट्‌ कज़न की काले मुँह की धूत्त लेग्बनी 
की दुजिव्हा-तोक काम कर गई ! कड़ाई के 
सामने वश्ञदत बन जाना महाराणा के रक्त>विन्दु 
में समाया था। अतः बन्दरधुड़कियों के आगे 
वे ड॒टे रहे । किन्तु ज्योही कल्पना स भी अधिक 
कजनी नम्नता ने उनके चरण चूमे. स्योंही वे ढीले 
हो गए, दिल्ली के लिए हॉँ” कह दिया। चारो 
ओर बिजली-सी दोड़ गई. केबल मेवाड़ी-हृदय ही 
नहीं. प्रत्युत भारत का हिन्दू-हृदय मात्र दहल उठा, 
विश्वास की कमर टूट गई | परन्तु कोई क्या कर 
सकता था ? निरह्कश नरेन्द्रों को रोकने का साधन 
कहाँ ? हु 
ज्योही स्रबर मिली कि महाराणा आखिर 
दिल्‍ली जाएँगे ही, क्षात्र-स्वातन्त््य क्र पुजारी एक 
चारण-हृदय पर असह्य चोट पहुँचना स्वाभाविक 
था। फलाफल की कल्पना, हानि एवं विडम्बना 
की विभीषिका को धक्का मार कर, उसका स्वजातीग्र 
कतक्तेव्य-भाव जाम्रत हो उठा, आन्‍्तरिक ज्वाला की 
प्रेरणा हुई कि चाहे रुके या न रुके, महाराणा को 
त्ञात्र-स्वरूप का ज्ञान कराना ही चाहिए 
इसी उद्देश्य को लेकर राजपूतों के लिए 
सुबोध और वीर-रस में प्रभावशाली डिज्नल ( मरु ) 
भाषा में तेरह दोहे उदयपुर लिख भेजे गए। सत्य 
की ओ जस्वी भाषा का प्रभाव फहाँ नहीं होता.? 
सी कोस से पत्र पहुँचने में कुछ देरी अवश्य हो 
गई । दिल्‍ली की स्पेशल में बैठ जाने पर॑ और 
चित्तौड़ से कछ आगे बढ़ जाने पर, स्पेशल ही में 
वह कविता महाराणा फ्रतहसिंह जी के हाथ में 


पहुँची और पढ़ी गई । परम गम्भीर महाराणा के 
मुँह से सहसा निकल ही पड़ा कि--“यदि ये दोहे 
उदयपुर में मिल जाते तो हम वहाँ से रवाना ही 
नहीं होते | खैर, बीच से लोटना ठीक नहीं, दिल्ली 
पहुँचने पर देखा जायगा ।” 

महाराणा ने क्‍या दिखाया, यह विश्व-विदित 
हैं। अभिमानी लॉर्ड कजंन की जुलसी सवारी 
ओर बड़ा दरबार महाराणा से खाली था । 
कज़नी कचकों पर पानी फिर गया। उस पहली 
फ़रवरी के मध्याह्द में शहंशाह का अतिनिधि 
कजन सिंहासन पर बैठ कर भर दरबार में महा- 
राणा की ख्राल्ी क़र्सी को ताक रह' था। ठीक 
उसी समय उदयपुर की स्पेंशल-ट्रेन महाराणा को 
हृदय में रखख कर विजयनाद करती हुई स्वतन्त्रता 
की बेदी चित्तौड़ की ओर सन्‍्नाटे से दौड़ रही थी! 

सार्वजनिक विश्वास हैं कि हिन्दू-पति की इस 
गौरव-रक्षा में इस कविता न प्रधान भाग लिया है। 
व दोहे “चतावणी का चुँगत्या'' के नाम से प्रसिद्ध 
हैं और ये हैं. :-- 

सौराष्ट्री दोहा ( सिन्घु-राग ) 

परग-पग भम्याँ पहाइ, धरा छाइ राख्यों घरम । 
(इेशू) महाराणा र भेवाइ, हिरदे बशिया हिन्दर ॥१॥ 

शण घलिया घमशाण, राण शदा रहिया निडर। 
(श्रब) पेखन्ताँ फुरमाण, हलचल किम फतमल ! हुवे ॥२॥ 

गिरंद गजाँ घमशाण, नहचे धर माई नहीं । 
(ऊ) मावे किम मंहाराण, गज दो शैरा गिरद में ॥श्व 

ओराँने आशाण, हाकाँ हरबल हालशशो । 

किम हाले कुल राण, (जिण) हरबल शाहाँ हक्किया ॥४॥ 

नरियन्द शह नजराण, कुक करशी-शरशी जिकाँ। 
(पण) पशरेलो किम पाण पाण छताँ थारों फवा ! ॥५॥ 

शिर क्रुकिया शहशाह, शिहाशश जिण शॉम्हनें । 
(अब) रलणो पडुत-राह, फाबे किम सोने फता ! ॥६७ 

शकल चढावे शीश, दान-घंरम जिणरो दियो। 

शो खिताब बखशनैश, लेवण किम ललचावशी ॥७॥ 

देखेला हिन्दवाण , निज शूरज दिश नेहरश। 

पण तारा परमाण, निरख निशाशा नहॉँकशी ॥८॥ 


१३ 
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देखे प्रश्रश दीह, सुलकेलो मन ही मनाँ । 
दम्भी गढ़ दिल्लीह, शीश नमनन्‍ताँ शीशवद ! ॥६॥ 
अन्तबेर ग्राखीह, पातल जे बाताँ पहल । 

(वे) राणा शह राखीह, जिणरी शाखी शिर जटा ॥१०॥ 
कडिण जमानों कोल, बाँवे नर हीमत बिना । 

(यो) बीराँ हन्दों बोल, पातल शागे पेखियो ॥११॥ 
अब लग शाराँ आश, राण रीत कुल रागवशो । 
रहो रहाय शुख्ब-राश, एकलिय्न प्रभु आपरे ॥१२॥ 
मान मोद शीशोद ! राजनीत बल राखणों । 

(हई) गवरमिण्ट री गाद, फल मीठा दीठा फता ! ॥१३॥ 


६.3 
अच 


१--पॉवो-पाँवो पहाड़ों मैं भटकते फिर, 
प्रभ्यी छोड़ कर धर्म को बचाया, इसलिए ही 
“महाराणा” और “मेबाइ” ये दो शब्ध हिल्दु- 
स्तांन के हृदय में बस गए हैं । 

२--अनेक युद्ध हुए. तब भी महाराग्या सदा 
निर्भय रहे । हे फतहलिंह ! अब सिफ फरमाना 
को देखते ही यह हलचल केस मच गई ? 


३--जिसके हाथियों के युद्ध का उड़ी हुई 
गिरद ( घृलि ) निश्चय हो प्रश्वा से नहीं समाती 
थी, वह महारागगा स्वयं दा स्रे गज़ के गिरद 
( घेरे ) में कैसे समा जायगा ? 

४--दूसरे राजाओं के लिए आसान हागा 
कि वे हकाले जाने पर शाही सवारी में आगे 
बढ़ते रहें, चलते रहें, परन्तु जिस महाराणा-वंश 
ने अपने हरोल में (आगे ) बादशाह को हाॉँक 
लिया था ( भगा दिया था ); वह शाही सवारों से 
कैसे चलेगा ? 

७५--दसरे सब राजा मुक-मुक करक नज़राना 
दिखाएँगे, यह उनके लिए तो सहज होगा । परन्तु 
हे फतेहसिंह ! तेरे हाथ में तो तलवार रहती है 


न्क्ल्ह्ट 





उसके रहते हुए नज़राने का हाथ आगे केसे 
फैलेगा १ 

६-जिसके सिंहासन के सामने बादशाहों के 
सिर भुके हैं, फ़तेहसिंह ! अब पंक्ति में मिल जाना 
तुमे कैसे फबेगा ? 

७--जिसके दिए हुए “धरम” के दान को 
संसार सिर पर चढ़ा ग्हा हैं, वह ( हिन्दू-पति ) 
खिताबों की बख्रशीश लेने के लिए कैसे लल- 
चाण्गा ? 

८-समसस्‍्त हिन्द अपन सूय| को और स्नह 
पूवक ताकेग, परन्तु जब उनका तुम तारा बन हुए 
(स्टार ऑफ़ इण्डिया ) दिखाई दोगे ता वे अवदच्चय 
ही निश्वास डालेंग। 

०--हे शीशोदिया ' दिल्जी का दम्भो क़िला 
तुझे सिर भुकाते हुए देख कर मन ही मन हँसगा, 
और इस दिन को अपन लिए अभिमान का दिन 
समझभेगा । 

१ ०“पहले महाराणा प्रताप ने अन्तिम 
समय में जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, उनको आज तक 
सब महाराणाओं न निभाया है और इसकी साक्ञी 
खुद तुम्हारे सिर की जटा हैं । 

४ (--मनुष्य अपन सें हिम्मत न हाने पर 
ही यह सिद्धान्त बाँध लिया करता हैं कि "जमाना 
मुश्किल हैं | । इस वार-वाणो के रहस्थ को सॉँगा 
आर प्रताप समभ थे । 

१०--अब तक सबको यही आशा है कि 
महाराणा अपने वंश की रीति को रकखेंगे | सुम्ब के 
राशि भगवान एकलिड्ड आपकी सहायता पर रहें। 

१३-हे शीशोदिया ! फतेहसिंह ! अपनी 
प्रतिष्ठा ओर हर को राजनीति-बल से रखना ही 
होगा । इस गवनमेश्ट की गोदी में मीठे फल 


देखे हैं ९ 


>६०>जत 


है आन प््प्याक 


२) ५७ 
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कुछ जानने योग्य बातें 


अि--+-_-> ट ५४८ की -कए 2577-77 





[ कुँवर जगदीशसिंह जी गहलोत, एम० आर० ए० एस० ] 


जपूताने की प्रायः सभी रियासतों 
के निवासी, विशेष कर वेश्य अन्य 
प्रान्तों में मारचाड़ी कहे जाते हैं । 
इसका कारण यह है कि राज- 
स्थानी लोग - चाहे वे जांधपुर, 
बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, बेदी, 
कोटा आरादि राजस्थान प्रान्त 
की किसी भी राजपूत रियासत 
के निवासी क्यों न हों--बहुधा 

पगडी-पाफ़े बाँधे हुए देखे जाते हैं । 





के मतानुसार प्राचीन समय में सतलज नदी से समृत्र 
तक का सारा भाग निजल होने के कारण मारवाह के 
नाम से प्रसिद्ध था, भौर यही अर्थ दीक जँचता भी 
है । क्योंकि मारवाद -मरुभूमि, बश्चर और रेतीले मैदान 
को कहते हैं । राजपूताना वास्तव में ऐसा ही प्रान्त है । 
अ्रतः इसके निवासियों को मारवाड़ी के नाम से पुकारते 
हैं। यह कहना युक्तिसज्ञत नहीं है कि इस रेतील और 
निर्जल प्रान्त के लोग चालाक व लुझ् हैं ; प्रस्युत यह 
अवगुण तो दूसरे प्रदेशों में श्रधिक पाए जाते हैं। मार- 
वाड़ी लोग चालाक नहीं, वरन्‌ चतुर होते हैं; बदमाश 














कई लोग +्नल्‍त-+न्त २५ अमरनससत 2 नहीं, वरन्‌ 
« मारवादी ! बुद्धिमान और 
शद३ के वास्त- बहादुर होते 
बिक. अ्रथ॑ हैं; मक्‍कार 
से अ्रनभिन्न नहीं, बल्कि 
हैं; और मिहनती होते 
डन्होंने मार- हैं; धोग्वेबाज़ 
वाडी का नहीं, बल्कि 
आअथ मक्कार, घीर होते 
घंखेबाज़ , है । इतिहास 
लुच्ा और इसका साक्षी 
बदमाश तक है । कोई 
कर डाला कह सकता 
है । ऐसे हैं. कि राणा- 
महापुरुषों में रु रे प्रताप, भीस- 
कोई अ्रीधर जोधपुर का क़िला ( नज़दीक का हृश्य ) सिंह, गोरा, 
गणेश वाझे [ आस-पास की भूमि से ४०० पु.ट ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है ] बादल, जय- 


नामक महाराष्ट्र ग्रेजुण्ट का नाम लिया जा सकता हैं, 
जिसने अपने “'स्कूल-डिकशनरी”' नाम के मराडी-अड्जर ज़ी 
कोष में ऐसा भहा अर्थ लिखा है | यद्यपि 'मारवाडी” शब्द 
से उस निर्जज और रेतीले भाग से अभिप्राथ समका 
जाता है जो जोधपुर-राज्य कहलाता है, परन्तु वास्तव में 
राजपूताने का सम्पूर्ण प्रान्त मारवाद ही है। कर्नल टॉड 


सल फ़त्ता, पद्मावती, दुर्गावती, मीराबाई, णथ्वीराज़, 
अ 

भामाशाह और दुर्गांदास जैसे प्रातःस्मरणीय देवी-देवता 

मारवादी नहीं थे ? यहाँ तक कि छुन्रपति शिवाजों भी 

णक राजस्थानी या मारवाडी वंश में ही उत्पन्न हुए थे। 

यह मारवाड ( राजस्थान ) प्रान्त भारतवर्ष में देशी 

राज्यों का एक मुख्य केन्द्र हे, जहाँ पर प्राचीन सभ्यता, 


१५०० 
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रीनि-नीति तथा आदिम अार्यक्षत्रियों की गौरवास्पद 5 
विभूति के अब तक दर्शन हो सकते हैं। इसीलिए तो सा राज्य भी ऐसा नहीं है कि जिसमें यूनान की थर्मापॉली 


[ श८ फ्रीट ऊचा ] 


जोधपुर शहर का घग्टाघर 


यह प्रान्त बड़े मान की दृष्टि 
से देखा जाता रहा है और 
समय-समय पर भारतीय 
सम्राटों ने अपने साम्राज्य 
की नींव दृढ़ बनाने में हसकी 
मित्रता का ही सहारा लिया 
है । यह वही प्रान्त है जिसको 
सुप्रधिद्ध इतिहास-वेत्ता कनंल 
टॉड ने अपने राजस्थान के 
इतिहास में बड़े गौरव के 
स्राथ इस प्रकार लिग्वा 


है :-- 


“ जुआलक्‍र 8 ॥0 8 ए याए 
886 ॥ रि]8ज्ीधा शव 
(85 0 गाते ॥६ उहा- 
प्र०णए०|ए९ बाते ह्टहात्लए ॥ 


पेषल्ल्ते ॥$ | €०णातं8६,' 


+ अन्‍फट्रलज+ 


लाए फैझा 85 ॥० एछा0- 


कि _. बच पक 
४. 
ही कक बच 5 ५4 2 


अ्र्थात्‌-- राजस्थान ( मारवाइ ) प्रान्त में कोई छोटा- 


जैसी रणभूमि न हो और शायद ही 
कोई ऐसा नगर मिले, जहाँ कोई 
लियानिडास-सा वीर पुरुष उत्पन्न न 
हुआ हो ।”' 

आये-गौरव, सभ्यता व शूर- 
वीरता में यह प्रान्त किसी समय 
अपना सानी नहीं रखता था। अन्य 
देश जब स्वाधीनता और स्वराज्य 
का नाम भी नहीं जानते थे, उस 
समय भी वीरभूमि मारबाइ ( राज- 
स्थान ) के महाराणा प्रताप, दुर्गा- 
दास राठौड, उस्मेदससिह हाड़ा आदि 
अनेकों वीर पुरुषा ने देशभक्ति और 
स्वातन्त्र्य प्रेम के कारण राज्य-सुखां 
को लान मार कर जड़लों में फिरना 
और प्रबल शत्रुओं का सामना 
करना अपने जीवन का मुख्य घमम 
समझा था। जब अरछूत जातियों 





जोधपुर की बालसमर मील 


को गले लगाने का प्रश्न तक नहीं छिद्ठा था, उस 
समय राजस्थान-शिरोमणि मेवाड़ के महाराणा ने भील्षों 
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को अ्रपताया था और उन वीर भीलों की सहायता 
से अकबर-जैसे शक्तिशाली सम्राट्‌ का सामना किया था; 
जिस समय काउन्सिल-निर्माण और प्रतिनिधियों के 
चुनाव को शैली प्रचलित नहीं हुईं थी, उस समय भी 
जाधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा आदि राज्यों 
में अपने सभी अमीर-उमरावों की बिना सलाह के, न 
कोई नियम बनाया जा सकता था और न राज्य-सत्ता 
में कोई परिवत्तन किया जा सकता था। इस प्रकार 
सभ्यता और राज्य-प्रणाली की दृष्टि से यह प्रान्त सब 
प्रकार उन्नत था। यहाँ के शासक लोग जनता के हाथ 
में थे और 





इस विवेचन से पाठक समर गए होंगे कि इस प्रान्त 
के लोगों की सामाजिक दशा और रहन-सहन कैसा उच्च- 
कोटि का था। इतिहास के ज्ञाता उसे विशेष रूप से 
जानते हैं । पर वर्तमान काल में यहाँ के लोग किस प्रकार 
रहते हैं, उसका संक्षेप में दिग्दुशंन कराना इन पंक्तियों 
का उद्देश्य है, अस्तु । 

मारवाइ ( राजस्थान ) प्रान्त उन्नीस देशी रियासतों, 
लावा और कुशलगढ़ नामक दो ख़दमुख़्तार डिकानों 
तथा अजमेर, मेरवाइ और आबू पहाड़ के श्िटिश-इलाक़ों 
को मिला कर राजपुताना कहलाता है। इसका क्षेत्रफल 


१,३२१, ६८ 
उसके विरुद्ध वर्ग-मील है 
कोई कार्य और १,५८३, 
नहीं. कर ३६, ६२२ 
सकते थे। मनु पष्य 
यहाँ तक कि इसमें बसते 
प्रजा की हैं।इस 
भलाई और प्रान्‍त के 
न्याय के निवा सियों 
लिए जागी- में हि न्दू, 
रदार अपने मुसलमान 
राजा के ओर ईसाई 
विरुद्द खड़े मुख्य हैं । 
होकर राजा हिन्दुओं में 
की सतपथ राजपूत, 
पर लाते थे, “मरद्दामन्दरिर” के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर के न्राह्मण, 
जिस के नाथों का जलन्धरनाथ मन्दिर वैश्य, चमार, 


अनेकों उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। उदयपुर के 
महाराणा अमरसिह की इच्छा युद्ध करने की न थी, परन्तु 
जनता ने उनको शज्रु का सामना करने के लिए विवरा 
किया | वह मारवाडी प्रज्ञा ही थी, जिसने जोधपुर-नरेश 
महाराजा गजसिंह के पाटवी राजकुमार अमरसिह राठौड़ 
को स्वेच्छाचारी होने के कारण मारवाड़ के बाहर निकलवा 
दिया था और राव मालदेव राठोड के तीन ज्येष्ट पुत्र होते 
हुए भी, छोटे पुत्र चन्द्रसेन को मारवाड के राजसिहासन 
पर इसलिए बैठाया था कि वह योग्य और स्वतन्त्रता का 
उपासक था। प्रजा की इतनी निर्भीकता, स्वदेश-प्रेम और 
स्वाभिमान अन्य देशों में मिलना कठिन है । 


कोली आदि अनेक जातियाँ हैं । इसी प्रकार मुसलमानों 
में भी शेख, सेयद, पठान और नौ-मुसलिम, क़ायमज़ानी, 
मोहिल, सिन्त्री, रफ़्ड, सिपाही, मेव, मेरात, धोसी, 
लोहटार आदि हैं । इनके सिवाय हिन्दुओं में मीनें, भील, 
मिरासिए, साँसी, बावरी आदि कुछ जडुली जातियाँ 
भी हें। 

राजस्थान के देशी राज्यों में बोली जाने वाली 
हूँढाडी, मेवाड़ी, बीकानेरी, बागड़ी, हाड़ोती, मेवाती 
आदि प्रान्तिक भाषाएं सब एक मारवाडी-भाषा के 
विशाल नाम में आ जाती हैं। यह हिन्दी-भाषा की 
शाखाएँ हैं और सभी विभागों के लोग आपस में एक- 
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बूसरे की भाषा प्रायः समझ लेते हैं । क्‍योंकि मारवाड़ी काम चतुराई से होता है वह पाशविक बल लगाने से कभी 
भाषा के इन विभिन्न रूपों में विशेष अन्सर नहीं है। सब नहीं हो सकता है । 

४--रोयाँ बिनाँ तो माँ, ही बो-बो कोयनी दै-- 
बिना आन्दोलन ( प्रार्थना ) किए इृष्ट की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । 

४- छाज बाले वृहारी बोले ते क्‍यों बोले चालनी 
थारे अडोतर बेज--गुणीजन तो चुप हैं और जो दुर्गणों 
के घर हैं वे ज्ञान छाँटते हैं । 

६ - ऊँठ लद॒न सें गया, पदन सेंईद गयो--किसी 
| 5 काम के करने के मुख्य अधिकारों को व्याग देने पर क्‍या 
१... की >> साधारण अधिकारों के प्रयोग करने का हक़ भी जाता 

» ५»॥/«. . 4८. ४, < रहा ? 
“| हे 


३ की 








पुराने जिरह-बरुतर पहने हुए थोद्धा 


लोगों की मल--मातृ-भाषा हिन्दी ही सममकनों 
घचाहिए। मारवाडी-भाषा बोलने व सुनने में मीठी लगती 
है और उससे सभ्यता व शिष्टता ऋलकती है। इस 
भाषा की कुछ कहावतें नीचे दी जाती हैं, जिनसे पता 
लगेगा कि वे संक्षेप में होने पर भी, कितनी मीठी 
और उपदेश से भरी हुई हैं :-- 

१--अनी चुका बीसा ह।--अवसर चूकने से 
पछुताने के सिवाय भर कुछ नहीं बनता । 


२--ठगाया सू ठाकर बाजे है--एक बार धोखा राठौर-राजपूत 
खाने से आदमी दूसरी बार होशियार हो जाता है। ७--ऊँट खोडावे गधों डोभीजे-- अपराध किसी का 


३--कलसे हंवे जीको बलसें नहीं होवे--जो. और दण्ड कोई पावे। 





नवम्बर, १९२९ ] 


१०३ 


७-ैं७--+-नै७-..३-०३७०--+--०३७--६--०--+--५६०--०--०३७--०-०६७---+--८०- ४-ै+--९८०-०-०३०--+-७३७४-*- अुक--+-+२०-+--८०-+ ६* * "ुघ-.-+--बुक..+--*(७--+---ै७-+-.ै०--+-पुल्‍्च् 


८--सौधे पर दोय चढ़े--सीधे आदमी को विशेष 
दुख दिया जाता है | 


६--बाशियो मित्र न वैश्या सती, कागो हंस न 
बुगलो जती--वैश्य कभी सच्चा मित्र नहीं निकलता, 
वेश्या चाहे किसी के प्रति कितना ही प्रेम-भाव क्‍यों न 
दिखलाबे, वह कभी सती अर्थात्‌ एक ही को चाहती है, 
ऐसा नहीं समझना, बगुला नदी-तीौर पर ध्यानावस्थित 
होकर बैठता है, परन्तु वह यती नहीं होता ओर कौते 
कभी हंस नहीं होते । 

१०--एक ननो सौ दुःख हरे--मोन-अत थारण करने 
से मनुष्य बहुत सी बुराइयों से बच जाता है । 





पड़िहार वंश का राजपूत 
पं माथों दिए प्ले धमकाँरी 


कहीं 
कूद पढ़ने पर दुख-कष्ट से नहीं 


११--ऊखल में 
गिनन्‍ती--कार्यचेतन्र में 
घत्रदाना चाहिए | 


१२--मूँज बल गई, पर बट कोयनी बलियो--जेभव 
नष्ट हो गया, अभिमान नहीं मिटा । 
१३--आप व्यास जी बेगण खाचे, दूजे ने परमोद 





कछवाहा वंश का राजपूत सेन्टर 
बताबवे-- आप बुरा करे करे, दूसरों को उसके न करने का 
डपदेश दे। 
१४--माँ भठियारी पूत फतेखाँ--अयोग्य होने पर 
थोथी डींग मारना और बड़े-यड़े काम करने को डद्यत 


होना । 


कै कॉ हा 

मारवाड़ी-भाष की लेखन शैली विचित्र है। उसमें 
मात्राओं का ख्याल प्रायः नहीं किया जाता। और एक 
ही पुरुष का लिखा हुआ कभी उससे भी नहीं पढ़ा 
जाता, और कभी कुछ का कुछ मतलब हो जाता है। 
मद्दाजनी मुड़िबया अक्तरों का तो दाल दी ब्रेहाल है। 
कद्दा भी है :-- 


१०४ 
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बनक पुत्र कागद लिखे, काना मात न देत । 
हींग मिरच जीरो भखे, हड्ज मर जर कर देत || 





जयपुर के नव-विवाहित दम्पति 

इसका एक रोचक रृष्टान्त हे। किसी ने लिखा-- 
कक अजमर गया है न कक कटे हैं! पझर्थात्‌ काका 
अजमेर गए हैं और काकी ( चाची ) कोटा में हैं। मगर 
पढ़ने वाले ने इस तरह पढ़ लिया कि काका आज मर 
गया है, और काकी कटे है। इस प्रकार भारवाडी 
लिखावट साफ़ लिखी ही नहीं जाती । इसलिए एक 
कहावत चली आती है कि “आला बेचे न आपस, 
सूखा बैंचे न बापलूं।” भर्थात्‌ गीले अक्षर स्वयं लेखक 
नहीं पद सकता, और सूख जाने पर, यानी कुछ समय 
बाद तो (वे अतर ) उसके बाप से भी नहीं पढ़े जा सकते । 
मारवाड़ी-लिपि में शब्दों के बीच में अन्तर छोड़ना तो 
जानते ही नहीं। अलबत्ता अब कुछ लोग अड्जरेज़ी व 
देवनागरी की देखा-देग्वी श्रन्तर छोड़ने लगे हैं । लिखावट 
व बोली में देवनागरी तथा हिन्दी का प्रभाव भी आने 
छगा है । 


मारवाडी ( राजस्थानी ) स्त्री-पुरुषों का पहिनावा 
अन्य प्रान्तों से कुछ भिन्न है। यहाँ के पुरुषों के पहिनाव 
घुटनों तक मोटे कपड़े की धोती, कमरी, अँगरखी या 
कुर्ता, और पोतिया (पाग ) है । देहात के कितने ही 
लोग नड्डे बदन रहते हैं और केवत्ञ रेजे ( खादी ) का 
एक अंगोदा-सा पास रखते हैं। 

कुछ वर्षा से लोग बरडी या औँगरखे के बदले, बिना 
कफ़ों का कुर्ता पहिनने लगे हैं। महाजन ( वैश्य ) 
लोग पैचा, पाग या पगड़ी, जो १८ गज़ लम्बी और 


9५555 ॥५क्‍ के 
! ४ के 
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कछुवाहा खाँध का राजपूत सेन्टर 
३ इृश्ध चौड़ी बारीक सूत के कपड़े की होती है और 
जिसके किनारे पर ज़री का काम किया डुआ होता है, 
बाँघते हैं । हसको सिश्न-मिश्ष उपजातियाँ भिन्न-भिन्न 
तरह से अपने सिर पर बाँधती हैं। सिर पर बाँधने की 
पोशाक में चोचदार पाग राजपूताने भर में विख्यात है। 


दर 


ह 
58 28 








पारवाड़ी-समाज के चार रत्न 


१--श्री० घनश्यामदास जी बिदला 
२--श्री ० शमेश्वरदास जी विदा 


३--श्री० जुगलकिशोर जी बिहला 
३--श्री ० बजमोहद नदास जी विदला 
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डद भाषा-भाषी सज्जनों तथ देवियों को यह सुन कर प्रसन्नता 
होगी कि ऐसे हज़ारों भाई-बहिनों की प्रेरणा ओर 
सहयोग से प्ररित होकर हमने उनके प्यारे कि 
न की "च्वीदर./ ञ्ॉह ड्रॉ ग ९8285 22४ 
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धारक 























| |! >| 3, १०५३! का 
।॒ |! 
| 
| । 
(+॥4 7 
|; भौँः ० गैँ. | ० *(० *)क गे 6, 
0003: री र्फा ग्ब हे है यु श र्ब्य्‌ | 7250९ ९७ | 
हर ;, । * | हु ॥ । 
कि | ] है हे हे | (२ / । 
।/ ! | लिकालने का नश्यय कर ॥जया ए + अब सके दसारे पाख कई सो झाहका ॥ ः ! 
। ला । को नामावली झा चुही हैं। मुख्खिस साई-बदिनों सथा पह्ाब के अनेक || ; ॥ 
/५ हि ध् कक 
॥ ० | आताएता मिन्रीं के श्रेन्नपूर्ग आवह का यह फ्रयक्ष फल है, पाठकों को ! |! | 
। | रु थे की | ; ॥; 
|  + | जान कर असक्षता होगी कि वाद के ड्दूं छीशन का सस्पादन करेंगे ॥ ॥ ; 
) अं डे, हि है कि 
| | ! |! मुन्या कन्दयालाल जा, एम ए०, प्रत्त ग्लू> बी: रु हि | 
3000 0. ४ | हक 2 हक 5 | | 
4 4 |] कब 
| । * | प्रधान सम्पाठक सहगल जी ही रहेंगे । इसी से +* ४ 
| +४ कै , |! हैं; ४ गे ' | हि 
00 7 है का फ्त्ल क । ! ' 
0 की । उठ -सस्करणश का सफलता का अन्दाज़ा पर | हा] 
( । | | * ! $ः ' 
ह 0  ह आल | कट ही |; 4 ॥| 
| लगाया ज्ञा सकता है ! हे 
०] ॥ 4४ डे ३३६ ४ हि हा रह । | 
| चल इन टो सजनों के शतिरिक्त कई प्रनिप्तित सुस्खिम भादयों ने भी ॥॒ ; । 
पा । |; हि ड़, हक लि £ः ! 
ह । |! ॥4. पूृणा सहयारगे का सत्नल दिया हैं । जा सज्जन महक ध्णी मे नाम लखाना | ॥ 
) ] # १ है] | न्ज बन रे कट बे हं ल्‍  ] ४ 
॥' ) ! ।] चाहत है, आपका तमनां सगानों बाढत हू, जच्ध शाघ्र हा अपना सलाम | ४ | 
' ५ हि ा * & ६ ॥ 4 
| । ५ गा रजिस्टर कर लगा चाहिए । जनवरी ले वर्मारग्श हा।गा, किनमे 3* दिसम्बर मं | 
(0050 200 0, ९) कि लक, सी श ! | 
लक | सक पहला आई भ्रक्राशित हो जायता | 'चांड' के समस्त पाठकों से सादर | हैक । 
का |. प्रार्थना है कि सि्रों में हमारी इस सूचना की चर्चा कर दे, ताकि हम उर्दू | ; | | 
॥ | ठ ५८ ०३ ४ तक < ४० है 6६४५८ है ४ 25 0 | ' 
| है ॥ भाषा-भाषी जनता की भी कुछ सेवा करने में समय हो सके । चाँद! के । | | 
| ॥ । उर्दू-संस्का्ण सें ११४ साफ-घुधरे सममाहक प्रष्ठ, दो सिरे चित्र, इ-७.. | । | 
2 ००] लिए | 
| । ! । रीन चित्र ( झट पेपर पर ) ४०-६० सादे चित्र श्लौर ८-१० फार्टन | * ।, । 
| ९०% , 4 (च्यज्ञ चित्र ) आदियादि रहा करेंगे! “चांद” के उर्दूं-एटीशन का | ऐ 
| नल वापिक चन्दा ८) रू० और छः माही ९) होगा, नखूने को एक कॉपी । के 
| |. का सुर्य १) रूए दोगा !! | 
| | 0 आप पड 5 ५ 
हक. | उर्दू की अनेक सुन्दर पुस्तकें प्रकाशित करने का भी हमने 
4 ांभाांध आभार क् दब. हम क _धाकर-आा॥- क्रम» >पयव>पाअरममनकम्याका कक. 
| ५. गिद्यत्र कर लिया #। पत्न-यव द्वार इस पते से करें :-- । 
| | 
| ध्थ् है ८८+-- कत्ल ल+ ४ >॑ा5 ४-5 पपचिटा या लन्कस्ा्सटिकिफिस्स्ससमलमकम 5८2८ स्स्च्स्च्स्न््3) 
| कट & १ उ 5 ; 
मेनेजर चाँद” ( उद्‌-एडोशन ) चन्द्रनोक, इलाहाबाद 
3 सम बम लत 7 डा लअ सिम मर क तर 
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“हर अ्शो2<७-८८ 
जज जे 


जिसकी विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ़ एक श्रथक्‌ 


फ़ीता बाँधा जाता है, जिसको सादा होने पर “उपरनी”” 





मारवाड़ी देशी मुसलमान 

श्रौर सोने-चाँदी के काम से खचिस अर्थान्‌ ज़रीदार होने 
पर “बालाबन्दी” कहते हैं। इस समय लोग सिर पर 
गाढ़े के पँातिया के बदले सांफ़ा (फेंटा ) बाँधने लग 
गए हैं, जो साधारणतः मलमल का होता है। कोई- 
कोई टोपी भी लगाने लगे हैं और कई अहगरेज़ी ढड़ के 
कोट-पतलून या ब्रीचेज़ तथा श्रज्ञरेज़ी हैट भी धारण 
करते हैं। 

स्त्रियों का पहिनाव घाघरा ( लहँगा ), काँचली 
(जो केवल छाती को ढकती है और पीठ की ओर तनियों 
से बैँधी रहती है ) या ऑगरखी और ओढ़नी है। यह 
ओदनी २॥ गज़ लम्बी और १॥ गज्ञ चौदी होती है, जो 
मस्तक और शरीर को ढेंकती है । शहरों में आजकल 
साड़ी का प्रचार भी बढता जाता है। कोई-कोई कमीज़ 
ऋर वेस्टकोट भी पहद्दिनती हैं । 


सुसलमान-पुरुषों का भी पहिनाव उपयुक्त ही है ; 


१०५ 


क्योंकि उनका रहन-सट्दन व रीति-रिवाज हिन्दुओं से 
मिलता है और वे अधिकांश में हैं भी नव-मुसलिम । 
केघल खियाँ कहीं-कहीं पर पाजामा, श्राधी बाहों का 
लम्बा कुर्ता और ओढ़नी पहिनती हैं। राजस्थान की 
प्रायः सभी जातियों का पहिनावा एकसा है । 


जैँः मै मर 


भारतवर्ष के कई भागों को तरह यहाँ पर्दे की प्रथा 
नहीं है। राजपूत जागीरदार, जिनके यहाँ बाँदियाँ ( डाव- 
डियाँ-दरोगनें ) काम करने को हाती हैं, उनके यहाँ अल- 
बत्ता पर्दा होता है, किन्तु ग़रीब और हलखड़ कृपक राजपूतों 
की खियाँ कुएँ या तालाबों से पानी भर कर लाती हैं और 
अपने पुरुषों को रोटी देने खेतों में भी जाती हैं। यदि वे 
ऐसा न करें तो उनका काम केसे चले ? पर्दे का 





मारवाड़ी बैश्य का पहिनाव 
रिवाज मुसलमानी राज्य के समय से प्रचलित हुआ है ; 
इससे पहले राजाओं की रानियाँ भी पर्दों नहीं करतो 
१४ 
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जिसकी विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ़ एक प्रथक क्योंकि उनका रहन-सहत व रीसति-रिवाज हिन्तुओं से 
फीता बाँचा जाता है, जिसको सादा होने पर “डपरनी” मिलता है और थे अधिकांश में हैं भी नव-मुस्लखिम | 
केवल सत्रियाँ कहीं-कहीं पर पाजामा, आधी बाहों का 
लम्बा कुर्ता और झोद़नी पहिनती हैं। राजस्थान की 

प्रायः सभी जातियों का पहिनावा एक सा है | 


न रॉ का 


भारतवर्ष के कई भागों की तरह यहाँ परदे की प्रथा 
नहीं है। राजपूत जागीरदार, जिनके यहाँ बाँदियाँ ( डाव- 
डियाँ-दरोगनें ) काम करने को होती हैं, उनके यहाँ झल-' 
बत्ता पर्दा होता है, किन्तु रारीव और हलखद़ कृषक राजपूलों 
की स्त्रियाँ कुएँ या तालाबों से पाती भर कर लाती हैं और 
अपने पुरुषों को रोटी देने खेतों में भी जाती हैं। यदि वे 
ऐसा न करें तो उनका कास कैसे चक्षे? परे का 





मारवाड़ी देशी मुसलमान 

ओर सोने-चाँदी के काम से खखित अर्थात्‌ ज़रीदार होने 
पर “बालावन्दी” कहते हैं। इस समय लोग सिर पर 
गाढ़े के पीतिय' के बदले साफ़ा (८ फेंग्रा ) बाँधने लग 
गए हैं, जो साधारणतः मलमल का होता है। कोई- 
कोई टोपी भी क्गाने लगे हैं और कई अज्जरेज्ञी ठज्ञ के 
फोट-पतलून था जीचेज़ तथा भज़्रेज़ी हैट भी घारण 
करते हैं। 

ख्थियों का पहिनाव धाघरा ( लहँगा ), काँचली 
(जो फ्रेब्न छाती को ठकती है और पीठ की ओर सनियों 
से बैंधी रहती है ) या भ्ंगरली और ओदनी है। यह 
ओढ़नी २॥ गज़ खम्बी और १४ गज़ चौड़ी होती है, जो 
सरतक और शरीर को ढेंकती है। शहरों में आजकल 
साथी का प्रचार भी बढ़ता जाता है। कोई-कोई क़मीज़ मारवाड़ी बैश्य का पदिनाव 
और बेस्टकोट भी पहिनती हैं। रिवाज मुसलमानी राज्य के समय से प्रचक्षित हुआ है ; 

सुसलमान-पुरुषों का भी पह्वियात् उपर्युक्त ही हे; इससे पहले राजाओं की रामियाँ सी. पर्दा भहीं करती 

१ 





शब्द. 


[ बे ८; स्वरा है । संक्या हैं 
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थीं। वे लड़ाई, शिकार ओर द्रयार में भी खुले सुँह 
रहती थीं, और पुरुषों की भाँति अख-शरख््र चलाता 
थीं। इसी से कई प्राचीन शिला-छेखों में रानियों का 
युद्ध में पकड़ा जाना वणित है ।* यही नहीं, भारत-शिरो- 
मझि उदयपुर, मेवाइ राजवंश में महाराणा संग्रामसिह 
द्वितीय के समय ( सम्बत्‌ १७६८ ) तक महाराणा 
झपनी पटरानी के साथ राजसिहासन पर बैठते थे और 
पर्दा नहीं रक्खा जाता था । 





: “पारंगाड़ का नाजर ( दिन्‍्दूःनपुंसक ) 
[ ये प्रायः रहंसों के यहाँ रानियों की सेवा में रहते हैं ] 


52४ मात कया आक कादर कर क्‍नाज++त+ 3 जकऔलज न ७4->०नल सकल *++--+--+-«“+« 


* बीकनेर-राज्य के इतिहास के पृष्ठ २१ में लिखा 
है कि मणडोवर ( जोधपुर ) के अधिपति राव टीडाजो राठौट 
( सम्बत्‌ १४०१--१४१४ ) ने जब मौनमाल के राजा 
सोनकगरा चौहान सामन्तसिंदह पर भाकरय कर ढसे परास्द किया, 
तब उन्होंने सम्बधसिंह की स्वरूपक्ती रानी संकली सीसोदणी 
को रत्षेज में प्रकट । दीड़ाजी ने उसे अपनी भार्बा बनाया, 
जिसके गर्भ से कान्दडदेव नाम का उत्तराणिकारी उत्पन्त इचा | 


. ऋाजकल लोगों में धन के साथ-साथ पर्दे की अथा 
भी बढ़ती जाती है। देखने में आया है कि ज्योंडी एक 





क़ायमस्रानी राजपूत ( नव-मुसलिम ) , 


आदमी ने चार पैसे कमाए या अच्छा झोहदा पाया 
कि तुरन्त पर्दे का रोग उसकी जान पर सवार हुआ। 
डससे भी ख़ास कर मुसलमान इसमें शीघ्र और अधिकता 
से फँसते हैं । 


हक रा कः 

यहाँ के साधारण लोगों का भोजन गेहूँ, बाजरा 
जौ और मक्का हे। शहरों में अधिकतर अमीर लोग गेहूँ 
का ही अयोग करते हैं। परन्तु गाँवों में किस्लान खोरों की 
स्थिति अच्छी नहीं हे। थे लोग मिश्रित घान, रूखा- 
सूखा वलिया, खीच, सोगरा आवि खाते हैं। जैसा कि 
एक मारवाड़ी कहावत से प्रकट है-- 

कूरा करसा श्वाय गेहूँ जीसे बाशियों । 


तवस्थर, १९२६९ ] 


१०७ 





अर्भात्‌--फिसान ज़द कूरा ऋनाज ( घटिया अनाज ) 
खाकर अपने करे के पेटे गेहूँ बोहरों ( महाजमों ) को देते हैं । 





मारवाड़ के हीजड़े ( मुसलमान ) 

तरकारी के लिए यह ग़रीब किसान लोग करे, कूमट, 
फोग, साँगरी, पीलू भादि बनेले पेड़ों की फलियाँ काम 
में लाते हैं। उनछो गोभी, सलगम, आलू झादि नगर की 
बहतुएँ कभी त्योहारों पर भी नसीब नहीं होतों ! खाने को 
उनको घावक्ष भी त्योहार ही पर मिलता है। उपरोक्त 
खाद्य पदार्थों की विशेष व्याख्या इस प्रकार है : -- 

सोगरा--बाजरे के आटे की मोटी सेंकी हुई सह््त 
रोटी, जो कम से कम ७-८ तोले वज़न की होती है। 

राब--छाद्य में बाजरे का आटा घोल कर प्रातः 
या सरध्या को जबाला जाता है और दूसरे दिन खाया 
जाता है । 

सखीच--बाजरे को ओखली में कूट कर झौर उसका 
छिलका उतार कर चौथाई हिस्सा मोद मिलते पानी में 


पका कर गाढ़ा बनाया जाता है। इसमें कभ्ो-कभों 
खाते समय 'धोई तिक्षी का तेल डालते हैं । 
घाट-मक्तां का सोटा दला हुआझ्रा आटा पानी में 
पका कर गाढ़ा बना किया जाता है । 
दृक्षिया--यह बाज़रे के आटे का घाट ही है; 
यह पतला होता है ग़रीब लोगों को मह भी फूरी तरह 
से नसीब नहों होता ! 
अधिकतर लोग दिन में चार बार भोजन करते हैं। 
परस्तु उनका वह भोजन मास-मात्र का ही होता है :-- 
सीरावबन--खुबह का.कल्तेवा । 
रोटी--वस ब्रजे विन का भोजन । 
दोपहरा--दो बजे विन का भोजन! 
ब्यालू--सन्ध्या का भोजन । 





मेर लोग 
[ जिनके नाम से अजमेर का ज़िला मेरवाडा प्रसिद्ध हुआ ] 
यहाँ के किसान बड़े ही संन्‍्तोधी, . अपने व्यवहार सें 
सच्चे, सादा जीवन रखने वाले, मितश्यथी और स्वभाव से 
मिहनती होते हैं। _ 


श्ध्ट 


“९ #क्»₹७.-5 [ ब्ष ८, खण्ड !, संख्या १ 
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किसान जितना संसार का उपकार करता है, उतना 
झन्य किसी ब्यवसाय या जाति से नहीं हो सकता । इस 
बात को राजा-महाराजा व देश के बढ़े-बड़े नेता व विद्वानों 
ने भत्ते प्रकार मान लिया है। इसीलिए इनको “भन्न- 
दाता” कहा जाता है। ग्वाक़ियर के स्वर्गीय विद्वान व 
झादुर्शशनरेश हिज़ हाईनेस महाराजा सर माधवराव 
सेंघिया बद्दादुर ने १० जनवरी, सन्‌ १६२० ई० को अपने 
भाषण में ये महिमा-सूचक शब्द कद्दे थे :-- 

“शाप किसान-क्र्मींदार लोगों के साथ मुझे कोई 
परदेज़ नहीं है । इसलिए जैसे मैं श्रापको अपना समझता 
हूँ बेसे डी आपको मुझे अपना समझना चाहिए। मैंने 
झाप साहवान को “झन्नदाता” का लक़ब दिया है। मेरे 
रिज्क़ का वारोमदार, यानी मेरे जीवन का हश्न आपके 





सारवाढ़ की बागढ़ी क्रौम का पुरुष 
ठफ है। और इसलिए द्क़न “अन्नदाता” इसेमाल 
करना भुके बिलकुल दुरुस्त मालूम होता है। तुम मेरे 


अज्ञदाता और में तुम्हारा साबेधार-कमाऊ पूत तुम्हों 
हो ! जब तुम कमाई करके दोगे तभी थह्द बाज़ीगर का 
तमाशा चलेगा ।” 





मारवाड़ का दर्जी 


हाल में २५ सितम्बर, संन्‌ 8१६ ई० को भोपाल के 
नवाद साइव ने अपने राज्य की प्रजा-पतिनिधि-सभा के 
पाँचवें अधिवेशन में कूषकों के विषय में यह कहा है :-- 

| छाधभी 0 गरा॥४हट 8 एटाइणाई। 897९8) (0 प्राए 
700९8 800 उ8पफल्टॉड, ७-0 [96 47 ॥॥6 लंधं€5, के 
9०वीं ढ एपँ[(ट 5९:४६७६, 880 0 78 (6, 90 700 
शीठपोत ॥|| |९६॥॥ 0 |0ए6 थ्ाते 7९89९९४ 9 9९६5४, 
वृप््ए 276 तल हल >डल>०7० ण॑ ऐड टठ्णाधए,. ॥ 
8 ऐ2ए ज्ञी० हिट एणप 99 एी€ उच्चटढा एणी पीलं। 90 
बाते 3$ 30९), [॥69 00 080 (8६7४९ 40 96 [7९8९ 88 
ए९ग्रांल वश ०00 8 छन्वषट्टा एगाह 0॥ ०ए॥९ ५९३, 
( फए९ #) तह हांश्ला एणए पल €हत | (शञ5 प्राधदा, 
बात॑पौटारठगिरट, ! 48४6९ 8 हंही। 0 वह तक एएए 
झभाण्यंत 80 00 फैट), फैल जाल लग फल 8 पीटां। 
१०098 कप डा फौटब्शयाठ8, बे 8०७३ गैर॑ए 


मवमन्‍्कर, १९२९ ] 
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सिल्ा (0 पीर एंछठा ली नया कडक्ह्टोए,. ४॥6ए शा 
(0%6 एरणरापाड 79 ष्टराभाएह  ऐैशा। ॥7 ॥6 प्राधवधार7, ४०0 





अम्यारी हौदे सहित दरबारी हाथी 
8 पाए एप, ९7 धार >०णात॑ क्‍0 076 धापे 7९क्ुल्ल 
फ्ट्यार्फर८7 ऐ6 9८8 :-५ 


एशा 6 ॥, 

॥ |, 8४9०० एट३8४पए०७, पीला ८०१8 ए77९, 

जला गारल तै९ज्ञा०१९०, ८४१ 7९५९४ ०९ शाएड़ौं ९0. 

भर्थात--“मैं अपने सरदारों से तथा नगरों में रहने 
बाली प्रजा और सभी राज-कर्मचारियों से एक व्यक्तिगत 
प्रार्थना करना चाहता हूँ। वह प्रार्थना यह है कि आप सब 
लोगों को मेरे किसानों से प्रेम करना सीखना चाहिए। 
वास्तव में किसान ही देश के प्राण हैं। वे अपने रक्त को 
पसीना अना कर आपके लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। अतः 
आपको उन्हें अपने से किसी भी प्रकार तुच्छ न समझना 
चाहिए । हस विषय में अपने आचरस के द्वारा मैंने सदा 
आप खोगों के सामसे एक इसदर्श उपस्थित किया है। 


इसलिए झुझे झधिकार है कि मैं आप खोगों से.यह अजुरोध 
करूँ कि आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनके 
सुख और दुःख में उनके साथी बनिए और शक्ति-भर 
उनकी सहायता कीजिए । इस प्रकार की सेवा से आपकी 
कोई हानि नहीं हो सकती, उल्टे किसान आपसे इस 
सेवा के किए प्रेम करेंगे । आप लोगों को प्रस्िय अज्रेज्ञ- 
कवि गोल्डस्सिथ की यह उक्ति सदा याद रखना चाहिए 
कि--'किसानों की सम्प॑न्नता ही देश के गौरष का 
आधार है । एक बार यह आधार जहाँ नष्ट हुआ कि इसे 
पुनरुणीबित नहीं किया जा सकता ।' 

गुजरात के सुप्रसिद्ध विद्वान श्रीमाली-आइ्ण-कुल- 
दिवाकर कवीश्वर पं० दुलपतराम डाह्माभाई, सी० झाई० 
ई० ले भी किसानों का गुणगान अपनी सरस कविता में 





मारवाड़ का मीना या मैणा ( जेले में ) | 
[ शरीर-सज्ठ्य और दृष्टि पर ध्यान दीजिए ] 


इस प्रकार किया है और सर्घ-सुख्ों का दाता किसात को 
मान कर उसे नमस्कार किया है 5 


“3 ऑत्कर्4 ७८०) [ वर्ष ८, खण्ड १, संख्यों है: 





सर्वथी अ्रथम जेणे सृष्टि माँ अनाज धाज्योँ। जब वास में पैसां नहों रहता तो बोहरा छाती पर 
जेना खेतरलें अन्न जुक्तिथी हूँ जमूँ छेँ १ ||. खड़ा रहता है। उस समय इनके खाने को झज्ञ भी महीं 
उपजावे शेलड़ी ने स्वादिष्ट साफर स्थॉंड।.._ रदता । तब भी इन किसानों पर क़रज् देने वाले ( बोहरे ) 
भोजन करीने सदैव सुखे भर्मू हूँ ॥२॥ दया नहीं करते और खातों ( लिखतों ) में बूना-ख्योड़ा 


करे छे कपास पैदा कापड़ बने छे जेना । 
सारो सजी सणगार रज्ञ भर रमूँ छूँ॥ ३॥ 
करे छे खेतीनु काम कह्दे छे दलप्तराम । 
एवा एक छुषक ने नित्य-नित्य नमूँ हूँ।॥ ४ ॥ 
नागरिकों की दशा अवश्य कृषकों से अच्छी है, 
जो ऊपशी भझाडम्वरों और फ्रज़्लख़र्सी में लिप 
हैं । इधर किसान पैसा न होते हुए भी क़ज़ लेकर, 
भ्रू्स मुखियों के लक्बो-चप्पो में आकर रतकों की 
स्‍्मति में जातीय भोज के औसर, मौसर, नुकता* 
करने में अपनी शान समझते हैं। इस विषय में 
किसी राजस्थानी कवि ने ज़्ब॑ कहा है :--- न 
जेवर बैचे घर को बेचे नुकता करना होता है । मारवाड़ के नट 
नहीं करें तो जाति-भाई का ताना सहना होता है।।. ब्याज लगाते और ऋण बढ़ाते रहते हैं। उनका उद्देश्य 
न निकलकर यह है कि कृपक लोग उनके चकुस से कभी बाहर न 
कर निकल सके । ये योहरे क्रधिकतर केसे होते हैं, यह 
स्वगीय जोधपुर-मरेश श्रीमान्‌ महाराजा सर सरदार- 
सिंदद जी बहादुर, जी० सी० एस० आई० ने झपनी 
पुस्तक “माई फालीटूर” के एष्ट १४१ में हस प्रकार 
छिखा है :--- 
हित में चित में हाथ में, खत में मत में खोट | 
दिल में दरसाबें दया, पाप लिया सिर पोट ॥ 
|... - “अर्थात्‌ -“बोहरे की मित्रता में, मन में, व्यवहार 
' में, खत ( लिखावट ) में और उसके उद्देश्यों में 
धोखेबाज़ी भरी -रहती है। वह दयावान्‌ होने का 
मेहतर ( भज्जी ) बहाना करता है, परन्तु बढ़ा पापात्मा होता है । यदि 
जांति बाले तो इक दिन जीमें घर बाला निल रोता है। जद एक बार किसी किसान को अपने जाल में फाँस 
लड॒डूबांज़ सब चैन उढ़ावें वह सुख्त-नींद न॑ सोता है।। है तो फिर उसे नढ़ों घोड़ता ।” का 
के मुकता--प्रारवाडियों में मृत्यु के पश्चात भाई-बिरादरी क़ज़ैदार की दुशा किसी भारवाड़ी-कबरि ने यों बतलाई 
तथा माक्षणों को भोजन कराना अनिवाय्र होता े--चाहे वह है :-- 


ग्ररीष द्दोवा अमौर, पुरुष हो चादे दिषत्र क्री । श्सी रज्प्ती मस-पिलत निर्भर लींद सपना में चावषे न सुख । 
मा को ुकठा था कारण, भोसर, मौसर कहो हैं। -.. हुनिया में सर दीम' करजा सैंवए किसनिया ॥ 


८ 7 पे, बता दपा 
पी + अल क 3 
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7“ स्प्त में भरी गाड़ी निद्रा और शान्ति उस देते हैं। उनका क्र्ज़ा एक घोखे की टही है । उसके ब्यव- 
मलुष्य को नहीं मिल सकती जिस पर ऋण है।” हवारों में सब जम फ़न्‍्दा है। इस प्रकार साहूकार क्या 
लेणों भलो न बाप को साहेब राखे टेक । हैं, मानों मदाजन के बेश में सचमुच नियृंयी युरुष हैं ।” 

>> छ ने-ऋलड्च्ण् नि पक कब ये ज्ोग “मुँह में सम 
बराल में छुरी” रखते हुए, 
आवश्यकता से दबे हुए 
लोगों से लाभ उडा लेने से 
नहीं चूकते | इसलिए इनके 
विषय में यह भी कहावत 
प्रसिद्ध है पा 
बाणीयों थारी बाण, 
कोई नर जाणे नहीं । 
पाणी पीए छाण, ., 
लोही श्रण छाणीयो पीए। 
8४४9८ 2] पेसी धूत्तता, पर बह 
। न्क बोहरे अपनी शेख़ी बधारते 
मारवाड़ की पालकी ह हैं भौर कहते हैं :-- 
अर्थात्‌--“'क़ज़ श्रपने बाप का दिया भी भला नहीं, भोछी-ओशोछी डॉडी राखों, लॉबी-लॉबी कणीया। 
ईश्वर इससे बचावे।” इस संसार में क़ज़ंदार की दशा सेर रो तीन पाव तोलों, तो बणीयानी जणीया।॥। 
कितनी शोचनीय झोर दया के योग्य है। अर्थात--“हम तकड़ी की छोटी-छोटी डरडी रखते हैं 
अधिकांश बोहरे लोग 
कर्ज देते और धापस खेले 
समय दोनों बार जनता को 
लूटते हैं। उनकी चाज्ञाकी 
का चित्र किसी चारण-कवि 
मे यों खींचा है :-- 
तोल साटे ताकड़ी, 
लकड़ी ढेक लगावे । 
अड़्वा करे उधार, 
बणज बवार ज्युँ बसावे।॥। 
देताँ तो घटतो देवे, 
लेता बधतो पावरी । 
बणिया शिकार इण विध 
रमें, बस्ती माँध बावरी ।। 
--“तकड़ी ( ठराज़ू्‌ ) से तोझते समय बोहरे और डोरी कम्बी रखते हैं। इमारा नाम अससी दंमिया 
खोरा अपनी कलाई से रेव मार कर आइकों को घोखा तभी है, जब सेर-सर के बदले तीन पाव ही तोझ कर दे! 





। 
| के . 
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किसान लोग ऐसे बोहरों को यमवृत समभते हैं। 
एक कहावत प्रसिद्ध है कि 'बोरा को राम-राम, जस को वाड़-देश भी 


धनन्‍्देशो है।! श्रथात--यदि 
बोहरा राम-राम करे तो 
किसान समझता है कि 
झृत्यु फा सन्देश आया है। 


श्र ञः मै 


मारवाद के लोगों का 
अन्धा देहातों में खेती-बाडी 
ओऔर शहरों में नौकरी, 
मज़दूरी आदि का है। ६६ 
प्रतिशत लोग खेती-बाड़ी 
पर निर्भर हैं, ओर पशु-धन 
पाल कर निर्वाह करने वाले 
तीन प्रतिशत हैं । गाय, 
बैस, घोड़ा, ऊँट, भेस, भेड़ 
ओर बकरे-बकरी यहाँ के 


गाएँ उत्तम हैं। यद्यपि समय की हवा लगने से यह मार- 
नहीं बचा है और शहर व क्रस्‍्यों में दूध की 





मारवाड़ की ऊँट-बग्घी या ऊँट-गाड़ी 


चज्छे होते हैं। नागोर के बैल सूरत-शक्त में अच्छे और कमी होने लगी है, तथापि गाँवों में अब भी बहुत अच्छा 
तेज्ञ होते हैं, जो भारत भर में विस्यात हैं। गाएँ थली घी और दूध मिलता है। बहुत से गाँवों में आज तक 
यानी रेगिस्तान के इलाक़े की अच्छी हैं । जोधपुर-राज्य के लोग दूध का पैसा लेना पाप सममतते हैं। 





मारवाड़ के चमार 


परगते साँचोर की गाएँ लगभग १४ सेर दूध देती हैं। 
नसल्ष यानी औलाद के क्षिण नागोर और साँचोर की 


ऊँट भी मारवाढ़ में अच्छे 
चलने वाले और मज़बूत होते 
हैं। सवारी का ऊँट जाखोदा 
कहलाता है, जो यारह घरटे 
में दो सौ मील जा सकता है, 
किस्तु उसका मूल्य भी €००- 
६०० रुपए से कम नहीं होता 
है । ऊूँट यहाँ का सर्वस्व है । 
किसी कवि ने ऊँट की सेवाओं 
का यों वर्णन किया है :-- 


ऊँट सवारी देय, 
ऊँट पानी भर लावे । 
लकड़ी ढोब ऊँट, 
ऊँट गाड़ी लै घाने ॥ 


खेते जोते डँट, डँट पत्थर भी ढोने । 
जो न होय इक ऊढँट, लोग कर्मों को रोचे ॥ 


. अंवम्वर, । ७ 7323, 
म्बर, १९२६ ] र्‌ः के 
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कवि कन्ह धन्य तुव साहिबी, जेसे को तेसो मिले । ढेर से वहाँ रेत का दीला बना है। इस परगने के लोग 
बिन जट्टरू उट्ट भुरद्ट में, कहो काम केसे चले।॥। घोढ़ों के बछेड़ों को लाकर हस रेत में लोगते हैं। यहाँ के 
घोड़ों में अरब के घोड़ों के 
समान ख़ासियत होने का 
कारण यही रेत समझी 
जाती है । राइघड़े के रहने 
वाले अपनी जन्म-भूमि का 
बढ़ा गौरव करते हैं, जैसा 
कि नीचे लिखी कथा से 
प्रकट होगा : -- 


“राइघड़े की एक राज- 
कुमारी का विवाह सिरोही 
के राजा सुरतान ( सम्बत्‌ 
१६२८--१६६४) से हुआ 
था। यह दोनों राजा-रानी 
पढ़े-लिखे थे और कभी-कभी 
कविता करके अपना जी 

कऋषक की बैलगाड़ी ( माली ) बहलाय करते थे । पक 
मारवाड़ी घाड भी बहुत 
तेज्ञ और मज़बूत हाते हैं। 
उनमें से कोई-कोई तो एक 
घरण्टा में १९-१६ मील तक 
जा सकता है। सबसे अच्छी 
नप्त्न के घोड़े जीधपुर रिया- 
सत के मालानी परगने में 
होते हैं। और उसमे भी नगर, 
गृटा और राइधड़े की ज़मीन 
इन घोड़ों के लिए प्रसिन्ध 
है। कहते हैं कि किसी बाद- 
शाह ने अपने अरबी घोड़ों 
के बास्ते अरब-देश की रेत 
जहाज़ों में संगाई थी, जिसको 
घुक लक्ष्खी बनजारा बैलों पर पूतों न 
आांद कर दिल को लिए राजपूतों की मुख्य सवारी 
जाता था। जब वह राइड्घड़ा नामक गाँव के पास दिन वसस्त-ऋतु में राजा ने अपने राज्य के सजज्न और 
पहुँचा, तब उसने वादशाह के मरने की ख़बर सुनी। सुरम्य आवू पहाड़ की अ्पर्ष छुटा देख कर यह वोहा 
इससे निराश होकर उसने सब रेत वहीं डाल दी। इसके. कहा :-- 
१५ 
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दके-दके तेकी भरने मरने जाय । है 
अबुद्‌ की छबि देखतों और न आवे दाय ॥ 

झर्थात्‌ --'पहाइ की चोटी-चोटी में तो केतकी है 
और पानी के मरने-मरने में जाय यानी चमेली है । 
आबू की यह छवि देख कर दूसरी जगह पसन्द नहों 
झांती है । 

सब रानी ने, जो पैदल चलने से थक गई थी 
और जिसके राज्य में सिरोही से अधिक गेहूँ 
उपजते थे, पति से सहमत न होकर उत्तर में यह 
कहां :-- 
जब खाणों भखणों जहर पालो चलनों पन्थ | 
आबू ऊपर बेसणों भलो सगयो कन्थ ॥ 

अर्थात्‌-'जो खाने पड़ते हैं, ज़हर यानी 
अफ़ीम चखनी पड़ती है और पैदल चलना होता 
है। वाह कन्थ ! आपने आबू पर बैठने को भला 
सराहा ।! 

राजा ने यह सुन दिल में कुछ बुरा माना और 
गुस्से में रानी से पूछा कि-- क्या आबू तुम्हारे निर्मल 
और निर्गुण देश से भी गया-बीता है £” रानी ने 
कट्टा-- हमारे देश-इलाक़े का कया कहना ? वह तो 
देवताओं को भी दुलभ है।! और उसकी प्रशंसा 
उसने इस प्रकार की :-- 





मारत्राड़ी नाई 
धर ढाँगी आलम धणी परगल लूणी पास । 
लिखियो जिणने लाभसी राड्धड़ारो बास ॥ 


है, जिसमें बढ़िया घोड़े होते हैं, आलम जी नामक देवता 


_ अर्थात्‌--जहाँ पर ढाँगी नामक रेत के दीबे की ज़मीन 





मारवाड़ी अहीर 
घणी ( संरक्षक-दृष्टदेव ) हैं और प्रबल लूणी 
नदी पास ही बहती है-ऐसे राइघड़े का 
निवास जिसके भाग्य में लिखा है, उसी को 
मिलेग। ।! ?? 
ही न कं 


मारवाइ के लगभग £&७ प्रतिशत लोग 
गाँवों में रहते हैं। ये किसान घोर दरिद्रता, 
सलिनता, औषपकशि का अभाव, अज्ञान, रोग, 
मरी, श्रकाल, लगान की अधिकता, गाँव के 
पटवारी, पटेल के अध्याच,र और बोहरों के 
दबाघ से यम-यातना भोगते हैं। 
मारवाह में केबल २२० कारव़ाने हैं। इनमें कुल 


१६,१६५ मज़दूर हैं, जिनको १२ से १९ घणटे प्रतिदिन काम 


न «७]... रवअल्छ८०- मा 


करना पढ़ता है। इन मज़दूरों में ८८४ स्त्रियाँ और किसी भी राज्य के गाँव या बढ़े क्र सबे में स्थुनिसि- 
१,०२१ चौदद् वर्ष से कम अवस्था के बच्चे हैं । पैलदी की कौन कहे, साधारण प्रकाश और सफ़ाई का 
खडे ही है हि ' प्रबन्ध तथा सहइक और ओऔष- 
धालय की व्यवस्था सक नहीं 
है । यथासमय -झौपषधि न 
मिलने से हज़ारों प्राणी प्रति 
वर्ष अकाल स्त्यु से मर जाते 
हैं, क्योंकि अस्छे अस्पतात् 
केवल बड़े नगमरों या राजधानी 
में होते हैं, और गाँव पालों 
को नीम हक़ीम या लालशुककढ़ 
जी की औषधि पर आधार 
रखना पड़ता हे। रूव्यु या 
महामारी के आने पर यातो 
वे अपने कर्मों को कोसते हैं 
अथवा उस षिपत्ति को दैवी 
सममभ कर सहन करते हैं। 


मारवाड़ का साॉँड़ कर. के के 

यहाँ कई जातियाँ तो ऐसी हैं, जिनका कोई ख़ास राजपूताने में शिक्षा बहुत पिछुबी हुईं दशा में है । 
घम्ध। दी नहीं; वरन्‌ उनकी गिनती आजन्मभ जरायम अजमेर, मेरबाढ़ा को छोड़ कर राजपूताने के देशी-राज्यों 
पेशा क़ौमों में की जाती है। 
ऐसी हिन्दू जातियाँ क्र, 
साँसी, बावरी, मीना आदि हैं, 
जिनको एक गाँव से दूपपरे गाँव 
में जाने-आने में भी पुलिस का 
परवाना लेना पड़ता है। यह 
छोग राजस्थान की सब रिया- 
सतों में आबाद हैं और इनकी 
संख्या क़रीब दस लाख है। 
इन्हें सभ्य नागरिक बनाने की 
ओर किसी का ध्यान नहीं 
ज्ञाता। प्रत्येक राज्य के सदर 
जेलघर में तथा हन लोगों के 
गाँवों में पाठउशालाएँ खोली 
झाकर इनको पढ़ाया जाय तो 
भविष्य में ये जातियाँ सुधर मारबाड़ को गाय 
सकती हैं । क्या रियासतों के उच्च राजकर्मचारी इस ओर में इसकी बहुत ही कमी है। हसका कारण यहो है कि 
ध्यान देंगे ( जिस भकार अन्य राज-विभागों की ओर ध्यान दिया 
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जाता है, वैसा शिक्षा-विभाग की ओर नहीं दिया जाता। स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिक्षा पर कितना रुपया खर्च 
एक करोश की आबादी में से केबल तोन लाख आदमी किया जाता है और राज-फुटुम्ब का ज्यय कितना होता 
अर्थात्‌ ३ स्‍भ्ति शत पढ़े-लिखे 
हैं। इनमें वे लोग भी सम्मि- न 2 आल 28९ 
लित हैं, जो केवल हस्ताक्षर : , के 8 

कर सकते हैं। स््री-शिक्षा का 
लो कहना ही क्या है । 
समस्त राजस्थान में केवल 
१७ हज़ार अर्थात्‌ एक हज़ार 
में से दो खियाँ लिखना- 
पदना जानती हैं । सख्रियों की 
शिक्षा के लिए अज्जरेज़ी स्कूल 
सो किसी भी राज्य सें नहीं 
है। हिन्दी के साधारण सर- 
कारी स्कूल भी एक-दो राउ्पों 
के अतिरिक्त शायद ही कहीं 
हों। पुरुषों के बासते चार- 
पाँच राज्यों में दस-पाँच मारवाड़ का मुख्य बाजा ( नौबत-सैनाई ) 

हाईस्कूल और कॉलेज हैं। देशी-राज्यों में और उनके है। बीकानेर, जोधपुर और श्रलवर राज्य में शिक्षा का 
अन्तगंत छोटी-बड़ी जागीरों में राजा-रईस आदि अपनी व्यय क्रमशः १४; ३ औौर १ प्रति सेकड़ा है और राज- 
कुटुम्बय का व्यय क्रमशः 
११,१६ और ४० प्रति सैकड़ा 
है । 


प्रारम्भिक शिक्षा की यह 
दशा है कि अलवर-राज्य में 
७,०११ मनुष्यों या ३१ वर्ग- 
मील अथवा १७ ग्रामों पीछे; 
जोधपुर में १९,१०६ आद- 
मियों या २३० वर्ग-मील 
अथवा २७ ग्रामों पीछे; और 
बीकानेर में १०,३०७ 
व्यक्तियों या ३६४ वर्ग-मील 
अथवा द३ आमों पीछे एक 
सरकारी स्कूल है । इस पर 
मारवाड़ का ठठेरा-परिवार भी ख़ास बाल यह है कि 

फ़िजलख़रचियों में रुपया पानी की तरह बहाते हैं, कई राज्यों में प्राइवेट रैर-सरकारी शिक्षा को प्रोत्साहित 
परन्तु पैसे कामों के लिए उदासीन हैं। रियासतों नहीं किया जाता । अक्षवर, जयपुर भौर जोधपुर आदि 
कौ सरकारी सालाना रिपोर्ट और अजद देखने से राज्यों में स्वतन्त्र शिक्षा-संस्थाएँ राज्य की भाशा के बिना 











मच 










श ७... | <रेबपारँ! 
रे 3. ५ 5५५, तक" 


कमा-दान 


सेह जी--सा्टट थे ! सन माफ फुर्मानों । 

साहेब--थू सारवारी, हुर इब्बना नेई सॉगा- श्टब लोक थाटा हाय । 
हाआ खातज्ान करगा । 

से जी-- हुज्र ! रह बांई पदरी फर हो, मे गकतत गरता, , ...... 

साह्ठेय--खका सट, हाम को शइट-लेफ़्ट रा परवा नेई । 

सेट जी -- झवार को बस थो, उद्दार कपड़ा फाटीम गया, मने और भरी 
छग्पई कागी हैं ; 





कशविक छूदियों में प्स्तित मारवाशी-रूमाक्ष भ्रकाश-कोण की क्योर- 





देचारी पारदादिन |! 


जज 
४०. 








दी डए गाती २; नाथ 
( क्ियाँ मारवार में कहो बसों ऐसा माक कटनी हैं कि, दब हैं! ईतकिको मे मसाओ कॉव क्षेप 
है, क्या सज्ञाल कि बुक लाद पर धाएग फैल कर जेपते भी हो शानी है. दरों सुपर) इेखूत है। ॥ 


हि 





कग्न-शोषन 
पै० गपे डानरव जी- -जनमपसरी छी सिभ्र तो दीक मिल गई-- पथ व्यात कारण मे 
सेट जी-- फागण में कौँई आँद है, जमेई कर वेश्याँ ! 


नवम्बर, १९२९ ] 
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नहीं खोली जा सकतीं। उघर बहुत से जागीरदारों का 
यह विचार है कि यदि प्रजा में शिक्षा का प्रचार बढ़ा तो 





जयपुर-राज्य का इन्द्रबाण रथ 
वे लोग अपने अधिकारों की माँग अ्रधिक उपस्थित करेंगे । 


३०00 शराल पते ० 6 काीएतणाए, फट 98० णछ४व- 
7688. पी€ भ०९, 88 & योर, ॥ 6 गरभ्घाटा 


टकेएट्बांजा प्राएशे। ।ला७व7. 

हम यहाँ पर सालायाड़- 
नरेश की प्रशंसा किए बिता 
नहीं रह सकते, जहाँ शिक्षा- 
विभाग के लिए. आमदनी 
के इिसाव से अधिक ख़्े 
किया जाता है । 


यह दशा केवल जनता 
की ही नहीं है, वरन्‌ हन 
जागीरदारों और रईसों 
आदि की भी है । राजपूताने 
में राजपूतों की संश्या 
६,०२,००४ है, जिसमें 
शिक्षित व्यक्ति केवल १२,- 
४२६ हैं । वे पढ़ने-लिखने 
में बिलकुल रुचि नहीं 


रखते । वे अधिक से अधिक अपना नाम लिख लेना यथेष्ट 


इसी भाव को लेकर जागीरदारों की ज्ञागीरों में विद्या-प्चार सममभते हैं। इससे उनको बहुधा बड़ी हानि पहुँवती 


है ही नहीं । जोधपुर-राज्य 
में भी ।यही दशा है, जैसा 
कि जोधपुर-दरबार की सन्‌ 
१६२३-२४ की वार्षिक रिपोर्ट 
के पृष्ठ ६२ से पता चलता 


हैः-- 


हि९७॥४8 धील्ता 
8९९८६ 70089 ७॥९(०ए८७९०, 
<0पॉत प्राणिपराकालौए,. 08- 
एॉ३8ए४  विी€.. €ााषनंबह्ता 
एकल ॥6 €्तेए८४॥४०ा ण पीला 
५०७5... जितेल्टवे इहणाल रा 
जिला 80 8. एएइ 8एफ्- 
लगा गरक्ष स्वेएटथाणा शा! 
प्रा2 हट. रिएए8.. पंप 
गाण€ एण गीढी। ॥8॥8 पौधा 
फैला? कीड्कों जाए, . (067 


पल लॉालागनश्लधाट९३8 ९तटकांणा 4 हट बहां। ९8 





मारवाड़ की प्रसिद्ध सवारी ( ऊँट ) 


है। किसी डाकुर साहब से पूछा गया कि--डाकुराँ 
॥80 ह0 ॥्बवेंह भाए ॥८४0%89, धाते.. एशों८७ ॥00/0.. फिता पड़िया ?” ( ठाकुर साहब आप कितना पढ़े हैं ? ) 
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उत्तर मिला--“हाथ सूँ करम फोड़ा जिता !? (्‌ अर्थात्‌ हाथ. इल्‍्ग्रटा०् संघ 0 प्रौलाः बणट्लभेणथ5$ . 


“8 क्र) [ ब्ष ८, स्ूण्ड ै, संख्या १ 








- विधा0!9 


से अपनी बरबादी कर सकें, उतना ! ) तास्पर्य यह है कि कक८ ०३८३५ ० शतोढ गीं8 ०७ |808०४६४९, हा/0ण0॥। 


वे केबल बोहरों के लिखे कार ज़ों 
पर हस्ताक्षर कर सकते हैं । विधा 
न होने से इनके विचार भी 
समयानुकूल नहीं होते । 


अधिकांश सरदारों की यह 
दशा देख कर कुछ वर्षों पहले 
अज्नरेज्ञ विहान श्री० श्रवेरीय 
मैकी ने “दी नेशन्स ऑ 
इण्डिया” नामक ग्रन्थ में राजपूत 
सरदारों का हृदय-द्रा (क चित्र 
इस प्रकार खींचा है :--- 


“[%५ काएढक रण पल पघएवच 
800 0800॥, (९ ९॥]07८४३ रण (९ 
वढरनगपरधा्ांछ 8९९॥ -. क्‍0 ॥8५2 
लिइइणाल0 पल व89॥0 ॥280- 
प्रण७ 0 धशंत 78८९, धा0 9५९ 
धार 490 8 #०९ ए #०पणि 





मारवाड़ के बावरी 





हलारढ छश्न।णजीांध्0, फिट ॥ल्विाल्त व्योग्राल. छत ही 


मारवाड़ के भील 

[ जो लूट-खसोट, डाका तथा मित्रता में प्रसिद्ध हैं ] 
हएणब्चट९ छाते तै्ऊन्नपटीलाए 80 पर०एफाणिंफ ८ण्ााववड 
जाति पल लाप्रधा०ए विद्वातांशा, चोर फ्वोटिठ0 थात॑. हटाई," जल 8 इल्पट्ाबॉज 0ए9टॉटछए ॥ 0690. ० 


50 एएापेलाए8 +' रिंगा882:5 


[ जीव-जन्तु मारने वाले शिकारी ] 


रण एटा(धाएं8 (0 ॥8 
782९, 0८&7778 40. ॥8 
509९, एशाशएा।ह ॥0 !8 
इबरताटते जी०८ 88 & ॥पंटा 
० 07९7-- ध८ 9८४9 २०]* 
एण रण ॥6 97९8९00॥ 099 
गीटा 880॥८75 8५89 8 
प्रांइटा8|९ हज शटा१८८ट | 
॥ल इलटांशए ण॑ कतार 
7४४९. लाल्वाएाट8 ० 
८8४  तोंइटारती।. ०. ॥#6 
0972 छत #शाए8॥, 36९80: 
60 शा। गीड भाते 
०एक, . 4एँ, . प्राणा05९, 
बाएं ज्रालटी20, ॥6 दा०0श5 
१०फ ांगड र्ग. 88 ४75 
बाते. [९६४९३ 2१४९०५॥॥7६ 
" बात *0०5०८७४ रिंब्रा8- 


इलौत00 व्थालह लि क्राशोीड एज पट एश्था/र औहऐ०७ 
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रण कां$ ठोंह०ा७, ऐ।९७ <राधााणाऋ छत) छाती ॥० ६. बन गण हैं कि जब उनके पूवेजों की घर्मयुक्त वीरता, उनके 


प्००४९०. (अ ॥8 ॥ ९ 8 ध्/९ए ९४०७, ]॥#8 थो। 





मारवाइ के मिरासी ( मुसलमान ) 


बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावहारिक देश-प्रेम, प्राचीन सभ्यता तथा 


उदार हृदयता का स्मरण 
करते हैं तो बड़ा शोक होता 
है । झ्ाजकल के राजपृत 
रईस झपनी मातृ-भाषा का 
लिखना-पढ़ना भी मुश्किल 
से जानते हैं। उन्हें झपनी 
जाति, राज्य सथा राउ्पोचित 
कत्तव्य के विषय में कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता भर वे 
अपना गृद्व-जीवन ऐसे घणा- 
स्पद व्यक्तियों की सज्ञति 
में खो देते हैं, जो अपने 
दुर्गुणों के कारण सेवक शब्द 
को कलक्लित करते हैं। राज- 
पूल सरदार शराब ओऔर 
अफीम के नशे में चूर होकर 
घणास्पदु आकृति और 


पाल णाणएा5 ठंघट 40 70ए2/ ०0०0 रि०ल्‍एण 90०० दरिद्रता की दशा में रहा करता है ! उसे अपने काम- 
शाणाांव 9९ एकव१े ।0 99 ; 0 ॥९ ४४०0० ४८ 5६0!"८७.._ काज की कुछ भी सुधि-बुधि नहीं रहती.! वह अपने 


रा) 8फा३, ४०0 7९८९ ए९ते 8 
फल ्पं४82० रण ८४9५४, धाते 
0४९०७ 0७7 ९६९०णा३ रण 
८8४४ए, 8 ॥8 048080॥९5 
शभा०्पोपे 96 ग्रशा।€त0 # था 
7५ 8९९८ (० एपाटड 
ाशिीश टौशा5 (8॥ ॥8 ०णा; 
वि 3. बार शी०्पाँते 
बाटात॑ गिर 8 6 8:९- 
74 870 एटलिया हट छा- 
€लांश्ट ग्रॉपश 8९४७ ४८८, 
8 08 8 शीक्ष ॥९ ८४९८६. 


अर्थात्‌--“वे ही राजपूत, 
जो चन्द्र और सूर्य के वंशधर 
कहे जाते हैं ओर जो अभिकुल 


से उत्पन्न हुए हैं, अब झपती 


जाति-विषयक उत्साहवर्धक रूढ़ियाँ भूल सी गए हैं और 





कपड़े के बैधरे ( चढवा नव-मुसलिम रज्ञरज्ञ ) 


चालाक, लोभी कामदारों तथा उनके सहायकों पर ही 


मूखंता तथा विलास-प्रियता के कारण ऐसे अकर्मए्य अवलम्धित रहता है। वह ऋण से भी बुरी तरह लदा 
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“ह₹&#व2< ७००) [ वर्ष ८, छरांडं है, संख्या १ 


+-क-+-०-०--२०-+-+-:-०-णै०- -कऔैत-+-ब---०--६०--+-ी०- +--.ह७--०-- की 


रहता है । किन्तु उसे किसी बात की चिन्‍्ता नहीं रहती । भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों की भाँति राजपूताने में भी 
बस, कोरी शान-शौकत का उसे ध्यान रहता है। भ्र्थात्‌ बाल-बृद और अनमेल-विवाह ( विशेष कर वैश्य जातियों 


डसे इस बात की सदेव 
जालसा रहती है कि जंग 
कभी कहीं वह जावे तो 
उसकी राजपूसी कुलीनता 
के प्रति सग्मान-सूचना के 
रूप में तोपों की सलामी 
हो, ग़लीचों के पाँवड़े डाले 
जावें, उसके साथ घुड्सवार 
सैनिक हों, और उसकी यह 
भी हार्दिकअभिलाषा रहती 
है कि उसकी लड़कियाँ 
अल्पावस्था में ही अ्रपने से 
ऊँचे राजकुल्ञों में ब्याही 
जावें। यही नहीं, दशहरे 
के दिन वे यह आशा करते 
हैं कि अमीर-उमराव यथो- 








वंशावली रखने वाला बही-भाट 


में) प्रचलित हैं । बाल- 
विवाह और विधवाओं की 
आहें राजस्थानियों के सुखों 
को नष्ट करने वाली और 
घातक हैं। हनकी दशा भ्रत्य- 
न्‍त शोचनीय है। यहाँ की 
कुल स्त्रियों की संख्या ४६,- 
४६,४६३ है । इसमें विवाहिता 
स्त्रियाँ २५,२६,१५५ और 
विधवाएँ ८,८श,रम& हैं । 
विवाहिता स्तथियों में ४१ 
प्रतिशत विधयाएँ हैं। बाल 
और युवती विधवाओं की 
संख्या एक लाख से झधिक 
है । बहुविषाह की कुरीति 


टोकरी बनाने वाला ( गाँछा ) सपरिवार राजा-महाराजा अथवा जागीर- 
चित रीति से उनका आदर-सत्कार करें और अपनी राज- दार और घनी-मानियों में झणधिक पाई जाती है। राज- 


भक्ति का परिचय दे । 


कै 


श्थान में एक-दो नरेशों और कुछ जागीरदारों के सियाय 
सभी के अनेक पल्ियाँ हैं। राजपूतों के पतन के मुण्य 
कारणों में से यह घातक प्रथा भी एक है । दृशरथ के बहु- 


भवम्बर, १९२९ ] 
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विवाह का फल्ल रामचन्दर को भुगतना पढ़ा। अशोक के. सयोंकि इसकी पाबन्‍्दी कढ़ाहे के साथ नहीं डोती। 
अन्यथा हज़ारों समाज-सुधारक व प्रचारकों का बल एक 


अनेक विवाह करने के कारण ही मौर्य-बंश को शिथिलता 


आरम्भ हुईं | प्रसिद्ध जयचन्त 
गहरबार के राज्य के विनाश 
का कारण भी बहुविवाद 
माना जाता है। भारवाड़ के 
राठौड़ रावचुँढ़ा के राज्य का 
पसन भी अनेक रानियों के 
कारण यृह-फजह से हुआ | 
राजकर्मचारी (मुसद्दी ) 
प्रायः पासबान ( उप-पत्नी ) 
रखने में अपनी मर्यादा सम- 
भते हैं, जो नीति और धम्मे- 
विरद् प्रथा है। कुछ रिया- 
सतों में बाल-विवाह, वृद्ध- 
विवाह और कम्या-विक्रय को 
कानून से रोकने की चेष्टा की 
गई है। भरतपुर, कोटा और 
बीकानेर-राज्य ने यह नियम 


[ हिन्दू-जुलादा--भाँवी-ढेंढ ] 





भारवाड़ का ग्रामीण-जीवैंन 
बना दिया है कि बालक का विवाह कम से कम १६ 
वर्ष और कन्पा का १३ वर्ष में होना साहिए। परन्तु इन 
क्रानूनी नियन्त्रणों का प्रभाव अभी बहुत कम पढ़ा है। 





मारवाड़ के आमीण-जीवन का एक दृश्य 


राज-सत्ता के बल के सम्मुख 
कम है। जा सामाजिक 
सुधार के काम टर्की के 
मुस्तफ़ा कमाल पाशा मे 
राज्य द्वारा क़ामृन बना 
कर किए हैं, एक शताब्दी 
में भी सुधारकों दारा होने 
दुलंभ थे । यह सब कुछ 
राजस्थान में भी सम्भव हैं, 
थदि हमारे देशी नरेश सच्ची 
लगन से सुधार की ओर 
ध्यान दें ! 


राजपूतों में, विशेष कर 
बड़े जागीरदार व राजाओं 
में, यह प्रथा चली आती है 


कि कंस्यो का सरवन्ध अपने से ऊँचे या बराबरी के धनी रईस 
घराने में किया जाथ, इस बात की परवा नहीं को जाती 
कि वर की शारीरिक व विद्या-सम्बन्धी योग्यता ढीक है 


१६ 


श्र 
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था नहीं। यहाँ तक हठ किया जासा है कि कहाँ-कहीं 
कन्याओं को आजम्म अवियाहिता रहना पड़ता है। 





राजपृत-मजलिस ( गहलोत वंश के ) 


और सम्बन्ध हुआ भी तो 
झनमेल, जिससे पासबानों 
€ पढ़दायतों ) का पासा 
तेज़ रहता है । 

हन शाजपूतों के रीति- 
रस्मों को नियमपूर्वेक चलाने 
ओर घहाँ की अनेक सामा- 
जिक॑ बुराहयों को दूर 
करने के लिए कनेल बाल्टर 
(्‌ ए्‌० जी० जी० ) ने सं० 
१६४५ की चैश्र वदी १३ 
को अजमेर में एक संभा 
स्थापित की। दूसरे वार्षिक 
अधिवेशन पर १९ फ़रवरी, 
सन्‌ 4८८६ दे० को इस 
सभा का नाम उन्हीं के 
नाम पर “बाल्टर कृत राज- 
पुत्र*हितकारिणी सभा” रकक्‍्खा गया। देश में अनेक राजा- 
महाराजाओं के होते हुए भी, राजपूताना के ए० जी० 
जी० उसके स्थायी सभापति होते हैं! इस सभा की 
शाखाएँ प्रत्येक राउ्य में अरब तक क्रायम हैं। परन्तु इस 
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सभा का असर अधिक नहीं पड़ा और राजपुत-समाज़ में 
वैसी ही कुरीतियाँ घर दिए हुए हैं। इन कुरीतियों के 
कारण ही चिवाह आावि में 
ख़्च करने को पैसा म हो ने 
से जाति के सैकड़ों बालक- 
बालिकाएँ क्‍्याँरे हैं । 
अनेक कन्याएँ पूर्ण ख्रीत्व 
को पहुँच चुकी हैं, किन्तु 
उनके विवाह का पता नहीं; 
वे एक प्रकार से निराश 
हो चुकी हैं । बेमेल-विवाह 
के कारण सैकड़ों युवतियाँ 
असमय में ही विधवाएँ 
बन कर समाज पर भार- 
स्वरूप हो रही हैं । यदि 
उक्त सभा के अधिकारी 
नियमों को कड्ाई का 
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मारवाड़ी कलाल ( कलवार ) की दूकान 


पूरा ध्यान रक्‍्खें तो राजपूल-समाज की स्थिति में बहुत शीघ्र 

परिवत्तन हो सकता है। क्योंकि उसके पास साथेनों की 

कमी नहीं हे--केवल मार्ग-प्रदर्शन की आवश्यकता है। 
के श्र कै 


नवम्बर, १९२९ ] . हिए नव) ९२३ 
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राजपूतों में तम्बाकू और अफ़ीम ( अमल ) पीने की समय ब्यर्थ गपाष्टकों और दुव्यंसनों में इस प्रकार बीते ! 
प्रथा बहुत अधिक है ! आखातीज, होली, दिवाली ओर इधर शराब का चसका भी इस जाति को नष्ट कर रहा है 
विवाह के अवसर पर पानी में घोल 
कर अफ़ीम मेहमानों को देते हैं। 
राजस्थान में झफ़ीम के नशे की बड़ी 
प्रशंसा है। किसी राजस्थानी कवि 
ने कहा है :--- 

अमल तूँ उद्मादिया, 

सेणाँ हन्दा सेण। 

था बिन घड़ी अन आवड़े, 

फीका लागे नेण।॥ 

अर्थात्‌्--अश्रफ्तीम तेरा नशा 
आने पर शरीर में चैतन्यता शा 
जाती है। तू मित्रों का मित्र है। 
तेरे बिना मुझे पल भर चैन नहीं 
पडता और तेरे नशे के बिना नेत्र 
फीके प्रतीत होते हैं । 

ऐसे ही दोहे ख़ुशामदी लोग 
जागीरदार राजा-रईसों से कहा मारवाड़ के बनजारे 
और शासकों की देखा-देखी प्रज्ञा में 
भी इसका प्रचार बढ़ गया है। 
ढोली, डाढी, रण्डी, मैँड़ने आदि 
शराब की प्रशंसा के गीत गा-गाकर 
राजा-रईसों को नशे का चस्का 
लगा देते हैं और उन्हें दिनोंदिन 
प्रोत्साहित करते रहते हैं। जैसे :--- 

दारू पियो रह् करो, 

राता राखो नेण । 

बरी थारा जल मरे, 

सुख पावेला सेश ॥ 

दारू विल्ली आगरो, 

दारू बीकानेर । 

दारू पियो साहिबा, 

मारवाड़ के ओसवाल वैश्य ( पटवे का काम करते हुए ) कई सौ रुपयारो फेर ॥ 
करते हैं और बेठे-बैठे तारीफ़ बचधार कर समय बिताते दारू तो भक-भक करे, सीसी करे पुकार । 
हैं। जो शासक-जाति कभी शूर-वीरता के लिहाज् से... हाथ प्यालो धन खड़ी, पीओ राजकुमार ॥ 
सर्वोच्च गिनी जाती रही है, उसी राजपूत जाति का कं क 
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भरला रो सुघड़ सजनी, दारुड़ो दाखाँ रो । “छुल-बल करते हुए घोड़े, अल्ववेले सघार, मथ से 
पीवन बालो लाखों रो, भरला ऐ सुघड़ छुके हुए मारू ( मायक ) भले द्वोते हैं, चैसे ही नज़रीली 
सजनी दारुड़ो दाखाँ रो । नायिका भी प्च्छी होती है ।” 
हु आल दा 532७ सारू मजलसिया भला, 
के पर 5० घोड़ा भला कुमेत । 
;क्‍ नारी तो निबली भली, 
कपड़ी भलो सपेत ॥। 


“प्रारू (मर्द ) मजलिस 
रचाने वाला भला होता है, 
घोड़े कुम्मेव रज्ञ के भत्ते 
होते हैं, नारी कोमलाज़िनी 
कामिनी भली होती है और 
हा सफ़ेद सुन्दर होता 

|| 99 
किस्तुरी काली भली, 
राती भली गुलाल | 
रसिया तो पतला भला, 
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बिसाती ( मनिहारी माल बेचने वाला मुसलमान-दूकानदार ) जाड़ा भला हमाल॥ 


“सजनि ! अझ्रों की 
मदिरि भर कर ला, क्योंकि 
पीने वाला लाखों रुपए का 
अस/मी है ।” 
सोरठियों दोहो भलो, 
भली मरबण री बात । 
जोबन छाई धन भली, 
ताराँ छाई रात ॥ 

“जैसे सोरठ रागिनी का 
दोहा सुन्दर होता है और 
ढोला मारवण की बात 
(कथा ) सुन्दर होती है, 
वैसे ही यौवन से भरी हुई 





कामिनी और तारों से छाई 
हुई रात भी भली प्रतीत मारबाड़ की पोसाल ( चटशाला ) 
होती है ।” [ गुराँसा की कामच का मुल्लाहज़ा कीजिए, जिसके बल पर लड़के पदाए जाते हैं ] 


छलबलिया घोड़ा भला, अलबलिया असवार | भदछकिया महाराज, थाने किण पिलाई दारूड़ी । 
मदछकिया सारू भला, मरवण नखरादार | बोले नी दारूरा मारू, पूछे थारी मारूड़ी ॥ 








पव-स्नान 
फ्लो चभकी जल में टीघी सुख्रा जा देव का पाया हा गम 
दसरी खभकी जल में दीथी सरासु जी दव का पाया हा गाम । 
सॉखरी चूमका जन मे दष्ची आप दिल्ला का राजा हा रास । 


ग डर | ७ 
छप ग प्रकाशित हो गई ! 


करने वाली पुस्तक 


समाज के वक्षस्थल पर भीषण प्रहार 
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मिस मंयो की नई करतूत 
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पटिए और शाम कीजिए ! प्रष्ट-संस्धा लगभग ४००, दो तिरे चित्रों सहित प्रोटेक्िटड़ कबर तथा सुन्दर 
सजिल्द पुम्तक का सल्य लागत मात्र केवल ३) रू० रवायी ग्राहकों से २) रू० ! 
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मारवरण थारा तो नेणाँ रो पाणी लागणों । 
हो प्यारी मारवण थारा नेणा रो पाणी 
लागणों ॥ 
मैं कइयोँ जगाऊँ रे दारू को मारू सूतो नींद में।। 
जॉः ्ः 2 


इस प्रान्स की राजनैतिक अबस्था का तो कहना ही 
क्या, यहाँ को प्रजा ग्िटिश-भारत की श्रजा से बहुत पिछुड्टी 
हुई है। भीरुता, दब्बूपन, अपने अधिकारों से अज्ञानता 
और भविद्या आदि अनेक श्रुटियाँ हैं। ऐसी दशा में यदि 
उन पर बेगू बिजो लिया और नीमूचाणा जैसे भीषण बर्ताव 
किए जायें 





प्रत्येक गाँव में प्रतिदिन कम से कम दो-चार बेगार 
रहती ही हैं। पटवारी, अहलकार आदि यदि एक गाँव से 
दूसरे गाँव गए तो डनका बस्ता एक बेगारी ले जायगा। 
यहाँ तक कि छोटे-छोटे कामों के लिए भी वे बेचारे पकड़े 
जाते हैं। इन लोगों से किस प्रकार बेगार ली जाती है, 
उसके कुछ नमूने देखिए :--- 

भाँबी ( बलाई-मेघवाल-ढेंढ ) जाति के ख्री-पुरुष तथा 
बच्चों से दाना दलाना, घास कठवाना, चमड्ढों के साज़ों 
की मरम्मत कराना और ज़नाने-मरदाने मकानों को गोबर 
से लीपने-पोतने का काम बिना मृल्य कराया जाता है । 


जप सरगरा- 
ही स्फाज्ट गहन ह जाति के 
आश्चर्य ही ५, हैं, है लोग क़ासिद 
क्या है ? जहाँ हक 
ब्रिटिश हा | कर ते हैं। 
00 शा | विवाह आदि 
उप हम | मेंबाँकिए 
को हटा दिया ॥ ऑऔरधाली 
गया है कस भीयजाते 
सा . 
पूताना और हल सर 
मालवा प्रान्त 42 । कक 
में में 
्् हक में दूसरा 
वैसा ही बना एवज्ञी रखना 
हुआ है । साराड़ के साँसी ( कखर ) पड़ता है। 


यहाँ की सीची व न्थिन प्रजा में से भाँबी, भीोल , सरणरा, 
चमार आदि छोटी जातियों से पारिश्रमिक दिए बिना 
ही काम कराया जाता है। ऐसे बवेगारियों की संख्या 
१८,०३,६२६ ध्र्थात्‌ कुल जन-संख्या में १८ प्रतिशत से 
अधिक बेगारी हैं । जागी रदार लोग, नाई, कुम्हार, खाती, 
जाट, माली, गूजर आदि जातियों के स््री-पुरुषों से भी 
बिना पारिश्रमिक दिए काम कराते हैं और वे हसको अपना 
जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं! इस कलड्डित प्रथा के 
अनुसार कोई भी राजकमंचारी बिना कुछ दिए या थोड़ी 
मज़दूरी पर कुछ जातियों से हर समय और विशेष 
अथसरों पर भज़दूरी करा सकता है । 


नएइयों से जासीरदार लोरा द्िना मजदूरी दिफ ही 
अपने घरों में रोज़ दिए. जलवाते, भोजन तैयार कराते, 
घोती घुलवात्ते, जूठे बर्तन मेजवाने और रात में पेर दकयाते 
हैं, तथा उनको जलसों में रॉड, भाँड की अरदली में 
मशाल् पकड़े खड़े रहना होता है !! 
इसी प्रकार कुम्हारों से धड़े मँगवा कर पानी भर- 
वाया जाता है । कृषक जैसे जाट, माली, सीरवियों आदि 
से बैलगाड़ी, हल, दूध, दही, घास आदि वस्तुएँ अफ़सरों 
को दौरों के समय और जागीरदार की आवश्यकतानुसार 
ली जाती है। इनकी स्त्रियों को भी बेगार से नहीं छोड़ा 
जाता | उनसे विवाह, गोठ-गृगरी ( प्रीति-भोज ) आदि 
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के समय भनों आटा पिसवाया जाता है। लोहारों से और 
नहीं तो क्रैदियों की बेढ़ियाँ बनवाना, पहिनाना और 
उसे निकालने का काम लिया जाता है। मैंणा ( मीना ) 
तथा गूजरों से पहरा दिलवाया आता है। भ्रनपढ़ आद्षाणों 
से अहलकारों के लिए भोजन बनवाया जाता है भौर 
शिक्षितों से पद्चाज्न सुनाने और शान्ति-पाठ कराने का 
काम लिया जाता है। यहाँ तक कि महाजन 
( वैश्य ) लोग भी इस अमाजुषिक बेगार से मुक्त 
नहीं हैं ! 

राजस्थान में अनेक जातियाँ विशेष प्रकार के 
जाली, उजालदान, भरोखे, टोडे आदि रख कर 
मकान नहीं बना सकते, जिससे भीतर प्रकाश आ 
सके । वे विशेष प्रकार की सवारी भी नहीं रख 
सकते । यदि किसी जाति में कोई सम्पत्तिशाली 
होगया, और उसने धोडा-गाड़ी, वरघी भ्रादि सवारी 
रखनी चाही तो नहीं रख सकता। हनमें से बहुतेरी 
जातियाँ विशेष प्रकार के आभूषण और कपड़े नहीं 
पहन सकतीं, न सुन्दर भावपुर्ण नाम रख सकती 
हैं! वे विवाह, ग़मी भादिं के समय विशेष प्रकार 
के भोजन तक नहीं बना सकतीं । विवाह के समय 
प्रत्येक जाति का दुलहा “बीद राजा” कहलाता 
है, परन्त इन भाग्यहीन जातियों में जन्म लेने के 
कारण उस समय राजा कहलाए जाकर भी यह 
घोड़े पर सवार नहीं हो सकता ( भाँवी ( ढेंढ ), सर- 
गरे तथा मेहतर झादि निन्न जातियों का कहना 
ही क्या, वे तो पशु-योनि से भी गया-बीता जीवन 
बिताते हैं! इनको चाँदी के आभूषण तक पहनने 
नहीं दिया जाता । परन्तु कई राज्यों में भव जागृति 
होने लगी है भर लोग अपने अधिकार समझने 
लगे हैं। अदालतों ने भी इसके पक्ष में निर्णय किए 
हैं, जैसा कि जोधपुर-राज्य के भाँबियों € चमारों ) 
को सोने की मुरकियाँ कानों में और गले में फूल ८ देव- 
मूर्ति ) आदि गहना पहनने का अधिकार है। हस अकार 
का निर्णय चीफ़ कोर्ट, जोधपुर से सं० १६७६ बि० में 
हुआ है । 

बेगार के पत्तपातियों का यह तक॑ है कि बेगार से 

बहुत से सुभोते हैं और उसके उठ जाने से राज-कर्म- 
चारियों को मज़दूर, सवारी अथवा सामान समय पर न 
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मिल सकेगा। यह तक पोच'है। जब पूरी मज़दूरी दी 
जाय तो प्रति छुण प्रत्येक वस्तु ग़रीबों तक को मिल 
सकती है, राज्य की कौन कहे ? वरन्‌ पूरा मूल्य देने से 
सब तरह का सुभीता रहत्ता है भौर ग़रीबों को भी वथा 
तक नहीं होना पढ़ता । कई राज्यों से बेगार उठा दी गई 





माहेश्वरी वैश्य 
मात्र का मिहनताना स्थिर कर दिया गया है। परन्तु यह भी 
प्रायः ग़रीब बेगारियों के पल्‍ले न पड़ कर, स्वार्थी अ्रहल- 
कारों की जेब में ही चला जाता है। इससे बढ़ कर शोक 
की क्या बात होगी ! बहुधा किराया की हुईं सवारियों 
को उतार कर बेगारियों को बैल, डँट या घोड़े के सहित 
ले जाया जाता है; भोजन आदि दिए बिना रात-दिन 
उनसे काम लिया जाता है; भौर चलते समय लाल- 
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लाल आँखें दिखा कर उन्हें टरका दिया जाता है। अड्ज- 
रेज़-सरकार का ध्यान इस ओर कौन दिलावे। लाट 
साहब की स्पेशल-ट्रेन किसी राज्य में आती है या किसी 
राज्य से होकर गुज़रती है, तब उन्हें अपनी कोमल सुथरी 
सेज पर लेटे हुए क्यों पता चल सकता है कि पौष की 
अद्धं-रात्रि की ठरढ अथवा ज्येष्ठ को कड़ाके की धूप में 
रेल की पटरी के दोनों ओर तार के प्रस्येक खग्मे के पास 
कोई प्राणी उनकी रक्षा के लिए खड़ा है ! 


म मं रे 
होली, दिवाली, वर्षगांठ आदि के दिन सब महा- 





बड़ा विचार हैकि स्वयं तो गद्दी-तकिया जगा कर 
बैठते हैं, पर दूसरी छोटी क्रौमों के लोग इनके सामने 
आसन पर बैठ ही नहीं सकते। राजस्थान की प्रजा 
के लिए बह दिन गौरव का होगा, जब राजकोट, झोंघ 
और लीमड़ी की सी छोटी रियासत्तों के उन्नतिप्रिय 
नरेशों के समान यहाँ के नरेश भी बेगारें बन्द करेंगे। 
बैगार के अतिरिक्त इन लोगों से अनेकों कर लिए 
जाते हैं। उदाहरण के लिए एक लाग की उत्पत्ति का 
उदाहरण यहाँ दिया जाता है :-- 
कोई जागीरदार अपनी घोड़ी को गाँव के चारों 








जन पत्नों हम ओर दौड़ा 
कोह्कद्ठा हु रहाथा। 
होकर मुजरे अक स्मात्‌ 
के लिए एक चट्टान 
कचहरी में पर बने हुए 
जाना पड़ता चबूंतरे से 
है और पश्चा- टक्षर खाकर 
यत की ओर घोड़ी गिर 
से कुछ भेंट पड़ी और 
देनी पड़ती ठाकुर साहब 
है । दूसरी भी गिरे । 
क़्ौमों को घोड़ी चह्नन 
भी ऐसा ही पर गिरने 
करना पड़ता 3 आह के कारण 
है। जागी- गहरा बहींमर 
रदाश्यथा लोहाना बनिया गई।इस 
अफ़सर [ गाँवों से माल लाने वाले ] दुधेटना की 


आने वालों को अमल ( भ्रफ़ीम ) की मनवार किया 
कहते हैं! बहुत से रईसों का बर्ताव अपनी प्रज्ञा के 
साथ अच्छा नहीं होता। जागीरदार के मकान में, 
जिसको कोट, गढ़ या कोटड़ी कहते हैं, वहाँ के निवा- 
सियों का सब कारबार हुआ करता है, भर उसे इस 
कारण अ्रजा की जगह ( पब्लिक-स्थान ) ही मानना 
चाहिए। परन्तु उस गढ़ में या उसके झास-पास सवारी 
पर अथवा छाता लगा कर या नज्डे सिर कोई नहीं निकल 
सकता ; न कुर्सी पर बैठ सकता है, न अँधेरी रात में 
लाक्टेन आगे को लेकर चत्र सकता है; और न 
खारपाई पर सो सकता है । बेठने-उठने का इतना 


ख़बर सुन कर गाँव के बहुत से मनुष्य एकत्रित हो गए । 
डाकुर साहब के भी पीड़ा हो रही थी । सँमलने पर भी 
बार-बार उनके मुँह से कराहने का शब्द निकल ही जाता 
था। लोगों ने समझा, घोड़ी के मरने का ठाकुर साहब को 
बहुत शोक हुआ है, अतः समझना आरम्भ किया । परन्तु 
घोड़ी का शोक हो तब तो सममाने से शान्त हो। यहाँ 
तो बात दूसरी थी। प्न्त में कुछ घनाव््य मारवादियों 
ने कहा, आप एक घोड़ी का इतना शोक क्यों करते हैं ? 
ऐसी घोड़ी जितने सें आज ही मिले, दूसरी ज़रीव लीजिए । 
डाकुर ने कहा हतने रुपए कहाँ हैं ? लोगों ने “राज-भक्ति” 
के ओश में श्राकर कह दिया, हम देंगे। भ्रस्तु, ६००) 
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में उसी दिन एक घोड़ी ख़रीदी गई। और गाँव के 
कोगों भे हस आशय पर १००) रु० एकत्रित कर दिए 
कि ज़मीन का लगाम लेते समय ठाकुर उनके रुपए भर 
देगा । परन्तु ल्गान के समय ठाकुर ने जवाब दिया 
कि, “हुरदारे गाँव के चारों तरफ़ दौड़ाते हुए मेरो घोड़ी 
मरी, ऐसी हालत में उसका मूल्य देना तुम्हारा कर्तत्य 
था। साल भर व्यतीत होते ही ठाकुर के कर्मेचारियों ने 


सीरवी क्षत्रिय.( कृषक ) 
#घुड़-पढ़ी” की ज्ञागत के २००) रुपए माँगे। लोग 
शिकायत लेकर ठाकुर के पास पहुँचे। जागीरवार ने 
क्रद्टा--/वह घोड़ी दर साक्ष एक बज्चा २००) रुपए 
का देती थी, इसलिए तुम्हें ये रुपए देने ही पढ़ेंगे ! यदि 
न दोगे तो काठ तैयार है।” अस्त से यह ९००) सालाना 
की ज्ञाग लग ही गई और वह झाज तक वसूल होती है! 





ऐसे ही शासनकर्त्ता के कुछ मैं “विवाह, सभी भादि 
के असक्त आ जाने पर जो ख़्च होता है उसकी रक़म प्रजा 
से अनाप-शनाप शरद से “नोता” के नाम से वसंस की 
जाती है। समय-समय पर ऐसी लागें लेने के सिवाय 
प्रजा से शऔर भी कई प्रकार के लगान वसूल किए बाते 
हैं। ज़मीन की विक्री पर “मुजराने” का शो कोई ठिफाना 
ही नहीं है । शिटिश-भारत में जहाँ ज़मीन की विक्री पर 
$॥) रु० सैकड़े लगान होता है, वहाँ उसके 
लिए देशी राज्यों में १०) रु० सैकदा और 
कहीं-कहीं ३३) २० सैकड़ा तक झुजराना लिया 
जाता है । छोटे से छोटे जागीरदार , सी 
“मुजराना” वसूल करते हैं। इतना कड़ा लगान 
लेकर भी अधिकांश राज्यों में प्रजा के हितार्भ॑ 
कुद्ध नहीं होता !! 
भ ् कं... 
लाग-बाग ( कर ) और बेगार की रह 
ही कलझ्विस दास-प्रथा भी राजस्थान में प्रचलित 
है । यद्यपि संसार भर से सन्‌ १८३३ ६० की 
र८ अगस्त को शुल्लामी उठ गई, किन्तु यहाँ 
इसका बोल-बाला है ! यहाँ बीसथों सदी में 
भी भजुष्यों का एक समुदाय ( १,६१,७३१२ 
ख्री-पुरुष) गुलाम बना रक्‍खा गया है । 
प्रदेश-मेद से इस जांसि के अनेक नाम हैं। 
यभा दरोगा, चाकर, हजूरी, रात, खबास, 
चेला आवि-शरादि | हनकी बहिन-बेटियाँ चादि 
भी जागीरदार की ओश से वेज में दे दी 
जाती हैं। यही नहीं, इनका ऋय-“विक्रय भी हो 
सकता है और सुन्दर होने पर उप-पत्री ( पास- 
बान ) बना ली जाती हैं, इनको नाम“मात्र 
के लिए ब्याह विया जाता है, परन्तु पम्पति 
पत्ति-पल्नली की भाँति नहीं रह सकते। उस्हें 
बहुत थोड़ा और ख़राब भन्न-वत् दिग्रा जाता 
है । उन्हें जूठा खाना, पाज़ाने के क्सेंग उठाया, कपड़े 
और बत्तम माजना आदि सभी कार्य करने पड़ते हैं! 
उनको प्रभुओों की सेवा में दिम-रात हाज़िर रहना 
पहता है। उनके साथ ज़रा सी चुके पर गालीनालौज 
और सार-पीट होना मासूली बात है । जागीरों 
और र्यिसतों में होने वाले गुस घद्यण्तों और 


बट. 
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हष्पा-काथडों के शिए बही लोग सुखभ अचा हैं ! अक्स्था 
हलनी मतित हो गई है कि मे थे इससे सुक्त होने की 
इच्छा ही करते हैं और न हो सकते हैं। जो लोग रियासतों 
में से भार कर. अक्नरेज़ी इलाक़ों में चल्ने जाते हैं, उनपर 
ओरियों के फ्पराध खगा, पकड़वा कर वापस मेंगवा लिया 
जाता है ।. व्रिटिश-अधिकारी वास्तविक स्थिति से आँख 
मो कर एक्सट्रैडिशिन (२५४६८४०४/४०॥ ) के क्रानून की 
शाह में ठम्हें उनके स्वामियों के हवाले फर देते हैं ! वहाँ 
पहुँच कर, उनके साथ जो व्यवहार होला है, वह पाठक 


पर लेख लिखते समय इस “दास-प्रथ” की बुराई कर 
देते हैं। परम्तु इस दरोगा-जाति का भाग्य ह्ष आशा- 
धोत अतीत होता है, क्योंकि नेपाल्ल-सन्राट्‌ ने जिस प्रकार 
सन्‌ १६२४ ई० में दासअथा का सदा के लिए धब्त कर 
दिया है, वेधे ही राजस्थान में कुछ देशी नरेश अग्रसर 
हुए हैं, जिन्होंने अपने राज्य में दास-प्रथा इटाने के लिए 
कानून बनाए हैं। जोधपुर के नवयुबक महाराजा साहब 
ने सन्‌ १६१६ हं० का दास-प्रथा क़ानून सन्‌ १६२९ की 
२१ वीं अप्रेल को रह कर हिया है। जो्धपुर-स्ठेट को 
काउन्सिल ने सन्‌ १६१६ ई० की ११ थीं जुलाई को 
एक राज-नियम ब्रता दिया था, जिसके अनुसार छाकुर 
अपने यहाँ के द्रोगों ( राषणों ) भौर उनऊी द््ियों एवं 
सब्तान से उनकी दृरुछा के विरुद्ध, न केषल क्वास ही ले 
सकते थे, बरन्‌ जबरदस्ती दद्ठेज तक में दे सकते थे ! 
पर झव कोई जआागीरदार इस समुदाय के साथ बलात्‌ उस 
प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता । अफती दृव्छा से दरोगे 
जागीरघार के यहाँ रहें तो रह सकते हैं। पेसे परोपकारी 


॥ झाझशा के लिए जोधपुर के मदाराजा साद्धत्र धन्यवाद 





दरोगा जांति के अभागे प्राणी 
स्त्रय॑ ही जान लें । इन बातों का परिणाम यह हुआ है 
कि बह समुदाय र्वाश्मिन से सर्वधा ही हाथ धो बैठा 
है-और बिराश दोकर यह सम्रक बैठा है कि हम इसीसिए 
पैदा हुए हैं। . 
/ इैचर इसके श्वासियों का ध्यान अपने स्वार्थ सिकलते 
रहते स्रे.हसको दीन/हीन दशा की ओर बहुत कम जांता 
है; धजपत-आगीरदारों में से केवल :छुछ नई रोशनी के 
अपरतीरदार ख़ड़ाज़ी जम्रा-कचे करते समय था कुप्रथाओं 


झौर कृतशता के पात्र हैं। साथ ही आंशा है कि राज- 

स्थान के अन्य राजा-मद्दाराजा व उदार जागीरदार भी 

समय की गति को देखते हुए, अपने यद्वाँ की हस मिन्त- 

नीय दास-प्रथा को उचा कर, प्रज्ञा के ए+ समूह को सुख- 

स्वच्छुन्दृतापूर्वक विकास करने का झ्रवसर प्रदान करेंगे । 
है के  न्‍्मँ 


बेगार, का भौर हबी हुई प्रजा-के साथ बहुत से 
शाज्यों में स्याय अच्छा होता हो, यह. सरभव नहीं हे । 
जिसका हाथ नरम है उसका काम निकल जाता है और 
जो रीते द्ञाथ हे बह बरबाद होकर स्याय से मुंह मोद 
लेस है। सुक्रदमों में प्रायः ऐसी-ऐसी पेत्रीवलियों झा 
जाती हैं कि क्रानूती चक्कर में कई बार भूठे का सन्ना 
और सच्चे का कूड बन जाता है। अधिकांश राज्यों 
में घूसज़ोरी, भन्धेरशाही, पक्षपात भर न्याय का दुगोव 
है। राजस्थान में लम्बी आ्रास के पश्चात्‌ कहीं किसी 
ठिकाने ही प्रजा को सच्चा ग्याय, और बह सी बड़ी लरवी 
मुहत के बाद, मित्रता है। उच्चत कद्दजाने बी रिया- 
सतों तक में साधारण से माम्नों में रऊई व निकल 
जाते हैं, फिर बढ़े मामत्रों में तो घुगों के युप॑ निकत 
जाते हैं। सैकड्ों मिसल्लें ज्ञेस्तजब्ीज़ रहती हैं झोर इस 
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वीर्घ-घूत्रता में फ़रीक़ैन की एकाथ पीढ़ी भी समाप्त हो 
चुकती है ! कई राष्पों में न्यायाधीश निरक्षर भद्दाचार्य 
हैं। गरीब और अमीर के साथ भेद-भाव वाला पत्तपाती 
न्याय अधिकांश राज्यों में आ्रवश्यकता से अधिक बदनाम॑ 
है। कहे रजवाड़ों में वहाँ के दँचे-ऊँचे कर्मयारियों में 
प्रधानता प्राप्त करने के लिए दल्तबन्दियाँ होती हैं । यहाँ 
के न्याय और पुलिस-विभाग भी इन दलबन्दियों से 
ख़ाली नहीं र॑ंदते । जिस ओहदेंदार का ज़ोर होता है, वह 
अपना सबसे पहला काम अपने विरोधी के पक्ष वालों 
या मित्रों को कष्ट पहुँचाना समझता है | इसी प्रकार अपने 
से विरुद्ध विचार रखने वालों को गुप्त ध्मकियाँ दी जाती 
हैं, कूठेसच्चे मुक़दसे खबे करके उनका दमन किया जाता 
है | यहाँ के प्रत्येक मामले में श्टैन्प फ्री, कोर्ट फ्री आदि 
भी बहुत बढ़ी हुई हैं । 
जे हि कै 

सामाजिक भीतरी कुरीतियों को दूर करना तभी 
सम्भव है, जब स्क्‍्यं राजा-प्रजा हृढता से कटिवद्ध हों, 
प्रर॑गतु राजस्थान में तो एक उज्नरा ही ढक्क देखने में 
आता है ! यहाँ के अधिकांश जागीरंदार* अशिक्षित और 
दु्यसनों में लिप्त हैं। क्‍योंकि थे प्रायः स्वेच्छाचीरी तो 
होते ही हैं, तिस पर यदि उन्हें राज्य से न्यायालय 
(जुंडीशियल ) के अधिकार ( सिविल और क्रिमिनल ) 
भी मिल जायें तो "करेला और नीम चढ़ा” बात्ती कहा- 
बत चरितार्थ होती है, और उनके ख़शामदी नौकर-चाकर 
उन अधिकारों का मनमाना दुरुपयोग करते हैं। और 
जब कोई साहस कर उसकी अपीक्ष करने जाता है तो 
खकुर अपनी सत्ता का वुरुपयोग कर, उसको हर प्रकार 
कष्ट दिया करता है। यंदि इंनकी कारंवाहयों का निरीक्षण 
होता रहता तो सी कुछ ग़नीम॑ंत थी, लेकिन वह भी 


+ इन जागीरदार। ( ताल्जुकेंदारों -इस्तमरारदारों ) के चापलूस 
जी -हजूरिए इनको “मरेश” और इनकी जागीरों को “रियासत” 
शब्द से सम्बोधन करते हैं, जो अम में डालने वाली बात है । 
बास्तव में 'लरेश” शब्द का अधिकारी बही गिना जाता है, 
जिसको शासन के न्याय और अपनी प्रजा के जान-माक्ष की 


रक्षा के तथा अपइरण के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हों । ऐसे दी 


नरेशों को भारत-लरकार से प्रायः वोर्षों की सक्मामी प्राप्त है, 


और उन्हों की भूमि रियासत कहलाती है । 


नहीं होता । फल यह होता है कि राज्य की प्रजां से भी 
अधिक जागीरदारों की प्रजा को ज़ल्म सहने पड़ते हैं । 

जागीरदारों ने दीन-दुखी प्रजा से मनमानी कई लागें 
ओर बेठ-बेगारों के नाम से रुपया खेना अपना धर्म और 
इस कठोरता से आई हुईं सम्पत्ति को कुमार में उड़ाना 
अपना कम समझ रक्‍्खा है ! रियासतों की लापरवाई ने 
इन जागीरदारों को और भी स्वेच्छाचारी कर दिया है 
ओर ये निरकुश होकर अपनी प्रजा पर अस्याचार करने में 
कमी नहीं रखते। उचित है कि रियासतें अपनी प्रत्येक 
जागीर में एक पद्चायत नियंत करें, जो झाय-घ्ययं का बजद 
बनाए और वह बजट उस रियासत से प्रति वर्ष पांस हो 
तथा उसके ही अनुसार प्रत्येक जागीर में कार्य हो । 

क भ क्र । 

कहीं कोई जागीरदार राजकुमार-कॉलेज में पढ़ भी 
गए तो वे मोटर, पोल्लो, शिकार आदि के शौकीन शन 
कर निकलते हैं, और प्रजारम्जन की वास्तविक शिक्षा से 
वच्चित ही रहते हैं। क्योंकि कॉलेज में पाश्चात्य सभ्यता 
का अनुकरण करने, अज्जरेज़ी-भाषा को अज्जरेज्ञों की सरह 
बोलने के सिवाय कदाचित्‌ ही कुछ सिखलाया जांता 
हो। अधिकांश विद्यार्थी वहाँ के शित्तण से अपने वंश की 
उद्चता और धं् के मइत्व को नहीं पद्दिचानते और इस 
प्रकार प्राचीन हिन्दू-भादुश इनके सामने नहीं रहता !! 
दस वर्ष के शिक्षण से ये सहीं सीखते कि अपनी प्रजा के 
प्रति, अपने देश के प्रति उनके क्या-क्या कर्तंव्य हैं । प्रत्युत 
कई तो शनोखे दुव्यंसनों में लिस हैलाते हैं, जिसका 
प्रभाव आजीवन बना रहता है +'वहाँ की शित्ा क्रे विषय॑ 
में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि जिसमें राज 
पूती मंलकंती हो। कितने राजकुमार लाडी, सलवार 
आंदि चलाना जानते और कितने सदाचार से ग्रह्मचरय* 
धत का पालन करते हैं.? कितने राज-रल्ों और भावी 
भुकुटधारियों ने विदेशी राजकुमारों की भाँति जहाज़ों पर 
कोयला कोंक कर या मेहनत-मज़दूरी द्वारा अपनी युवा 
वस्थों और सुकुमार शरीर को कठोर बनाने का साहस 
किया है ? यदि सच कहा जाय तो वहाँ तो केवल भक्ति 
पूर्ों दरबारी या पपीकृरियन कृद का भेम्बर होना ही 
सीख पाते हैं--जैसा कि ग्वाबियर के. मद्ाराजा सादव ने 
सत्र्‌ १३१८-१६ की झपनी वापिक रिपोर्ट की झाजोचना 
करसे हुए इन जागीरदारों के विषय में कहा है :-- 


मवस्बर, १९२९ ] 
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> गुहलए बाल प्रशरटाए डेटब्पापिं वीहफए/ट३४ ॥॥2 
ि0कंबर.5,.. जेल प्रफा विब९ट 6 ब्राश०टा80०४ (0 #णई 
शांत पल फाणलेब्ाशं, चिंबारे ॥6 उच्चयीड रण एती 
€8एबटाएए ॥ :प्र०१६. 

अर्थात्‌--“जागीरदार लोग केवल दरबार के सुन्दर 
साज हैं, हमारा यह प्रयल होना चाहिए कि जनता के 
साथ योग देकर ये काम में लगें। ऐसा होने से यूरोप 
में कितना अच्छा परिणाम निकला है ।” 

ऐसी शिक्षा के प्रभाव से ही भावी शासकों और 
जनता के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है । हजलेण्ड के 
शाही धराने 





अतः राज-कुटुम्बियों की शिक्षा सर्वसाधारण के 
विद्यालयों में ही होनी आवश्यक है। हस विषय में 
माला के सीतामऊ-नरेश हिज़ हाइनेस महाराजा सर 
रामसिध्द बहादुर, के० सी० आई० ई० मे प्रचलित रूढ़ि 
की ओर ध्यान म देकर, अपने राजकुमारों को पब्लिक- 
विद्यालयों में उच्च-शिक्ता दिल्ववाई है झौर वहाँ के होन- 
हार बड़े महाराजकुमार प्रिन्स रघुवीरसिह राष्ट्रवर, गत 
वर्ष प्रयाग-विश्वविद्यालय से प्रेजुएट हुए हैं । 


हर 4 ह 
परस्तु हम देखते हैं कि अधिकांश देशी मरेश, क्या 
शिक्षित और 


के लोग और क्या झशि- 
स्व॒यंश्रिन्स शित, आय: 
झॉ फ़येल्‍्स सभी खाना- 
( इज़लैण्ड के पीना और 
बड़े महाराज- मौज्ञ करता-- 
कुमार ) तक बस इसी को 
ओ कस फ़र्ड अपने जीवन 
झौर केप्मिज का उद्देश्य 
के प बलि क- बना लेते हैं 
विश्व वि द्या- और शझपनी 
लयों में पढ़ना विज्ञाथ त- 
झपनी शान यात्रा, पेरिस 
के विरु छू के माच-घरों 
नहींससम- की रज्ञ- गीली 
भतते।फिर से र, मो 2 २- 
हसमारेइन मारवाड़ के प्राण ( जाट कृषक ) ख़र्चचादि 


भू स्वामियों को विशेष विद्यालयों में जाने की कौन सी 
आवश्यकता है? राज-घराने के विद्याथियों को मध्यम श्रेणी 
के शिक्षित लोगों से बुद्धि और चरित्र-सम्बन्धी विकास के 
बारे में बहुत-कुछ सीखने को मिल सकता है । यदि प्रजा 
के बालकों के साथ शिक्षा पाते हुए ये बड़े होंगे तो उनसे 
सुपरिचित होंगे, उनसे सहामुभूति रक्खेंगे, जब राज-भार 
को अपने हाथ में रंगे तो सरलता से उनका योग दे 
सकेंगे, और साथियों की इच्छा, विचार और आवश्यकताओं 
को जानते हुए राज्य या जागीर का श्रत्र॒त्ध उनके लिए 
भार न होकर, एक सरल कार्य होगा। ये सब वाले इम 
राजकुमार-कॉलेजों में प्राप्त नहीं हो सकतीं ! 


ऐश-आराम व फ़िज़ल़ख़र्ची से ही नहीं ऊबते ।*राज्य 
में शिक्षा-प्रचार और व्यवसाय-वाणिज्य एवं डद्योग-धन्धों 
की बृद्धि का तो कुछ उपाय किया नहीं जाता, जिससे प्रज्ञा 
सखद हो, राउ्प्र की आय बढ़े; किन्तु ख़र्य अन्धाधुन्ध बढ़ते 
जाते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए प्रजा पर मनमाने ढक से 
नप्‌-नए कर बढ़ाए जाते हैं ! उनका ध्यान भला वास्तविक 
उच्नति अथवा विद्या-प्रचार में कैसे लग सकता है, क्योंकि 


+ ग्ालिवर-नरेश स्वर्गीय महाराजा सर माधव सींधिया के 
कपनानुसार राज्य की कुल भामरनी में से दो सेकडा राजाभों 
के निजी खब के लिप ययेष्ट है । 
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थे तो स्वेच्छाचार की सीमा का उत्नद्धन कर चुके हैं। वे 
यह सरासर देख रहे हैं कि रूस का ज़ार ( सम्राद्‌ ) अपने 
अत्याचारों के कारण प्रजा के हारा ठुकराया गया, प्लान्स 
का चौदहवाँ लुई अपना सर्वेस्त्र सो बैदा सथा प्रजाभिय 
कमाल पाशा फी टक्कर में टर्की के सुल्तान को अपनी मुंह 
फी खानी पड़ी / देखिए, कक्ष जो इसलाम का ख़लीफ़ा 
था, मुसक्षमानों का ताज था, जिसके इशारे पर भूमएढडल 





मारवाड़ का सुनार 
के मुसलमान जहाद कर संसार में ख़्न की नदियाँ वहा 
सकते भे, आज वही अँधेरी रात में महलों के ऐश-झआराम 
को छोड़ कर अपनी प्राण-प्यारी तक को दूसरों की 
रत्ता में सुपुर्द करता है. और स्वयं दूसरों के हाथ ब्रिक 
कर माल्टा टापू में शरण लेता है। यहाँ प्रश्न होता है कि 
यह क्यों ? इसका उत्तर सुप्तान की आपाथापी ( स्वेच्छा- 


चारिता ) ही है। सुल्तान अपनी स्वेच्छाचारिता के 
कारण मुसलमानों से अपनी सहानुभूति लो बैठा । उसने 
प्रजा की झोर ध्यान नहीं दिया । प्रजा की बात को उसने 
लात से हुकराया । इसी कारण झाज टकी के सुल्तान का 
सर्वनाश हुआ। अतपुव हमारे स्वेस्छाचारी नरेशों को 
इतिहास के पृष्ठ काल्ले करने बाले और मनमानी मचाने 
वाले हन शासकों से शिक्षा अह्दणा करनी चाहिए । 

फिर भी यह सन्तोष की यात हैकि कुछ 
देशी नरेशों ने श्रजातन्त्र की शैली पर अपना 
शासन काने का उद्योग करना झारस्स कर 
दिया है। जैसा कि बीकानेर के नीति-कुशल 
महाराजा सर गज्जासिह बहादुर ने अपने यहाँ 
क़ानून बनाने के लिए प्रजा-प्रतिनिधि राज-सभा 
( लेजिस्लेटिव काउन्सिल ) गत कुछ वर्षो से 
क़ायम कर रक्‍्खी है, यद्यपि उसकी शक्ति बहुत 
कस है । बटलर-क्रमीशन से अन्य-अन्य राज्यों 
में भी प्रजा-प्रतिनिधि तथा राज-सभाएँ क्रायम 
होते की झाशा है| देशो नरेशों का ध्यान भव 
समय के हेर-फेर से हस ओर प्रजा की भलाई 
के लिए अवश्य भुकेगा । जैसे त्रिटिश-भारत में 
“स्वराज्य” हो के ही रहेगा, वेसे ही रियासत्तों 
में भी ज़िम्मेदार हुकूमत क्रायम होकर रहेगी ! 

मै के न 


राजस्थानियों की धार्मिक अवस्था के विषय 
में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अधिकतर 
लोग अन्ध-विश्वास, जादू-टोना व अविद्या में 
फँसे हुए हैं। अलबत्ता कहीं-कहीं कुछ विधेक 
की रेखा दिखलाई देती है । उसका श्रेय जीती- 
जागती संस्था आर्यसमाज को है, जिसने हिन्दू- 
जाति को चेता कर अपने कत्त॑व्य पर ज्ांने 
का सफल उद्योग किया है। इसके प्रभाव 
से कई एक राज्यों में अच्छे-अच्छे सुधार हो 
चले हैं। उदयपुर तथा जोधपुर के वे नरेश धम्यबाद 
के पात्र हैं, जिन्होंने इस संस्था के प्रवर्तक स्वामी दया- 
नब्य सरस्वती को सम्बत्‌ १8३६-४० में निमस्त्रण दिया 
और कई सास अपने यहाँ उनका उपदेश करा कर क्षाभ 
डठाया है। वास्तव में स्वामी द्यानन्द ने जैसा उपकार 
राजस्थान के लिए और विशेष देशी नरेशों के लिए किया 
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है, घह भुज्ञाया नहीं जा सकता | क्योंकि स्वामी जी ने 
झापले दी्घ काल के अनुभव से यह निश्यय किया था कि 
जिस मार्ग पर बढ़े लोग जाते हैं, उसी पर साधारण जनता 
भी चलती है । इसी कारण उन्होंने राजपूताने के राजा- 
अहाराजा तभा रईसों में धर्म-भाव व सुधार करने की 
डानी थी । डस निर्भीक संन्यासी ने यह भी सोचा था 
कि यदि राजा-प्रहाराजा सुधर जायेंगे तो देश भर की 
दशा शीघ्र ठीक हो जाएगी, परन्तु करमंगति के बल- 
बती होने के कारण मह्षिं का मिशन पूरा न हो सका 
और जिन राजस्थानी क्लोगों की भज्ञाई के लिए प्रयल 
किया जा रहा 





सारांश यह है कि शजस्थान की सामाजिक अवस्था 
अभी परिव्ततकाकीन है। कई शक्तियाँ और कई भभाष 
भिख-भिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार 
जिडिश-भारत की राजनैतिक अवस्था डॉवाढोल हे, 
उसी प्रकार इस सामाजिक अ्रवस्था को भी समम्मना 
चाहिए। राजनेतिक अवस्था के क्षिप तो सवाल डी 
नहीं उठ सकता, जहाँ अनेक रियासतों में झाज भी 
थाने और तहसील नीलाम किए जाते हैं और राज्-कर्म- 
चारियों की ज़बान ही क़ानून है--चाहे जिस मनुष्य को 
चाहे जिस अपराध में, चाहे जैसी सज़ा दे देगा 


साधारण 
था, उन्हीं में बात है ! ऐसे 
से कई नीच ही महाराजा 
पुरुषों के पद- साहबया 
यन्त्र से जोध- उनके मन्श्री 
पुर में स्वामी फोईआला 
जी को उनके निकाल दें, 
ब्राक्षण रसो- किसीयास 
हया हारा दूध को जुर्म क़रार 
में विष दे दे दे, थे ही 
दिया गया । डसकी सज्ञा 
इसप्रकार भी स्थिर कर 
स्ञ् मी जी दें और किसी 
मर्भूमि में को भी न्‍या- 
ब्रीजरूप से या घी श 
गल गए। इस ( कक आ। 
महान्‌ उपकार <्‌ बना दें, बिना 
ये तजह्थाएं कपड़े छापने वाले छींपा ( नव-मुसलिम ) मु ध दमा 


नियासी तभी उऋण हो सकते हैं, जब कि वे स्वामी 
के बताए हुए मार्ग पर चलें और हिन्दूं-सन्नडन, शुद्धि, 
अकछूतोद्धार और स्वरदेशी-प्रचार का काये पूरा करें । 

राजपूताना में जो कुछ सामाजिक सुधार आज दृष्टि- 
गोचर होता है, उसकी नींव में स्वामी दयानन्द का सदु- 
पदेश है ! अ्रव जो अछूतोद्धार, स्वदेशी-प्रचार, विधवा 
झअनाथ-रक्षा और शुद्धि-सज्ठन की ओर हिन्दुओं की दृष्टि 
गई है, थह सर्वस्व-त्यागी अज्ञपि स्वामी दयानन्द का ही 
प्रभाव है । 

कै मै रे 


चलाए किसी को वेश-निफाला या क्रैद की सज्ञा दे हें, 
यह उनके याएँ -हांथ का खेल है। यहाँ न सो छापाम़ाना 
भर अज़वार चलाने की आजा है और म स्पष्ट बोलने- 
लिखने की । साधारण राजनैतिक सभाएँ करने तक की 
स्वतन्त्रता नहीं है। न वहाँ कोई निश्चित क्रानून है। 
जहाँ है वहाँ उनके बनाने में उन लोगों का कोई दहृधथ 
नहीं है, जिन पर वे लागू किए जाते हैं । यह भी नहीं कि 
उन क़ानूनों का सबके लिए समान रूप से पालन 
होता हो । तक से, न्‍्थाय से और क्रानून से सिद्ध बालें 
सत्ता और घन के लिहाज्ञ से मूडी क़रार दे दी जाती हैं। 


(३४ 





प्राधः ऐसा देखा जाता है कि कभी-कभी जिन बातों पर 
प्रजा्षल को कहोर दयड दिया जाता है, डन्हों में राज- 
कर्मचारियों को साफ़ घोड़ दिया जाता है ! उनकी सिफ़ा- 
रिश ही न्यायालयों के फ्रेसले बदल देती हैं। जोग जान- 
बूम कर अज्षानान्थकार में डूबे हुए भर अपने जन्म-सिख 





मारवाड़ का एक चारण 
भधिकारों की भोर से सर्वधा अनजान रखे जाते हैं। 
जो थोडे-बहुत स्ोग अपने ऊपर होने वाल्ले अस्याय, 
अत्याचार आझावि को समभते भी हैं, वे शासकों के भय से 
चुप हो २हते हैं। परन्तु अब कोयों में धीरे-धीरे भात्म-जल 
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१ 
कर 
बढ़ रहा है--थे भ्रयने अधिकारों को पदचानने छगो हैं | 
अपने जन्म-सिद्ध अधिकारों के खिए गिरफ़्तार होगा, 
जेक्षज़ाना जाना, दा पाना कोई गई वात नहीं समफझते, 
क्योंकि उनके प्राचीन इतिहासों में भहान्‌ घुरुषों का 
अन्याय द्वारा दणिडित होना सिद्ध होता है। राम-वूत 
हनुमान का राक्षस-पुरी (लक्का ) में 
सीतादेवी की रोज सें जाना और 
वहाँ गिरफ़्तार होना तथा राक्षसों 
(दुष्टों ) द्वारा भनेक प्रकार से 
दरणिडित होना, यद सब कुछ यही 
बताता है कि झअन्‍्यायियों द्वारा 
धर्माव्मा पुरुषों को कष्ट सहना ही 
पढ़ता है। भगवान्‌ भ्रीकृष्णचम्भ के 
पिता और माता अन्यायी कंस द्वारा 
धर्षो जेल में रहे और वहां महात्मा 
कृष्ण का जन्म हुआ । यदि पाप के 
कारण या संसार के श्रपकार के 
कारण जेल्षज़ाना हो तो वह नरक है, 
किम्तु जो परोपकार के लिए और 
धर्म, देश व जाति के लिए जेलख़ाने 
जाते हैं, उनको वह स्वर्ग के समान 
प्रतीत होता है और वे शान्त चित्त 
से डसको तपोभूमि मानते हैं, जैसा 
कि एक अज़्रेज़ कवि ने कहा है :-- 
50076 #थ800॥04 97500 ॥0/:८ 
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पत्थर की दीवारों से 
दख्ताना बनता नहीं । 
लोहे के शिकलों से 
पीजरा सजता कहीं ९ 

दोष-रहित शान्त व्यक्ति मानते, 
बन्दीगृह को तपोभूमि जान के | 
निस्सब्वेद ध्वदेश-प्रेम प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक 
घर है। यदि उसकी रक्षा के क्षिण शरीर को फिसी 
प्रकार का दुख हो तो वह दुख नहीं, किन्तु सश्षा सुख है ! 
उधर जन-साधारण की पहुँच अपने राजाओं तक 
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नहीं होती, जिससे वे अपनी दुःख-कह्दानी अपने भाग्य- 
विधाताओं को सुना सकें। इसका कारणा यंह है कि 
वहुधा नरेशों के पास स्वार्थी, ख़ुशामदी कर्मचारी 
रहते हैं, जो प्रजा के विषय में इस प्रकार की भावनाएँ 
उत्पन्ष करते रहते हैं कि यदि वे जन-साधारण की बुराई 
स्वयं सुनने लगेंगे तो शासन-ध्यवस्था न चल सकेगी 
ओर उनका दबाव प्रजा पर कम हो जायगा। परन्तु यह 
धारणा ग्यर्थ है, क्योंकि भूसपूर्व ग्वालियर-मद्ाराब सथा 
वर्तमान जोधपुर, फकोलावाढ़, आलीराजपुर के एवं कई 
नरेश अन्य बातों में चाहे जैसे हों, किन्तु कर्मचारियों के 
विरुद्ध भ्रजा की घुराइयों पर विशेष ध्यान देले हैं। 
ऐसा करने से उन्तके मार्ग में कोई कंटिनाई कभी नहीं 
देखी-सुनी गईं । कोर्थ, कालावाद, सीतासऊ, प्रतापगढ़ 
और कई अ्रन्य उन्नति-प्रिय राज्यों के नरेश सर्वसाधारण 
से भी मिलते-जुलते हैं, फिर भी शासन-सत्ता व मर्यादा 
में कोई हानि नहीं पहुँचती ; बल्कि यह देखा जाता है कि 
राजा व भ्रष्ता में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता जाता है और अधि- 
कारियों के अन्याय घटने लगते हैं। हस प्रकार आज 
बीसवीं शताढदी में भी अनेक रियासतें सोलहवीं सदी 
के समान ही पिछड़ी हुई हैं। प्रजा अन्ध-विश्वास से 
एक लाडी से हॉँकी जाती है और इसी में सन्‍्तोष मानती 
है कि विदेशी राउय से स्वदेशी राज्य अच्छा है। परल्तु 
समय को गति बंतला रही है कि प्रजा में जागृति जिस 
प्रकार आरम्भ हुई है, वह बस्द नहीं हो सकती । मध्य- 
भारत के एजेयट गवनर जनरल भॉनरेबुल मिस्टर बेबिल 
साहब बहादुर की यह भविष्य-वाणी सत्य निकलेगी 
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बातें ९४79४ धीशा जा गए बजाए [९ 704वें ० कर्ण, 
हष्ब्पेएथीप चढ़ धौरफ छा076 बचे प्राणा८ च्रा0 ८० 
पल्याटट बबते ब#ण्टोॉब्धगए पटश आयी गरीएश्टों ॥ ॥6 
सणापेएल ता #हि58, 
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झर्थात--“अब रियासतें अलग नहीं रह सकतीं, बल्कि 
( ब्रिदिश-भारत के ) नवीन सुधारों का उन पर भी बड़ा 
प्रभाव पढ़ेगा। अभी तक तो रियासतों के नरेशों के काम 
पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया और वह जैसा था, मान 
लिया गया, परन्तु अब वह समय समीप आ रहा है, जद 
प्रत्येक शासक को झपने काम का यथोचित कारया अजा को 
बताना होगा। उसको चाहिए कि घह्द- उनका नेता बजे, 
उन्हें खुधार कर रास्ते पर ले चलते, धीरे-धीरे उनको अप॑ना 
अधिक विश्वासपात्र बनाए और काम करने में उनको 
अपने साथ रक्खे !?”. 

हर्ष की बात है कि भाज कनंल बेविज की भविषय॑- 
याणी के पूरे होने के लक्तण दीख रहे हैं। हमारे राजस्थान 
के अनेक सुशिक्षित प्रजा-प्रिय नरेश प्रजा के कष्ट निवारण 
की ओर ध्यान देने क्षय गए हैं। वे श्रत्र धीरे-धीरे समझने 
लगे हैं कि राजा का कल्याण प्रजा की भज्ताई में है ! 

अन्त में हमारा यह अबुमान है कि एक न पक विन 
राजस्थान फिर अपनी प्राचीन शाम को प्राप्त होगा और 
इसके देशी नरेश महाराजा रामचन्द के सद्श होंगे, 
जिनके शासन-काल में प्रज्ञा सब प्रकार से सुखी व सस्तु्ट 
होगी, एवं राजा-अजा में किसी की कोई शिकायत ,म्र 
रहेगी । हस अवस्था को उपस्थित करना राजा-अ्रजा दोनों 
का ही कत्तन्य है, परस्तु इस सम्बन्ध में राजाओं का 
उत्तरदायित्व प्रजा को अपेक्षा अधिक है। यह दिन 
अब दूर नहीं है, जब हम प्रजाजन डस झवसर से लाभ 
डडावेंगे। ८ । 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 
सब भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मित्‌ दुःख भांगूभवेत । 


खत 


११६ 


(०-० ०+-नपहुफन-क"पदु-०-०पुफ-क->युँ--%--ुं--१--बु-०-ु॥--०-पबुफ-क---हु>--३००बु७०-%--कु॥--१-०-ु--+--बु॥००९--बुफ-०२-नदी॥--+->पु>---.पु--२-मु--%-नयु-०५--पहु--+--पु--१-...ुडत, 





[ बे ८, खड़ढ ९; संस्या ९ 


"जी --+>पी>--+-पु॥-२-०ु>--+-+पु-++--पु>-+--पु--+--.ीआल 


पराजित फापी 





-ौ+..3/ 0 "(00 0600७७«+--_ 


[ श्री० जनाद॑नप्रसाद मर द्विज', बी० एं० ] 


बुन की माँ को भरे श्रभी तीन 

सह्ठीने भी नहीं हुए थे कि 

उसके पिता सेठ गनफ्तराय 

उसके लिए एक दूसरी भस्माँ 

ख़रीद लाए। ख़रीद लाएं 

इसलिए कद रहा हूँ कि जन- 

बनती गरीब माँ-बाप की बेटी 
तक लाने में सेठ जी के हज़ारों 
रुपए ख़्च हो गए थे ! बेचारा मदन किसी तरह भी इस 
व्याह में बांधा नहीं डाल सका, गंजानि भर क्षोभ के मारे 
स्वर्य हे सिर कुका कर दूर दृट गया ! 

पनवस्सी ने उस राजप्रांसाद में पहुँच कर देखा, वहाँ 
पैसव के सिवाय भौर कुछ नहीं था। उस जगमगाते हुए 
प्रकाश में उसे अपने चारों ओर अन्धकार ही पन्धकार 
दिखाई पढ़से लगा ! उसने बहुत खोजा, पर झपने कल्लेजे 
के भीतर छिपा रखने ल्ायक़ उसे कोई चीज़ वहाँ न 
मि्ली ! 

सेड जी दो-चार दिनों सक तो बराबर उसके पास 
आते-आते रहे, पर उसके याद से उन्हें फ़्रसत नहीं मिल्षमे 
क्गी। घनवन्ती के जीवन का सूनापन श्रति पक्ष बढ़ता ही 
गया, बह देखते ही देखते बेजेन हो उठी ! 

एक दिस उसने उस घर की दासी चुजी से पूछा-- 
क्यों जी, यह लड़का हस घर॑ से रूठ गया है क्या 

“झड़ न जाय तो और करे क्‍या वहिल ?”--चुन्नी से 
बड़े विषाद से उत्तर दिया ।" 

प्क््यों झ्म्डा है क्छ 

०बाप-बेटे में कुछ कहा-सुनी हो गई थी।” 

“सूगबालू स्वभाव का है क्या 

“झरगड़ालू स्वभाव का होता तो इस तरह चुपचाप 
झलग हट जाता ? वही तो इस घर का दीपक था। 
जिस विन से इसे सूना करके चला गया है, इसकी सारो 
सैनक़ ही चल्नी गई है। मेरा तो यहाँ उसी दिन से मन 
भी नहीं जग रहा है, पेट के भारे पड़ी हूँ ।” 





“मन तो मेरा भी नहीं क्षगंता है धुस्ती !!!-- धनकम्ती 
ने उदास होकर कष्टा--“जब वह इतना सुन्दर लड़का है 
तो उसे मना क्‍यों नहीं क्ासे ?” 

“उनसे कौम कह्दे बहिन! वे किसी की सुने तब तो ?”' 

“न हो, एक बार तुस्दों मेरी ओर से जाझो न !!--- 
धनवम्ती ने अनुनय-भरी याशी में कहा। 

“जाने को तो मैं चली जाठदेंगी”--चुली ने जवाब 
दियां--“पर बच्चा जी हंतनी आसानी से यहाँ क्ौट 
आयेंगे, ऐसा तो मुझे नहीं मालूम होता ।” 

“छा, तुम एक यार जाओो तो सह्टी ।” 

“जआएऊँगी।”! 

भ्द्र्य १! 

“झाज ही शाम को चली जाडँँगी, बग़ीचा कोई 
बहुत दूर तो है नहीं, जाने में क्या घरा है १” 

“ज़रूर जाना, और चाहे जिस तरह हो, उसे पर 
किवा ज्ाना--अच्छा १” 

“झच्छा'!--कह कर सुश्री डसके भोज्ेपन पर ईँस 
फ्ड़ी। 

२ 

शाम को घुन्नी थाजी भर मिठाई खेकर कीचा 
पहुँची तो देखा, कहाँ का बैंगला उदासी में हवा हुआ 
है। वहाँ किसी तरह की चहल-पहल नहीं थी। उसने 
डरते-ढरते बैंगले के बरासदे में पेर रकक्‍्सा। इसी समय 
भीतर से डुघुवां नौकर बोला--कौन है ? 

“मैं हूँ बुद्ध ! बग्या बागू कहाँ हैं !”” 

“बुन्ी मौसी ??”--कह कर घुद्धू बाहर निकज आया 
और उसे देख कर बोला--“आज केसे भूल पढ़ी दो 
मौसी !” ' 

“भूल तो नहीं पड़ी हूँ बेटा !”--चुत्नी ने कुछ उपांस 
होकर जवाब विया--“जान-बूक कर आई हूँ। कहो, 
बच्चा बाजू कहाँ हैं (” 

“मालिक आज चार दिनों से बीमार हैं!--अधुवा ने 
जवाब दिया--“चज्ो न, भीतर जा पर पढ़े हुए हैं।” 
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मदन को देख कर शुझ्ली अपने दिख को क़ादू में न 
रख सकी । बह उसकी माँ की दुल्लारी दासी थी। उसने 
मव्‌न को पाल्-पोस कर बढ़ा बनाया था। उसके हस 
निर्वासित जीवन का दुख देख कर यह भ्रधीर हो उदी। 
उसने झाँखों में झॉँसू भर कर पूधा-वच्चा बाबू, यह 
क्या द्वालत बना रक्‍्खी है ? 

मदन अपने हृदय का वेग रोक कर, मुस्कराते हुए 
बोला--कुद नहीं, थोढ़ा-सा ध्यर हो आया था चुष्ती 
मौसी, भ्रव जी घच्छा है। कहो, क्या ख़बर है ! 

“सब हीक है ।” 

“नई अम्मों ज़श हैं !” 

“आपको बहुत याद करती रहती हैं।” 


१३७ 


सुप्नी मे दीन-स्‍वर में कहा--कम से कस मिटाई 
तो रख लीजिए । बढ़ी साध से बना कर भेजी है। 

सदन कुछ देर तक शुपर रहा, फिर ब्ोक्ञा-अच्चा, 
इसे रहने दो । 

“तो में घी जाऊेँ मैया (”--सुत्ती ने कातर-स्मर 
में पूछा । 

“हूँ, तुम चक्षी आधो! तुम भी माफ़ करता भौरे 
अम्मा जी से भी माफ़ी माँग लेना । उनसे कहना, थे 
भूल कर भी मुझ ध्रभागे को बाद न किया करें |!--कह 
कर मदन ने करवट बदझ्ध की भौर मुँह वाँप कर बच्चों 
की तरह रोने खगा । 

झुझ्ी भी शुपताप आँखें पोंडती शुई बाहर निकंस 


“मुझे ?”--मदन ने चौंक कर पूढा--“मुमे वे क्यों. गई। 


याद करती हैं ? मुझे तो उन्होंने देखा भी नहीं ।” 

“नहीं देखने से क्या होता है ? वे आपको देखने के लिए 
विकल हो रही हैं। ठीक उल्ती तरह मानती हैं, जिस तरह 
माँ अपने बेटे को मानती है। बहुत अच्छे स्वभाव की हैं |” 

मदन कुछ नहों बोज्ञा। उसकी आँखों से भाँसू की 
घारा बह चल्ली । 

घुझी ने कहा--अपने हाथ से मिठाई बना कर भेजी 
है झोौर मुझे क़समें दे रक्सी हैं कि चाहे जैसे हो, में भापको 
ज़रूर घर लिवा चलूँ। उनकी एक-एक बात से प्यार 
टपकता है। 


सदन ने आँसू पोंछते हुए कह्टा--उस्हें मेरा प्रणाम है 


कह देना। 

“इससे क्राम नहीं चक्केणा मैया !”--शुप्की ने हाथ 
जोड़ कहा--'घर चल्लना होगा, नहीं तो में यहीं घन्ना 
देकर बैठी रहूँगी। जिस पौधे को अपने हाथों से लगाया 
है, उसे हस तरह मुरमाते नहों देख सकती। आपकी 
यह हाज्ञत देख कर में हस समय झआपे में नहीं हूँ। 
सल्िए, मत न लगेगा तो फिर वापस चले चाइएगा।” 

“सन लगने और न लगने की बात नहीं है चुत्ती 
सौसी (”--मदत ने कह्दा--“में उस घर में पैर हो नहीं 
रखना चाहता | तुम मुझे झपने बेटे क्री तरइ मानती हो, 
इसे में आनता हूँ; पर खेद है, में इस समय तुम्दारी बातें 
थे सान सकूँगा।सुम जआधो, अम्माँ ली से कहना कि वे 
झुक याद न किया करें। यह मिठाई भी झेती आओ, में 
मिड्ाइनाँ नहीं खाता ।!' 


१८ 


३ 
दूसरे दिन सवेरे ही मदन के बगीचे में एक गाड़ी 
झा सड़ी हुईं। उससे घुन्नी उतरी शलौर उतरी उसके 
साथ ही एक परम सुन्दरी युवती ! शुन्नी युंवती का हाथ 
पकड् कर उसे मदन के कमरे में ले गई। कमरे में घुसते 
दी उसने कह्ा--वच्चा बाबू, ज्ीजिए, आपकी पर्साँ 
ख़द आपको बुक्षाने भाई हैं ।” 
मदन हृगकहा कर उठ खड़ा हुआ और बोला-- 
यह तुमने क्‍या किया चुन्नी ? भुमे बदनाम करोगी 


! 
"उसमें बदनाम होने की कौन सी वात है बेटा !!” 
घनवस्ती ने काँपते हुए स्वर में जवाब दिया--“माँ अपने 
बैटे को मनाने धाई है, इसके लिए बदनामी कैसी [” 

मदन सहसा कोई उत्तर न दे सका । उसे ऐसा मालूम 
हुआ, जैसे धनवस्ती वरवल उसे अपनी ओर खोंच रही 
है। बह सिर मुकाए चुपचाप खड्दा रहा । 

घनवन्ती ने फिर कहा-बाप का 'प्रपराध हो और 
माँ दण्ड सद्दे, यह तो तुम्हारा भन्‍्याय है मदन ! भत्ता 
मैंने कौन सा ढसूर किया है ! 

मदन को ऐसा मालूम हुझा मानों उसके झागे 
उसकी अपनी ही माँ खड़ी हो । कई प्रसक्ष आागए थे जब 
वह भी ठसे इसी तरह की आातें कह कर मजा चुकी थी । 
वह कण भर के लिए वास्तविक परिस्थिति भूल गया 
और बोल उठा--अम्मों ! 


श्ब्ट 


[ बे ८, खण्ड १, संख्या * 
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“बेटा !!!-- कह कर धनवन्ती ने उसका हाथ पकड़ 
लिया और आँसुझों से डलके हुए स्वर में कहा--““चलो, 
तुम्हारे बिना वह घर अष्छा नहीं लगता । 

घर का नाम सुनते ही मदन की सारी विस्म्टति 
विलीन हो गईं। प्रतिरोध के स्वर में उसने दःहा--यह 
तो मुझसे न हो सकेगा, में वहाँ न जा सकेँगा अम्माँ ! 

“एक बार चले चलो बेटा !?”--घनवम्ती ने गिड़ 
गिड़ाते हुए कहा--“कम से कम सभी तक के लिए चलो 
अथ तक तुरहारी तथीयत न अच्छी हो जाय । तुम यहाँ 
अकेले यीसार पढ़े रडो और में वहाँ महल में सुख की नींद 
ध्रोऊँ, यह किसी तरह नहीं हो सकता। सुक्हें मेरे साथ 
चत्तना होगा ।” 


“मैं वहाँन जा सकूँगा अम्माँ ! आप मुझे इसके , 


लिए माफ़ करें !”--मदन ने बहुत ही व्ययित रबर में 
जवाब किया । 

“; #मुर्दें वहाँ चलना पड़ेगा बेटा !!!--कट् कर घनवन्ती 
उसके पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली--““जिसे 
तुम अम्साँ कष्द कर पुकार रद्दे हो वही सुम्हारे पैरों पर 
गिर कर विनती कर रही है, इसका भी क्‍या तुम विचार 
न करोरे सदन ?” 

मदन तड़फड़ा कर अपना पेर छुड़ाता हुआ बोल 
डठा--मैं चलूँगा अम्माँ ! आपने यह क्या किया ? 

“कुछ तो नहीं”--घनवन्ती ने आँसू पोंछते हुए 
जवाय विया--“झपने रूडे हुए बेटे को मनाया है ।”” 

उसी समय घनचन्ती मदन को लेकर घर लौट गई । 
शसकी प्रसमता का ठिकाना नहीं था। पर मदन भो 
प्रसन्न था--ऐसा नहीं कहा जा सकता । उसे रह-रह कर 
क्रपनी माँ याद आ रही थी, उसका फलेजा टूक-टूक दो 
रहा था। साथ ही हस नई भ्रम्मों के कोमल व्यवहारों मे 
भी उसे बन्दी बना छिया था, वह उसके भीतर अपनी 
माँ का आभास देख कर सुर्ध हो रहा था। एक ओर 
उसके हृदय में विद्रोह की झ्ाँजी उठ रही थी, दूसरी ओर 
सम्धि की सुकुमार भावना । वह बहुत ही उदास था । 

अमबस्ती ने दो ही दिनों में ढसकी सारी उदासीनता 
पूरे भगा दी। धर लाकर वह उसे हर तरह से ख़श 
कहने को चेश में लग गहे, उसके सेवा-सत्कार में उसने 
झषने को इस तरह कगा दिया कि सदन सब तरह से 
पराजित हो गया । 


सदन उसे अस्माँ' और नाप! कह कर पुकारा 
करता था । घनवन्ती बात ही बात में पूछ वैठी--अष्छा, 
यह तो बताझो मदन ! तुम अपनी माँ को कैसे पुकारते 
थे? 

“माँ कह कर !”--मदन ने जवाब विया । 

“और उन्हें भी क्‍या तुम “आप! ही कहा करते 
थे?” 

“लहीं; 'तुम' कहता था ।?”--मदन ने ज़रा सकुचा 
कर उत्तर दिया ! 

“तो मुझे भी क्‍या तुम उसी तरह नहीं पुकार 
सकते बेटा ???---धनवन्जी ने कुछ कांतर होकर पूछा । 

“अब से तुम्हें भी उसी सरह पुकारा करूँगा माँ [!?-- 
कह कर सव॒न ने सिर झुका लिया । 

घनवन्ती ने गदगद होकर कहा-- अपनी इस अभा- 
गिनी माँ को कभी भूलना नहीं बेटा, यही बिनती है । 

“ऐसा कभी न होगा माँ !??---कह कर मदन ने उसके 
पैरों पर सिर रख दिया । 

इसी समय सेठ गनपतराय कमरे में घुस आप 
झोर अपनी लाल-क्षाल आँखें नचा कर तुरन्त बापस 
लौट गए ! घनवस्ती उनकी वे आँखें देख कर सहम उठी | 
उसने काँपते हुए स्वर में कहा--उडो बेटा ! भगवान्‌ 
तुम्हारी उमर बढ़ावें, मुझे तुम्हारा ही भरोसा है । 


डे 


“तुम्हें घर के भीतर आने को कभी फ़ुरसत ही 
नहीं मिलती, क्‍यों ?!--धनयनन्‍्ती ने अपने पत्ति से 
पूद्ा । 

“हाँ, जञान-खूक कर फ़्रसत नहीं निकालता हूँ, इस 
भय से कि कहीं तुम्हारे काम में बाधा न पड़े ।?'--सेड 
जी ने उत्तर दिया । 

“क्रपना दोष दूसरों के सिर क्‍यों मद रहे हो ?””-- 
घनवन्‍्ती ने सावधान होकर कद्टा--“यह क्यों नहीं कहते 
कि बाहर ही इतने बे रहते दो कि घर आने की मौजस 
ही नहीं आती--मैं सब जानती हूँ ।” 

“और मुझसे भी कुछ छिपा नहीं है”--सेटड जी में 
भअर्वें टेढी करके जवाब विधा-- ज़रा अपनी ओर भी देख 
जो, सब बातें करो । यद न ससमझूमा कि तुम झुझे कभी 
घोखे में ढाल सकोगी |?! 


सवम्थर, १०२९ 
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“इस तरह तुम सुमे गाकियाँ क्‍यों दे रहे हो ?”-- 
धमवग्ती ने क्रोध के मारे अधर केंपा कर पूछा--'“झपनी 
चादर तो काज़ी है ही, अब दूसरों की भी क्‍यों मैली कर 
रहे हो £ ६ 

“शुप रह इरामज़ादी !”--सेटड जी ने डपट कर जवाब 
दिया--“मेरी चादर काली है और तुम्हारी सफ़ेद ! मैं 
तुम्हारे सब खेन्न देख रहा हूँ ।”” 

“तुम मेरे सब खेल देख रहे हो ?!--घनवन्‍्ती ने 
दाँत पीस कर जवाब दिया--मेरे कौन से खेल्ल तुमने 
देखे, बताओ !?” 

“तुरद्ारा पेर पुजवाना भी तो एक खेल ही हे 
न ?”--सेड ने आँख तरेर कर पूछा | 

“हाय रे अभागा ।--धनवन्ती ने सिर ढोंक कर 
जवाब दविया-- तुम्हारे पेट में इतना पाप है !”! 

“आर यद पाप कैसे पल रहा है, तुम हसे भी जानती 
हो !”-. सेठ ने उसी तरह गर्दन दिला कर, अ्राँखिं तरेर 
कर जवाब दिया । 

"हें नहीं जानती, माफ़ करो,”--धनवन्ती हाथ 
जोड़ती हुई योली--“इस तरह अपने नरक को और भी 
सन्‍दा न यनाभो, कुछ भगवान्‌ का भी भय करो” 

“पगवान्‌ का भय सुस करो, जिसे अपने स्वग के 
बचाए रखने की परवा है!”--सेठ जी ने एक लग्बी आह! 
स्रींच कर कहा--' मुझे क्‍या ? मैं तो नरक में रहता 
टी हूँ ।! 

“झक्चिर, तुम्हें आज हो क्‍या गया है ?!?---घनवन्ती 
ने कातर-स्वर में पूछ/--“क्या. ..तुम्हें सचभुच मेरे चरिश्र 
में सम्देद है ?!” 

“सर्देह ही नहीं, विश्वास भो !?--सेठ जी ने उत्तर 
दिया । 

“जुम्हारा विश्वास है कि मैं ज़राबव चात-वक्ून की 
हूँ !'-धनवन्ती ने अपनो खाल-लाल आँखें तरेर कर, 
झोंठ कंपाते हुए, बड़ी इढ़ता के साथ पूक्षा । 

सेठ जी थोड़ी देर के द्षिए सहम उडे । फिर उन्होंने 
बढ़े प्यार से कह्दा--“नहीं, तुम डज्टा समझ रदी हो! 
मेरा पेसा विश्वास तुम्हारे लिए नहीं, बक्िकि उसके किए 
है, शो आज सुम्हारी सफ़ेद चादर को मैल्ली बना रहा है ।”” 

४ ज्ञओ, हटो, मेरे सामने से हर आओ? !--- घनवष्ती 
नागिन की तरह क्रुंढ़ होकर फुफकारती हुई बोक्ी- 


“मुस्हारे जैसे पापी की छाया भी नरक है। अपने पुत्र 
के प्रति ऐसी बुरी भावना ! भगवान्‌ ही सुम्हारा भक्त 
करें | ज्ञाओ, हटो, मेरे सामने से हट जाओो ।”” 

“अच्छी यात हे?---सेड ने जी भी दाँत कड़कदा कर 
जवाब विया--“जाता हूँ, और फिर कभी तुम्दारा काज़ा 
सुँह देखने नहीं आऊँगा। तुम आननद से विहार करो ।”” 

“भगवान्‌ तुम्हारे पापों का अ्रन्त करें !!--कह कर 
धनवन्ती आँचज्न से मुँह ढाँप कर रोने लगी । 

सेठ जी आँगन से बाहर निकल गए, तब . चुझौ धीरे- 
घीरे धनवन्ती के आगे आ खड़ी हुईं और |डसका हाथ 
पकड़ कर बोली--उडो बहिन, मदन को इस रोने की 
बात मालूम हो जायगी तो श्रनर्थ उठ खैंढा होगा। 
तुम्हें मेरे सिर की क़सम है, छाती को पत्थर बना छो । 

भनवन्ती तुरन्त चुप हो गई । इसी समय मदन भी 
आ खड़ा हुआ और बड़ी गग्भीरता से बोल्ा--सुम अ्छी 
तरह रो ज्ो माँ ! तुम्हारी तबीयत कुछ इसकी हो 
जायगी। जिस बात को दिपाने के लिए तुम जबरदस्ती 
चुप हो गई हो वह मुझसे छिपी नहीं है। सगर इस बार 
मैं कायर की तरह अलर नहीं हट जाऊँगा। जीवन की 
लड़ाई में लकुँगा-जोतूँगा या हारूँगा, इसकी परवा 
नहीं है। 

घनवन्ती फूट-फूट कर रोने ्वगी। मदन ने हाथ 
पकड़ कर कहा--इसे मेरे सिर पर फेर कर आशीर्वाद दो 
माँ ! मैं तुम्हारे लिए मौक़ा पड़ने पर जान भी दे सके । 

धनवन्‍्ती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए 
डसी सरहद रो-रोकर आशीर्बाद दिया--तुम युग-थुग 
जीते रहो बेटा ! मुम्के तुम्हारा ही भरोसा है । 


रै 


यारों की मजल्िस क्गी हुई थी | द्लोग प्याक्षे पर 
च्याला उँडेलते जा रहे थे। उनमें से एक ने पूछा-- 
आज बढ़ी जरुदी छुट्टी मिल गईं सेठ जी ! 

“झाज तो ऐसी छुट्टी मि्री है””-सेठ गनपतराब 
बोले--“कि फिर कभी जाने की ज़रूरत हो नहीं 
पड़ेगी ।”? 

“सो कैसे ?””---उनसें से किसी दूसरे ने पूछा । 

“बुक ऐसी बात कह ध्ाया हूँ कि अब उसे मेरी ओर 
देखने की हिस्मत ही नहीं पड़ेगी ”--सेठ जी ने कहा । 
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“ख़ूब डाँट-फटकार दिया होगा और क्या ?”---पहले 
सजान ने पूछा । 

“एक तोहमत लगा आया हूँ !”--सेठ जी ने कहा-- 
“यहो एक शस्त्र था, जिसके सहारे मैं उसे घायल कर 
सका । धसको दे आया हूँ कि अब कभी उसका मुँद भी 
नहीं देखेंगा ॥!! 

“लेकिन यह तो बताओ यार !”---दूसरे सजन ने 
पूछा--“ तुम्हारी यह बीबी है कैसी ?” 

“है तो बहुत ही ख़ूबसूरत यार !”--सेड जी ने 
जवाब दिया। 

“तब क्यों इस तरह मारे-मारे फिरते हो ?!”--उनमें 
से एक तीसरा योला । 

“मारे-मारे फिरने के क्या माने होते हैं ??”--सेठ जी 
पुक प्याला समास करते हुए बोले--“'ज़िन्दगी का खुल 
लूट रहा हूँ कि मारे-मारे फिर रहा हूँ ? घर की चीज़ चाहे 
'जिसनी भी सुस्दर हो, बाहर की चीज़ फो वह थोड़े ए 
संकती है ?” 

“पफिर उसे ब्याह कर लाए ही क्यों !”- तीसरे ने 


॥ 
हे “घर में ज्ञाकर एक रख छोद़ा है, आख़िर इस महल 
में भीतो एक चाहिए न ?”---सेठ ने दूसरा प्याला 
इदाजी करते हुए जवाब दिया । 

..._ बसी अशलब यह कि अब आपको बीबी के पास 
जाकर रोज़ हॉज़िरी नहीं देनी होगी, क्यों सेठ जी १” 
पहले ने पूछा । 

अविलकृत् नहीं साहव, बिलकुल नहीं !”---सेड जी 
ने मूँझ्ों पर हाथ फेर कर जवाब दिया--“हाज़िरी बजाने 
की तो योंडी फ़रसत नहीं मिलती थी और अब तो 
पूछुना ही क्या है !” 

“हो क्रिस्सत बाले यार ! यहाँ हुलिया तकु रहती 
है ।”-.-.बही सज्जन फिर बोले । 

“तुम्त लोग भी कैसे भर्द हो, पता नहीं चलता” 
सेठ जी ने झकड़ कर कहा--“झऔरत से हतना घत्रराते 
हो--और फिर अपनी औरत से ? उसे क्राबू में लाना कौन 

' मुश्किल है, एक कक्षह्न गा दो और सदा के लिए उससे 
छुट्टी मिल जायगी। फिर वह ज़बान तो खोल ही नहीं 
सकेगी--हुलिया तक करने की तो बात ही दूर रही ।” 

“मगर सभी ऐसा नहीं कर सकते सेठ साहव [?”-. 


कह कर धनवन्ती ने उसी समय कमरे में प्रवेश किया-- 
“सभी आप ही की तरह साइसी बन जायेँ तो साइस 
को पूछे ही कौन ?” 

थोड़ी देर के किए सबके सब झवाक हो रहे। सेड 
जी के ऊपर नशे का रज्ञ जम रहा था, धनवन्ती को देखते 
ही वह फीका पड़ गया। उन्होंने लब॒खड़ाती ज़बान में 
पूछा...तु तुम . यहाँ के से ? 

“पहले आप कृपा कर अपने इन दोस्तों को यहाँ से 
विदा कर लें, सब मैं आपसे बातें करूँगी” - कह कर धन- 
बनती उन ले गों की ओर मुड़ कर बोली -“झआप लोग 
कृपा कर यह कमरा छोड़ कर अभी चले जय, नहीं तो 
मैं पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर हो जाऊँगी ।” 

“ख़बरदार !!”--कह कर सेठ जी उठ खड़े हुए और 
बोले --“झपना भला चाहती है तो सामने से हट जा, 


नहीं तो « «& ४?” 
“नहीं तो क्या ?--कह कर इसी समय मदन 


उनके आगे कूद पड़ा और अपना तमज्ना सतान कर 
बोला--“इसी दम सब लोग यहाँ से भाग जायें, वरना 
एक भी जीता नहीं रहने पाएगा ।”” 

मदन का तमश्ा देखते ही शराबियों की मण्डली 
खड़बड़ा उठी । सेठ जी को छोड़ कर सभी यार उसी 
दम खिसक गए । 

मदन भी कमरे से बाहर निकल आया। 

घनवन्ती ने कहा--अब बताओ, किसकी चादर 
काली है ? 

सेठ जी ने लाल-लाल अआँखें गुड़ेरते हुए जवाब 
दिया--छुपचाप मेरे सामने से हट जाओ--मैं तुम्हारा 
मुँह नहीं देखना चाहता | 

“यह कहने से छुट्टी नहीं मिलेगी!”--धनवस्ती ने 
इदतापूवंक जवाब दिया--“मैं तुम्हें श्रपना मुँढ दिखाने 
नहीं आई हूँ। जो पूछती हूँ, उसका जवाब देना होगा । 
बताश्रो, तुमने मेरे साथ शादी क्‍यों की १” 

“मेरे पास पैसे हैं, एक नहीं हज़ार शादियाँ 
करूँगा ।””--सेठ जी गदेन तान कर बोले । 

“जुस्दारे पास पैले हैं, इसीलिए तुम दूसरों के जीवन 
को नष्ट करना अपना हक़ समझते हो ??”--धनवन्ती ने 
कम्पित स्वर में पूछा । 

हाँ? कह कर सेठ जी दाँत पीसने कगे। 
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अपने एसी पाठडा का हमे बच जन ते हएरा। कि, वेलक 
'खार चंद तक, अावचन हा हक साव तंबरओ चार नीय बसा ह 
का राखार के उन्चतत्शज जानतया के आाश रहझाया चिरछा ऋर 
बहा देखना है, साथ हों उसको बट सी ७३ हक के, उससे 
दि फआ.। भारत का थक, भुस्य उात पक होड़ का आशाल सार 
चिन ही, ता सादुस्दय का सामने उच्य कर 75 पे 8... स्वाहा! 
विशेवाडु निवलिन का बहन यॉजना की गए है वलित गारत 
'चबॉट के 'किन्ते भा! विम्धधाई के जा मे शकि ते धर 8 
संम्यां का. प्रचनय मे आपिपयारर नए! कह बकत * च्छा #। 
कोयस्ध- पक के नाम से था गक बहस विशेषाएं: निकाका £| 
साजना टी रही # , हुक डा है का सवस्पादत की समाब्त जार वा र्ि 
हास्य-2र!) के, स्लासिद्ध लस्यक ' इल्द बपय सामक स्वेगनटाइक प्राय 


श्री ८8 पा न श्रावास्यत हे त्रीं ४ ए 4 पतन -एनड 7 


मदाददश 9 के शभा मे टेक आए को सफल यनान को चह्ठी मे 
गेग साध है । किस भास का अकू 'कायम्जन्यदू के नाम से 
प्रकाशित हारा!) टस बाल का खसचना शीघ्र ही प्रकाशित को जायसी. 
वाठका का उसका प्रनीज्षा करनो भाहिए । टस विशषवाड़ सम्बन्धो 
खेम्घ, कवितागे चित्र तथा काटून आदि निम्न-लिखिल प्ले से 
भेजना चाहिं! - 
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ककेसी बाज़ारू औरत से ही क्‍यों नहों ब्याह कर 
लिया (”-..-धनवन्ती ने कोध के स्वर को केंपा कर पूछा । 

“तुम अपने को कुछ और न समझना ।”--सेट जी 
में निल्लेज भाव से जवाब दिया। 

अनपस्ती सब कुछ सह सकती थी, पर यह झाधात 
शसके लिए असद्ा था। वह उसी समय सेड जी के पैरों 
पर गिर पड़ी और रोती हुईं बोली--तुम मुझे इस तरह 
मज़तिन क्‍यों बना रहे हो ? भूठ-मूठ मुझे क्यों तोहमत 
क्षगा रहे हो ! 

सेठ जी हस पर सहसा कुछ बोल न सके । धनवन्ती 
मे उसी तरह कातर-स्थर में पूछा- में नहीं जानती थी 
कि तुम इतने गिरे हुए हो। याद रखना, तुम यह शराब 
की मस्ती नहीं लूट रहे हो, विष की बेचैनी बुला रदे हो ! 
जो कुछ पी रदे हो वह अग्टत की घेंटें नहीं, हकादल की 
बेंदें हैं। हाय ! मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ तक 
पहुँच चुके दो ! 

“जब सो जान गई ??--सेट जी बोले । 

“हाँ, अब जान गई हूँ”?--.धनवस्ती ने कहा-- “और 
यही बिनती करने आई हूँ कि अपने ऊपर दया करो ।” 

“आपका उपदेश सिर-आँखों पर”--कद्दते हुए सेड 
जी खड़े हो गए और बोले--'झब आप ज़रा अपने ऊपर 
भी दया छरें और सुपचाप मेरे सामने से हट जायें ।” 

“नहों, मैं किसी तरह भी तुम्हें नहीं छोडेँगी!-- 
धण्वम्ती ने पैर पकड़ कर कहा --“मेरे स्वामी ! में तुर्हें 
झपने किए कुछ नहीं छद्वती, केवल तुम्दारे किए कहती 
हूँ। मेरे भाग्य में तो दुख है दी, मगर तुम अपने दुखों 
को क्‍यों बढ़ाए जा रहे दो? मेरी इतनी सी विनती मान 
खो, तुम अपने ऊपर दया करो ।”! 

“तुम इस तरह मेरे पैरों की बेढ़ी मत बनो””--सेड 
जी ने पैर खींचते हुए कहा --'मैं कहता हूँ, मेरे आगे 
से हट जाओो। में मर्द हूँ, मेरे पास पेसे हैं, जो जो में 
आएगा वही करूँगा। तुम,मेरे बीच में पढ़ने वात्शी कौन 
होती हो !” 

“में तुम्दारी घर्मपस्ी हूँ?--घनवस्ती ने बढ़ी दीनता 
से कदा। 

“तुम मेरी ख़रीदी हुईं बाँदी हो”--सेड जी ने बड़ी 
निष्दुरता से कहा ! 

“बाँदी ही सही, मेरे माक्तिक !”--घनघन्सी ने 


दीम-स्वर में कहा--“बाँदी की सेवा भी को सर्द और 
वैसे याद्वे ही स्वीकार करते हैं। तुम ऋहेडों, पैसे वाले 
हो, इसीक्षिप तो कद्दती हूँ कि मुझ ख़रीदी हुई बाँदी: 
को भी कभी-कभी अपने पैरों की घूली दे विया करो, भेरे 
लिए यही बहुत होगा ।” | 

“तुम मुझे अब झौर तक न करो”--पैर छुप्ाते इुध 
सेठ जी ने कहा । े0 

“मैं तुम्हें तक्ष॒ कर रही हूँ ??”--घनवस्ती ने करण- 
स्वर में कहा --“'पैरों पढ़ने का अर्थ तक करना होता हैं (!” 

“तुमने आज मेरा अपमान किया है”--सेड जी ने 
आँखें तरेर कर जवाब विया--“मेरे दोस्तों की बेहज़ज़सी 
की है । मैं इस समय झापे में नहीं हूँ, सामने से हट आझो ९” 

“तुम उन पापी दोम्तों को सदा के दिए छोड़ 
दो!-- धनवस्ती ने हाथ जोड़ कर कहा--““तभी आपे में 
रह सकोगे , मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुम्दारे 
झपमान को भगाया है। वे मित्र दी तुम्हारे अनय॑ के 
मूल हैं--उन्हें कृपा कर छोड़ दो ।” 

“उनके बदले सुम्हीं को छोड़ रहा हूँ””--सेड श्री 
बोल्े-- जाओ, मेरे सामने से हट जाओ |?” 

“नहों हढूँगी, तुम्हें सुके छोड़ने का कोई अधिकार नहीं 
है”--कह कर धनवनन्‍्ती दरवाज़ा रोक कर खड़ी हो गईं। 

“झधिकार क्‍या चीज़ होती है ??”---धनवम्ती को 
धक्का देकर गिराते हुए सेठ जो बोले--'मुम्े सब करने का 
अधिकार है। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, उन्हें नहीं दोदंगा ।” 

घनवन्ती ज़ोर से चिह्ला उठी और सेठ जी कमरे से 
बाहर निकल पढड़े। आँखें तरेरते हुए मदन साममें 
आ खड़ा हुआ और कड़क कर बोला--अगर आप उन्हें 
नहीं छोढ़िएगा तो जाकर उन्हीं के साथ रदिपु भी । हाँ 
आकर शरादइ की मस्ती विखेरिएगा तो आपके सभी 
मित्रों को मैं मस्ती का मज़ा चख्ा दूँगा। 

“मुस्ददी दोनों मेरे घर से निकक्ष जागो ।”'---सेड जी 
ने गरज कर जवाब दिया । 

“मुके अफसोस है पिता जी !??--मदन ने तमझा 
तान कर कद्ा--अब में ऐसा नहीं कर सकता । झाप इस 
समय मेरा गुस्सा न बढ़ाइप, बरना अनथे कर बैडेगा । 
जाइए, सुपचाप यहाँ से चले जाइए ।” 

सेठ जी डर के मार काँप उठे। चुपचाप भीगी विज्ञी 
की तरद् खिसकते बने । 


श्ष२ 


हि मदन ने धनवस्ती से जाकर कहा--माँ, चलो, कलक्टर 

साहब के पास चलें। उनका दिस्‍ससा अलग करवा दिया 
जाय, नहीं तो हम लोग बड़ी घिएत्ति में पड़ जायेंगे |”! 

“जो चादों वह करो वेटा,--धनवन्ती ने निराशा 
भरे स्वर में बहुत ही व्यथित होकर जवाब दिया-- अब 
तो जी चाहता है अपने इन सारे कप्टों का एक साथ ही 
अम्त कर हूँ । जीवन से जी ऊब्र उठा है। अब इस संसार 
में मैं नहीं रहना चाइती |” 


सदन ने उसका हाथ पकड़ कर कहा--माँ, तुम्हारे 
ही बल पर तो मैं लद॒रहा हूँ। तुम्हीं इस तरह हिम्मत 
छोड बेठोगी तो मैं क्या कर सकूँगा ? मुझे आशीवांद 
दो । चलो, कलक्टर साहब के पास चलें। 

“लोग क्या कहेंगे बेटा ?”-- घनवन्ती ने व्यथित 
स्वर में कद्दा । 

“ज्ोग क्या कहेंगे माँ !!--मदन ने छता से जवाब 
विया। “वे व्यभिचार के पीछे आज बारह वर्षों से रुपए 
बरबाद कर रहे हैं ; इसी के पीछे वे मेरी माँ को मार 
खुके हैं; हसी के पीछे एक दूकान का दिवाला निकल 
गया है ! अब यद्दी दो-तीन कोडियाँ, एक दृकान और 
थोड़े से रुपए रह गए हैं। अगर लोक-लाज में पड़ कर 
शीघ्र ही कोई उपाय न करोगी तो कैसे काम चलेगा ? 
वे इस तरह अपने को बरबाद किए जा रहे हैं, इस पर 
लोगों की नज़र नहीं है, और हम अगर अपनी भलाई 
के लिए कुछ करेंगे तो डस पर लोग जुरा-भला कहेंगे ? 
कहेंगे तो कहा करें, इसकी परवा नहीं है ।” 

इसके थ्रागे घनवन्ती कुछ न बोली | दोनों की राय 
एक हो गईं। 


य्‌ 

कलक्टर साइब सदन को जानते भी थे और मानते 
भी थे। वह उनके पुश्र का प्यारा मित्र था। पहले तो 
उन्होंने सेड गनपतराय को हर तरह से बराया-धमकाया, 
मगर उससे कोई विशेष लाभ न देख कर, उन्होंने उसके 
लिए जांयदाद का एक हिस्सा अलग करवा दिया और 
याक़ी हिस्से घनवरती तथा मदन को दिज्वा दिए। अर 
सेठ जी अपने परिवार से बिलकुल अलक्तर एक बगीचे 
वाकी कोटी में रहने रूगे । वहीं निश्चिन्त रूप से शराव 
और सज्लजीत की चारा उमइने लगी। 
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हर धनवस्ती और मदन अपने-अपने कष्टों को 
लिपाए प्रेमपर्वक जीवन बिता रहे थे। पर सच पूछिए 
तो दो में से कोई भी सुस्सी नहीं था। अपनी-अपनी 
व्यथा तो थी ही, सेड जी की यह कुस्सित जीवन-घारा 
उनकी बची-खुची शानित्र को भी यहा रही थी। इतना 
ज़रूर था कि धनवन्ती अपने “बेटे? के लिए सब दुख 
भूज्त सकती थी और मदन अपनी “साँ” को सुखी बनाने 
में ही अपना सुख समझता था। पर व अभागा उसे 
सुखी बनावे भी तो किस तरह ? उसे जो दुख था, उसकी 
दवा तो उसके पास थी नहीं ! 

इन दोनों माँ-बेटे को एक साथ ही सुखी बनाने वाली 
एक और भी थी। वह थी स्वर्णंलता। वह मदन की 
सहपाठिनी भी थी थ्रौर शीघ्र ही उसकी जीवन-सहचरी 
भी बनने वाली थी । 

एक दिन सन्ध्या-समय धनवन्ती ने चुश्नी से कहा - 
ज़रा जाओ तो छुन्नी दीदी! स्वर्शलता को तो बुला 
लाग्रो, इधर दो दिनों से वह आई नहीं है। मदन भी 
तबीयत ख़राब रहने के कारण इधर वहाँ नहीं गया ! 
हो तो बुलाती आना । 

घरटे भर के भीतर ही चुन्नी लौट भाई और खिन्त 
स्थर में बोली-वह तो अपने घर में है ही नहीं बद्दिन 
जी, उसके दास-दासी सब घबड़ाहट में हैं । कहते हैं, रात 
ही से वह गायब है !” 

“मत ही से गायब है ?!?'---ध्रनवन्ती ने भयभीत 
होकर पूछा । 

“कौन रात ही से गायब है माँ ?”--उधर से झाते 
हुए मदन ने पूछा । 

“श्रभी चुन्नी को उसे बुलाने भेजा था बेटा !”---घन- 
बनती ने घबढ़ाहट दिखा कर कहा--“सो आकर यह कहती 
है कि स्वरंजता रात ही से शायत्र है! क्‍या वह कहीं 
बाहर गई है ?” 

मदन की छातो धड़कने लगी। उसने कहा--कहीं 
यबादर जाती तो हम लोगों से कह न जाती £ में ज़ुद 
ही जाकर पता लगाऊँ क्‍या ? 

“हाँ बेश, जाश्रो। न जानें क्यों मेरा जी बहुत ही 
घबड़ा रहा है ।!--कह कर घनवस्ती ने अपने ललाट का 
पसीना पोंडा । 

कपड़े पहन कर सदन कमरे से बाहर निकला ही था 
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कि स्वर्णान्ञता दाँफती हुई आई और धड़ाम से उसके 
आगे गिर पड़ी। उसके केश बिखरे हुए थे, कपड़े फट 
गए थे, शरीर जत-विक्षत हो गया था। उसने मुँह से 
ये ही शब्द निकास्े--“मदन, मेरा सर्वेनाश हो गया !” 

“किसने तुम्हारा सर्च ताश किया बेटी !”--कह कर 
धनवम्ती दौढ़ पड़ी और उसे उडाती हुईं बोली--“तुम्दारी 
यह दुर्गत किसने की है ? हाय ! मैं यह क्‍या देख रही 
हैं मदगन ? मालूम होता है, स्वर्शंलता मौत के मुख से 
लौट कर आई है। क्या हुआ बेटी ! बताझो, तुम कहाँ 
से आ रही हो !” 

“मेरा सर्वनाश हो गया !?--कह कर स्वर्णलसा रो 
पढ़ी । 

मदन को जैसे किसी ने पत्थर की प्रतिमा बना 
दिया । धनवन्ती उसे छाती से लगा कर बोली--किसने 
तुम्हारा सर्वनाश किया स्वर्ण ? 

“झपने भावी ससुर जी ने।”? 

“क्या कहा ?? --धनवन्ती चौंक उठी ! 

“भात्री सघुर जी ने? क्या कह रही हो ''”?-.कइह 
कर मदन हस तरह उछल पढ़ा जैसे उसके पैर आग के 
झज्ञारों पर पड़ गए हों । 

“हाँ, मेरे भावी सघुर ने मदन, तुम्हारे पिता जी ने 
मेरा सर्वनाश कर दिया !”?--कह कर स्थणंलता क्रोध से 
दाँत कटकटाने लगी । 

“साफ़-साफ़ कही स्वर्ण, बात क्या है ?'?--धनवस्ती ने 
भयभीत होकर पूछा । मदन क्रोध के मारे कॉप रहा था ! 

“साफ़-साफ़ क्‍या कहूँ? हाय, मेरा सर्वनाश हो 
गया । मैं कल यहीं आ रही थी। रास्ते में बह पापी भी 
सिल गया। उसने मुझे ज़बरदस्ती मोटर में बैठा लिया 
और उस बग़ीचे वाले मकान में ले जाकर » 3८ %” 

“तुम्र क्या कह रही हो रतर्स ???-.धनवन्ती ब्याकुल् 
हो उठी । 

“जो कष्ट रही हूँ, वह बहुत इ्टी कम है माँ (!'--स्वर्ण- 
कता ने कद्ा--बड़ी-बड़ी नारकीय यातनाएँ भोग कर 
आा रही हूँ। क्रिस्सत अच्छी थी जो थोड़ा सा मौक़ा 
सिल गया, जान बया कर भाग आई । नहीं तो 
घहीं /८ ५८ » हाय ! मेरा सर्वनाश हो गया !!” 

सदन अब खड़ा न रह सका। बिजली की तरह दौड़ 
कर आँगन से आहर मिकक पढ़ा । 
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घनवन्ती ने घबदा कर कदहा--चुन्ची, तव तक स्वर्ण 
को नहलाओझो-घुलाशो | मैं मदन को देखूँ, मालूम होता 
है, आज बड़ा भारी अनर्थ होगा। 

स्वर को चुझ्नी के ज़िम्मे सॉप कर घनवन्ती भी उसी 
तरह दौड़ती हुई झाँगन से बाहर निकल पड़ी । 


हि 


“सम सीधे से न सानोगी १”! 

“नहीं, चाहे तुम मेरे टुकड़े-टुकड़े कर दो !” 

“क्यों जान गैंवाने पर तुली हो, जो कहूँ मान को ।” 

“जान गँवा दूँगी, तुम्हारी बात न मानेँगी ।”! 

“अ्रच्छा देखता हूँ,'--कह कर सेठ जो कुछ किया दी 
चाहते थे कि कनकना कर उनके कमरे का कियाद खुल 
पढ़ा और देखते ही देखते कोई उनकी गदन पर सवार 
हो गया ! बिलकुल बेबस होकर उन्होंने आक्रमणाकारी 
की ओर गर्दन मोड़ी तो देखा, उन्हीं का बेटठा मदन शेर 
की तरह लाल शाँखें किए, तमम्चा तान कर उन्हें जहस्नुम 
भेजने के लिए तैयार था। रूत्यु के भय से काँप कर वह 
कह डडा--“बेटठा ! इस बार माफ़ कर दो, अब कभी 
ऐसा न करूँगा ।”” 

“ख़बरदार ! मुझे बेटा कह कर न पुकारो'--सदन 
डसे गिरा कर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और बोला-- 
“झपने भगवान्‌ को याद्‌ छरो, में तुम्हें झव जीता 
नद्ोदूँगा.........!” 

इसी समय किसी ने पीछे से दौड़ कर उसका तमझ्ा 
वाला हाथ पकड़ द्विया और कहा--बेटा, अपनी माँ को 
विधवा न बनाओ | 

मदन के हाथ से तमन्ना गिर पढ़ा ! उसने एक बार 
कासर-इृष्टि से घनवन्ती को ओर देखा और कहा -“'साँ !” 

“छोड़ दो बेटा !?--धनवस्ती ने ब्याकुल होकर 
कहा--“इन्हें जीता छोड़ दो । इनकी छाती पर से उतर 
आओ | में यह इश्य नहीं देख सकती । द्वाय ! में यहाँ 
झाई ही क्यों !!” 

मदन चुपचाप बाप की छाती पर से उतर झाया। 
सेठ जी भी उठने की कोशिश कर हो रहे थे कि इसी समय 
कमरे में बहुत से दहृ्ियारबन्द सिपाही घुस आए | 

“इन सबको गिरफ़्तार कर लो !”--ब्ृम्सपेकदर ते 
आज्ञा दी । 
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“नहीं, केवल इसी पापी को?--डस लव़की ने 
कहा --“और ल्लोग तो मेरी रक्षा करने झा पहुँचे ये।” 

सेठ जी गिरफ्तार कर किए गएु। घनवन्‍्ती वहीं 
अचेत होकर गिर पड़ी । 

घर लौदते-लौटते घनवन्ती क्वी तबीयत बहुत ही 
ख़राब हो गई। सात-भाठ दिनों तक उसकी हालत वराबर 
बिगड़ती ही गईं । आठवें दिन उसने बड़े कष्ट से पूछा-- 
मदन, सच बता दो बेटा ! उनका क्‍या हुआ 

मदन ने भर्राए हुए स्वर में कहा--सात साज़् के 
लिए जेल । 

“जेल ?”--धनवन्ती तड़फड़ा कर उठ बैठी--“सात 
साल के लिए ? उफ़ ! अब नहीं «८ » »”! 

वह खाट छे नीचे गिर पढ़ी । उसकी आँखें उलट 
गई । मरते-मरते वह कह गई--“स्वर्ण को सुखी रखना 
बेटा ! में अब जाती हूँ) » ५८” 

दः 

स्वर्ण को सुखी रखने का मौक़ा आया ही नहीं । वह 
सदैव यही कह-कह कर रोया करती--“हाय ! मेरा सर्व- 
नाश हो गया !” अन्त में जब उसकी पीड़ा असद्य हो 
उड़ी, सब उसने वही किया जो वैसी अवस्था में वह कर 
सकती थी । 

घनवस्ती के मरने के दूसरे ही दिन सवेरे जब मदन 
डडा तो देखा, स्वर्णल्लता की सेज सूनी है । वह ध्याकुल 
होकर इधर-उधर ढूँढने लगा। सहसा उसको नज़र एक 
किफ़ाफ़े पर जा पड़ी । काँपते हुए हाथों से उसे उसने 
उडठाया । उसके भीतर एक चिट्टी थी । 

“मेरे मदन, मुझे साफ़ करना। में तुम्हारे लायक 
शहीं रह गई। मेरा सर्वताश हो गया । सुम्दारी पत्नी बन 
कर मैं तुम्हें मलिन नहीं बना सकती। जाती हूँ, गक्ला जी 
में डूब कर इस पापमय जीवन का अब्त कर दूँगी। 
फिर किसी दूसरे जन्म में मिलूँगी। तुम्हें मेरी क़सम है, 
तुम अपना व्याह ज़रूर कर लेना | हाय ! मेरा सर्वनाश 
हो गया, इसीकिए तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ। मुझे 
भूल आओ ।? 

यह पढ़ते ही मदन पागलों की तरह गज्जा-तट की ओर 
दौद पड़ा । पर वहाँ उसे मिले कौन ? स्वर्शंललता तो गड्ा 
के गर्भ में क्वीन हो चुकी थो ! 

खुली थाई ओर पैरों पव कर मदन को घर द्िवा गई । 


€ 

मदन पागक्तों की तरह इधर-उधर घूमने रूगा। जब 
कभी उसे चुन्नी की याद हो आती, वह घूमना बन्द कर 
घर लौट आता । स्वर्णलता की स्त्यु से बह बहुत ही 
व्याकुल्न हो उठा था, पेसा मालूम होता था मानों दित- 
शत उसी को खोज रहा हो । 

एक दिन वह्द इसी तरह बे ज़बर होकर सड़क पर चलना 
जा रहा था। सहसा उसे एक मोटर का चक्का लगा । वह 
गिर पढ़ा, पर कोई विशेष चोट न पहुँची । मोटर खड़ी 
हो गईं। उससे पुक लड़की झोर पुक अर््ृजयस्क भल्ते- 
मानस उसर पढ़े। मदन को देखते दी लड़की घोल उदी-- 
“बाबू जी, इन्हीं की मदद से मेरी इज़्ज़त और जान 
बची थी।” 

उस अद्ृवयस्क भलेमानस ने मदन के पास पहुँच 
कर कहां--' मुझे माफू कीजिएगा, आपको कहीं चोट तो 
नहीं लगी ? आपका नाम सेठ मदनलाल जी है न १”! 

“जी हाँ ?---कह कर मदन ने उन्हें नमस्कार किया 
ओर कहा--“कोई इज नहीं, मेंने चोट नहीं खाई।”” 

“तो झाप इस तरद पैदल क्‍यों घूम रहे हैं (!"--उस 
अद्धृबस्थक भले आदमी, सेठ वंशीधर जो, ने बढ़े स्नेह से 
कटदा--“चलिए, में आपको पहुँचा आऊँ।” 

गाड़ी पर बैठते ही सेठ वंशीधर जी ने उस क्ड़की 
की झोर बताते हुए कहा--यह्ट सुशीज्षा, मेरी लड़की 
है। आप ही ने एक दिन इसकी जान बचाई हे । 

मदन लज्जा और सन्‍्ताप के मारे कुक गया। उसकी 
आँखों से झाँसू की घारा उमड़ पड़ी । उस अप्रिय प्रसक्ष 
की स्वति के साथ उसके जीवन का सारा सनन्‍्ताप लिप 
हुआ था। वह भीतर ही भीतर बेचैन हद उठा । 

वंशोधर जी उसे घर तक पहुँचा कर लोटे तो अपनी 
पत्नी से बोले--तुम यह सम्बन्ध पसन्द करती हो !' 

“बड़ी ख़ुशी से । वे मान जायेंगे (?”---डनकी पत्नी 
रामेश्वरी ने कहा । 

“मनाने की कोशिएं की जायेंगी””--बंशी घर जी बोले । 

ब्याह की बातचीत होते-होते साल ख़तम दो गया । 
सुशीक्षा और मदन की घनिष्ठता बहुत अधिक बढ़ चुकी 
थी। अवसर पाकर चुझ्ती ने कह-दछ्या आजू ! मैं सी 
मंश जादँगी तब बहू को घर लाओगे 

“याद करने को जी नहीं चाहता शुस्ती मौसी [?!--- 
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सदन ने उदास होकर कहा--“अरे, सुम रोने क्‍यों 
लगीं ?” 

“नहीं, भेया ! मेरी यह विनती मान लो”?--चुम्ी ने 
बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा-- तुम्हें अपनी गोद में 
खिलाया है, तुम्हारे सिर पर मौर भी देख लूँ , तब मरूँ। 
यही एक साध है, इसे पूरी कर दो ।” 

सदन का हृदय भर आया। उसने गद्गद स्वर में 
कहा--अच्छा मौसी, जाओ, तुम्दीं वहाँ जाकर कह आओ । 
सुझे मन्ज़र है । 

चुत्नी को जैसे सारो सम्पद्रा मिल गई। उसी समय 
वह सेठ वंशीघर जी के घर जा पहुँची । 


१० 

मदन और सुशीला के ब्याह के छुः साल बाद की 
बात है। शाम का वक्त था। दोनों प्राणी कहीं बाहर 
जाने की तैयारी में थे । मोटर पर चढ़ने जा ही रहे थे कि 
सहसा एक तिरपन-चौज्वन वर्ष का क्षीणकाय आदमी 
आकर खड़ा हो गया। वह आँखों में श्रांसू भर कर मदन 
की ओर देख रहा था। मदन ने उसकी ओर से मुँह फेर 
लिया और मोदर की ओर क़दम बढ़ाया । 

वह बूढ़ा घुटने टेछ कर मदन के आगे बैठ गया और 
बोज़ा--क्या अब मुझे पहचानते भी नहीं बेटा ? 

“ख़्ब पहचानता हूँ”--मदन ने अपने हृदय का वेग 
रोक कर जवाब दिया--“कृपा कर यहाँ से चले जाइए ।”” 

“मेरे ऊपर दया करो बेटा !”” 

“यहाँ से चले जाओो !”” 

“अपने पापों का फल पा चुका बेटा, अब माफ़ करो !”” 

“यहाँ से चले जाओो !” 

“अरब में हर तरह से हार गया बेदा, कहीं ठिकाना 
नहीं है । भ्रपनी शरण में रख ला ।” 

“यहाँ से चले जाओो !” 

“झभी जेल से चला आ रहा हूँ बेटा ! दिन भर का 
भूखा हैँ, कुछ खिला दो ।” 

“यहाँ से चले जाओ ।”--इस बार मदन रांश 
खाकर गिर पड़ा । 

सुशीला ने कहा--चुती, इन्हें तब तक भीतर ले जाकर 
कुछ खिला-पिला दो । मैं इनका उपचार कर रही हूँ । 


आँखें खोलते ही मदन ने बड़ी बेचैनी से पूछा-- 
कहाँ गया वह पापी ? 

सुशीला ने कोमल स्वर में जवात्र दिया--अघ उस 
प्रर दया करो । वह चारों ओर से पराजित द्वोकर तुम्हारी 
शरण में आया है । 

“मगर मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता”--भदुन 
ने कहा । 

“अब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। फाप के बाद॑ 
पुण्य का भी उदय होता है ।”--सुशीला ने अपने स्वामी 
को समझाया | 

“सुशीला (”--मंदन ने कहा--“तुंम वह ््श्य भूल 
सकती हो ?? 

“न भूलने से मनुष्यता का अपमान होता है!-- 
सुशीला ने गम्भीरतापूर्वकं कहा--““चलो, हम दोनों उनके 
पैरों पर गिरें। तुमने उन्हें बहुत ही क्लेश पहुँचाया है । 
लाख पापी होने पर भी वे अपने ही हैं। चलो, उनसे 
स्षमा माँगो ।?? 

पत्नी की इस ऊँची भावना ने मदन को कुछ का 
कुछ बना दिया। वह बिना कुछ कहे-सुने मस्त्र-मुग्ध 
होकर सुशीज्ञा के पीछे-पीछे चल पड़ा । 

भीतर पहुँच कर देखा, चुन्नी बड़े प्यार से अपने बूढ़े 
मालिक को खिला रही है। उन दोनों को अपनी दी 
ओोर आते देख सेठ गनपतराय भय के मारे खाना छोड़ 
कर खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोले--मैं अभी चला 
जाता हूँ बेटा ! थोड़ा सा भौर खा लेने दो । 

मदन दौड़ कर उनकी छाती से लिपट गया और 
बच्चों की तरह बिलख-बिलख कर बोला--पिता जी ! 
मुझे माफ़ कीजिए । 


सुशीज्ा ने घबडा कर कड्ठा--चुन्नो, ज़रा उन्हें 
सँभप्ले रहो, देखती हूँ उनकी आँखें उलट गई । 

सच्मुच, मदन के छाती से ल्िपटते ही बूढ़े के दृदय 
की गति बन्द हो गई। पता नहीं, भय के मारे या 
आकस्मिक सुख के धक्के से । 

मदन ने फिर कहां--न माफ़ कीजिएगा पिला जी? 

सुशीला ने रोते हुए कहा--अब इन्हें धीरे से लिठा 
दो, शव पकड कर कब तक खंडे रहोगे ? 
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महाकादे चनन्‍्द के कैशकर 


[ प्रोफेसर रमाकास्त जी त्रिपाठी, एम० ए० ] 


जपूताना भाचीन काल से हिन्दृ- 
शोर तथा हिन्दू-संस्क्ृति का 
केन्द्र रहा है। मध्यकाज्नीन युग 
में जब मुसलमानों ने भारत पर 
आक्रमण करना प्रारम्भ किया, 
तो डनका सामना राजपूत- 
| नरेशों ने ही किया। यही नहीं, 
खुसलमानी सभ्यता का सद्ृष वास्तव में हिन्दू-सभ्यता 
से राजपूताने में ही हुआ | यही कारण हैं कि भारतीय 
इतिहास के बड़े से बड़े वीर इसी वीर-पसवा भूमि ने 
उस्पन्न किए । 
राजपूताना को केंबल यही गौरव नहीं भ्राप्त है 
कि उसने अगणित वीर नायकों को जन्‍म देकर, भारतीय 
इतिहास को समुज्ज्बल किया है, किन्तु उसमें हिन्दी- 
साहित्य के प्राचीनतम कवियों का आविर्भाव भी हुआ 
था। क्योंकि राजपूताना भ्रधिकतर रण-शब्द से उद्‌- 
घोषित रहता था और वहाँ के निवासियों की रगरग में 
वीरता की स्फूर्ति रहती थी, इसीलिए वहाँ के रण-चर्चा- 
पूर्ण वायु-मण्डल में वीर-गाथाएँ रचने वाले कवियों का 
समादर होता था। 
वेसे तो न जाने कितने ही वीर-गाथाएँ लिखने वाले 
कवि तथा चारण हो चुके हैं, पर महाकवि चन्द बरदाई 
का नाम तथा उनके बृद्ठत्‌ू काव्य पृथ्वीराज रासो' का यश 
देश-व्यापी हो गया है। इसका मुख्य कारण यह हैं कि 
चन्द का सम्बन्ध महाराज पृथ्वीराज से था, जो भारत के 
अन्तिम सम्राट कहे जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि हिन्दू- 
जाति चन्द से पुरुष को तथा उनकी कृति को ऐसे श्रादर- 
भाव से देखे, क्ग्रोंकि, जैसी परम्परा से ज्ञोगों की यह 
धारणा चली भाई है । वे सम्राट पथ्वीराज के राज-दरबार 
के साधारण कवि ही नहीं थे, घरन्‌ उनके श्रभिन्न मित्र 
तथा अत्यन्त समादव सहचर थे। इसके अतिरिक्त रासो 
एक विस्तृत काव्य है, जिसमें एथ्वीराज की जीपन- 
क्षीज़ा का वर्णन बड़े ही हृदयग्राही ढड़ से किया गया 





है। इधर कुछु समय से रासो कौ भाचीनता के विषय में 
श्रद्दवेय गौरीशइर श्रोका सरीखे उद्धट विद्वानों ने बढ़ी 
छान-बीन की है और वे इस निष्कपष पर पहुँचे हैं कि 
रासो को अन्य चाहे किसी दृष्टि से पूज्य अन्‍्थ सममें, पर 
उसका महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से न्‍्यूनातिन्यून है। 





अपनी कविता के बल पर मु्दों' को जिलाने वाले ; 
स्वर्गीय महाराणा श्थ्वीराज जी चौहान के 
महाकवि चन्द बरदाई 
प्रम्तुत लेख में उन सब प्रमाणों तथा युक्तियों का उल्लेख 
करना प्रसड्न से बाहर होगा, जिनके आधार पर रांसो की 
प्राचीनता पर तथा उसमें दी हुईं बहुत सी घटनाओं पर 


सन्देह किया गया है । इस लेख में यह समझ कर कि 
श्र न सही, कम से कम शसो हमारे देश की एक सुन्दर 
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साहित्यिक सम्पत्ति है, मद्माकबि चनद बरदाई के प्रति इस 
नाते से श्रद्वा रखले हुए एक ऐसे सजान के जीवन- 
सम्बन्धी कुछ बातें कही जावेंगी, जो उनके चंशघर हैं । 

इनका शुभनाम्त श्री० नेन्राम जी बह्मभट्ट है। आप 
मद्दाकवि चनन्‍्द्‌ से २७वीं पीढ़ी में हैं। पाठकों की 
जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए उन्हों का दिया हुआ 
वंश-घच्त नीचे उद्धृत किया जाता है, जो कद्दे वर्ष पहले 
कलकसे की रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जरनल में 
निकल चुका है * :-- 





चन्द्‌ वरदा 
| | | की 
गुणचन्द भबज्जञचन्द >< >< 
सीताचन्द 
| 
वीर चन्द 
| 
हरिचन्द 
| 
रामचनद 
॥ 
नी । ख्ग्च्णग्गम्ग्गा्मण्ण 
[| | | | | 
विष्णुचन्द उद्धरचन्द रूपचन्द बुद्चन्द देवचन्द सूरदास 
| ाओ 
खेमचन्द गोविन्द्चन्द 
| 
जयचन्द 
शी | 
मदनचमन्द शिवचन्द बलदेवचन्द 
छा 
चौथचन्र बेनीचन्द 
| 
| | । 
गोकुलअन्द बसुचन्द लेगचचनद 
| 
कर्णांचन्द 
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| 
मोहनचन्द 
| 


रामेश्तर 


गक्ाधर 
। 


| 
युणगज्ञ चन्‍्द 


जगन्नाथ 


भगवानसिह 
कस सिंह 
माथुरसिह 

वाग्गोविद्सिह 
कर सिंह 
विज (६ सिह 


| 
आनन्दरायजी 





सलना_म.. ८. 





। | | | | 
आसीज्ञी गुमानजी कर्णाौदान जेठमलजी वीरचन्दंजी 
| 


| 
घमण्डीरामजी बुघनी 


| 
दृद्धिचन्दजी 
नेन्राम ( जन्म १६१६ वि० श्रासोज सुदी  ) 


रामसिह ( दत्तक पुश्र ) 


| 
वाया लिए मोहनसिह प्रभुदयाल 

इस वंश-ब्क्त को देख कर पाठकों को झाश्चयं होगा कि 
महाकवि सूरदास भी चन्द के वंशज थे । 'साहित्य-लहरी' 
से सूरदास जी का लिया हुआ एक पद उन्धुत किया 
जाता है, जिसमें उन्होंने स्वयं अपने को चन्द बरदाई का 
वंशज बतलाया है । 

नेनूराम जी ने अपने तथा अपने पिता जी 
सम्बन्ध में कई बातें मुझे बतलाई हैं। उनका कहना है 
कि उनके पूर्व-पुरुष ग्वालियर-राज्य के श्रन्तर्गत एक ग्राम 
में रहते थे। सूरदास जी के भाई बुद्धचन्द और देवचन्द 


१४८ 
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झपनी दादी लक्ष्मीदेवी को लेकर जोधपुर-राज्य के प्रसिद्ध 
ज़गर मागौर में झ्राए थे।' नेन्राम जी के पिसा बृद्धि- 
चम्द जी नागौर छोड़ कर बीकानेर में आ बसे थे । वहाँ 
महाराजा सरदारसिदह जी ने आपको बहुत सम्मानित 
किया था। इसके सिवाय उदयपुर के महाराणा शम्भू- 
सिंह जी ने भी लाखपफसाव* करके आपका समादर 
किया था। उनके जीवन का अधिकतर भाग इन्हीं दो 
स्थानों में व्यतीत हुआ था। कद्दते हैं कि १० वर्ष की 
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स्व? कवि वृद्धिचन्द जी ब्रह्मभट्ू 
अवस्था में उन्होंने विवाह किया था। उनका ओवन- 
काल भी बड़ा लम्बा था, क्योंकि सग्बत्‌ १६६० में १२० 


+ लाखपंसाव का अथ एक लाख रुपए के इनाम से हे, 
जो भाट, चारणों को राजा-रईस देते हैं | यद पुरस्कार नकद 
रुपए में नहीं दिया जाता दे, किन्तु दाथी, घोडे, ऊँट, रल, 
जमीन व धान भादि के रूप में दिया जाता ह। हन सबका 
मूल्य साधारणतया १५-२० इजार रुपए के क्षगभग होता हे । 
लेकिन फिर भी यह “ज्ञाखपसाव” ही कहलाता है । 





05 223 कु, 


द्‌ 4 [ वर्ष ८, खरड ,!,, स्रेंल्या ! - 





वर्ष की आयु में वे लोकान्तरित हुए थे। उनके सुपुन्न 
नेन्राम जी से ज्ञात हुआ कि उनकी बनाई हुईं बहुत सी 
रचनाएँ हैं। उनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए 
जाते हैं :--- 


कवित्त 

दीपत दिकत तन दशो दिशा देश-देश, 

थिरू बसुधा के मध्य स्वज्जस थटाय दे | 
कर को उमड्भ करे कवी निहाल केते, 

घन अद तारों के घमणड हटाय दे | 
भणत कवि “बुद्ध” जैसे चित्त की विशालताई, 

रामचन्द्र दिद्ल नाम जग्ग में रटाइ दे । 
दानबीर बह्ढा बदनेश ज्येष्ठ मालनन्द, 

लागे हाथ लड्ढा तौ छिन्न में लुटाइ दे ॥ १ ॥। 


गीत 


बाजे बेछ्ाका चिमाणोँ हल्ला 

किरोड़ाँ गिड़िन्द बद्धा । 
तिके सामटा भणाड़ा लीधा निशह्ढा 

समात तोड़ घड़ाँ दाथियाँ।। 
तेण गुघू सारोड़े तुद्दी नोह तो 

विडूतो छेड़े तुहीं ए्रथीनाथ । 
अग्रास तो घटाघोर 

हाथाड़ चाबतो आयो ॥ 
गहिम्दा गह्यतो सूधो धकायो 

बगूड़ रुकाए दुकाड़े हाथ्याँ | 
दिकी दुनाली मुकाई रॉड़ तिको 

शोशो खातो चकेरा दिखायो # ।। २॥ 


नेनुराम जी ने भी अच्छी ख्याति कमाई है। आपको 
पुरातत््व-विषयक सामग्री की खोज करने का, उसे एकत्रित 
करने का तथा उसे इतिहासज्षों के हाथ में सौंपने का 
व्यसन-साह । इस समय तक न जाने कितने शिला-लेखों 
का पता आपने लगाया है और न जाने कितने हस्त- 


के यह एक आखेट-बरणन से लिया गया है, और महाराणा 
शम्भूसिंह जी के समय की रीजेन्सी काउन्सित्ञ के मेम्बर धावराव 
बदन जी तंवर को लक्ष्य करके लिखा गया दे । 


नमेग्खर , (९४२० । 
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लिखित ग्रन्थों की खोज, राजपूलाने की जल-शून्य मरुभूमि 
पर ऊँट पर चढ़ कर आपने की है । यही नहीं, मारवाड़ में 
प्रचलित अनेकानेक जन-श्रतियों तथा गीतों का संग्रह 
भी आपने अच्छा किया है। इसमें से बहुत-कुछ मसाला 
आपने जोधपुर-निवासी, अपने परम मित्र स्वर्गीय मुन्शी 
देवीप्रसाद को सौंपा था । 

सन्‌ १६०६ में भारत के प्रसिद्ध इतिहासश् महा- 
महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री वीर-गाथाओं तथा वीर-काल 
सम्बन्धी शिला-लेखों की खोज में राजपूताने का अमण 
करने निकले थे । शास्त्री जी को नेन्राम जी ने बड़ी सहायता 
दी थी। कहते हैं कि वे नेन्राम जी की हस बात पर बड़े 
चकित हुए थे कि जहाँ कहीं पहाड़ों पर अथवा किसी 
प्राचीन इमारत में वे पहुँचते थे, वहीं एक न एक लेख वे 
अवश्य ढँँढ निकालते थे। जोधपुर से लौटते समय हर 
प्रसाद जी शास्त्री नेन्राम जी को अपने साथ कलकत्ते 
ले गए थे । वहाँ उन्होंने भट्ट जी के कई व्याख्यान रासो 
पर करवाए थे और कई बार अनुरोध करके उनसे रासो 
के छुन्दों का विधिवत्‌ गायन करवाया था। मैंने भी कई 
बार उनसे रासो सुना है। जिस समय वे वीर-रस के पद्च 
पढ़ते हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं झौर स्वयं 
उनके मस्तक पर पसीने की बेँदे भकलकने लगती हैं। 

नेनूराम जी के पास रासो की दो प्रतियाँ भी हैं । 
मैंने दोनों को देखा है। एक अतिलिधि तो कागज़, स्याही 
तथा अज्नरों को देखते हुए काफ़ी पुरानी ज्ञात होती है । 
डसे वे चन्द के पुत्र रद्च-कृत बतलाते हैं। क्योंकि जैसी 
कि परम्परा से यह जन-अभ्रति चली आई है, जब चन्द 
बरदाई महाराजा एथ्वीराज के साथ चले थे तब उन्होंने 
रासो का अपूर्ण अंश अपने पुत्र मज्ल को पूरा करने के 
उद्देश्य से सॉपा था । अस्त, प्रतिलिपि, जैसा कि नीचे 
दिए हुए ब्रेख से ज्ञात होगा, जो उसो में मिलता है 
सम्बत १४५९ में की गईं थी :-- 

“सम्बत्‌ १४१४ वरपे शरदऋतौ थाश्विवमासे शुक्ल- 
पच्चे उदयातघटी १६ चत॒रथी दिवसे लिपत॑। श्री परतर- 
गच्छुधिराजेः परिइत श्री० रूप जी लिपत॑। चेल: अ्री० 
सोभाजीरा । कपासनमध्ये लिपिकृत।! 

श्री० गौरीशडर जी ओ रा ने काशी नागरी प्रचारिणी 
पच्रिका! ( भाग १०, अक्ू १-२ ) में प्रकाशित अपने 
“ृथ्वीराज-रासो का निर्माण-काल! शीर्षक लेख में लिखा 


है कि उन्हें वि० स॑ं० १६४७२ की सबसे पुरानी हम्त- 
लिखित प्रति रासो की मिली है। पर ऊपर के अवतरण 
से तो नेनूराम जी वाली प्रति और भी पुरानी है । पता 
नहीं, हसमें क्या रहस्य है। क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि 
ओमा जी इस बात पर कुछ प्रकाश डालने की क्ृपा 
करेंगे ? 

रासो की प्राचीनता के घिषय में तो नेनूराम जी 
का भी यह कहना है कि उसका अ्रधिकतर अंश प्रक्तिप्त 
है, जो १६ वीं शताब्दी के आस-पास जोड़ा राया हे । 

रही यह बात कि उसका कितना भ्रंश चन्द का लिखा 
है और कहाँ तक मलज्ल ने उसके बनाने में योग दिया, 
इसके विषय में भट्ट जी ने मुझे अपनी मल्न-कृत रासो की 
प्रति में ये पद्म दिखाए थे :-- 


दोहा 
दहति पुत्र कवि चन्द के, सुन्दर रूप सुजान । 
एक भड गुणबावरो, गुण समन्‍्द्‌ सखिमान | १ ॥ 
आदि अन्त लगि भ्रन्तमन, बनि गुरनी गुनराज | 
पुस्तक भल्लन हत्त दे, चलि राजन कविराज ॥ २॥ 
उमै# सत्त नवरस्स गुण, किय पूरन गुरुतन्‍्त | 
रांसौ नाम उदद्धियुत, गदौ सन्‍त सन सन्त ॥ ३॥ 


इस रासो सम्बन्धी विवादग्रस्त विषय को यहाँ इस 
लेख में न छेढ़ कर, अब हम नेन्राम जी के सम्बन्ध में 
कई अन्य बातों का उल्लेख करेगे | 

ऊपर कहा जा चुका है कि भट्ट जी को पुरातत्व-विषयक 
खोज की पूरी धुन है। हस प्रलड में उस शिला-लेख का 
उल्लेख करना आवश्यक है, जोकि सन्‌ १६०६ के लगभग 
मारवाडपाली के पास बीढू नामक गाँव में उन्होंने हूँढ़ 
निकाला था। उसकी नक़ल इृणिड्यन एणिटफ्रेरी, जिल्द 
४०, 'एृ४्ठ १४१ में निकल चुकी है। इस शिल्ा-लेख से 
मारवाद-राज्य की नींव डालने वाले राव सीहाजी राठौड़ 
का पाली आने का समय निर्धारित हो जाता है । क्योंकि 
उस लेख में लिखा है कि सम्बत्‌ १३३० में यवनों से 
युद्ध करते हुए राव सीहाजी ने वीर-गति प्राप्त की थी । 
इसफी पुष्टि पाली के आस-पास लोगों में प्रचलित निम्न- 
लिखित पंक्तियों से हो जातो है :-- 
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दोहा 

तेरह सौ तीस 4 में घशो रच्यों घमसान । 

पाली छोड़ पधारया पालीवान पिछमान || 

बारह सो बाराणबे + माया दृदमाणी। 

बीता बरस छत्तीस यों जुग सारे जाणी ॥ 

नल्ृदीन नसीद ने फोजा फरराणी। 

हिन्दू मलेछ भेड़ा होय ने मूछों हृदताणी ॥ 

मिले हुए शिला-लेख से सीहाजी के रूत्यु-सम्बन्ध 
का पता चलता है, और ऊपर दिए दूसरे पद से यह 
जात होता है कि १२६२ के लगभग नसीरुद्दीन और 
सीहाजी राठौड़ के बीच घोर युद्ध छिढ़ा । एवं यह मत 
निश्चित कर सकते हैं कि शायद १२६२ था उसके इृधर- 
उधर सीहाजी कन्नौज की तरफ़ से पाली में आए होंगे। 
झअतएव उपयुक्त शिल्ा-लेख की खोज का तथा मारवाइ- 
राज्य के इतिहास की श्रादि शद्वला का पता लगाने ऋ्ला 
श्रेय अ्यभट्ट नेन्राम जी को ही है । 

यही नहीं, नेन्राम जी ने मारवाइ के ब्राहर भी 
ऐतिहासिक सामओी की खोज में उड़ीसा, भूटान तथा 
मानसरोवर तक दौड़ लगाई है। मुर्शिवाबाद-निवासी 
प्रसिद्ध जैन-बिद्वान श्रीयुत पूरणचन्द जी नाहर के साथ- 
साथ आप उस लम्बी थात्रा पर गए थे, और उन्हें जैन 
शिला-लेख संग्रद्द करने में बढ़ी सहायता दी थी । 

सन्‌ १६०६ में, जब भारतीय पुरातत्व-विभाग के 
अध्यत सर जॉन माशंल ( 57 70॥॥ वश ) जोधपुर 
आाए थे तो उनके साथ डॉक्टर भाण्डारकर भी थे। उन्हें 
नेनूराम जी ने जोधपुर के आस-पास के समस्त ऐतिहासिक 
स्थल दिखाए थे और उन्हें बहुत सी बातें बतलाई थीं। 
इसका उल्लेख मार्शल साहब ने इन शब्दों में किया है :-- 
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मुझे नेनूराम जी ने स्वामी दयाननद जी सरस्वती 


| दब दोनो अवतरण 'पलीवाल परीक्षा' नामक इस्स- 
लिखित पृस्तक में मिक्षते हैं, जो १३०० में लिखी गई थी । 


के विषय में भी कई बालें बतलाई हैं। इस खेख के 
वाचकों को यह जान कर कुतूहक्ष होगा कि नेनूरम जी 
डन तीन मुख्य जोधपुर-निवासी सज्जनों में से एक थे, 
जो स्वामी जी को अजमेर से लेने गए थे। श्रन्‍्य दो 
सजनों के नाम ऊमरदान जी तथा मास्टर दामोदरदास 
जी थे। ऊमरदान जी कवि थे । उनकी कविता का संग्रह 


छुप चुका है । 





पण्डित नेनूराम जो ब्रद्मभट्ट 

[ महाक्रवि चन्द बरदाई के वर्तमान वंशधर ] 

हसके सिवाय जितने दिन स्वामी जी जोधपुर में 
रहे, उतने दिन नेन्राम जी निरग्तर उनकी सेवा-शुश्रषा 
में उनके पास रहे। स्वामी जी के बल-पौरुष, उनकी 
निर्भकता, उनकी वागम्मिता का सजीव चित्र भट्ट जी ने 
मुझे अपने शब्दों में दिया है। उनकी आँखों देखी बात 
है कि प्रातःकाल उठ कर तीन-चार मी तक बड़े वेग की 
चाल से वे यादर जज्जल में निकल जाया करते थे। वहीं 
ब्यायाम करके वापस झाते थे और कम से कम दो- 


नवम्बर, १९२९ | 


“हुए &#न्वो7३७०० १७०१ 


प्ज्के 


मीन सेर दूध पी जाते थे । भोजन करते समय इसी परि 
माण में वे हरे शाक खाते थे । 


उनकी साधारण बोल-चाल की ध्वनि ऐसी गम्भीर 
और उच्च होती थी कि दूर से सुनाई देती थी । जब कभी 
सभा में वक्तता देने खड़े होते तो लोग मन्त्र-मुग्ध से हो 
जाते। उनकी भाषा ऐसी जानदार होती, उनके बोलने 
की शैली ऐसी चुटीली होती कि जब चाहते श्रोताश्रों 
की आँखें आँसुओं से मर देते और कभी उन्हें हँसा 
देते। भट्ट जी का कहना है कि एक बार किसी व्याख्यान 
के बीच में स्वामी जी ने क़रानशरीक़ से कुछ आयतें 
पढ़ीं। उनका उच्चारण स्वामी जी ने ऐसे अच्छे ठड्ज से 
किया कि कई मुसलमान श्रोता यह चिल्ला उठे कि यह 
साज्ञात्‌ ख़ुदा का अवतार है | 


स्वामी जी के साथ जोधपुर-निवासी कई आततायी 
लोगों ने जो कुरिसित व्यवहार किया और उनकी जीवन- 
लीला का अन्त इतने शोघ्र कराया, उसके सम्बन्ध की 
घटना को इस लेख में दुहराना अनुचित होगा । केवल 
इतना कहना काफ़ी होगा कि इन दुष्टों में से एक का नाम 


प्‌ 


श 


कलिया था, जिसने एक दूसरे माली से मिल कर प्रसिद्ध 
वेश्या नन्‍्हींजान के प्रोत्साहन से स्वामी जी को दूध के 
साथ विष पिला दिया था । 

नेन्राम जी उस समय का पूरा बृत्तान्त देते हैं, जब 
स्वामी जी को आभास होने लगा था कि उन्हें विष दिया 
गया हैं।वे स्वामी जी के साथ-साथ आबू होते हुए 
अजमेर तक गए थे, जब विष-पान से अस्वस्थ हो जाने पर 
वे जोधपुर से अ्रस्थान कर चुके थे । 

उपसंहार में हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि 
नेनूराम जी, जिन्होंने इतनी ऐतिहासिक सामग्री इसने 
परिश्रम से एकत्रित करके इतिहासकारों के सम्मुख उप- 
स्थित की है और जिन्होंने स्वामी दयानन्द्‌ ऐसे अवतारी 
पुरुषों का सत्सज्ञ किया है, वे स्वयं ऐतिहासिक जीव हैं। 
वे सहाकषि चन्द के वंशधर होने के कारण उनके सजीव 
स्मारक हैं, जिनके दर्शन से तथा जिनके साथ वात्तालाप 
करने से हृदय में अद्भुत भाव उत्पन्न होते हैं। यह लेख 
इसी उद्देश्य से लिखा गया है कि जिससे इसे पढ़ कर 
हिन्दी-वाचकों का ध्यान इन चन्द बरदाई के वंशज की 
ओर आकृष्ट हो । 

श्6 


[ श्री० देवीग्रसाद जी गुप्त, 'कुसुमाकर' बी० ए०, एल-एल० बी० ] 


करो विधवाओं का उद्धार ! 
खो दोगे तुम उन्हें, करोगे यदि अब अत्याचार ' 


छोड़ो अब अगली बातों को. 

समभो दुनिया की घातों को, 

उन्हें विधर्मी खींच रहे हैं, अब भी दो होशयार ' 
दो करोड़ हिन्दू-विधवाएँ, 

यदि उनमें जाकर मिल जाएँ, 

निश्चय है हिन्दू-समाज का, कर देंगी संहार ! 


कहा करो तुम उनके मन का, 

पुनविवाह्‌ करो तुम उनका, 

उनको तुम लाचार करो मत, करने को ठयभिचार ! 
अ्रब भी चेतो उन्हें सम्हालो, 

छोड़ न जाएँ, गले लगा लो, 

इसमें है कल्याण तुम्हारा, उनका है उद्धार ! 


>+ध्कक> *च्चजाा#क2>- 
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कलकक्ते का सामाजिक जीवन . 


>-+--+-ैअ्चट-6८फक-थ- 
[ एक बागड़ी' ] 


(2 लकी के लम्बे-चोड़े प्लेटफ़ॉमों 
££ पर देखने से पता चलेगा हि 
समारवादी भाई कितनी अधिक 
संख्या में कलकत्ते आते हैं। 
$ क़रीब-करोब आधा बीकानेर यहाँ 
४, आकर ब्यवसाय करता है।यह 
हुआ ठीक-डीक पता नहों चलता 
। कि सबसे पहले बीकानेर जैसे 

दूर देश के लोग कलकत्ते में कैसे और कब आए, 
परन्तु ऐसी धारणा है कि कुछ चीनी लोग बीकानेर की 
तरफ़ अफ्रौस भादि ख़रीदने गए और केवल व्यापार 
केरने के लालच से वे लोग उन चीनियों के साथ 
कलकत्ते चले आए | यद्ाँ आकर इन लोगों ने व्यापार शुरू 
किया। जब कुछ घन कमा कर ये अपने घर वापस लोटे 
तो अन्य लोगों की भी इच्छा इधर कुकी और फिर धीरे- 
धीरे बीकानेर जैसे देश का कलकत्त से एक अक्षय सम्बन्ध 
हो गया। यहाँ आने पर फिर तो उन्होंने और-और व्यापार 
भी शुरू किए और ग़रीब लोग लखपती बन कर कलकत्ते के 
ध्रनी व्यापारी गिने जाने लगे। कलकत्ते में आज दिन 
जो ज्खपती सेठ हैं, उनमें से अधिकांश की यह सम्पन्नता 
इधर २० वर्षा' के अन्दर ही अन्दर की है। किसी ने 
आकर २० रुपए पर नौकरी की थी-किसी ने १५ पर; 
ओर कोई १००-२०० रुपए का छोटा सा कारबार करते 
थे। धीरे-धीरे उन्होंने व्वापार किया। भाग्य स॑ महायुद्ध 
शुरू हुआ और इसी अवसर पर इन लोगों ने व्यापार 
करके बहुत रुपया कंमा लिया। श्राज, बीस वर्ष 
पहले के ग़रीब बीकानेरी, कल्कत्ते के खखपती सेठ कह्टे 
जाते हैं । इनके मकान बहुत बड़े-बड़े ९-६ मण्जिले बने हैं, 
निनमें कई परिवार सुविधापूर्वक. रह सकते हैं। यह 
मकान लोहे के गटर कें सहारे पर बने हैं, इसी से इतने 
ऊँचे होने पर भी जल्दी ही गिर पड़ने का डर नहीं है । 
इनके कारबार का स्थान इनकी गद्दी होती है। एक-एक 
बिल्डिड् में ०-६० गद्दी भिन्न-भिन्न फ़र्मा' की होती हैं। 





प्रत्येक फ़र्म का नाम दो च्यक्तियों के नाम पर होता है। 
पिता-पुत्र श्रथवा साम्ही के नाम पर । जैसे वीरभान तारा- 
शब्द । यदि दो नाम पर फ़र्म, का नाम न रक्‍खा जाय 
तो लेन-देन गड़बड़ में पढ़ जाती है। गही में दो गहे-- 
उन पर चाँदनी, तकिये, २-३ मसनद, एक तिजोरी और 
बही-खाते कोरा होते हैं। सामान थोड़ा ही होता है, पर 
दलालों के ज़रिए हज़ारों की ख़रीद और विक्री मुँहज़बानी 
ही रोज़ मिति होती रहती है, और बही में सब हिसांव 
लिखा रहता है ! सद्दा और फाटका इनका मुख्य व्यापार 
हैं। जूट और हैशियन के भाव मिनट-मिनट पर खुलते रहते 
हैं--अमेरिकन तारों के आधार पर । व्यापारी मुँहज़बानी 
उसे ख़रीदते हैं, बेचते हैं और नफ़ा-नुक़्लान नोट कर 
लेते हैं। प्रत्येक सोमवार को सघका हिसाब चुकता कर 
दिया जाता है। इसी में लोग विवालिए भी बनते हैं और 
घनी भी । बम्बई में तो रूई का व्यापार जोरों पर होता 
है, पर यहाँ जूट और हैशियन ख़्ब होता है । क्लाइव स्ट्रीट 
में रॉयल एक्सचेज प्लेस इस व्यापार का मुख्य अड्डा है। 
१० बजे से £ बजे तक मोटर गाड़ियों की भीड़, दलालों 
की भीड़, चपरासियों का आना-जाना बहुत ही अच्छा 
लगता है । 

इसके अलावा इनके हाथ में कपड़े का व्यापार भी 
है, और उन बाज़ारों में सारे दिन सौदे होते रहते हैं। 
जिन लोगों का काम जम गया है उनकी €-६ जगह गद्धियाँ 
होती हैं और वे बड़े व्यापारी गिने जाते हैं। इतना 
रुपया कमा कर वे अपना लक्ष्य पूर्ण समभते हैं। यदि 
और भी अधिक रुपया होता है तो दो*चार मकान बनवा 
डालते हैं, जिनका किराया ३-४ हज़ार रुपया मासिक 
होता है। हैरिसन रोड के चीतपुर मोड़ पर एक प्रसिद्ध 
बाँगढ़ बिल्डिड् है| इसमें घूम आना आसान काम नहीं 
है। चढ़ते-चढ़ते साँस फूल जाती है । इसी झ्केली बिल्डिज 
का ३ हज़ार के लगभग महीने में किराया आता है। 
इसमें कमेटी के नलों के भरोसे न रह कर, एक कुश्नाँ है, 
जिसमें से पानी परप हारा खींच कर सर्वत्र लगे नलों में 
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जाता है। बेतार का तार भी इसमें लगा है । व्यापारियों 
के प्रत्येक सुभीते का इसमें प्रबन्ध है और इसमें कोई 
१००-१२४ गद्नियाँ हैं । ऐसी ही और भी बड़ी-बड़ी इमारतें 
मारवाड़ियों के वैभव को बढ़ाती हैं । 

जो परिवार कलकत्ते में बढ़ गए हैं ओर जिनकी काफ़ी 
जायदाद और कारबार यहाँ फेल गया है, वे ब्याह-शादी 
भी यहाँ करते हैं, पर जो अकेले अथवा छोटे परिवार के 
साथ यहाँ रहते हैं वे व्याह ्रादि करने अपने देश जाते हैं । 





राजस्थानी नवजीवन-मण्डल के प्रधान मन्त्री और सुधारक 
बाबू बसन्तलाल जी भुरारका 

देश जाते समय की हनकी सपरिवार यात्रा कौतृहलप्रद 
होती है । कक्कत्ते से ये जिस डब्बे में बैठेंगे, उसमें केवल 
मारवयादियों को ही बैठाने की उनकी पूरी चेष्टा होती 
है, अन्य यात्रियों को नहीं। डब्बे की खिड़कियों में, 
जिधर ख्त्रियाँ औश बच्चे बैठते हैं, रस्सी का बाँध लगा देले 
है, ताकि बच्चे खिड़की में से काकते समय नीचे न गिर 
पढ़ें | स्त्रियों छी तो दृशा बहुत ही दयाप्रद होती है। 


बेचारी धूँघट खींचे एक ही स्थान पर जमी बैठी रहेंगी । 
भोजन भी करना होगा तो घूँघट के अन्दर ही अन्दर ! 
प्रायः ऐसा देखा गया है कि बेचारी दो-चार ग्रास खाकर 
ही पानी पी लेती हैं और भरपेट भोजन शर्म के मारे नहीं 
कर पाती ! दूसरी बात इससे भी ग़ज़ब को यह है कि 
वे क़्रीब-क़रीब दिन में तो शौच अथवा मृत्रादि के लिए 
उठतीं ही नहीं। रात्रि में भाग्य से सब सो जायें तो 
शायद वे उससे नियरटें। ऐसे कष्ट सह जेने का कारण 
है--कुछ तो लजा और कुछ उनका पहनावा ! यदि 
लहँगा पहने हों तो उसे सँभालना और जिसमें भी 
घूँघट में। भीड़-भाद में भीड़ से बचें अथवा लहँगे के 
घूम-घाम को बचावें | यदि लहँगा न हो, साढ़ी ही हो , तो 
बहुत बारीक कपड़े की होती है, जिसे यात्रा में पहनना 
स्वेधा अनुचित है। ग़रज़ यह कि पाख़ाने तक पहुँचने 
के लिए काफ़ी साइस और समेटने की आघश्यकता होती 
है, जिसे वे बहिनें नहीं कर सकतीं और लाचार होकर 
सारे दिन एक ही स्थान पर पार्सल की सरह बैठी रहती 
हैं। यदि दुर्भाग्य से बच्चे टट्टी फिर दें, तब तो बेचारियों 
को उठना ही पड़ता है और लाचारी हालत में उसे जाकर 
घुलाना और फिर अपने भी हाथ-पैर धोना फ्डता है । 
साथी यात्री इस दृश्य पर मुस्कराए बिना नहीं रहते । 

खैर, यह तो हुई रेल में बैठने की बात । दूसरी आफ्रत 
जो उन्हें सफ़र में आती है, वह है क़ुलियों का पञ्ञा। 
कली, टिकट-चेकर, कक्षेक्र--सभी उन्हें सुभीते का 
लालच देकर २-४ रुपए बना ही लेते हैं। क़ुली तो ख़ब 
ही बनाते हैं। गाड़ी खड़ी होगी २ नम्बर पर, तो बत- 
लाएँगे १० नम्बर चलना पड़ेगा सेड जी ! और फिर डसमें 
बेठाना। १० रुपए से कम का काम नहीं है। सेठ जी 
बेचारे तुम-तुन करने के बाद १० ही देते हैं-- बल्कि और 
भी दो-धार । इसके साथ-साथ यह भी बात है कि 
इनका असबाब भी बहुत होता है। दो-चार खाने के 
अक्स और दो-चार कपड़ों के ; दो-चार गाँदें तथा फुटकर 
जीज़ें--कम से कम १३ जगह असबाब होता है। कुकी 
लोग भी, मारवाड़ी-याश्रियों की ही! आशा लगाएु रहते 
हैं। अन्त में बड़ी कठिनाई मेलते हुए बेचारे मारवाड़ी- 
परिवार अपने देश में पहुँच पाते हैं । 


कभी-कभी ऐसा होता है कि. सेड जो को व्यापार 
से फ़रसत नहीं होती, भौर यदि सेठानी जी को देश जाना 


२० 
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जरूरी हो जाय अथवा कोई विधवा सेठानी ही हों और वो वहीं प्रतीक्षा में बैठी रहती हैं। किसी किसी मन्दिर में 
उन्हें देश जाना हो तो वे एक नौकर को साथ क्षेकर देश भागवत-कथा बेंचती है, उसे सुनने लगती हैं। जब पट 
चत्न पढ़ेंगी । उनके सम्वस्धी प्रायः इस विषय में कोई खुलता है तो दौड़ कर दृशंन कर लेती हैं और झास- 
झापत्ति नहीं करते। रेल्लों में प्रायः देखा दी जाता है कि पास में जितने भी मन्दिर होते हैं, सब में दशंन करने 


नौकर के साथ सेठाती देश 
जाती हैं। अब वह नौकर 
डस समर उनका कौन 
होना है? एकमात्र साथी। 
झौर उस साथी को वे 
किसी प्रकार भी तकलीफ़ 
नहीं सहने दे सकतीं। 
औैसा आप सायँगी वैसा 
ही उसे देंगी, बल्कि पहले 
उसे जिमा दें ॥ तब आप 
खायगी। जैसे-जैसे नौकर 
कट्ेगा, उन्हें उसी प्रझार 
करते जाना पड़ेगा। और 
कभी-कभी जो दुघंपनाएँ 
रास्ते में घटती हैं, यह 
छिपी नहीं हैं। यहाँ तक 
सुनने में भ्राया है कि घर 
में जो वादा नौकर से हो 
जाता है, उसे रास्ते में 
किसी जगह उतर कर 
एकाध विन धमंशाला में 
डहर कर पूरा कर दिया 
जाता है, भौर तब आगे 





देश को बढ़ती हैं। 

कककसे में उनका घरू 
जीवन भी एक विचित्र 
चीज़ होता है। पुरुष रात- श्री० बालकृष्ण जी मोहता ( सपरिवार ) 
दिन ब्यापाः में रहते हैं।.. | फजकते के स्व-प्रधम वीर, जिन्होंने पर्वा-प्रथा को तोड़ा और झब भी उसी प्रयक्ष 
झतेक अपना भोजन तक में क्रगे हैं। आप अपदी धर्म-पत्नी सहित जिस मन,योग से सामाजिक 
गही पर ही खा लेते हैं। सुधार का कार्य कर रहे हैं, वह सर्वंथा स्तुत्य है ।] 


धर में स्तियाँ सारे दिन व्यथे कार्मों में रहती हैं। बहुत जाती हैं और क़रीब-क़रीब तीन घण्टे बाव अपने घर 
सबेरे--अँधेरे में ही उठती हैं। गज्ञा-स्नान को गईं अथवा. पहुँचती हैं। मरिदिरों में € बार पट खुलता है। कोई- 
घर पर ही नहा लीं। नदा-घोकर अच्छे-अस्छे कपड़े पहन कोई सगतिनें तो पाँचों बार दर्शन करने जाती हैं। पर 
कर अम्विर जाती हैं। मन्दिर के पट खुलने में देर हुईं अधिकतर सवेरे और दिन छिपे--दो ही समय वृशंत 
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करती हैं । केयद दुर्शय करने और गज्का-स्नान में 
डनके चार घण्टे के लगभग लग जाते हैं। घर आकर 
शोटी बनाई और खा-पीकर आराम किया। कहीं आता- 
जाना हुआ तो वहाँ गई अथवा घर पर ही रहीं और 


आपस की चक-चक अथवा सीने-पिरोने में घिन बिता 
दिया । पर सीना-पिरोना बहुत कम होता है, अक्सर उनका 
समय ब्यर्थ ही नष्ट होता है। शाम हुईं, रोटी बनाई और 





बात्रू शिवकिशंन जी भंट 


[ ऋलकसे की सुप्रसिद फ़र्म, सर सरूपचन्द-हुफ्मचन्द 


के मैनेजर--आप स्वतन्त्र विचार के सुधारक हैं । 


मन्दिर में घल दीं। वहाँ से आई' और ज़रूरी काम 
करके सो गईं। बस यही इतकी दिनचर्या होती है । 
इस हालत में वे सुधार-जैपी गहरी उलकत को कभी 
नहीं सुलका सकतीं । लड़कियाँ तो अपना समय और 
भी अधिक व्यर्थं, सारहीन बातों में नष्ट करती हैं और 
डसका फल यह होता है कि वे रोगी और अशिक्षित 
स्तियाँ बनती हैं। बड़े घर की ज्द़कियाँ तो खेत्ध-कूद 


और अपने बाल अथवा इृद्ध-पतियों की थोथों बातचीत 
ओर कछ्पना में अपना दिन स्यतीत करती हैं। अब तो 
कुछ अच्छा भी है कि कन्याओ्रों के लिए विद्यालय खुज़ 
गए हैं, पर उसमें छोटी-छोटी बालिकाएँ ही शिक्षा पावी 
हैं, बड़ी लद॒कियाँ नहीं जा सकतीं। इस रीति द्वारा 
कोई भी कन्या पूर्ण शिक्षिता नहीं बन सकती । 
बढ़े और धनी मारवाड़ी-परिवारों की तो चर्चा ही 
क्या, उन्हें बढ़िया भोजन, अहुसूल्य कपड़े और जवाह- 
शती गहने भरपेट मिल जाते हैं। आने-जाने के लिए 
मोटर तैयार रहती है, और यदि उन्हें परदा न रखना 
पड़े तो उन्हीं के इस्छित शब्दों में वे पूर्ण सुखी हैं । 
पर छोटे और ग़रीब परिवारों की दशा बहुत ही करुणा- 
जनक है। गन्दे, मैल्े, सड़ियल मकान की एक-दो 
काठरी किराए पर लेकर ये रहते हैं । एक एक बिद्दिज्ध 
में ११-१६ परिवार बपते हैं। उसी में एक स्थान पर 
सबके सम्मिलित २-३ नल और २-३ पाख़ाने होने हैं । 
बेचारे अपने-अपने नम्बर से शौचादि से मिबटते हैं। 
पुरुष प्रायः दलाजली का काम करते हैं भौर सवेरे से 
निकत्ष कर रात को ८-६ बजे मकान वापस लौटते 
हैं। ३-४ रुपए जो कमा लाते हैं, वी उनकी जीविका 
है। इसी दलाली में किसी-किसी साल दो-तीन 
ज्ञाख रुपया वे पा जाते हैं। २-६ महीने में सब कुछ 
चला जाता है और फिर ज्यों के व्यों रद जाते हैं। 
ऐसे परिवार दुखी और भारयुक्त होते हैं। उन्हें अपने 
जीवन से कोई प्रसन्नता नहीं होती औौर उसके बरुचे 
या तो वही करते हैं अ्रथव्रा कहीं नौकरी करते हैं । 
मारवाड़ी युवक नौकरी करते बहुत थोड़ी संझुया 
मैं मिलते हैं। उनका ध्येय ता व्यापार हाता है और 
उस व्यापार को भी उन्होंने सहा और फाटका में 
बदल डाला है। इसी री बदौलत कई लखपतो 
सेड भी अपने को दिल ठोक कर हसेशा को लखपनी 
नहीं कह सकता । सारांश यह कि ख्थियाँ घर में बहुत 
समय तक बिना पुरुषों के रहती हैं--सो भी रात के 
दस-दस, बारह-बारह बजे तक। पुरुष अपने स्गम में 
इतने व्यस्त हंते हैं कि वे काफ़ो थहे डुए घर खौदते 
हैं। नव-विव्राहिित लड़के और युत्रक: भो सैर-सपाटा 
करके रात होने पर ही घर सोसे के लिए आते हैं । अब 
जो युवतियाँ उमरम्न-भरी द्वोती हैं झ्ोर जिनके पति छोर 
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प्रतीक्षा दिखाने के बाद भी उन्हें प्रसक्ष नहीं कर सकते, 
से एक उत्तम कौशल रचती हैं। उनके घरों में जो नौकर 
होते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा होता है उसे ये 
चुन लेती हैं और उससे अपना काम अधिक कराने 
लगती हैं। काम करने से वह दुखी हो तो उसे भच्छा- 
अच्छा भोजन देने का लालच देती हैं और फिर देने 
भी लगती हैं। पूरी-मिठाई, घी-भरे शाक आदि-आदि 
उसे चुपचाप खिलाने लगती हैं। १५-२० दिन की चराई 
के बाद वह नौकर निखर जाता है। शब वे उसे छेड़ने 





' अपनी सुधार-प्रियता के अपराध के कारण 
मारवाड़ी-समाज से वहिष्कृत 
श्री० बासुदेव जी सर्राफ़ 
( श्राजकत आप बिलावत में हैं ) 


लगती हैं । ३-४ दिन तक यह भी करने पर अब ये अवसर 
देखती हैं। किसी भी समय अवसर मिला तो मठ पैर 
में दर्द का बहाना कश्के लेट जाती हैं और नौकर को 
पैर में सेल मछने की आजा करती हैं ! नौकर तेल मलता 


है, और घुटने तक नोबत आ जाती है । जब घुटने तक 
बात पहुँची तो बे मुस्करा कर कहती हैं--अरे देखता 
नहीं--गुदग॒दी होती है । बस यह सुस्कराना दोनों ओर 
की स्वीकृति होती है और नौकर को एक दुलंभ चीज़ 
मिल जाती है !!! सब कुछ हो चुकने पर नौकर चला 
जाता है और सेठानी जी और भी अधिक द॒द का बहाना 
बना कर वहीं पड़ी रहती हैं। रात को पति आते हैं तो 
बहू जी को तकलीफ़ में देख कर बड़े प्यार से बातें पूछते 
हैं और इस प्रकार एक अलश्य पवित्रता लुथ कर वह 
स्री पति को भोला-भाला उल्लू बना देती है!!! और 
फिर तो वह पापाचार चलता ही रहता है। एक नौकर 
ने बड़ी ख़्बी से हमें यह कथा सुनाई थी, पर अस्त में 
डसने एक दीघ्घ राँस छोड़ते हुए कहा झि--मालिक ! 
सब कुछ हुआ, पर आज तक मैं उसका मुँह नहीं देख 
पाया | खब कुछ किया-कराया, पर मुँह का घूँघट न 
खोला ! न खोला !! एक बार ऐसा अवसर आया कि 
घूँघट खुल गया, पर उसने हाथ फैला कर तुरन्त ही 
रोशनी, जो धीमी कर दी गई थी, बिल्कुल ही बुझा 
दी।ः 

यह तो हुई घर की भीतरी पाप-कथा, अब बाहर 
की सुनिए । लगभग चार बजे उठ कर स्त्रियाँ गड़ा-सनान 
के लिए जाती हैं। बहुधा मन्दिरों के लोगों से श्रथवा 
अपने किसी मुलाक़ाती मित्र से--जिससे उनका प्रेम हो 
जाता है या वचन हो जाता है--वे सबसे पहले वहीं 
पहुँचती हैं ओर पीछे गड्जा जी । एक खन्नी-मित्र ने हमें 
बताया कि मैंने ४ युवतियों को इसी प्रकार बुला-बुल़ा 
कर उनका अनुरोध पूरा किया है !!! 

अभी कोई १२ दिन हुए कि चार स्तियाँ बड़े बाज़ार 
के रास्ते से गज्ञा-स्नान को जा रही थीं। काफ़ी श्रैंघेरा 
था । जब वे एक सुनसान स्थान पर पहुँचीं तो वहाँ चार 
आदमी बैठे थे । स्त्रियों को देखते ही वे उठ खड़े हुए भौर 
अनायास ही चारों ने एक-एक को पकड़ लिया। और 
उनके » »% » » सबसे अ्रधिक आश्चर्थ 
तो यह था कि ख्त्रियाँ चिल्लाई नहीं। उधर से कुछ लोग 
भी गक्ना-स्नान को जा रहे थे। उन्हें देख कर उन चारों 
पुरुषों ने ख्ियों को छोड़ दिया और लम्बे क़दम २खंते 
हुए एक गली में जा दाख़िल हुए। उस दिन यह चंचों 
दो-चार मारवाडियों में फैली, पर श्रपना ही मुँह काला 
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' कहानिया द्वारा 
उपस्थित किए गए हैं, 
जिससे बालक-बालि- 
काश्रों के हृदय पर छुट- 
पन ही से दयालुता, 
परापका रिता, मित्रता, 
सझाई और पवित्रता 
श्ादि संदगुणों के 
बीज अ्रड्नरित करके 
उनके नैतिक जीवन 
को महान, पवित्र 
झौर उज्जवल बनाया 
जा सके ! 


इस पुस्तक का सभा 
कहानियाँ शिक्षाप्रद, 
ओर एसी है कि उनसे 
बालक-बा लिकाएँ, स्त्री- 
पुरुष-- सभी. लाभ 
उठा सकते हैं । लग्बक 
ने बालकों की प्रकृति 
का भली भाँति अ्ध्य 
यन करके इस पुस्तक 
को लिखा है । २३० 
पृष्ठों की समस्त कपड़े 


की आम पुस्तक का मुल्य केवल २) रूष् 
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मनोहर 
ण्पति 65 कक कक हू प्‌ नि |: 
तेहासिक कहानिया 
[ लेखक--अध्यापक श्री: जहूरबख्श जी 
“हिन्दी-कोंविद' | 
इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और 


सुसलमान खो-पुरुष--सभी के आदर्श छांटी- 
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स्थायी-ग्राहकों से १॥) मात्र ! 








शान्ता 


इस पुस्तक में देश-भक्ति और 
समाज-सेवा का सजीव वर्णन किया 
गया है | देश की वच्तमान अ्रवम्धा 
में हमे कौन-कौन सामाजिक सुधार 
करने की परमावश्यकता है, और वें 
सुधार किस प्रकार किए जा सकने 
है, आदि आवश्यक एवं उपयोगी 
विषयों का लक ने घड़ी योग्यता 
+ साथ दिग्दर्शन कराया हैं । शान्ताः 
इगर गड़ारास का शुद्ध और आदश- 
प्रेम देख कर हृदय गदगद हा जा 
है । साथ ही साथ ररन्दू-स-्उञ्ञ के 
अत्याचार ओर परडसन्त्र से शान्ता 
का उद्धार देख कर उसे साहस, धैर्य 
ओर स्थार्धन्याग की प्रशंसा करते हां! 
बनती है। म्रल्य केवल लागत-सात्र 
॥)) स्थायी ग्राहक के लिए ॥”2 
पुम्तक दूसरी बार छुप कर तेयार हें । 
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निभाना अनशन ता नी ऑल निननन 


अच्छा सजिल्द 
स्थाया-ग्राहका से १ न्न् 
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अआ्री० ज़टटूरबए़श 


ब्डछ 

सतोर॑जक कहानियाँ 

[ लेखक--अध्यापक श्री: ज़हूरबरुश जी 
(हिन्दी-काविद! ] 

जी की लग्वन-शेल! बढ़ी 

हो राचक और मधुर है। आपने बालों की 


कल 


प्रकनि का अच्छा 
प्रध्पपन क्रिया हैं । 
यह पुस्तक आपने 
बहुंत दिनों के कठिन 
परिश्रम के बाद लिग्वी 
है । इस पुस्तक मे 
कुल १७ छाटी-छाटी 
शिक्षाप्रद, 7|चक और 
सुन्दर हवा कहानियाँ 
है, उनका फटने हा 
हदय आनन्द से उसड़ 
पडता है । हरेक 
कहा: | का जितनी बार 
पा जाय, उइसनां ही 
यार एक नया आनन्द 
प्राप्त &ैता है। बालक- 
बा,लकाएं सा इन्हें बढ़ 
मनाया । से सुनेगे। 
बड़-बूदा का भी मना- 
रखने हा सकता हे । 


शीघ्र ही मेंगाकर 
लाभ उठाइए । 


प्रष्ट-संख्या १७० से 
छुपाई-सफ़ाई 


पुम्तक का मुल्य केबल ३॥) 


| व्यवस्थापिका 'चांद 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद 
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होते देख वे चुप हो गए और किसी से भी न कहने 
की प्राथना करके उन्होंने हाथ जोड़ दिए !!! 

कलकसे में आए-दिन ऐसी पाप-घटनाएँ होती ही 
रहती हैं। पर बन्द होने का कोई उपाय नहीं है । गड्ा- 
स्नान और मन्दिर-दर्शन के पीछे ग्रायः उनकी पविश्नता 
नष्ट होती है। पर उन दो बातों को वे छोड़ भी नहीं 
सकतीं । उनके विचार ये दो बातें करने के लिए इतने 
अधिक हृढ़ कर दिए जाते हैं कि वे लाख विपत्तियों का 
सामना करके भी उसे ज़रूर करें । और जो कोई उन्हें 
इससे रोके तो वह अधर्मी कहलाता है। कलकसते में मन्दिर 
बहुत हैं। ख़ास एकान्त मन्दिर होने के अलावा घरों में 
भी दूसरे-तीसरे तल्ले तक में मन्दिर हैं, जहाँ 'घूम-घाम 
से आरती होती हे, और ख्रियाँ इतनी ऊँचाई चढ़ कर 
भी दर्शन करती हैं। प्रायः ऐसे जो मन्दिर हैं उनमें चुप- 
आप पाप होता है। मकान के सनचले स्वामी बड़े-बड़े 
घर की लड़कियों को, औरतों को ग्वास तौर से अपने 
मन्दिर का निमन्‍्त्रण देते हैं और आने पर उन्हें बहका 
लिया जाता है ! 

बुलाने का मुख्य बहाना सावन-भादों में लगता है । 
इन महीनों में प्रत्येक मन्दिर में नई कलाँकी, क/लन और 
रास-लीलाएँ होती हैं। सेठ लोग आठ-आठउढ, द्ूस-दुस 
रोज़ तक रासलीला कराते हैं और हस अवसर पर 
अपने इष्ट-मित्रों को सपल्रीक पधारने का निमन्त्रण देते 
हैं। औरंतें अलग बेठती हैं और पुरुष अलग, और इन्हीं 
मौक्तों पर उन स्तनियों से उनकी पाफ-आर्थना स्वीकृत हो 
जाती है। रासलीला में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती, 
नाचना-गाना और ऊल्-जलूल क्रियाएँ होती हैं। 

खास एकान्त मनिदरों में कभी-कभी पाप होता है । 
एक दिन एक घटना हमने स्वर्य अपनी आँखों से देखी 
भी। रात की आरती हो रही थी, एक भ्र।र स्तियाँ खबी 
थीं--दूसरी ओर पुरुष। मनिद्र के एक प्रबन्धकर्सा पुरुष 
ओर स्त्रियों के बीच दीवार-स्वरूप खड़े थे । एक ख्री पर 
उनकी नज़र थी। अआ्राजवे कुछ करने की प्रतीक्षा में थे । 
जब संबका ध्यान ठाकुर जी की छुबि देखने में लगा था, 
तो उस अधिकारी से अवसर देख कर उस स्त्री की छाती 
की शोर हाथ बढ़ाया । उसके एक साथी स्विच के प्लस 
खड़े थे। अधिकारी का डाथ बढ़ते देख उन्होंने स्विच 
दबा. दी । बिजली एकदम बन्द हो गई, और कोई आध 
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सिनट बाद ही जल भी गई । सबमें इलचल सच गई -- 
बसी क्या हुईं? बत्ती क्या हुई ? पर काम इतनी सफाई 
से हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला और अधिकारी 
मे हाथ हटा ही लिया !!! हतना होने पर भी उस स्त्री 
का दर्शन के लिए आना बन्द न हुआ | हाँ, किनारे खड़ी 
न होकर, ख्त्रियों के बीच में खड़ी होने लगी और दश्शोन 
समाप्त होने पर शीघ्र ही चलने की तैयारी कर देती । 





कलकत्ते का सक्नठित-मरक- “गोविन्द-भवन! 
( २६ बाँसतल्ला ज्ञेन ) 

इसके श्रलावा मन्दिरों में लुच्चे पुजारियों तथा अन्य 
कर्मचारियों द्वारा बहका कर अथवा फुसला कर मन्दिर 
के अँधेरे कमरों में भगतिनों पर कभी-कभी जो बलासकार 
होते हैं, सो अलग । मन्दिरों में अँधेरा काफ़ी रहता है । 
बेचारी स्त्ियाँ घेंघट के कारण कहीं ठोकर खाकर रास्ते 
में गिर भी पड़ती हैं। मन्दिर के दरवाज़े से लेकर सूत्ति 
संक पहुँचने के राम्ते में छेड़ढाड़ का अवंसर॑ मिल जातो 
है। और दर्शन करके रात को जय भीड़ लौटतो है तो 
मनचले थोथे युवक भोली-भाली स्त्रियों को छेड़ते जाते 
हैं, और प्रायः एकाथ महीने में उनका प्रयास पूरा हो 
ही जाता है ! 


१५८ 


कहीं-कहीँ ऐसा है कि मन्दिरों में किराए पर रहने के 
किए कमरे भी मिलते हैं। ये कमरे मन्दिर-भाग से हट 
कर होते हैं । और इनमें शहस्थ लोग कम भाड़े के 
क्षाजच में और सुभीतेपूबंक दर्शन के ल्लोभ में पढ़ कर 
रहते भी हैं। मन्दिर के अधिकारी लोग हन घर की 
श्विथ्रों को ठाकुर जी का प्रसाद भेज-मेज कर फुसला लेते 
हैं। बेचारो सरल भगतिनें इसे पुजारी जी की विशेष 
कृपा समझती हैं, और इसके बदल्ले में उनको कुछ सेंट 





गोविन्द-भवन के श्री १५३ भगवान ? 
स्य भे चार-शिरो मणि हीरालाल गोय तका 
(५क रू को ताव'ज॒ की वढ़ा4! हुआ चित्र ) 


भ्रादि भ्रथवा स्यंःहारों पर थाल मर-भर कर पहत्रान सेज 
देती हैं। धीरे-धीरे यही क्रम चलता रहता है और समय 
मिल जाने पर अधिकारी जी अपना मतलब साध लेते 
हैं। भत्ता पुजारी जी को मना कोयकरे ? ठाकुर जी 
नाराज़ हो जायें तो ? पुरानी बूढ़ी भगतिनें कह-कह कर 
झपतो बेटियों व पतोहुओं को पुजारी जी की सेवा में 
भेजती हैं। एक बार ए+ स्त्री पर अधिकारी जी और पक 
पड़ोसी किराएदार साथ ही साथ मोद्धित हुए। अस्त में 


“हु कस [ ब्षे ८, खण्ड १, संख्या ! 





सामज़ा बढ़ा और अधिकारी जी ने किराएदार से मकान 
छोड़ कर चलते जाने को कहा | उसने जाते-जाते उस 
स्री की चात उद़ानी चाह्दी तो उसझही माँ आकर पैरों 
में गिड़गिढाने लगी और कद्ा--बाबू ! क्यों फ्रज़ीता 
करते हो ! दया करो । मालूम पढ़ जाने पर बिरादरी में 
हलचल मच जायंगी।” आम़िर वे चुपचाप ही मकान 
ख़ाली करके चले आए । पर उस स्री को न पाने का 
मलाल उन्हें बहुत दिनों तक रहा !!! 

गोविन्द-भवन की पाप-लीला तो सब जानते ही 
हैं। वह भयदा फूट जाने से मारवाड़ियाँ में कुछु- 
कुछ समझ शआराती जा रही है। पापी हीरालाल ने कैसी 
युक्ति से जाल फैलाया कि छोटी-बडी, ग़रीब-अमीर, 
सुलभ और दुलंभ--सब कोई मछली » समान जान- 
बूक कर प्रसन्नता से फेंपी। रुपवा लुटाय', समय लुटाया 
ओर अन्न में अपना सनीत्व भी लुटाया !! हीरालाल 
मे गीता की कथा चाँचनी शुरू की और फिर धीरे-धीरे 
मारवाढी-अज़बारों में गोता-विप्यक कुछ उपदेश लिखने 
शुरू किए। साथ ही साथ उसने यद्द आन्दोलन भी 
उठाया कि मारवाडी-ख्तरियाँ मुसलमानों के पास बच्चे अ दि 
फुँकवाने न जायें, बढिकि मन्दिरों में श्रीकृष्ण की आरा- 
घना करें । भगवान्‌ सब कुछ करेंगे । मारवाड़ियों की श्रद्धा 
डस पर बढ़ी और ज़् बढ़ी । कुणड के कुण्ड जोग कथा 
सुनने आते । सम्भव है, हीराज्ञाल का ख़ास खच्य प्रथम 
चाप करने का न रहा हो, पर जब उसने देखा कि स्तियाँ 
विशेष भाव से कथा सुनती हैं और चादे जिस समय 
भी आ सकती हैं, सो उसने कथा का विस्तार बढ़ाया और 
दिन में कई बार ऋथा होने लगी और फिर रासलोला 
भी प्रार्म्म कर दी गईं। रासलीला में हीरालाल स्वयं 
ही कृष्ण बनता था। बड़े बढ़े सेठ अपनी ख्तथियों को 
हीगलाल की सेवा में भेजने लगे ! अच्छी से अच्छी स्री 
जब उसडी सेवा में हर समय तत्पर रहने लगी तो 
हीरालाल शच न सका । उसकी छिपी हुई पाप-वासना 
जागी और उसने छिपी रासलोला शुरू को। इसमें 
खास-प़ाल ख्ियाँ ही उसके साथ होती थीं। और फिर 
तो बहुत सुभीते से पाप-लीला चली । सास झपती विधवा- 
बहुओं को श्रीकृष्ण का श्रसाद पाने के लिए यहाँ लाती 
और प्रसाद मिल चुकने पर साथ ले जातीं ! हीराखाल 
के पक मित्र कद्ठते थे कि उसे इतनी बार स्तियों से सह 
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करता पद्टा कि आख़िर यह घृणित रोगी हुआ, और 
बहुत रुपया ख़र्च करके उसने कुश्ते आदि खाकर अपने 
शरीर को उप लीला य॑ ग्य बनाए रक्खा । बह तो एक 
झाकस्मिक मौक़े की यात हो गई थो कि ण्क विधवा को 
गर्भ रह गया, पर हीरालाल में इसकी शक्ति ही नहीं रह 
गईं थी ! हम तो यही कहेंगे कि असल में हीरालाल को 
प्यभिचारी बनाने का सारा दं.पच मारवाडी-पुरुषों पर ही 
है । उन्होंने क्‍यों श्रपरी स्रियों को उसकी सेवा करने 
भेजा और उड़ती हुईं ख़बरें सुनने पर भी कुछ ध्यान न 
दिया। पर जब मामला स्पर रूप से खुल ही गया तो उन्दोंने 
करवट बदली और अपनी भूल को पश्चायत करके सुधार 
लिया। मारवाडी-समाज की शक्ति नो इसी से प्रफ्टः है 
कि वह उस पापी का कुछ भी न कर सकी और योंही 
चले जाने दिया। भगतिनों की हीराज्ञाल पर किती 
श्रद्वा थी, हसका अनुमान हस सतोर भर बात से करिर। 
बच्चों के गले में अ्रथवा अपने ही गले में स्तियाँ श्रीनाथ 
जी की छोटी सी मूर्त्ति को तावोज़ में कगवा कर ण्हन 
लेसी हैं। हससे कोई प्रेत-बराधा नहीं लगती । पर उन 
श्रीनाथ जी की जगह उस तावीज़ में ख्रियों ने हीरालाल 
फी तसबीर लगवा । शुरू कर दी, और सबके गले में, 
वचक्ष:स्थल पर हीरालाल ही हीरालाल रहने लगे। जब 
यह भण्डाफड हुआ और अख़बार यालों को हीरालाल 
के चित्र की झ्ावश्यकता हृडे, तब 'हिन्दू-पश्च' का पता 
चला कि एक मारवाड्री-फ्रोटोग्राफ़र के पास उसका चित्र 
झरूर मिलेगा। फ़ोटोआफ़र ने उन्हें बह तावीज़ दिख- 
क्वाया कि--देखिए यही तो नहां है ? श्रस्त में 'हिन्चू- 
पतच्च' सम्पादक उसे पहचान कर ले आए और बड़े साइज़ 
में करा कर श्रपने अख़बार में -छाप दिया। 'हिन्दू-पश्च! 
की थह कॉपी बहुत बिकी और दूने पैसों में विकी । 
फ़ोटोझ्राफ़र का कहना है कि एक मारवाड़ी भेरे पास 
उस तावीज़ को लाया और वैसे ही छोटे-छोटे कई चित्र 
बना देने को कहा । पीछे यद कार्ड हो गया भौर यह 
झपना तावीज़ भी खेते नहीं आया। वही तावीज़ मैंने 
“हिन्दू-पत्च' वालों को दे दिया। हस घटना से इस समाज 
के अन्ध-चिश्वास का अल्घो प्रकार धध होता है। पन्‍्ौर 
यह झम्थ-विश्वास तभो दूर हो, जब कि कोई देवी शक्ति 
डनके मन में सत्य बुद्धि जगा दे । 

यह तो हुई सन्दिरों के पोछ्े स्यभिचार की बात, 


झजब हमें उनके निजी ब्यवहार सी देखने यादहिएँ । बड़े यर 
की ख्तियों को कहीं थोड़ी दूर पर ही जाना हो तो एक 
नौकर उन्हें पहुँचाने जावा है। डीक उसी प्रकार, जैसे कि 
एक ग्वाल्ा जाडी क्ेकर गाय को चराने जाता हो। 
गलियों में, बाज़ारों में यह श्श्य देखने को मिलता है । 
यह बात तो दीखती ही नहीं कि मालकित का अप 
नौकर पर कुछ भी प्रभुत्व है! जिधर को वह ले जायगा, 





श्री० सत्यनारायण जी डालमिया 
[ आप कजकसे के बहुत बड़े धनी व्यक्तियों में से हैं ] 
वे जायेंगी । अच्छा हो यदि पुरुष अपनी खस्तियों को स्वयं 
ही पहुँचा आया इरें--इसमें का की क्‍या बात है ! 
आजकल बाहर निकलने का प्रहनावा प्रायः एक सा ही 
है | स्राड़ी के ऊपर चादर ओढ़ कर ख्तियाँ आती-आती हैं। 
साड़ी का कपड़ा बारीक मलमल होता है, जिसमें शरीर 
भले प्रकार छिपा नहीं रहता-पेट तो उधढा रहता ही 
है। जत्दी से चलने में टाँग पर से साढ़ी का छोर डब 
जाता है तो घुटने तक का अक्ञ दिखाई दे जाता है ; पर 


१६० 


“चर वास 
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उन्हें कोई ख़ास ध्यान नहीं रहता । हाँ, ध्यान इसी का 
रहता है कि घूँघट न बिगड़ जाय । ५० सेर के घाघरे से 
यह साड़ी का पहनावा आरामदेह ज़रूर है, पर इसमें भी 
सुधार होना ज़रूरी है-- कम से कम मोटा कपड़ा तो हो । 

इसी के साथ-साथ हम उनका ध्यान उनकी सनन्‍्तान 
की ओर भी खींचना चाहते हैं। लड़कियों को पढ़ाना 
चाहिए और व्यर्थ की बातों में उनके हृव॒य को भीरु, 
कायर न बनाना चाहिए । लड़कियाँ बत्तन मल सकती हैं, 





कलककत्ते के श्री० सत्यनारायण जी डालमिया का 
शहर से बाहर बगीचे में विनोद-भवन 
पर उसे चमका भी तो देती हैं। उनकी शक्ति यदि 
विकसित होने दी जाय तो पुरुषों को वे नचा दें। छोटे- 
छोटे लड़के पाठशाज्ञाओं में जाते हैं और अपनी पुरानी 
पद्धति से गुरु जी के आगे बैठ कर महाजनी हत्यादि 
सीखते हैं। कोड़ों की मार खाएँ और गाली सुने । इस 
शिक्षा का असर यह होता है कि वे सिचाय महाअनी के 
और कुछ नहीं सीख पाले, और जो कुछ सीख भी पाते 
हैं-"हअक्सर पढ़मा सीख लेते हैं--तो उसका वुरुपयोग 


करते हैं। कलकत्ते की लाइब्रेरियों में प्रायः मारवाड़ी-युवक 
तिलस्मी अथवा कुषेष्टापूर्णं उपन्यास पढ़ते दीखेंगे + 
अपनी शिक्षा में वे स्वतन्त्र रहते हैं। १४-१२ वर्ष की 
आयु तक कोई बच्चा अपने पिता को आज्ञा उस पिफ्य 
में नहीं मान सकता। और इसी उम्र में उनका विवाह 
भी तो कर दिया जाता है ! भला विवाह की बातें वह 
जानें कैसे ? कलकत्ते में हिन्दी-पुस्तकों की दूकान पर 
जाकर देखिए तो पता चले कि १४-१९ वर्ष के नव-विवा- 
हित फूल-से बच्चे आकर कोकशासत्र ख़रीद कर ले 
जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत तो होती नहीं कि 
ऐसी पुस्तक वे स्वयं बेघड़क घर में रक्‍खे। अपने 
साथ वे नौकर को मिलाते हैं ओर नौकर उस पुस्तक 
को छिपा कर दूकान से ले जाता है और झपने 
निवास-स्थान में रखता है। उन बेचारों को जब 
झवसर मिज्न गया तभी चुपचाप छिप कर उसे 
पढ़ जाते हैं, और इस प्रकार कोकशाखत्र पढ़ कर 
वे अपनी सोई हुई वासना को कच्ची ही जगा 
कर सोहाग-रात की तैयारी करते हैं। और फिर 
२-४ महीने पीछे उनके सुन्दर गुलाबी मुखड़े चिन्ता- 
ग्रम्त पीले-पीले दिखाई देते हैं। यह हे इस जाति 
के बच्चों का पतित मार्ग !!! नौकर लोग कई कामों 
में सहायक होते हैं। रात को थिएटर-बायस्कोप में 
उन्हीं की सद्दायता से बच्चे जाया करते हैं अथवा 
किसी दुराचारी बड़े आदमी के प्रज्ञो भन में पड़ कर । 
धोरे-घीरे समय झाता है और वे रात में धूमने 
निकलते हैं। वेश्याओं के यहाँ पहुँचने पर उन्हें 
वही घणित रोग मिलते हैं, जिसे होना कोई सद्‌- 
व्यक्ति नहीं सह॒ सकता। रोगी होने पर वे वैद्य- 
डॉक्टरों से मरम्मत कराते रहते हैं। कलकत्ते में 
गली-कूचों में और ख़ास तौर से मारवाड़ी-मुहल्नों 
में गर्मा-सूज़ाक और वाघी के 'शर्तिया चिकित्सक वैद्य- 
डॉक्टर छोटी-छोटी दूकानों में बैठे मिलेंगे। कोई बिजली 
द्वारा, कोई जड़ी-बूटी से और कोई अपनी पेटेयट औषधि 
से डन रोगों को ख्बोने का दाजा करते हैं। इन वैद्यों की 
जीविका अधिकतर मारवादी-युवकों की डसी प्रकार की . 
चिकित्सा करने पर चलती है। हन युवकों के झलावा 
युवतियाँ भी बहुत ही छिपे तौर से उनके यहाँ पहुँचती 
हैं और उन्हीं. रोगों की औषधि माँगती हे। कल्लकत्ते में 
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मारवाड़ी-वेश्याएँ कम हैं, पर जो हैं वे ही ग़ज़ब ढाने के 
लिए काफ़ी हैं। उनके अड्डे ऐसे होते हैं मानों इन मकानों 
में कोई गृहस्थ रहता है । घूँघट काढ़ कर बच्चे को गोदी 
में रख कर खेलाती रहेंगी और अपने शिकार को डँँगली 
के इशारे से ऊपर बुला लेंगी। वहाँ कई ख्रियाँ रहती हैं । 
पसन्द कर लो और २-३ रुपए देकर पाप कमा लाओ !!! 
सुना गया है, कलकत्ते में कहों-कहों ऐसे अड्डे दें, जहाँ 
गृहस्थ की विधवाएँ शथवा बृद्ध या बालक की जवान 
बहुएँ रात को वहाँ देव-दर्शन का बहाना करके पहुँचती 
हैं और बिना कुछ पैसे लिए ही अपना मुँह काला करके 
घर लौटती हैं। इसी प्रकार की और भी छिपी बातें हो 
सकती हैं, जिन्हें हम अब तक नहीं पा सके हैं। बेचारी 
स्वियाँ जल्दी ही क्‍यों बहकती हैं--इसका ख़ास कारण है 
पुरुषों की अथक चेष्टाएँ। कलकत्ते में एक ऐसे घनी व्यक्ति 
को हम जानते हैं, जो करोड़पती हैं भर श्रपना बहुत सा 
घन इसी बाल में ख़र्च करते हैं कि सदृगृहस्थों की नई- 
नई बहु-बेटियों को बिगा़े । बड़े-बड़े घरों की सुन्दर स्त्रियों 
को उन्होंने अपने पास घुलवा मेँगाया और अ्रपनी इच्छा 
पूरी की ) हसी व्यक्ति ने एक ब्राह्मण-विधवा के पास 
अपने नौकर द्वारा १००) रुपए भिजवाए थे और प्रार्थना 
की थी कि कम से कम मुँह देखने की तो इजाज़त दे दी 
जाय । पर उस विधवा ने वे रुपए वापस लौटा दिए थे । 
डसी विधवा के पास एक और सज्जन ने २००) भेजे थे कि 
सिर्फ़ एक ही बार मुलाक़ात कर लीजिए, पर उसने उससे 
भी इन्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद उस विधवा 
का एक नौकर डसके नाम से चुपचाप १००) माँग लाया । 
पीछे फ्ता चला कब, जब कि उस व्यक्ति ले अपना एक 
नौकर 'वह दिन! नियत करने को पूछने भेजा !! इसी 
प्रकार की भीतरी बुराइयाँ बहुत दिखाई जा सकती हैं-- 
पर हमारी प्रार्थना है कि इतना सुन कर ही वे अपने 
सम्मान को फिर वापस लाएँ। 

कलककत्ते के सुधारक नवयुवक और पुराने कार्यकर्ता 
बराबर सुधार-पथ पर अग्रसर हैं। पर उनके मार्ग में 
अन्ध-रूढ़ि ऐसी जमी है कि वे सथा सुधार कर नहीं 
सकते । बढ़े से बड़े सुधारक को हमर बतला सकते हैं कि 
फोई सच्चा महत्वपूर्ण सुधार उनके लिए कितना कठिन 
है। उनकी शक्ति पश्चायत में बेंधी है और वे सुधार-पथ 
से दृउ जाते हैं । हाँ, इतना ज़रूर है कि वे अपना सुधार 


अवश्य कर लेते हैं। पर फिर भी उनसे जहाँ तक बन 
पड़ता है, अपने हाथ-पैर बचा कर वे सामाजिक सुधार 
के प्रयत्न में लगते हैं | फ़रीब एक महीना हुआ, मारवाड़ी 
बालिका-विद्यालय का वाषिकोस्सव हुआ था। उसकी 
खभानेत्री बनाई गई श्रीमती घनश्यामदास जी लोय- 
जलका। “चाँद! के एक प्रतिनिधि ने सोचा, चलो मार- 
वाही-अझ्ट के लिए. एक लेख लिखने की उनसे प्रार्थना 
करें। कम से कम कुछ नहीं तो जब उन्होंने पुरुषों के 





.। 


कलक त्ते में मारवाड़ी-बेश्याओं या रखेली स्त्रियों 
का दिन के समय का पहनावा 
बीच में पर्दा तोड़ा है, तो वे अवश्य पर्दा-विरोधी कोई 
लेख तो ख्त्रियों के लिए देंगी ही। वे हसी आशा पर 
डनके बेंगले पर पहुँचे, पर देवी जी तो नहीं मिलीं-- 
डनके पति महाशय मिले। उन्होंने उन्हें नमस्कार किया, 
बैठे और अपना मतलब कह सुनाया। छूटते ही वे 
बोल उठे--“नहीं, नहीं ! हम तो इसके पत्त में ही नहीं 
हैं। हम तो न छेख दे सकते हैं, न फ़ोटो ।' बहुत-कुछ 
समभाया गया, पर वे अपनी जिद पर डटे ही रदे और 
प्रतिनिधि महाशय को निराश क्लौटना पा ! 
२१ 
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[ बचे ८, खयढ १, धंख्या ! 


एक बार एक साधु-महिला मारवाडी-ख्रियों के बीच 
मोटर में बेदी देखने में आई। 'चाँद' के प्रतिनिधि ने 
समभा, कोई सुधारक देवी हैं। दूसरे दिन थे उन्हें 
अकेली मिलीं और उनसे “चाँद' के एक दूसरे प्रतिनिधि 
ने एक लेख की प्रार्थना की । बात्तचीत चली, और श्रन्त 
में उन्होंने कहा--हम वाम्नव में ऐसे पढ़े-लिखे नहीं, 
इसी आडम्बर द्वारा हमें भोजन आदि इन लोगों से मिल 
जाता है, बस! 





कलकतत्ते में मारतवाड़ियों की उच्च अद्रालिकाओं 
का बाहरी हृठय 
[ कलकत्त में प्रायः ऐसे ही मकान होते हैं ] 


यह दशा बढ़े मामों की है। बिडला-बन्धु ओर 
खेतान-बन्चु ये दो परिवार सारवादी-समाज में ऐसे है, 
लिन पर मारवादी-समाज गर्तर कर सकता हैं और जो 
बरावर उच्च पथ की और अग्रसर हैं । 

मारवादी-समाज श्रौर इसके खुधारकों के बीच एक 
कथा श्रच्छी तरह घटती हैं। चार अन्ध जा रहे थे। रास्ते 
में उधर से हाथी आा गया । लोगों ने कहा, हट जाओ -- 


हाथी आ।रहा है। श्रन्धों ने प्रार्थना की कि हमें हाथी 
दिखा दो । हमने क्रभी नहीं देखा | आखिर हाथी बेंठाया 
गया ओर चारों को बारी-बारी से हाथी के पास ले जाया 
गया । पहले ने तो सूंड ट्टोली, दूसरे ने पेट, तीसरे ने 
कान और चौथे ने टाॉँग। चारों टटोल कर सन्तुष्ट हुए कि 
हमने आज हाथी दग्ब लिया | अब उनमें विवाद चला | 
सूँड वाले ने कहा--हाथी तो लम्बा-लम्बा पतला-पतला 
होता है । ऊपर से मोटा और नीचे से पतला । दूखरा 
बोला-- हाथी तो चबृतर सा होता है | तीसरा बोला -- 
हाथी तो पतला-पतला चोंडा होता है। चोथा बालो-- 
हाथी तो मकान के खम्पे-जैसा होता है। इस प्रकार उन 
चारों में विवाद छिड गया । जिसने जो अटकल लगाई 
वहीं उसने कहा । यद्यपि चारों का कहना ठीक था। इसी 
प्रकार मारवाडी-समाज की दशा है । सुधारक लोग मत- 
मेद लेकर झगढ़ते हैं और अपने-अपने लक्ष्य से काम भी 
करते हैं। पर वास्तव में वे सब ठीक हैं ओर एक ही वस्तु को 
भिन्न-भिन्न रास्तों से उन्न।त कर रहे हैं! पर आपस की तन्‍ते 
से उनके उत्साह फीके पढ जाते है । हमारी दृष्टि में कई 
युवा ऐसे है, जो एकदम क्रान्तियुक्त सुधार मचा सकते 
हैं, पर जाति की रूदि का उन्हे डर है और वे खुल्लमस्ुज्ञा 
सच्चा सुधार नहीं कर पाते । सामाजिक सुधार के साथ- 
साथ एक दल्ल ऐसा भी होना चाहिए जो घरों में घुस-घुस 
कर भीतरी सुधार करे । जब तक घर साफ़ न हों, मुह- 
ल्ला कैंस साफ़ कहलाएगा। इसलिए मारवाडी-नव- 
युवकों से हमारी प्रार्थना है कि वे अपने-प्रपने घरों में और 
फिर अपने पड़ोस की भीनरी सफ़ाई में लग जाये। खिल्ों 
को बतलाना चाहिए कि वे अपना समय केसे बिताएँ । 
फ़ालत समय में ते किताब ले बेंठती हैं। नोता-मैना का 
किस्सा, हानिसताई, बेरागिन आदि खारहीन गन्दी 
पुम्तक उनके घरों मे रहती हैं और उन्हीं की उडा कर वे 
पढने लगती है । एक बार एक स्त्री को हमने तोता-मैना 
का किस्सा फते देगा ता हमे दुःख हुआ । हमने वह पुम्तक 
ले त्ती और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी | चौथ दिन हम 
उनके धर गए तो देवर महाशय हमसे लाल-पीले ह,ने 
लगे ओर बं'ले-- तुम यह सस्याथं-प्रकाश क्यों दे गए, 
इस पुश्तक को तो हम ले।ग घर में आने भी नहीं देते ? 
तुस क्या हमें बिगाड़ोगे ? ” हम स्तम्मित हुए और अपनों 
सम्यार्थ-प्रकाश लेकर लॉट आए !! कुछ दिन पीछे वे 
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महाशय फिर मिले। हमने उन्हें समझाया कि--दिखो 
तोता-मेना का किस्सा पढ़ने योग्य पुस्तक नहीं हैं । अच्छी- 
अच्छी उपदेशपूर्ण पुस्तकें पढ़ा तो कुछ सीखो भी। 
उनकी रच हमने धर्म-ग्रन्थ पहने की देग्वी थी तो हम 
सत्याथं-प्रकाश दे आए। पर तुमने तो उस पुस्तक को 
बहुत ही बुरी समझ लिया। ऐसा तो नहीं चाहिए।! 
इस पर वे बोले--साहब | सो तो ठीक, पर उस पुस्तक 
की तो आपन लोगों में चाल ही नहीं । फिर हम कैसे 
उसे देते ?? मारवाडी-युवको ! हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि 
तुम सबसे प्रथम यही करो कि गन्दी पुम्तकों को हटा कर 
धामिक पुस्तकों की चाल प्रारम्भ कर दो। बहुत सी 
खियाँ ऐसी मिलेंगी, जो पदना-लिखना और उच्च जीवन 
बिताने की इच्छुक है, पर समाज उन्हें उभरने नहीं देता 
ओर लाचार होकर उन्हें अनायास ही ऐस साधन मिल 
जाते हैं, जिनसे वे ऊरीतियों की और झुक जाती हैं । 
इसके उदाहरण के लिए हम एक बहिन की सच्ची श्रात्म- 
कथा वर्णन करते हैं :-- 

“मैं श्रीकानेर की रहने बाली हूँ । सात वर्ष की अ्रव- 
स्था में मेरा विवाह हुआ था मेरे पति मुझे साथ लेकर 
व्यापार करने की ग़रज़ से कलकते आए। एक-दो वर्ष 
में ही उतकी दृकान चल निकली और हम आनन्‍्दपूर्वक 
रहने लगे। सब सुख ता धीरे-बीरे मिलन त्वगा, पर पति 
का सच्चा प्यार घटन लगा । पीछे पता चला कि वे बाज़ारू 
ओरतों से शौक रतने लगे हैं। एक बार उन्होंने मरे 
चिटाने के लिए नया ढक्कष किया। मुझे लेकर पहाड पर 
गए | वहाँ उनकी भेजी हुई एक वेश्या पहले से ही ठहरी 
हुई थी । तीन महीने तक हम वहाँ रहे और इस बीच 
में उन्होंने उसके साथ मेरे ही सम्प्लुष्र . 
क्रिया । मेरे रिश्ते सें एक बहिन थी। मुझसे भी अधिक 

सुन्दर और चश्बल। कलकत्ता लोटने पर मेरे पति ने 
मुझसे अनुरोध किया कि अपनी बहिन को में अपने पास 
ही बुला लें । बेचारी वहाँ अकेली तकलीफ़ में रहतो 
होगी। अभी उसका ब्याह नहीं हुआ था। मैने उसे 
बुला लिया और हम दोनों बहिने साथ-साथ रहने लगीं । 
मेरे पति ने उसकी रूप-राशि देख कर उस पर जाल 
फेंकने शुरू कर दिए और एक महीने के अन्दर ही उनका 
प्रयास सफल भी हो गया । पहले छिपे-छिपे और फिर मेरी 
जानकारी में ही उन दोनों का पापाचार चल निकला। 


मुझे ठेस लगी, बहिन को टोका भी, पर कलकत्ते में आकर 
तो उसकी चश्बल और शौक़ीन प्रवृत्तियाँ जाग उठी थीं, 
वह नमानी और न मानी | एक दिन रोले-रोते मैंने 
एति महाशय से प्रार्थना की कि तुम उसे छोड़ दो और 
मुझे ही प्यार करो। में तुम्हारी विव्ाष्टिता फ्ली हूँ । पर 
उन्होंने न सुनी । आख़िर एक दिन दुखी होकर मैंने उसी 
के सामने कसम खाई कि जाश्रो भ्राज़ से स॒ुमे तुम्हारी 
ही क़सम है जो तुमसे ज़रा सा स्पश तक भी करूँ। मेरी 
जगह मेरी बहिन तुम्हारी खी हुई, भर मैं नौकरानी की 
तरह तुम दोनों की सेवा करूँगी।” पेसी प्रतिज्ञा करके 
में एक नर्स के पास गई और अपनी बच्चेदनी निकलवा 
डाली !!! कि कहीं इसका गर्भ मुझे न रह जाय !!! 
“अन्त में अधिक विषय-वासना का फल मेरे पति को 
मिला--वे रोगी हुण और कुछ दिन रोगी रह कर मर गए । 
उनके मरने पर मेने तो सन्‍्तोष किया, पर भेरी यहिन 
२-४ दिन बाद ही विचलित हो उडो। उसे उनके मरने 
की चिन्ता न थी, वह तो इस सोच में थी कि श्रव मैं 
किसके साथ 
रहते थे। बग़ल के कमरे में एक अधेड़ मारवाडी रहता 
था। उसकी नज़र, पता नहीं, कन्न से मेरी बहिन पर थी । 
यह सुअवसर देग्व कर उसने मेरी बहिन के पास नजरें 
सजनी शुरू की और दूसरे दिन ही उसकी इृच्छाएँ पूरी 
हो गई । कुछ दिन तो यह चला, पर वह ब॒छ था--मेरी 
वहिन सन्‍्त॒ष्ट न हुईं। ग्रब॒ उसने और किसी को दूँहना 
शुरू किया । १९-२० दिन से एक जवान ' ग्राकर 
उसी बाड़ी में रहने लगा था-मेरी बद्दिन ने उस पर 
आशा लगा दी और अपनी ही शोर से उससे प्रार्थना 
की । मनचले को मनचाही चीज़ मिली--तरन्त ही 
दोनों में पापाचार चला । उस '._ “के पास रुपया नहीं 
था-- रूप ओर जवानी थी। पर मेरी बहिन ने रुपए की 
चिन्ता नहों की | वह कभी-कभी उस बुद्ध मारवाड़ी से 
भी मिलनी रहती श्री और वह मारवाड़ी उसे प्रसल 
रखने के लिए ख़ब रुपया देता था। इसी रुपए से वह 
अपना ओर “* “''का ख़्चे चलाती थी !! आख़िर एक दिन 
उस बृद्ध को पता चल गया। कुछ नाराज़ी हुई, पर सिफ्रे 
कभी-कभी देख लेने भर की इच्छा प्रकट करके उसने 
उसकी २००) रुपए महीने की पेन्शन बाँध दी । अब क्या 
था ! २००) घर बैठे आने लगे और वह युवा जोड़ी सुख- 
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पूर्वक दिन बिताने लगी। एक साल बाद उस......का 
काम चल निकला । उसने दलाली शुरू की थी । रूप 
और धन दोनों चीज़ें मेरी बहिन को मिलों ! वह सब 
कुछ भूल गई । मुझे भो भूल गई | और एक दिन रात 
को उसके साथ चुपचाप कहीं भाग गई ! सवेरे ही उसे 
मैंने बिस्तर पर न पाया। खोज हुई। नौकरों में -पड़ोस 
में चर्चा चली, पर मैंने कह दिया कि वह देश गई है । 
मैंने चुपचाप खोज शुरू कर दी । ₹ वें दिन उसकी चिद्दी 
झाई कि 'हम यहाँ कुशलपूरक पहुँच गए हैं। दो-चार 
दिन यहाँ रद्द कर वापस कल्ककत्ते आएँगे और अपना 
अलग मकान लेकर रहेंगे । तुम कोई चिन्ता मत करना । 
अ्रव मैं इनको नहीं छोड़ सकती. ........ !! 

“पन्द्रद्द दिन बाद वे लोग आए और अपना अलग 
मकान लेकर रहने लगे। अब भी मेरी बहिन उसी के 
साथ रहती है। कभी-कभी आकर मुझसे मिल जाती है। 
उसकी सम्मति है कि मैं भी किसी के साथ बैठ जाऊँ।”” 

यहाँ हम पाठकों को बता देना चाहते हैं कि उस 
नव युवक की पहली स्त्री अभी तक उसके घर पर है, 
पर वह उसे छोड कर उसके साथ कलकत्त में रहता है । 

इसके बाद उक्त बहिन ने अपने वेघत्य की बात 
सुनाई--“ विधवा हंने पर मैं कुछ चिन्ता में पड़ी । मेरी 
सास के सिवा मेरा और कोई ख़ास सम्बन्धी नथा। 
सास थी देश में । जब मेरी बहिन भी मुझसे अलग हो 
गई तो मुझे बहुत कष्ट हुआ । पर किसी प्रकार सँमल 
कर मैंने दूृकान का काम चालू रक्खा, जिससे आमदनी 
होती रहे और रोटी के लाले न पड़े । मेरी सास आई 
अंर ११-२० दिन रह कर फिर देश चली गई । अब में 
श्रक्रेल। ही रहती थी । मेरे यहाँ एक पुराना नौकर था । 
उसी को में अपने यहाँ रात में सुलाती थी | वह अज्ञग 
कमरे में सोता था। इससे मुझे कोई डर न था। कई 
बार ऐसा हुआ कि कोई पापी रात को बारह-एक 
बजे आकर मेरे किवाइ खःख-ता । में उससे कई 
सवाल करती । वह अ्रपने को तार का दरकारा अथवा 
और कोई बताता, जिससे मैं ठुरन्त किवाइ खोल दूँ। 
पर फिर में नौकर का चिह्ला-चिल्ला कर जगा देती और 
वह पापी भाग जाता । इस प्रकार रहते-रद्वते मेरा 
विश्वास उस नौकर पर बहुत जम गया था। बडा मेरा 
श्राश्नय भी तो था! मैं उसके भरोसे अपने कमरे के 


किवाड बन्द किए ही कभी-कभी सो जाती थी। एक 
दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी । एक बजा होगा। 
किवाड़ यों डी भिड़े थे कि वद्द नौकर कुछ नशा किए 
मेरे कमरे में थ्रा गया । खदखड़ से मेरी नोंद उचट गईं 
ओर में सब समझ गईं। वह मेरे बिस्तर के पास आ खड़ा 
हुआ । कुछ देर खड़ा रह कर धीरे-धीरे मेरी ढाँगों पर 
हाथ फेरना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा। मैं न बोली । 
फिर उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरा--जाकट के बटन 
खोले। श्रन्त में में डूबी..... वर्षो बाद यह सुख मिला 
था--मैं मना न कर सकी। मैंने सहयोग दिया और 
!! 

“फिर तो उमझें बढ़ चलॉं--नियम हट ही चुका था 
जब कभी इच्छा होती, निकट के सम्बन्धी खोज-ख़बर 
लेने आते ही थे--उनमें कुछ युवा और सुन्दर थे--उन्हीं 
के साथ पाप-लीला चल निकली पर मैंने अगले दिन 
ही उस नौकर को निकाल दिया | उसको नीच जाति का 
समम कर मुझे घृणा हो गई थी। मैंने सोचा, अ्रगर पाप 
करना ही हांगा तो श्रच्छे से अच्छे आदमी मेरे पास 
आते हैं--उन्हीं में से किसी के साथ कर लूंगी। कई दिन 
बाद वह नौकर मेरे पास फिर नौकरी करने आया, पर मैंने 
नहीं रक्खा। 

“दो-तीन बार मुझे देश जाने का अवसर मिला | में 
अकेली आती-जाती थी। श्रकम्मात्‌ दिल्ली के पास स्टेशन 
पर एक टिकर-चेकर ने मुक्के एक बार देख लिया और उसे 
पतला भी चल गया कि में विधवा हूँ । कलकत्ते रहती हूँ । 
मेरे रूप पर बह गिरा और उसने कई चिट्ठी मेरे पास 
भेजी कि कम से कमर एक बार ता मेरा मेहमान बनो | 
ओर जब कभी देश आओ तो मुझे ख़बर करना। में 
सदा तुम्हारे स्वागत को तैयार हूँ ।”” 

उसके दो-चार पत्र इस बहिन ने हमें भी दिखाए 
थे। फूलदार छपे हुए लेटर-पेपर थे। सुगन्ध में बसे 
हुए और बड़ी ही सुन्दर लिपि में लिखे हुए। इनमें 
सम्बोधन बहुत ही अ्रछील थे । हमने बहिन से कहा कि 
यह पत्र तो बहुत ही गनदे हैं । इन्हें फाड़ फेंकना चाहिए। 
डसने मुस्करा कर उत्तर दिया--******* जी ! कभी मन 
मचलता है तो उठा कर पत्र पढ़ लेती हूँ ! मुझे इतना 
तो सन्‍्ताष है कि कोई व्यक्ति मुझे सम्बाधन 
करके पत्र तो लिखता है ।! 


सुधारके तथा विगत 
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यह बात बड़े-बड़े विद्वानों और अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने एक स्वर से स्वीकार कर | 
ली है कि श्री० प्रेमचनद जी का सवात्कष्ट सामाजिक रचनाएँ चाँद' में ही प्रकाशित ४ 


हुई है। प्रेमचन्द जी का हिन्द्री-साहित्य मे 
आपकी रचनाएँ बड़े-बड़े विरान तक चाव 
और आदर से पते है । हिन्दी-संसार में 
मनाविज्ञान का जितना अध्ययन प्रेमचन्द 
जी ने किया है, उतना किसी ने नहीं । 
यही कारण है कि आपकी कदानियों और 
उपन्यासों को पढने से जादू का सा असर 
होता हैं; बचन्चूढें, खी-पुरप -सभी 
आपकी रचनाओं को बड़े प्रेम से पढते 
है। प्रस्तत पुस्तक मे प्रेमचन्द जी की उन 
सभी कहानियों का संप्रह किया साया हैं 
जा चांद' में पिछले तोन-चार वर्षा मे 
प्रकाशित हुई हं ! इसमे कुछ नई कहा- 
नियाँ भी जाड दी गई हैं, जिनसे पुस्तक 
का महत्व और भी बट गया है । प्रकाशित 
कहानियाँ का भी फिर से समर्पादन किया 
गया हैं । प्रत्येक घर में इस पुस्तक की 
एक-एक प्रति हानो चाहिए । जब कमी 
कार्य की अधिकता से जी ऊब जाय, एक 
कहानी पद लीजिए, सारा थकान दर ह 
जायगी और तबीयत एक बार फहक 
उठेगी ? कहानिया चाहे दख वर्ष बाढ़ 
पढ़िए, आपका उनसे वही सजा मिलेगा । 
छुपाई-सफ़ाई सुन्दर, बढ़िया काशज़ पर 
छुपी तथा समस्त कपड़े को सजिल्द 
पुस्तक का सत्य २॥) रू०; पर सस्‍्थाया 
ग्राहकों से $॥>-) मात्र ! 





क्या स्थान हैं, सो हमे बतलाना नहांगा। | 
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नमत्ता 
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इस मोलिक उपन्यास में लब्धप्र निष्ठ 
लेखक ने समाज मे बहुचता से है।ने वाले ब्रद- 
विच्वाहों के भय्रद्धर परिणामों का णक बीभस्स 
एवं रामाशकारी दृश्य समुपस्थित किया है । 
जोरणं-काय ब्रृद्ध अपनी उन्मन्त काम-पिपासा 
के चशाभूत होकर किस प्रकार प्रचुर घन व्यय 
करते हैं, किस प्रकार वे अपनी बरामादता 
पोडशा नत्रयुयत्री का जीवन नाश करते है, 
किस प्रकार सुटम्थी के परम पुतीन ग्राफ़रग से 
गर्व-कारटड प्रार्स्म हो जाता है, और किस 
प्रकार ये बृढ्े अपने साथ हा साथ दृूसरां का 
लेकर इब सरते है, क्रिस प्रकार उद्श्रान्‍्त का 
प्रमन-सुखद कल्पना में उनका अवशेष वचंस 
ही जाता है >यह सब इस उपन्यास से बड़े 
सामिक ढठ्न से अक्वित किया गया है । सुन्दर 
खाजलद पुस्तक का मुल्य कल २९॥); स्थाया 
स्राहकों से १॥<:) मात्र ! 
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हमें इस शोचनीय दशा पर दुःख हुआ । आगे उसने 
फिर कहना शुरू किया--यहाँ (कलकत्ते में) कई व्यक्ति मेरे 
पीछे हैं । सौ-सो रुपए सिफ़ मुँह दिखाई के पेशगी भेजते 
हैं। मैं अभी निश्चय नहीं कर पाई हूँ कि मुझे जह भी 
स्वीकृत करना चाहिए अथवा नहीं। देखो, सामने वाले 
लोग पुरज़ें लिख-लिख कर, गोली बना कर, पान के महक- 


“सर ््क्2<७००* 


१६५ 


कनिक---- >यकरितलानका-ननतीिन “अतनअकरित-नतक- जहिमत--९--आ३०--५--किलनक 


मैंने मुस्करा दिया और ८ दिन में ही उसे देश भेज दिया ! 
अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ ? पर मेरी आम्तरिक 
इच्छा तो यह है कि कोई सुन्दर युवक मेरा विवाह 
करके मुझ्के यहाँ से ले जाय और घेंघट आदि का मम्कट 
छुड्टा कर, मुझे ख़ासी मेम बना कर रक्‍्खे । मेरी रुचि 
पढ़ने की भी दै। रोटी बनाने में सुझके आलस्‍स्य है, 





विलास-नगरी कलककत्ते का प्रसिद्ध रॉयल एक्सचेजज प्लेस 
[ जहाँ दिन-दहाड़े करोड़ों का "सट्टा! और 'फाटका” ( जिसे यदि शिष्ट-भाषा में जुआ” कहा 
जाय तो ग्रनुचित् न होगा ) होता है !! ] 


दार बीडे ऐसे तान कर यहाँ फेंकते हैं कि मेरे पास ही 
आकर पड़ते हैं । पर उन पर भी मैं अभी विचार कर रही 
हूँ। ग्रभी हाल में ही मेरी सास यहाँ आई थी। कहने 
छलछ्गी--'बेटी, अ्रव तुम सिर के बाल कटवा डालो | यह 
श्र करना छोड़ो और भगवान्‌ की याद में जीवन 
बिताओ । मेरे साथ देश को चल्नो ।! उसकी बात सुन कर 


पर दो व्यक्तियों का भोजन तो ख़ुशी से बना लिया 
करूँगी |”! 

यह बहिन मारवाड़ी-आ्राह्मण है। उसका हठ है कि 
अपने मन-पसन्द सुन्दर युवक से ब्याह करे। पर उसे 
देख कर हम कद्द सकते हैं कि कोई सुन्दर युवक उससे 


( शेष मटर २२१ पुष्ट के पदक्षे काज़म में देखिए ) 








अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

आख़िर आप न माने-मारवादी-अड्ज निकालने की 
टान ही ली। मुझे भय है कि कहीं मारवाडी लोग एका 
करके आपके पत्र का बॉयकाट न कर दें । यदि ऐसा हुआ 
तो बहुत बुरा होगा। खामख्राह “आ बेल मुझे मार 
वाली कहावत क्यों चरिताथ करते हो ? थ्रद्यपि यह भी 
में जानता हूँ कि मारवाडी भाई बड़े भोले हैं। थोड़ी देर 
के लिए प्रवाहित घारा में बह जाते हैं, परन्तु फिर जब 
गोविन्द-भवन की तरह कोई घटना सामने आती हे तो 
पहताने हैं और कहते हैं--'चाँद बड़ो अच्छी पत्र हैं, 
ख़ब दीक बात्तां लिखे हैं ।? इसके अतिरिक्त एक बात 
यह भी है कि इन लोगों का बॉयकाट हो क्या--दस- 
पाँच दिन गपड़-शपड़ करके ब्रेंठ रहेगे। सत्यता का 
बॉयकाट कितने दिन चल सकता है ? उन्हें यह उन्सुकता 
भी तो पेठटा होगी कि देखे चाँद' ने हम लोगों के 
सम्बन्ध में क्‍या लिखा है। ऊँहें, यह सब्र ढकोसला 
है, यह यॉयकाट नहीं चलगा। ऊपर से चाहे मारवाडी 
भाई बॉयकाट का ढोल पीटे, पर जब उनके पेट में 
उत्सुकता प्रसव-पीडा की तरह ज़ोर बाँघेगी तो चुरा-छिपा 
कर, उसी प्रकार चुरा-छिपा कर ज्ञिस प्रकार भले आदमी 
शराब पिया करते हैं, 'चाँद' का अरड़॒ख़रीदेंगे, पढरेंगे, 
फऋ्नाएँगे--दोत किटकिटाएँगे श्रौर फिर पढेंगे ! उत्सुक्रता 
बड्ी बुरी वस्तु हैं। विशेषतः यह उत्सुकता कि हमारो 


बाबत क्‍या कहा गया है! भगवान इस उस्सुकता से 
मारवाड़ी भाइयों की रक्षा करे। यार चाहे तुम मानो या 
न मानो, पर मारवाडी-जाति बडी उन्नत जाति है । किसे 
भकुए से किसी बात में कम नहीं है। उनकी ओर से में 
संसार भर को चुनोंती देता हैँ कि कोई सामने आ जाय 
ओर उनसे सुक्ाबला कर ले ! सबसे पहल्ले व्यापार ही को 
लीजिए। मारवाड़ी भाई माँ के पेट में ही अछ, पौन, 
ड्ये दे. सवाण सब सीमग्व लते हैं। पढ़े-लिग्बे कुछ नही, 
बातचीत करने का सलीक़ा नहीं, मगर लाग्बां का व्यापार 
करते है। ब्ेवक़फ़ी से लोगों को हानि होती है, परस्तु 
मारवादी भाई बेवक़फ़ी से भी लाभ उठाने हैं। लोग 
इन्हे बेवक़फ़ कहा करते हैं, पर ये अपना मतलब निकाल 
ही लेते हैं। कहिए, संसार की किसी और जानि में भी 
यह गुण हैं ? 

यात्री भी बड़े विकट होते हैं। ल।टिया-डोर लेकर 
रेगते और माँगने-खाते हुए हज़ारों कोस चले जाते हैं । 
संसार के किसी भी देश में जाइए--मारवाड़ी भाई वहाँ 
टइयाँ-पे मौजद मिलेंगे । लग कहते हैं कि यूरोपियन 
लोग बड़े यात्रा-साहसी होते हैं, परन्तु उनका यात्रा- 
साहस इतना प्रशंसा के योग्य नहीं । बन्दृक्त ओर 
पिस्तौल बाँध कर तो एक व्यक्ति कहीं भी जा सहझृता 
है। परन्तु मारवाड़ियों को देखिए--केवल अपनी पगिया 
के बल पर, न जाने कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं | पिम्तोल 
और बन्दुक़ की ऐसी-तेसी ! जहाँ किसी ने कुछ आँखें 
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बदलीं, चट से पगिया पेरों पर आ गई ! उधर उसकी 
निगाह पंगिया पर गई, इधर मारवाडी भाई ने उल्लू 
की लकड़ी उसके सिर पर फर दी--बस फिर वह आँग्वे 
बदलना भूल गया ओर लगा मारवाड़ी भाई की हाँ में 
हाँ मिलाने । 

जा त-वत्सलता भी इनमे बहुत हैं । किसी एक स्थान 
पर एक मारवष्डी पहुँच गया तो बस फिर थोड़े ही दिनों 
में वहाँ मारवाडी ही मारवाईी दिग्वाई पडेंगे | जैसे सिर 
में एक भी जें कही से आ गई, बस फिर थाड़े दिनों में 
जुर्० हीा। जुए हो जाती है, उसी प्रकार मारवाडी भाई 
भी बढ़ते हें--भगवान जाने कहाँ से आ जाते हैं। 
अक़्ल हैरान हो जाती है । अं।र जातियों में एक का देग्व 
कर दूसरा जला जाता है; परन्तु मारगादी भाइयों में 
यह बात नहीं। जहाँ काई मारवादी आया, बस सबने 
चन्दा करके उसे दृकान खुलवा दी-- फिर क्या है. थोड़े 
ही दिन में वह भी 'सेठ जी” कहलाने लगे । अन्य किसी 
जाति में इतनी जल्दी कदाचित्‌ ही कोई सेठ जी बन 
खकता हांगा। इसामसीह की बाबत यह कहा जाता है 
कि जहाँ वह किसी से यह कह देने थे कि तू ऐसा हो 
जा, बस वह वसा ही हा जाता था। यह गुण आजकल 
मारवाडियों मे प्रत्यन्न देख लीजिए । जहाँ उन्होंने किसी 
लेगारीबाज़ मारवाईी को श्रपने मुखारविन्द से सेठ कह 
दिया, बस वह सेठ हा गधा-कमाल है ! 

सेठ लोग धार्मिक भी बड़े होते हैं--यदि उन्हें नित्य 
एक नया देवता मिलता रहे, तब भी देवताओं का पिण्ड 
न छो डे । यद्दि मिद्दी-पत्थर के देवता न मिले, तो आदमी 
ही को देवता बना कर अपनी पिपासा शान्त करें । शालि- 
ग्राम की बटिया और तुलसी-इ्त्त के विवाह में हज़ारों 
रुपए फेंक देते हैं । धामिकता की पराकाष्ठा है। हालाँकि 
थोड़ी बेवक़फ़ी के साथ है--यह मुझे मजबूरन मानना 
पड़ रहा है। दानशील भी बड़े होते हैं । इसके सम्बन्ध 
में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । उनकी दान- 
शीलता के भर्डे गड्ढे हुए हैं--अखाड़े खुदे हुए हैं, मन्दिर 

बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं--ओर न जाने क्या- 

क्या बना हुआ है । 

मितव्ययी इतने हैं कि एक पेंसे की विधि न मिले 
तो उसके मिलाने में चार पेसे का तेल फेंक दें! जब 
विधि मिल जाती है तो यद् सोच कर ग्रसन्न होते हैं कि 


चलो चार पेंसे का तेल जला उसमें से एक पेसा बसूल 
हो शया--तीन हो पैसे की हानि हुई। क्‍या कही है ! 
एक पैसे के आलू में दो सेर पानी और पाव भर मिर्चे 
छोड़ दीं, बस घर भर के लिए साग तैयार है। वह भी 
खाए नहीं चुकता -क्यों ? बहुधा मिर्चे अधिक हो जाती 
हैं। किसी ने कभी कहा कि - “सेठ जी, मलाई खाया 
करो ।” तो बोले--“मलाई सौहरी तो कद करे है ।” 
यदि इस पर कोई बोला--“तो दूध पिया करो।” तो 
उत्त मिला -“'दूध सौहरा दस्त लाये है।” चलिए 
छुट्टी हुईं - एक क़दज़ करती है, दूसरा दस्त लाता है-- 
दोनों से फ़रसत मिल गई । अपने राम की यह सलाह हैं 
कि मलाई खाने के पश्चात कास्टर ऑयल पी लिया करें 
ओर दृध पीने के पश्चात माशा भर अफ़ीम खा लिया 
करें तो हिसाब-किताब बराबर रहे । लेकिन मं कमबख्त 
की सलाह मारवादी भाई मानने क्यों लगे; क्योंकि 
कार्टर ऑयल तथा अ्फ्रीम के लिए अधिक ख़र्च कहाँ 
से आएगा ? 

मितव्ययी आदमी अमितव्यय्ी कभी नहीं हो सकता ; 
परन्तु यह विरोधाभास भी हमारे मारवादी भाईयों में 
मौजूद है । एक तरफ़ तो यह किफ़ायत कि पेट में खा न 
सके, शरीर पर पहन न सके, दूसरी तरफ़ इतनी फ़िज़्ल- 
ख़र्चो कि ब्याह-शादी में, रूप्यु में हज़ारों रुपए पानी की 
तरह बहा देते हैं शोर सच मानिण्गा बिलकुल व्यर्थ !! 

ईमानदार इतने होते हैं कि अपना एक पेंसा भी नहीं 
छोड़ते और बेईमानी करते हैं तो डक्न की चोट--दिवाला 
निक्राल कर । 

गमख़ोरी तो इस जाति से हार गई । श्राप मुँह पर 
गालियाँ दिए जाइए, परन्तु मारवाडी भाई हँसते ही रहेंगे । 
ग़स्‍्मा ता इन्हें प्राप्त ही नहीं ओर कभी-कभी आ भी 
जाता है तो अपने ही ऊपर अ्रधवा अपने से निबंल पर । 
ग़ससा है भी बुरी चीज़ ! रास्खे में अधिकतर अपनी ही 
हानि होती है। सारवाडी भाई लाभ को छोड़ कर हानि 
के पास नहीं फटकते। यहीं कारण है कि वे गुस्से को 
अपने से दस क़दम की दूरी पर रखते हैं । यदि किसी ने 
दो-चार खरी-खोटी सुना दी तो उससे क्या होता है, परन्तु 
यदि उन्होंने किसी को कुछ कह दिया और उसे क्र,घ आा 
गया ता वह ज़रा खतरनाक हो जाता है ! इस कारण 
मारवाड़ी भाई हाथ-पैर बचाए रहते हैं। इनकी खियाँ 
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कैसी होती हैं--बस कुछ न पूछिए। “अबला” शब्द यदि 
किसी पर लागू नहीं होता तो मारवाड़ी स्त्रियों पर ! वे 
इतनी सबला होती हैं कि पुरुषों की उनके सामने नानी 
मरती रहती है । क्या मजाल जो पुरुष उनके किसी काम 
में हस्तक्षेप तो कर लें। सेठानी जी का जितना हुक्म 
चलता है, उसके देखते हुए सेठ जी का दशांश भी 
नहीं चलता। घर में सेठ जी आते हैं तो दबी बिल्ली 
बन कर । सेठानी जी के कहार की जो शाब रहती 
है वह सेड जी के बाप की भी नहीं होती ; क्योंकि कहार 
सेडानी जी का परम आज्ञाकारी सेवक होता हे--कभी 
किसी बात से इन्कार नहीं करता | इधर सेठानी जी की 
श्राज्ञा पालन करने में सेड जी की रूह फ़ना होती है । 
क्योंकि सेठ जी को वृकान सम्बन्धी कामों को छोड़ कर, 
सेठानी जी के शौक सम्बन्धी कामों में बिलकुल दिल- 
चस्पी नहीं होती । इसलिए सेठ जी भी अपना भार 
कहार के सिर पर डाल कर निश्चिन्त हो जाते हैं ! इसी 
कारण बहुत सी बेगारों से उनके प्राण बचे रहते हैं। 
सेठानी जी डहरीं ग्रह-लच््मी । अतएवं सेठ जी दूर ही से 
उन पर पत्र-पुष्प चढ़ाते रहते हैं--पास बहुत कम फटकते 
हैं, उसमें ख़तरा जो है। ख़तरे का काम सेठ जी नहीं 
करते । वह सब कहार राम के लिए छोड़ दिया जाता है । 

सेढानी जी भी प्रत्येक समय अख-शत्त्रों से सुसज़ित 
रहती हैं। माटे-माटे कड़े, कड्न्‍नन, चूड़ियाँ और न जाने 
क्या अल्लम-गल्लम पहने रहती हैं--यही उनेके अ्त्र- 
शख्र हैं । यदि किसी भलेमानुस की खोपड़ी पर साथा- 
रणतया भी कलाई घर दें तो भेजा भज्नञा जाय। इस 
कारण सेठ जी और भी अ्रलग रहते हैं ! सेठडानी जी के 
अख-शख्त्रों का जितना बं)क होता है, उतना बोझ एक 
अभ्यस्त पललेदार ही उठा सकता है--मामून्ती आदमी 
का काम नहीं है। उतना बार राममूत्ति व्यायाम के समय 
ही उठाते होंगे-प्रस्येक समय नहीं। फिर भला उन्हें 
अबला कहना एृश्टता नहीं ता क्या है ? जिस समय मार- 
वाडिने चलती हैं, उस समय यदि श्राँखें बन्द करके 
सुनिए तो यही मालूम होगा कि क्रेंदियों की टोली जा 
रही है । हालाँकि वे क़ंदी बिलकुल नहीं होतीं--वे बिना 
किसी की रोक-टोक या इजाज़त के स्वच्छुन्द और स्वतन्त्र 
घूमा करतो हैं ! 


स्त्रियों में पर्दा इतना है कि क्या मजाल जो आप 
उनका मुख देख लें -असम्भव है । हाँ, पेट शौक़ से येख 
लीजिए । उसके देखने के लिए कोह रोक-टोक नहीं है । 
पेट है भी ऐसा पापी कि यह किसी के वश का नहीं है ! 
स्वयम्‌ इसने संसार को वश में कर रक्‍्खा है। तब बेचारी 
मारवाडिने भला उसे किस प्रकार अपने वश मेंरख 
सकती हैं । जब से पर्दे के विरुद् आन्दोलन उठा है, तब 
से मारवाडिनों ने लहँगा पहनना कम कर दिया है, 
क्योंकि उसमें आवश्यकता से अधिक पर्दा रहता था। 
अब उन्होंने मख़मली किनारे की घोती पहनना आरम्भ 
किया है। इसमें सब तरह की सहंलियत है। न पूरा 
पर्दा ही है और न पूरी बेपदंगी ही। बहुधा स्टेशनों के 
प्लेटफ़ॉर्मो पर स्नान करते समय वे इस बात का प्रयल 
करती हैं कि महीन धोती से जितना पर्दा हो सकता है, 
वह भी दूर हो जाय तो श्रच्छा । बहुत ज़्यादा पर्दा बुरा 
है, यह सभी मानते हैं। इसलिए मारवाड़िनों का यह 
उद्योग भी प्रशंसनीय ही समझा जाना चाहिए। हालाँकि 
कुछ लोग इस पर नाक-भों चढ़ाते हैं, पर यह उनकी 
भूल है। मारवाडी पुरुष लोग बड़े समझदार हैं । वे पर्दे 
के कट्टर विरोधी हैं ; इसीलिए तो वे श्रपनी स्त्रियों के 
इस सदुद्योग पर कभी चें तक नहीं करते ! 

सम्पादक जी ! मारवाडिनों का गाना कभी सुना है ? 
वाहवा ! क्‍या कहना है ! बस यही प्रतीत होता है कि 
वेद की ऋचाएँ गाई जा रही हैं। मामली लियाक़त का 
झादमी तो उनका एक शब्द नहीं समझ सकता । कभी 
मौक़ा लगे तो श्रवश्य सुनिएगा, परन्तु जितना अधिक दूर 
से सुनिएगा उतने ही मज़े में रहिएगा । 

सम्पादक जी, कहाँ तक कहूँ । मारवाड़ियों का गुण- 
गान करना मेरी लेग्बनी की सामथ्य॑ के बाहर की बात है । 
यदि लेग्वनी सहस््र-जिह्ला होती तो कदाचित्‌ कर सकती। 
परन्तु इतना मैं अवश्य कहूँगा, बार-बार कहूँगा- प्रमाण 
न होते हुए भी कहूँगा-- हालाँकि ऊपर मैं बहुत से प्रमाण 
दे चुका हँ--कि मारवाडी-जाति बडी उन्नत जाति है। 
झापको इस जाति में सब बालें मिलेंगी । संसार की कोई 
जाति इस जाति का मुक़ाबला नहीं कर सकती । 

भवदीय, 


विजयानन्द ( दुबे जी ) 


न्ःध्िि चिसछ जज 9. 
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मझारवादी-स्थ्रियाँ 


है अमन 
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[ “एक मारवाड़ो” ] 


"रे * रवाडी-खरियाँ तीन भागों में बिभाजित 
की जा सकती है । एक ध्यापारी- 
वर्ग की ख्ियाँ, दूसरी शिल्पी मज़- 
दूरां और किसानों की ख्त्रियाँ और 
तीसरी मुफ़्तख़,रों की खियाँ । 

स्यापार वर्ग में अगरवाल 
हे आसवाल, दिगम्बर, जैनी और 
मादेश्वरी आदि कई जाति की स्त्रियां हैं। इनमें अगर- 
वाज़ और माउश्वरी जाति में आचार-सम्बन्धी कोई 
भेद नहीं है। श्रोसशाल लोग श्वेताग्बर और स्थानक 
वासी जैन हैं और पर्दे का बढा ख़्पाज़ रखते हैं। क्योंकि 
ये लॉग राजपूताने के राउप्र। में मुत्नाज़मत भी करते 
हैं आर श्रच्छे-अच्छे श्रोहदां पर प्रतिष्ठित हैं, इसलिए 
पढें आदि के विषय में राजपूत्ती आचार-प्यवहार को काम 
में लाने हैं। दिगम्बर जैन केवल व्यापारी हैं, परे की 
फड़ाई इन लोगों में उतनी नहीं है, मगर बत, उपवास 
ओर भू'वे रहने की श्रवृत्ति इन लोगों में बहुत है ; हर 
घीसरं-चोथे दिन कोई न कोई घत, उपवास बना ही 
रहता है । 





इन जातियों में बराज्वावस्था से ही बच्चा योने-चाँदी 
के गहनों से लाद दिया जाता हैं। गले में कई प्रफार के 
कडले, पैरों में नेबरी, संक्ता आदि सेर आध सेर चाँदी, 
जैसी उमर हो, पहना दी जाती है। हाथों में भो कई 
गहने हं।ते हैं । दस प्रकार बच्चे, बच्चियाँ चलन-किरने 
और खुल कर खेलने-कू एने से मजबूर, प्रायः सुस्त, बद- 
हज़मी को शिकायत लिए हुए और व्याकुल देखे जाते 
हैं। माता-पितागओं में सूर्बंत के संस्कार होने के कारण 
बीमारी में प्रायः का टा-झे ही, जन्तर-मन्तर, गशदा-तावी ज़ 
से ही बहुन काम लिया जाता है। शआमख़िरो वक्त में ही 
बैच, डॉक्टर टटोले जाते हैं, इसलिए अधिकांश में बच्चे 
मर जाते हैं। जो अधिक सशक्त होते हैं, वे ही जीवित 
रहते हैं ! 

विवाद थोड़ी ही उम्न में द्वो जाता है, क्योंकि ये सब 


व्यापारी-धर्ग के लोग धामिक मामले में बढ़े भारी पुराण- 
पन्‍थी हैं । आठ से लेकर ग्यारह-बारह वर्ष तक की लडकियों 
का व्याह इनमें हो जाता है | इससे वे लोग भी नहीं बचते 
जो श्रच्छे शिक्षित हैँ । इनमें कितने ही वकील हैं, वे भी 
इसी बीमारी में मुब्तला हैँ, उनके अन्दर भी यह साहस 
नहीं कि बच्चों को वयस्क हो जाने पर ब्याह | सुधारवादी 
अगरबाल-सभा के प्रधान और मन्त्री को भी छोटी ही 
लड़कियों का विवाह करते देग्वा जाता है | मेरे पड़ोस 
में एक वक्रील साहब रहते हैं, उन्‍होंने अपनी लड़की का 
ब्याह दस वर्ष की आयु में थौर छेटे भाई का चौदह- 

पन्द्रद वर्ष की आयु में का दिग्रा था । लड़को का हाल 
तो मालूप नहीं, पर माई आजफज कलिज में पढ़ता है, 
शऊफल पर बारह बन रहे हैं-पीला चेहरा, गाल अन्दर 
घुसे हुए, गालों की हड्डियाँ ऊँट के कोहान की तरह 
उमरी हुई हैं। एक दिन हमने पूछा --कहो कुँवर साहब 
मिज़ाज कैसा है. कुछ तबीयत ख़राब है क्‍या ? वे बोले-- 
नहीं तो, बहुत अच्छा हूँ । 


बात यह है कि राजपूताने में विवाह होते ही प्रसञ्ञ 
शुरू हो जाता है -डउसी रात से । उमर का कोई इउ्र्यात्न 
नहीं, क्योंकि आप जानने ही हैं “मज़हब में अक्नल को 
दखल नहीं ।” वियाइ-सग्यन्त में राजपूतां को नकल की 
जाती है, उमके यहाँ यही रिवात्र हैं। चतुर्थी-कम विवाह 
के परचात्‌ तत्काल ही कन्या-पिता के घर पर ही किया 
जाता है। परन्तु शजपूतों मे बच्चों का विवाह कदापि 
नहीं होता। पूर्ण समर्थ युवक-युवत्ती का ही विवाह 
होता है। इसलिए उनके यहाँ यह रस्म हो तो उससे 
कुछ भी हा ने नहीं, उसका ऑौचित्य समर में आता 
है, परन्तु इन ब्यापारी-वर्ग के लोगों का तो यह काम 
समझ से बाहर ही मालूम होता है। बाल-वियाह 
जारी करने वाले आचार्यों ने इसके साथ ही एक द्विरा- 
गमन ( गोने ) की रस्म जारी की थी। उसका पालन 
यू० पी० की तरफ़ इस प्रकार होता है कि विधाद्द तो छोटी 
उमर में दो जाता है, परन्तु जब तक कन्या पूर्ण युवतो न 
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हो जाय, तब तक गोना नहीं किया जाता और लड़की 
अपने पिता ही के घर पर बराबर रहती है। ऐसा होने 
से बाल-विवाह के दोष का कुछ परिहार अवश्य हो जाता 
है। परन्तु यहाँ राजपूताने में गाने की रस्म इस प्रकार 
उपयोग में नहीं आती, हाँ दहेज़ बराबर चलता हैं । 
इसका परिशाम यह होता हैं कि ब्रह्मचय॑ और वीर्य की 
रुकावट से होने वाला लाभ इन लोगों के बच्चों को 
नहीं मिलता और हीन शरीर-सस्पत्ति लेकर ही ये संसार- 
यात्रा में प्रवृत्त हो जाते हैं ! 

ध्यापारे वर्धते लच्मी:' यह अर्थ-शास्त्र का वाक्य 
श्र भी उतना ही सत्य हैं, जितना प्राचीन काल में 





ओर सम्पत्ति की ख़ब बृद्धि इन लोगों में हो रही है। सम्पत्ति 
की वृद्धि से ऐश-आराम और भोग-विलास का घनिष्ट 
सम्बन्ध है। दोनों सदा साथ रहते हैं। इसके अनुसार 
मारवाडी-श्यापारी घनी भी होकर, बहुत-कुछ ऐयाश हो 
गए हैं। रण्डीबाज़ी इनमें बढ गईंहे और उससे हाने 
वाले रोग आतशक, सूजाक की बीमारी इन लोगों में 
बहुत फेली है । कलकने, बम्बई आदि बड़े शहरों के वे 
डॉक्टर, जा इन रोगों का अच्छा इलाज करते हैं, मारवाड़ी 
रण्डीबाज़ों की बदं।लत मालामाल हो रहे हैं। ये पुरुष लोग 
अपनी बीमारी अपनी ख्तरियों को भी सौगात मे देते हैं । 

इसके सिचा एक और भी बात है । धनी मारवाडियां 


था, व र न्‌ की. ख्त्रियाँ 
अब तो यह हाथ से कोई 
अपने पूर्ण काम नहीं 
तेजरब्री रूप करती. 
में चमकने इनका काम 
लगाहे। सिआर- 
संसार के बिहार, 
घन का आधे ऐ या शी, 
से बहुत पर्नेगों तथा 
ज़्यादा भाग गृहांपर 
व्यापारियों लॉटत रहना 
के पास है । ओर |फ़ालत 
बाक़ी आधे गपशप हैं । 
खरे बहुत इनमे कोई 
कम शिल्पी, मर कर लि स्वी-प दी 
मजूरों और शहरी ग्रहस्थ-म्त्रियां का पहिनाव मी अमन 


किखानों के पास ! मारवाडियों का व्यापारी-बर्ग भारत 
के सब वेश्यों से व्यापार-कला में श्रधिक कुशल, 
अदा होशियार और पूरा चाणात्ष हें, और तन, मन, 
घन से इस काम में जुता है। व्यापार का कोई फ़न इनसे 
किपा हुआ नहीं। दूसरे देश के व्यापारियों से इनके 
सीधे सम्बन्ध हैं। नई ईजाद सबसे पहले इनके पास 
आती है और ये भरप्र फ़ायदा उसके व्यापार से उठाते 
हैं । यही कारण हैं कि ये सब व्यापारी बड़े धनी हैं। 
धरा्जाल, बिहार, यू० पी०, बम्बई, मद्रास, सीं० पी० 
आसाम, वह्यदेश, सिहापुर शआरादि के सत्र बढ़ेनड़े 
घ्यापारी नगर मारत्रादी दृकानां और काडियों से भर हैं 


न्यास पहने में वक्त गृज़ारती हैं। इसका नतीजा यह 
हुआ है कि इनके शरीर बेडोल हो गए हैं, पट आगे 
को घडा सा निकला रहता है, भुजदण्ड ओर दूसरे 
मांसल अड़ बेहिसाव मोटे हाते हैं, चेहरे का सौन्दर्य 
नप्ट होकर, एक अजब तरह का बेडोल आकार हा जाता 
है। तिस पर सेर टो सेर सोने ओऔ्रोर चार-पाँच सेर 
चाँदी से लदी हुई यह बेडोल मूत्ति देखने वालों के हृदय 
में अद्वत-रस का सज्लार करती है। बाल-बच्चे इनमें 
से अधिकांश को नहीं होते। धनी मारवाड़ी प्रायः इस 
सुख से बच्चित रहता है और लड़का गोद लेकर वंश- 
परम्परा जारी रखता है । 
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दूसरी तरफ़ मन्दासि, अजोण, बवासीर, तपेदिक़ 
आदि भी यथावकाश दौरा करते रहते हैं । धनियों की 
खियों में स्वास्थ्य-सौनदये ओर प्रफुल्नता क्रचित्‌ ही देग्वने 
को मिलती हैं । 

अलवता साधारण मारवाडी व्यापारी की स्त्री स्वस्थ 
दशा में पाई जाती है। उसके चेहरे पर स्वास्थ्य-जन्ध 
सौन्दर्श की झलक है। कारण स्पष्ट है, वह श्रपना कुल 
काम हाथ से करती हें--घर की सफाई, भाजन बनाना, 
पानी लाना, आटा पीसना आदिज्यथादि । ये खियाँ 
बाल-बच्चों बाली भी होती है । 

अनियों के उपवास-बाहुल्‍थ का या न मालूम किसी 
और बात का यह परिणाम होता है कि ये लोग और 
इनकी खियाँ दुर्वल हैं, इनके बच्च कम होते है और 
थे गत तीन मर्द सशुमारियों में बराबर घट रहे है। 
ठैसाई-मुसलमान ते ये होते नहीं, क्योंकि इनमे धार्मिक 
कट्टरता बडी भारी है । इसलिए यहां नतीजा निकलता 
है कि थे लोग वेश्ौलाद मर रहे हैं और इस प्रकार दिनों- 
दिन घटने जा रहे हैं । 

शिव्पियों, किसानों ओर मज़दरों की खियाँ शारी- 
रिक्र दशा में इतनी हीन नहीं है। ते अपना सब काम 
अपने हाभ्र से करतो हैं - घर का काम, पशुय्रों की टहल, 
खेली-बाही में अपने सदों की सहायता। थे सब ऐसे 
काम है, जिनसे काफ़ी व्यायास हो जाता है और शरीर 
सशक्त, फुर्तोला और चुम्त रहता है । वाल-बच्चों की इन 
स्त्रियों में कोई कमी नहीं है। यद्यपि वाल-विवाह इन 
सब में भी जारी है, सिवाय राजपूतों के । 

राजपूत-खियाँ पर्दे का विशेष ध्यान रखती हैं, 
परन्तु वे घर में सब काम करती हैं। बाहर जाने का 
काम हो तो उसे रान में करनी हैं, जेंसे पानी भरना हो 
तो रात में जाकर कुएं से भर लाएँगो, दिन में सबके 
सामने न जाएँगी। खेती के कास में भी वे इसी तरह 
सहायता करलो है। 

गड़पतियों या गाँव के टठाकुरों को ख्ियाँ हाथ से 
कोई काम नहीं करतीं | 

जो गाँव शहरों के पास है, उनकी खियाँ दध, 

दही, शाक, अन्नादि का उत्तम भाग शहर में बेच आती 
। चाहे वे स्वर्य अथवा उनके पुरुष यह काम करते 
| स्त्रय॑ निह्प्ट अन्न जो, चना आदि खाती हैं, 
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गेहूँ बाज़ार में बेचती है। छाल स्वयं पीती हैं, घी- 
दूध बाज़ार में ब्ेचती हैं ! पैसा इनके पास आता है, 
परन्तु शहर के चाह-पानी और मिठाई वाले कुछ पैसे 
इनसे ज़रूर छीन लेते हैं। कभी-कभी शराब वालों की 
सुद्दी गरम होती हैं । 

देहात में कारीगरों की हालत कुछ अच्छी नहीं है । 
हल, बकवर ओर रेज्ञी के कपड़े के सिवाय वहाँ किस 
चीज़ की क़दर है ? ये लोग वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा 





बीकानेर की स्वाभाविक पोशाक में एक 
सारवाडिन युवती 

बकारी में ही बताते हैं। यही हाल इनकी ख्त्रियों का 
है । कोई काम नहीं तो पैसा कहाँ से आए । और बिना 
पैसे के अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा कहाँ से नसीब हो ? 

देदान में कुछ बाह्मण और सेवक लोग भी रहते हैं । 
ये प्रायः मूर्ख हाते हैं, या अटक-अ्रटक कर दस-पाँच 
पंक्तियाँ पढने लायक इनकी योग्यता होनी है । देहाती 
लोगों का अणएट सण्ट दप्राह-सम्बन्धी सन्‍्त्र पढ़ देना और 
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पैदा होने, मरने आदि को धामिक रस्में अदा करा देना 
यही इनका घन्धा होता हैं। इसी निमित्त से कुछ दान- 
दछिणा हनको मिल जाती है, उसी से गुज़र होती है । 
इनकी ख्त्रियाँ बहुत करके ठाऊुरों और वैश्यों के घरों में 
काम-काज और सेवा में लगी रहती हैं। 

कुल मिला कर देहाती खतरियों की दशा साधारण है । 
नस्ल बराबर अवनति कर रही है। माँ से बे री कर और 
डील-शौल में छ॑ं टी और हीन है | खाने-पीने »र दू व घो 
की कमी है। माताग्रों के स्तनों में अब दू । कम डतरता 
है, इसलिए बच्चों की भारी हानि हो रही है। हवा श्रल- 
बत्ता साफ़ और खुली हुईं मिलती है । 





उम्मीद थी और बड़े घराने से सम्बन्ध जुड़ता था। 
लड़की के बाप की विवार-परम्परा यह होती है : -- 


“काँई' है, चार वर्ष में लड़को मोव्यार हो जासी-- 
सब संभाल लेवपी। इशों सगपण मिलणो कठण है। 
कड़े पडया है, मालदार घर छै बाई को खाणे-पीणे, अ्रौद- 
पहरवा कों तकलोफ़ नहीं रहसी । खूब मौज-मजा 
करसी, भीड बखत मे आपणे काम श्रासी” हत्यादि । 

लड़कऊ का बाप यो साचता हैं 

“काई हैं, बीन्द्रणी चिनो बड़ी छै तो । 'बढ़ी बहू 
बढ़ो भाग, छाटो लाड़ी घणों सवाग! | "? 

परिण,स में ध्यक्िचार की बृद्धि हो रही है, ख्तरियाँ 


शहरों के पत्तियों को 
शिल्पियों ऋर भरे-पूरे 
और किसानों घरों को 
की खियाँ छोड, नो च 
अपेत्ाक्रत लोगों और 
कुछ भ्रच्छ्ी मुसलमानों 
दशा में हैं। वे रथ भाग 
काम करती जा तीहे! 
हैं, पैपा पै दा इसमें सन्देह 
करती हैं, नष्टोंकि 
अच्छा खाती मारवाड़ी 
हैं, श्रच्छा लोग अपनी 
पहनती हैं जद ख्त्रियों को 
गहना-गाँठी आटा पीसते हुए मारवाइ की एक अभागिनी विधवा बड़े आदर- 


ओर कुछ प्रेज़ी भी रग्खती हैं। कितनी ही स्व्र्य कारबार 
चलाती हैं, बहुत करके पुरुषों की ग़ज्ञाम नहीं हैं। 


सामाजिक दशा 


बाल-विवाह का राजपुताने में ज़े.र है। जैसा कि हम 
ऊपर लिख चुके हैं, कन्याग्रों को चाहे जिसके गले मढ 
दिया जाता है। वैश्य-सम्पराय बहुत करके पैसे वाले 
घनी के लड़के के साथ विवाह करना पसनर करता है । 
इसमें वह इस बाल पर रिचार नहों करता कि वर-वधू 
की शरीर-सम्पत्ति कैसी है! हमारे पडोखी एक सेट 
साहत ने अपने ग्पारह वर्ष के लड़के का सम्बन्ध १९ दर्च 
की लडकी से स्वीकार कर लिया ! कारश यही था कि 
कृस्या का बाप अमीर आदमी था, दढ्ेज मिलने की ज़्यादा 


मान से रखते हैं, अच्छा कादा, ख़ब गहनां, खाना-पीना; 
इसमें के ई कमी नही ह ने पाती । दावों में पहले खियाँ 
जिपाई जाती हैं, पं छे पुरुष । इप प्रकार ख्रियां को सब 
प्रकार प्रसक्ष रखने और उनकी प्रनिष्टा बढ़ाने की चेष्टा 
मारवाड़ी-समाज पूर्ण रूप से करता है । 


गहने 


गहने का मारवाडी-खिरयों को बढा शौक़ है। भारी- 
भारी गहने पैरों में, गले में, हाथों में पहनती हैं ; जिन्हें 
पहन कर चलना या हाथ उडाना कडित होता है । पूरा सेट 
पहन कर जल्‍्सों और दावनों या मेजे-ठे नो में ही जाती 
हैं; घर पर सादी रहती हैं। गहने की अधिकता का 
प्रायः इस समाज में बड़ा मान है । अच्छे सम्बन्ध या रिश्ते- 
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दारी का मिलना और समाज में प्रतिष्ठा का क़ायम 
रहना, गहने की अधिकता और बहुमूल्यता पर निभेर है। 
इसलिए मारवाडी चाहे जितना क़ज़दार हो, ख्तियों की 
सजावट और गहने में बिलकुल कमो नहीं करता, और 
अढ़े वक्त में चाहे दिवालिया होने की दरम़्वास्त देनो 
पड़े, परन्तु स्री के गहने पर कदापि हाथ नहीं छालता । 


कभी-कभी भारी लुकसान भी गहने की बदौत्तत 
उठाना पड़ता है। मारवाड के गाँवों की बैलगाडी और 
ऊँटों के सफ़र में प्रायः खियाँ लूटी जाती हैं। पिछले 
दिनों एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें दस हज़ार के 
गहने लूटने की बात थी। गहना पहने हुए ख््चे भी 
काक्की तादाद में मारे जाते हैं। हमारे पड़ोसी एक सेठ के 
मुनीम जी ने ज्योतिषी जी को जन्म-पत्र दिखाया और 
लाभ का समय पूछा । ज्यें'(तिपी जी महाराज ने बहुत गणित 
करके और हिसाब लगा कर फ्रर्माया कि इसी महीने में, 
यल्कि इसी सप्ताह में श्राफो बहुत अच्छा लाभ होगा, 
अनायास ग्पया मिलेगा। मुनीम जी ने प्रसन्न हाकर एक 
रुपया ज्योतिषी जी को दक्तिणा दे डाली ' शाम को उनका 


परिवार विशादरी की एक दावत में गया और उ तकी पुत्र-बधू 


की तीन सौ रुपए की एक पहुँची कहीं स्वो आई। तीन दिन 
तक मुदीम जी के घर सियापा पडा रहा, खाना नहीं पकरा। 
आख़िर सब रो-पीट कर बैठ रहे, पहुँची नहीं मित्री। 
ज्योतिषी जी की वाणी पूर्ण-रूप से विपरीत फलादेश 
में सफल हुई 


मनोरक्षन 


सिवाय खाने-पीने और विवाह-शादी के जल्सों के 
ओर किसी काम में ख्रियों का हाथ नहीं देखा जाता । 
विवाह की रस्म में स्शधारण गाने-बजाने के सिवाय गाली 
या सीठने गाने का रिवाज सारवादी-खियों में, सब प्रान्‍्तों 
से अ्रधिक है। खियों की कोई टोली सडक पर, कोई 
भजन या गीत गाती जा रही है और सामने से उनका 
कोई रिश्तेदार, सम'त्री, जमाई, बहतोई आदि आता 
हुआ मिल जाय तो उस गोत को छोड, फ़ौरन फःका 
(गाली ) गाना शुरू कर देंगी। जैसे -- जय गोपाल जय 
गोपाल परूडें चोटी कार्ट . ।” दावत के वक्त को 
गालियाँ इतनी फ्रोश और अश्लील होती हैं कि सुनना 
मासुमकिन है । मगर मारवाडी-समाज उन्हें ही ख़ास तौर 


पर फ़र्माइश करके गवाता है, और बड़ा भआानन्वित 
होता है !! 

विवाह से हफ़्ते दी हफ़्ते पहले घर में नाच की मह- 
फ्रिल लगने लगती है । इसमें ढोली ढोल की गत बजाता 
है और ख्तरियाँ नाचा करती हैं-कभी एक, कभी दो- 
चार । यह नाच धेंघट निकाल कर होता डे और कुछ 
गाया भी नहीं जाता । हाथों का अभिनय भर घूसना 
यही दो गति होती रहती हैं। कभी-कभी सिर पर जलती 





अभागिनी मारवाड़ी-मदहिला की 
पोशाक का एक नमूना 

ई अग्नि का पात्र रख कर और उसे हाथों से न सैँभाल 

कर भी यह नृत्य होता है। इस नाच सें पुरुष ख्री सब 

शामित्र होते हैं, क्रिसी के लिए कोई रोक-टोक नहीं 

होनी। घर के भीतर झाँगन में काफ़ी जगह न हो तो 

बाहर सडक पर भी यह नाच रात-रात भर हुआ 
करता है । 

गाँवों में प्रामीण स्त्रियाँ बेहिसाव गाभा-बजाना 


१७छ 
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करती है। उनके कोई-काई सील बड़े भावपर्ण होने हैं। 
किल्डू का, देवर-भोजाई का आदे कितने ही गीत उनके 
बहुन प्रसिद्न है। राजपुताने में हर मौसम के अलग- 
अलग गीत ख्तरियाँ गातो है । शीस-काल में सियाला, 
ग्रीप्म में उनाला या तावदा , चसस्त-ऋतु में टोली-पिच- 
कारी । बरसात की कक्षरलियां की तो कुछु बात ही न 
पूछिए। बरसात का राजयूताने मे भारी सर्वागन होता है । 
एक मुहत्क्षे की या हवेली की स्थियों काम-काज़ से फरसल 








एक मारवाड़ी ग्रहस्थ-म्त्री पानी भर कर ला रही हैं 

पाकर इकट्ठी होकर गीत गाने बैठ ज्ावी है। पपीहा, 
बादुती, लडास्या, ननदत्य बाई आदि किनने ही भाव- 
पूण रसील सास गाए ज्ञान है। बरसात सें भारी सना- 
रज़न होता है: गोरे ( गोष्टियाँ ) होती है; ख्री-पुरूषां 
के सपद बाहर कहा पहाड़ पर या किसी सुन्दर नदी या 
तालाब के किनारे या वार-बगीचे में जाकर स्थाना-पीना 
फारो हे । भोजन में श्रायः दाल बाटी, चर्मा बनता है। 
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गाना-बजाना होता है, ख्ियाँ बीच में बैठी 'रसिया' गाती 
रहती हैं, पुरुष चारों तरफ़ बैठे सुना करते हैं, और उन्सा- 
हिल करते रहते हैं। शाम को या रान पड़े उसी तरह 
गाले-बजाते, ढाल-इमाके और शेस की रोशनी में नगर 
में प्रवेश करते हैं | ये गोर्ट चन्दे से हुआ करती हैं । यह 
रिवाज सब जातियों में है। अ्पनी-अपती जाति की गौर 
अलग-अलग हे।ती हैं। सब जानियाँ शामिल-गोद कभी 
नहीं करती । क्भी-क्रम्ी एक-एक पेशे के छाग भी गोट 
करते हैं, परन्तु उनमे स्थ्रियाँ नहीं हानी । 

राजपुत-खियों का मनारत्षन अन्य खियों से भिन्न 
है। वे जब कभी स्वर्य गावेंगी या ढोलनियों से गवाएँगी 
तब संठा शराब और कऋलाली के गीत ! मरती ओर 
मम्ती के सामान का यशागान ' शरगाव वे स्वयं पिऐँ था 
न पिएँ, गाने मे यही मसल उनको पसन्द है : - 

भगरला ए सुघड़ कलाली ! दारूड़ो दाग्वॉग. 

कलाली भग्ला री प्याला- 

सेज पर आया मतवाला । 

दुसरे गीत भी गाए जाने है, पर यदा कदा | और 
उनमे भी इसी सज़मन का पुट प्रायः रहा करता है। 
सोभाग्यवती राजपून-ख्त्रियाँ बराबर शराब पीती है ओर 
इसे सुहाग का चिन्ह सानती हैं । विधवा हे।ने पर राज- 
पृलनी शराब और मांख को कभी नहीं छूती । 

त्येहार या उत्सव के दिन राजपृल स्त्री-पुरुष घर के 
सब्र जने एक ही थाल में भोजन करते हैं- पुत्र, पुत्री. 
स्त्री, पुरुष, सास, बढ़, ननद, देवशनों, जिटानी सब एक 
थाल में। यही प्रेम-भावना और णकामग्नी भाव का सिद्धान्त 
उनके यहाँ माना जाता है । 

दरोगा 

राजपून-ठिकानों सें एक दरोगा नाम की जाति हैं 
उसकी स्थियों की हालत बडी ख़राब है। ये वे लोग हैं 
जा र|ज़गार नष्ट हो जाने से राज्ञाओं, झाइुरों या दिकाने- 
दारों की चाकरी करते हैं । सणरवार राजघराओं में रहते 
हैं और इनके कुल ख़र्च का भार ठिकाने के सिर रहता 
है। ख़ियाँ ज़राने महत्लों में सेवा-कर्य करती हैं, पुरुष 
बाहर | सब प्रकार की सेवा ये लोग तन-मन से करते हैं । 
एक प्रकार से थे लोग क्रीन-दास की भाँति होते हैं । इन्हे 
चाहे जिस प्रकार से इस्तेमाल करो, ऊंछ भी उम्र नहीं ! 


नवम्बर, १९२९ ] 





राजपूत-दुसिहास के प्रसिद्ध विदान श्रीमान महा- 
महा पाध्याय रायबहादुर पण्डित गोरीशड्डर हीराचम्द्र जी 
ओमा की सम्मति है कि थे लोग 'राजपृत' ही हैं, इनका 
रिज्ञक् ( ज़मीन-जायदाद ) नष्ट हो जाने के कारस्प राज- 
पूती शान-बान नष्ट हो गई है और थे अपने स्वामियों के 
आश्रय्र मे ही दिन बिलाते हैं। सम्पत्ति नष्ट हो जाने के 
कारण इन लोगों में राजपुतों को भाँति पर्दा नहीं रहा, 
क्योंकि घर के प्रत्येक्ष काम के लिए स्थ्ियों को बाहर 
निकलना पडता है ओर हर किसी से बातचीत करनी 
परढती है । इसके खसित्रा ज़मीन-जायदाद नए हाने से ऊँची 
रिश्तेटारी भी नहीं मिलती । विश्त्रा को सम्प्ति-विहीन 
हो जाने के कारण से पुनाववाह या नाता भी करना 
पडता है । इन सत्र हेतुओं से थे लह्श प्रतिष्ठा आर 
आएस-गं(रव से हीन हो गए हैं । मगर ये त्नोग बड़े स्वामि- 
भक्त हैं । राजपत-राजाओं या ठिकाने के शाऊरों का सब 
कुछ इनके अधीन है। खाना-पीना, स्त्री, बाल-बच्चे, रूपया 
पैसा, ज़र-जेबर, पोशाक सब इनके अधीन हैं । रईस 
आर रानी यथा टहुरानी इन पर पूरा पिर्वास करके 
निशिचन्व रहते है। इनसे किसी गकार का परहेज़ या पर्दा 
नहीं । ये हर हालत में गरीक रहले है| इसकी वष्शादारी 
की बहुल सी कथाएँ है। उदयपुर घराने की पन्ना बाय, 
जिसने अपना लड़का राजकुमार के बरठले में कल होने 
दिया था, बहुत पसिद्ध है| इस प्रकार के किसने ही उदा- 
हरण ये लोग स्वामि-भक्ति के उपस्थित कर चुके है ; जो 
इतिहास के पन्नों पर शायद न आए हों, परन्तु सर्व- 
साधारण की ज़बान पर हैं। इनका स्वामी बाद हो 
जाय, उसकी जीविका नष्ट हो जाय, तो ये उस छोड़ कर 
कदापि भाग न जाएँगे । आप कमा कर लाएंगे और ठाऊुर- 
ठकुरानी और उथके बाल-बच्चों की परचरिश करेंगे । 

ये लोग किसी-किसी रियासत में टठिक्रानेदार भी है, 
जो युद्धों में बहादुरी और सिर कटाने के पुरस्कार-स्वरूप 
इन लोगों को मिले हैं। कही-कहीं रईसों के एडिकॉड् 
ओर मर्ज़दान भी हैं । काई-काई पोलो के बहुत अच्छे 
खिलाड़ी हैं। इसलिए रईसों के प्रीति-पात्र बने हैं और 
प्रतिष्टापूवंक जीवन बिनाते हैं, लेकिन यह सब्र व्यक्तिगत 
है ; और उसका असर सब बिरादरी पर कुछ भी नहीं । 
वह राजपूलों से बराबर हीन समझी जाती है । 

परन्तु अब स्थिति में परित्रतंन हो रहा है । जसे ही 


इन लोगों ने अपने की राजपूत घोषित किया, अपनी 
सभाएँ की और अख़बार निकाला, बसे ही इनके स्वामी 
सरदार लोग बिगड़ खड़े हुए है और इनको दवाने की 
अनेक युक्तियाँ_ स्व रहें हैं । इनको भयत्र यह हो रहा डे 
कि अगर ये राजपूत मान ल्विएु गए. ओर हमारे पःजे सर 
निकल गए, तो हमारी सेवा न्‍चाक्री कौन करेगा ? और 
हम जो मुफ़्त में सज्ञा उटा रह है वह केसे क्रायम रहेगा ; 








जयपुर, बीकानेर के तरफ की अभागे दरोगा 
( गोला ) जाति की एक स्त्री 
[ जागीरदार डाऊरों की गुलामी ही जिनका 


एकमात्र व्यवसाय हे ! ] 
क्योंकि इस चक्तु थे त्याग ठरोगों को सन भर जो, जुबार 
ओर एक रूपया हाथ-पर्च के लिए देने हैं। इस तनरूवाह 
में इन्हें बाहर का कोई ऐसा नौकर नहों मिल सकता, 
जो खी-सहित हर वक्त इनको सेवा मे हाजिर रहे ! इस- 
लिए ये लोग इन्हे छोटा नहीं चाहने । अगर कोई स्त्री 
या पुरुष चोरी-छिपे से, इनके अस्याचारों से सताया हुथा 
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शरणार्थ अह रेजी राज्य में चला जाय, नो चोरी का 
अभियोग लगा कर उसे पकडवा मेँगाते हैं भर भाँति- 
भाँति से तड़ करते हैं !! 

इनमें शित्ता का बिलकुल शअ्रभाव है और ये लोग 
पैसे-पैसे के मुहताज हैं ! न्योंकि इनके पास सिवाय उस 
ग़लामी के, स्वरतन्त्र जीविका का कोई साधन नहीं! 
ये पशुथ्रों की भाँति ब्रिलकुल अपने स्वामी के श्राश्रित 
हैं। इनकी ख्ियों की बहुत बुरी हालत है। वे अपनी 
रक्ा किसी अकार भी इन लं.गो से नहीं कर सकतीं। 
इसलिए इनके चाल-चलन का स्टैणइडे भी बहुत नीचा 
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सारवाही पेश्याएँ उत सत्र शहरों में पहुँच गई हैं, जहाँ 
मारवाडी-आ्यवसाथी पहुँचे हैं। क्योंकि मारवाड़ी अपने 
देशी भाई को बहुत चाहता है। मारवाड़ी-ग्राह्मण, 
सारवाड़ी-सेवक, मारवाड्ी-मुनीम, मारवाड़री-गुमाश्ते की 
आँति मारवाडी-वेश्या को ही मारवादी पसन्द करता 
है । क्योंकि वह उसको धादत, श्रख़लाक़, रोति-रिवाज, 
बोली-चाली सब्र में उसे अच्छी तरह पहचानती है और 
उसकी हमराज है । 


मारवाइ के जोधपुर, पाली और नागौर में वेश्याश्रों 
की आबादी अश्रषिक है । वेश्याओं की कई जातिय्ाँ हैं, 


हो गया है, भगत न, 
जिस की पात र, 
जिम्मेदारी सा डिया 
ह््न के झादि। 
मालिकों पर पेश्याश्रां की 
ही था वी सन्‍्तान में 
है। ये लोग लड़की वेश्या 
सर्वथा जा- का ध न्‍्धा 
ख़री द करती है और 
'गूलामों की लड़का हो 
परह बर्चे तो जागरी! 
जाने हैं और जाति को 
दद्देज़ में ल्लड़को से 
पशुद्रोंकी उसका व्याह 
भाँति बिना कुरीतियों कर दिया 
मरी और सामाजिक कुरीतियों का शिकार बातों है? 
दच्छा के भी [मारबाड़ की श्रभागिनी वेश्याएँ बहू वेश्ण 


दे दिए जाते हैं ! माँ र,ती रह जाती है और लड़की दहेज 
में दे दी जाती है ! आराश्चय यह है कि इतने पर भी 
अस्तर्रष्ट्रीन सभा में राजा लोग यह घोषणा कहते 
हैं कि हमारे यहाँ ग़लामी की प्रथा बिलकुल नहीं है !!! 


वेशयाएँ 


राजएताने में वेश्याएँ काफ़ी हैं। इनका ध्यवसाय 
जैसा भारत के अन्य भागों में जुरों से चत्र रहा है, यहाँ 
भी मज़े का है । मारवाइ (जोधपुर ) की वेश्याएँ 
शजपूताने की अन्य वेश्याओं के लिए आ्रादर्श हैं--गाने- 
बजाने में, पोशाक में, रइन-सद्दन और व्यवहार में। 


का काम कभी नहीं करती। मुसलमान-वेश्याएँ भी 
काफ़ी तादाद में हैं । 

क़रीब चार वर्ष हुए, हम श्रीयुक्त देशभक्त केंवर 
चाँदकरण जी शारदा के छोटे भाई श्रीयुक्त केंवर 
पिजयकरण जी शारदा की बारात में एक गाँव में गए। 
गाँव में दिलचस्पी का सामान क्‍या था? सर्दोंका 
मौसम था, दोपहर का धक्त, हम श्रपना डण्डा उठा कर 
एक तरफ़ को चल पड़े। हस श्रभिप्राय से कि बाहर 
जडल में ही कुछ देखें-भालें। राजपूताने की वीर-भूमि 
का अस्येक स्थान चीरों के रक्त से सींचा हुआ है, इप गाँव 
में भी कुछ वीरों की, जो युद्ध-मूमि में जूक कर स्वर्ग 
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गए थे और कुछ सती देवियों की, जो उन बीरों का सिर 
गोद में रख कर देव-लोक को प्रयाण कर गई थीं, छुतरियाँ 
बनी हुईं थीं। हम उन्हीं की तरफ़ चल पड़े। पास 
पहुँच कर उन्हें नमस्कार किया और उन पर के शिला- 
लेख बाँचने की कोशिश करने लगे । इस काम से छुट्टी 
पाकर हम नीचे के चबूतरे पर आ बैठे, जो आम्य पग- 
डण्डी के पास बना था। इतने में एक अधेड़ स्त्री आई 
और मार्ग चलने से थक जाने के कारण उसी चबूतरे पर 
दम लेने लगी । कौतूहलवश उसके आम्य जीवन की कुछ 
बातें जानने के लिए हम उससे बातचीत करने को उत्सुक 
हुए । हमने दो-चार बातें पूछ कर उससे पूछा--“आपके 
घर में क्या काम-काज होता है ?” उसने साफ़ ओर स्पष्ट 
शब्दों में कष्टा---' हम कसब कमाती हैं ।” हमने कहा-- 
“छोटे से गाँव में यह तुम्हारा कसब का धन्धा क्‍या 
चलता होगा (” वह बोली--“नहीं, हमारा काम 
चलता ही रहता है। गाँव के जवान, जिनकी शादी 
नहीं हुई; कभी-कभी फ्रौज के सिपाही, जो नौकरी 
से छुट्टी पर आते हैं; कभी कोई राह-चलता मुसाफ़िर 
इत्यादि आ ही जाते हैं । इस तरह नित्य ही हमें 
आमदनी होती है; कभी कम्त श्रोर कभी ज़्यादा” 
उसने इन बातों को बहुत ही लम्बे पैराए में और बड़ी 
स्पष्टता से बयान किया, जिसे सुन कर हमें बड़ा आरचये 
हुआ। उसने अ्रपनी ज्ञाति का कोई नाम बताया था, जो 
अब याद नहीं रहा । इससे हस बात पर प्रकाश पड़ता 
है कि मारवाड के छोटे-छोटे गाँवों में भी वेश्या-क्ृत्ति 
कामयाबी से चलती है और कितनी ही जातियाँ यह 
रोज़गार करती हैं! नटों ( बाँस पर कप्तरत दिखाने 
वालों ) की स््रियाँ भी यह काम करती सुनी जाती हैं। 


यह सब अ्रविद्या का फल है। 
हमारी यह राय सुन कर एक महाशय फ़र्माने लगे - 


वाह ! क्या विद्वान्‌ लोग रण्डीबाज़ी नहीं करते ? मैंने 
कितने ही एम० ए०, बी० ए० जेण्टिलमैनों और शाख्त्री- 
पणिडतों को रणिडयों की चौखट पर सिजदा करते देखा 
है। रणिडियाँ तो इसे अपना रोज़गार समझ कर करती हैं 
ओर इसे बुरा नहीं समझती । उन्हें श्राप मूर्ख या अविद्या- 
ग्रस्त नहीं कह सकते । वे प्रायः पढ़ी-लिखी होती हैं 
और कोई-कोई तो हिन्दी, उद, फ्रारसी, अज्जरेज़ी आदि 
कई भाषाएँ जानती हैं। देवता को पूजती हैं, इंश्वर को 


मनाती हैं और उसके आशीर्वाद से अपने रोज़गार में 
बरकत चाहती हैं। फिर ये भ्रविद्या-मरत कैसे हुई ? 
जोधपुर रियासत में सर कन॑ल प्रतापसिंह जी के 
बड़े भाई श्रीमान्‌ महाराजा जसवन्तसिंह जी के ज़माने में 
रणिडियों की बड़ी उन्नति हुई थी। स्वामी दयाननन्‍द सर- 
स्वती जी की घातक नन्‍्हींजान उन्हीं की आशना थी ! अ्रय 
भी जोधपुर में क़रीब २०० मकान ररिडियों के हैं। इनमें 
से कितने ही बहुत अच्छे और बड़ी लागत के हैं। जोध- 





मारवाड़ी ( शहरी ) स्री का पहिनाव 
पुर रियासत के जागीरदार, जो चाकरी देने जोधपुर राज- 
धानी में जाते हैं, उनकी बदौलत इनका कारबार गुलज़ार 
रहता है । किसी रईस का कोई एडोकॉड', मुलाज़िम या 
फ़ौजी सिपाही अगर जोधपुर होकर गुज़रे तो दो रात के 
लिए वह अवश्य जोधपुर डहर जायगा और जो कुछ तन- 
ख़्वाह साथ लेकर घर जा रहा होगा, वह यहाँ की वेश्याओं 
के सुपुर्द करके सूबे हाथ घर पहुँच जायगा ! यह हाल 


९३ 


श्र 


जोधपुर-निवासी हमारे एक बहुत प्रामाणिक मित्र का 
सुनाया हुआ हैं । 

जयपुर की रणिडियाँ दरिद्र हैं। एक बड़े रईस की 
बारात में, जो सवारी जौहरी बाज़ार में होकर निकल रही 
थी, उसी को देख कर हमने यह अनुमान किया है। 
इस जलूस में पन्द्रह रण्डियाँ स्थान-स्थान पर नाच 
रही थीं, परन्तु किसी छे भी बदन पर सहो-सलामत 
झौर उम्दा पोशाक न थी, न बढ़िया गहना ही था। 
एक जानकार ने हमें उनकी दरिद्वता का हेतु घरेलू व्यभि- 
चार बताया था !! 


मानसिक दशा 


“ ््वेटब टी. [बे ८, सर्द १, संख्या 
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और डाकौतों के फ़रेब में आकर ठगी जाना, ये सब 
नित्य की बातें हैं ! श्राजजल एक मुकदमा चल रहा है, 
जिसमें एक डाकोत ने एक स्त्री को राहु, केतु और शनि- 
श्वर की दशा उसके पुत्र पर बता कर दो-तीन बार करके 
क़रीब ग्यारह सौ रुपए ऐंड लिए! लड़के को जब यह 
घटना मालूम हुई, उसने फ़ौरन डाकोत पर फ़ौजदारी 
केस दायर कर दिया। डाकौत ज़मानत पर छूटा है, मुक़त- 
दमा चल रहा है । इन मारवाड़ी-सख््रियों ने इस प्रान्त से 
बाहर जाकर भी कुछ उन्नति नहीं की । अपने देश से 
जो कुछ संस्कार साथ ले गई हैं, वह वहाँ सब बदस्त्र 
कायम है !! 


मानसिक गत वर्ष 
दशा के बारे कलकत्ते 
मे अ्रय में घटि त 
इनना पढ़ गोवि नद- 
लेने के याद भवन का 
जानने का. खण्ड 
योग्य बात समाचार- 
ऐसीकुछ पत्रों के 
नहीं रही । पाठकों ने 
खियों में पढ़ा ही हो 
अविद्या का गा। इससे 
पूर्ण साम्रा- मारवाडी- 
ज्य है। रिया समाज के भे- 
स॒तों में डियाधसान 
लड़कियों के हे ओर पन्ध- 
स्क्र्लया अभागिनी विधवाओं का व्यवसाय विश्वास पर 


तो हैं ही नहीं और कहीं-कहीं हैं भी तो थे नाम लेने 
लायक़ नहीं। अ्रध्यापिछादँ थईक्ास, श्रवन्ध बिलकुल 
रही ! ऐसी दशा में मानसिक या आत्मिक विकास 
केसे हो? नतीजा यह है कि जितना अन्ध-विश्वास, 
ख़राफ़ात और भेड़ियाधसान राजपूताने की खियों में 
है, उतना हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त की स्त्रियों में 
नहीं हैं । भूत-प्रेत, पीर-क्बर की पूजा, जादू-टोना, 
जन्तर-मनन्‍्तर और माइनफुँक में ये स्रियाँ बड़ा विश्वास 
रखती हैं। ओका, मैरों, भोपा, पीर, सुजावर और स्याने, 
मुझा आदि का इन पर हाथ साफ़ करना, ज्योतिषियों 


काफ़ी प्रकाश पड़ता है ! इनमें जो सदजुद्धि-सम्पनक्न और 
योग्य ज्यक्ति हैं, उन्होंने अपने क्ृचव्य को उचित स्थान पर 
लगाया है । मुँफन्‌ वाले सेठों की तीर्थों और बड़े-बड़े 
स्टेशनों की सुप्रबन्धयुक्त धर्मशाल्ाएँ, बिडला-बन्धुशोों और 
मोहता-बन्धुओं का विद्या-पचार और अन्य उत्तम कार्यो 
में लाखों रुपयों का दान, उनकी सदबुद्धि और विवेक- 
शक्ति का परिचायक है। परन्तु साधारण मारवाड़ी 
पात्रापात्र का विचार नहीं करता, वह रूढ़ि-परग्परा के 
अनुरोध से दान-धर्म करता है भौर विवेक को बहुत काम 
में नहीं लाता। यही हाल इनकी स्त्रियों का है। उनके 
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पास काफ़ी पैसा रहता हे ओर वे समय-समय पर दिल 
खोल कर दान-घर्म किया करती हैं । परन्तु पात्रा- 
पाम्र का कुछ भी विचार नहीं होता। इसलिए कितने 
ही धूर्त लण्ठाघिराज इन्हें बहका कर माल खोँचा 
करते हैं । 

इस उज्नति और विक्रास के युग में प्रत्येक दूरदर्शो 


५ 


(9 


मारवाड़ी भाई का कत्तव्य है कि वह अपने घर को सबसे 
पहले दीक करने का प्रबन्ध करे, एक आदर्श परिवार 
अपनी छोटी-सी कोपड़ी पर विलास-नगरी कलकत्त 
का सारा वैभव न्योछावर कर सकता है, केवल घन- 
प्राप्ति इस दुर्लभ जीवन का आदर्श कदापि न होना 
चाहिए !! 


2, 


मारबार्डी 


> ६७८६४ ५-८ 


[ श्री० छैलबिहारी जी 'कण्टक' ] 


(2) 


वीरों की सन्‍्तान, मान पर जा मरते थ; 
करते थे शुभ-कर्म, धर्म-घीरज घरते थे। 
भरत थ नव-भाव, दीन का दुख हरते थ : 
कभी स्वप्न में भी न टेक सजा टरते थ। 
डरते थ जो पाप से, आज पाप की खान हैं ! 
गुण-गौरव से हीन हो, जीवित मृतक समान हैं !! 
( ४९ ) 
आजीवन जो रह, धर्म की बल बढ़ाते; 
गो-रक्षा. वाणिज्य. क्रषी का पाठ पढ़ाते। 
समय-समय पर समुद आत्म-बलिदान चढ़ाते ; 
सब्र प्रकार जा रहे सुयश-गढ़ स्वयं गढ़ाते । 
लिख हुए इतिहास में, जिनके काटि कमाल हैं ' 
आज मारवाड़ी वही. बस, बनिए-बक्काल हैं !! 
( ३ ) 
जो स्वदेश के लिए जान पर खुल कर खेले : 
हस-हँस सद्कूट सदा करोड़ों सर पर मेले । 
पता नहीं वे हुए किस गुरू के अब चेले ; 
प्राण लिए फिर रहे वीर जो थ अलबले । 
जिन्हे न जीवन भर रही, कभो कामना काम की ! 
डुबा रहे नैया वही, मारवाड़ के नाम की !! 


( ४ ) 
ऐसा कौन कुकर्म, न उनका हो जो जाना 
पापों का अब रहा उन्हीं के यहाँ ठिकाना । 
भूल गए सद्धमे-कर्म करते मनमाना; 
पड़ता है हर जगह इसी से ठोकर खाना | 
अपतित होकर पतित अब, हो कुलीन अकुलीन हैं ! 
हाय, दैव अमहाय हो, पराधीन वल-हीन हैं '! 
( 5» ) 
करत हैं व्यापार नीच, कम तोल रहे हैं ; 
मिथ्या बिना विचार, व्यथ ही बोल रहे हैं । 
बस, पैसे के लिए, हर जगह डोल रहे है ; 
बहुत बढ़े तो यही, दिवाले खोल रहे हैं । 
दिखलाते हैं दीनता, मानो वे मायूस हैं ' 
कौड़ी-कौड़ी के लिए, ब्रेढब मक्खीचूस हैं !! 
( ६ ) 
उन्हें फाटका-सद्टा ही, व्यापार हुआ है : 
देखो तो, किस तरह जुए से प्यार हुआ है । 
यह्‌ अक़ल अजीणं हुआ, बुद्धि-व्यभिचार हुआ है ; 
इसीलिए धन सब समुद्र के पार हुआ है । 
मन्त्र जानते जा कहीं, वे उन्नति-उत्कप का ! 
तो फिर सहन न डूबता. बेड़ा भारतत्रष का !! 


१८० 


“हू ्वरटबजट [ बे ८, खरडद़ १, संख्या! 
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0] 
बेच विदेशी माल बे कज्जाल हुए हैं ; 
देश दूसरे हमसे मालामाल हुए हैं। 
करनी ऐसी कटिल देश के काल हुए 
परदेशों के खुले आम दल्लाल हुए हैं। 
वस्त्र-विदेशी बनस्पति-घी,स्वधर्म को धो रहे ! 
निधन-निबल हाय ! हम, आज उन्हीं को रो रहे !! 
८ 
सपने में भी उन्हें 8. का ज्ञान नहीं है ; 
अपने भाषा-भेप-देश का मान नहीं है । 
मरे हुए हैं हृदय, तनिक भी जान नहीं है ; 
स्वाभिमान-सम्मान-शान का ध्यान नहीं है। 
मोज करो, खाओ-पियो, भोजन भक्ष्याउ्भक्ष्य है ! 
इस असार-संसार में, उनका यही सुलक्ष्य है !! 


( ९ 
हैं वे विषयाधीन काम के ग्रास हुए हैं 
-सभा' की पूर्ण परीक्षा पास हुए हैं । 
मद्य, मांस के अब घर-घर में वास हुए हैं ; 
बेशया-कुल के हाय ! आज वे दास हुए हैं । 
दुब्पसनों में लीन हो, रहा-सहा धन फूकते ! 
लाज नहीं लगती उन्हें, नर-तारी सब थूकते !! 


देखो, है. ये मर्द, पड़ रहे हैं मुख्य पीले; 

शक्ति न है कछ शेप अद्ज के बन्धन ढीले । 

चत्नें लवकती चाल गव स हो लचकीले ; 

करते मत्त प्रलाप न हैं कछ और बसील । 
रोगों की पुड़िया बने, स्वास्थ्य-धर्म से दूर हैं ! 
जब देखो अलमस्त तब, किसी नशे में चूर हैं !! 


( 


) 
हो अबोध अज्ञान, दूं से घिरते जाते ; 
कैसा भीषण-पतन दिन-ब-दिन गिरते जाते । 
भूल गए हैं थाह, राह किस बिरते जाते 
लक्ष्य-श्रष्ट हो, इसीलिए तो फिरते जाते । 
रोम-रोम में रम गए, ढोंग, दम्भ, व्यभिचार हैं 
घड़ी-छड़ी-चइमा हुए, अब इनके हथियार हे 


हे करुणामय, पुन हे की बोर दिखाओ 

उनको भूला हुआ वही सत्कर्म सिखाओ | 

सोते से हरि ! एक बार फिर इन्हें जगाओ ; 

घरें ध्येय का ध्यान वही फिर लगन लगाओ | 
छोड़ ईष्यो-ट्वेप को; मोह तोड़, मुँह मोड़ लें ! 
शिथिल प्रेम-बन्धन पुनः, प्रभो ! परस्पर जोड़ ले !! 


१३ 
बहुत हुआ, बस, बान घ्यसन को त्यागें, त्यागें; 


कुम्भकर्ण की नींद छोड़ फिर जागें, जागे ! 

बढ़ें ज्ञान-विज्ञान मूखंता-दुगुण, भागें 

यही विशद्‌-वरदान विश्वपति से सब माँगें 
पट परिवर्तन हो पुनः, परिवर्तित संसार हो ! 
फिर तो एक प्रयत्न में, ही बस बड़ा पार हो !! 

श्छ 

एकन्नित फिर करें शक्तियाँ नही सारी ; 

बढें--हाँ, बढ़ें युवकव नद नवजीवन कारी । 

उमड़े प्रलय-पयोधि क्रान्ति की हो तैयारी 

सुलगा दें सानन्‍्द नाश की बह चिनगारी | 
मूड रूढियाँ भस्म कर, ज्वाला परम प्रचणड हो ! 
गुरुडइम का गढ़ नष्ट हो, खण्ड-खण्ड पाखण्ड हो | 


१५ ) 


सुनें, सुनें, नवयुवक काम कुछ तो कर जाएँ ; 
बढ़ें, अगाड़ी चलें, न कष्टों से डर जाएँ । 
फिर समाज में आज भाव ऊँचे भर जाएँ ; 
धम-धरोहर जोड़ू-जोड़ कर हों, घर जाएँ । 
थराए संसार सब; अब ऐसा बलिदान हो ! 
जिससे जाम्मत जाति हो, फिर स्वदेश-सम्मान हो !! 


न्नचीजपिय अत 


चिध्कतनननतण 


पु ४ ७७७: 
६,८84 
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पृर्णा बिपयाँ पर - उनसे वियया पर, जिनके सम्बन्ध से 
जानकारी न होने के कारणा हज़ारा युदकवन्‍्य दतिया बरी 


रा [ लेखिका--श्रीसती सुशीलादेवी जी निगम जी० ए५ हु 
| इस पुस्तक के | विका जशीनादियों जी निगम जी- हट 3. आआ७ | -॥| 
॥ + > -< ४ हि 
। सरबन्ध में प्रका- जिन महत्वपूण ब्रिपयों पर प्रकाश डाला गया हें, डक 48578 ॥ 
हे ५४ >प जे रे 
|) शक के नाते हस | उनम स कुछ य है: | १० )। | हा! 
|] य ल्‍ः श् ३ पी | | 
|! कवत् इतना हा (५) सहगमसन (+) बह्यचर्य (३) विवाह 4 ४) आदश ४ । 
| का हि गा (७ ' 
४ कहना काफा सम- | बिवाह (७) गर्भाशय में जल सह्य (५) यानि-प्रदाद । 
५ नशे 7उ 5 ग > न ब् * 4 5 
| केसे हे कि ऐसे | (५) योनि की खुजली (८) स्वप्म 5 प (+) लिम्ब-शाप के | 

किए्य * * >८ हर ४२ 
॥ शा विषय पर राग (१५) काम।न्साद (११) सद्याशय (१३० ) जननान्द्रय । / । ह 
! इतनी सुल्दर, | (५३) नपससकत्व (१४) अनि-मैवन (१७) शयन-णद्र कैसा " | ! 
| ं गा न हे ५ " । --। ः 
। कपक और शासा-। इतना चाहिए ? (१६) सम्तान-वद्धि -नियह (५५) सभ के है 

गके पम्नक हिन्दा 9 00055 

] कट हिल्दी | थूबे माता-पिता का प्रभाव (८) मनचाही सत्तान सटपन्न 

; हे और (2 
; में अभा तक प्रका- | करना (१६) गर्भ पर सोत्फालिक परिस्थिति का असर 

] शत न हर है ९५३ 
! शित नहीं हर्ट है। (२०) गर्भ के समय दरपन् का व्यवहार (०१) यौवन के 

|| का ५ ४ रिज, ब् रु $ 0 ? रन 

|! ड्ख खूब ।ग्य | उन्तार पर ख्थी-पुरष का सम्बन्ध (२२) रखर कप का प्रयोग 

| नग्यिका न काम- गे ८ न ०० ५ जज 
; लच्बका न काम-| (०३) साता का इत्तरदायिव झआकिशादि सेकर्दा महत्व कह 

की जैक पके 
हे | ग 
| अनेक पइरक्नरनी 

। हिन्दी, उदे , | महत्वपूर्ण विषयों पर, जितकी अ्रनशिज्ञता के क्राररए | 
) ५ 


फ़ार्सी सथा गुव- 


! 7 अधिकांश भारतीय ग्रह तरके की अयि से जल सह £ 
राती भाषा को 


है * | उन महत्वपूर्ण चिपया पर जिनका न जानन + कारसा 
पुम्तक मनन कर ़ 
!! इस काय मे हाथ 


४ लगाया हैं। खिन 


सी! पुरुष से और पुरख स्त्री से अ्रसन्‍्तष्ट सहरा है भरपर 


प्रकाश डाला गया डें। हम आशा है, उेशवासी इस 
५६५, | , , | 


४; हट डर 3 आर ड 5 7.2३. 2 44 
खसॉसारटा मे पदकर अपना जांचन नष्ट कर लता ४ हर । 
महत्वपूर्ण पुरतक से लाभ उटाऐगे । प्रष्ट-पेखू्या लगसग 





रु 5 
) नके पुस्तकों से ) ।' 
!! 2 ॥ 4200 से ३३०, निरड्ष खिलल्‍तापवाए ६ ०७४ सहित सुन्दर सजिल्द बे | 
॥ न नस डैँ के नि 4 हे; कि 
४ 2038: गे पुस्तक का सुल्य २08) रू०; चांद नथा पुस्तक साला के 0 ) । 
2] हे 52 कर 9 8: दे ५0 0५४४ | 5 [७ हे 
! पे क् 4 | आ्थाया ग्राहकों से १ ॥'£9 साथ * पुस्तक सचिय्र हे !! ! ' 
५ सल्यवान आर है है हु | 6 0 ४... ५ |. 
!ः पामारिक पुम्तका केवल विवाहित ख्थी-पुरुष ही पुस्तक मैँंगावें ' हा तर | 
| 
॥ थ मयहदे: है ! ; 
ै के नाम य ६ पि 5.हो १ ५६ 0५ | 
! व्यवस्थापिका चॉद” कायालय, | ] 
| जल जि | ! 
ः चन्द्रलाक, इलाहाबाद ॥ 
री] | 
[| 
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मारवाड़ी-समाज 


>++++०< छई८ ८--++ 


है. सार के अन्य समाजों के साथ-साथ मारवाड़ियों 

को भी अपनी सामाजिक प्रथाओ्रों में परिवत्तेन 

करना होगा । यदि वे सामाजिक, आथिक, व्यापारिक 
ओर रामने तिक पुरानी रूढ़ियों को तोड कर, अन्य समाजों 
की समता न कर सकेंगे, तो इस प्रतिद्वन्दिता के युग में 
उनका अस्तित्व नहीं रह सकेगा। अब ऊँटों की सवारी 
पर चलने की प्रवृत्ति काम न देगी। यथपि मारवाड़ी- 
समाज में श्रभी तक अनेक सुधारों की आवश्यकता है, तो 
भी कुछ सुधार तो ऐसे अनिवाय हैं कि वे यदि शीघ्र न 
किए गए तो समाज को बड़ी भारी हानि का सामना 
करना पड़ेगा । जैसे रहन-सहन और स्त्रियों के पहनावे में 
परिवरत्तन | साथ ही अब सब देशों में और अन्य समस्त 
समाजों में स्ली-शित्ता का कोई विरोध न रहते हुए भी, 
इस समाज में खत्री-शिक्षा का प्रचार जैसा हाना चाहिए, 
वैसा नहीं हो रहा है। यह एक ख़ास कारण है कि जिससे 
सामाजिक रूडढ़ियों को तोड़ने में अस्वाभाविक विलम्ब 


हो रहा है । दर ५ 
मारवाड़ी -समाज के पुरुषों में भी वर्तमान प्रणाली 


की शिक्षा की बहुत कमो है। शिक्षितों की संख्या 
अँगुलियों पर गिनी जा सकती है। यही कारण है कि 
उन्हें प्रत्येक रूढ़ि के तोड़ने में धर्म डूबने का डर लगा 
रहता है । विधवा -विवाह जैले सामान्य सामाजिक सुधार 
भी अभी तक मारवाडी-समाज में धर्म डूबने के नाम 
पर रोके जाते हैं ! समाज में ख्त्रियाँ श्रव भी पाँव की 





जूती समझी जाती हैं। और इसीलिए एक स्री के मरने | 
के बाद दूसरा, तीसरा और छुठा-सातवाँ तक विवाह 
करने में भी लोग नहीं हिचकते ! परन्तु किसी बाल- 
विधवा के विवाह का नाम सुन कर, उनका सारा धर्म 
डूब जाता है ! 

आज भी यह समाज विलायत-यात्रा के नाम से 
चौंकता है। एक समय था, जब कि महाराष्ट्र और गुजरात 
के हिन्दुओं ने विदेश-यात्रा के विरुद्ध आन्दोलन किया 
था । परन्तु जब उन्होंने समय की गति विपरीत देखी तो 
बहुत शौघ्र अ्रपना रुख़ परिवत्तन कर दिया । आज गुजराती 
और महाराष्ट्रों के मार्ग विदेश-यात्रा के लिए अवाधित 
खुले हुए हैं। अरब के उपकूलों में, इटली और ऋन्स 
के टापुओ्रों में, पूर्वी अफ्रीका, ईजिप्ट और अमेरिका के 
बन्दरगाहों में गुजरातो व्यापारियों का प्राधान्य देखने 
में आता ढे। फ्रान्स में यदि हिन्दुस्तानी कोव्याधीश 
कोई है तो वे मोती के ब्यापारी गुजराती ही हैं। इसी 
तरह चीन और जापान में सिन्धी व्यापारियों रा ज्ोर 
है । परन्तु मारवाड़ियों के लिए बम्बई से आगे जाना ही 
पाप है ! इस मृ्खता का जैसा परिणाम होना चाहिए 
था, वैसा आज हो रहा हे ! 

प्रकृति के नियमों को कोई रोक नहीं सकता। 
प्राकृतिक परिवत्तन मारवाड़ियों के लिए ठहर नहीं सकते । 
यही कारण हे कि आज मारवाड़ियों में बेकारी का प्रश्न 
सब समाजों से अधिक सामने आ रहा है । यह समस्था 
ओऔर भी घिकट्तर होने वाली है । परन्तु दुःख इस बात 
का हैं कि अब भी धमम की दुहाई देने वाले समाज को 
सचेत द्वोने नहीं देते ! यदि मारवाड़ी-जाति बहुत दी 


श्टर 


शीघ्र श्रपनी सामाजिक प्रथाओं में परिवर्तन कर, संसार 
को प्रतिहन्दिता के युद्ध में खड़ी रहने का उद्योग न 
करेगी, तो कुछ ही दिनों बाद इस जाति का नाम केघल 
इतिहासों में पाया जायगा । 
--पद्मराज जैन 
के ः का 


सत्परामश 


ना खिपशसट०-- 


व॑ इसके कि मारवाड़ी नाम से असिद्ध व्यक्ति वा 
जन-समूह के उत्कर्ष और प्रगति-मार्ग पर कुछ 
कहा जाय, में “मारवाड़ी” शब्द और इसके द्योतक अर्थ 





कैप्टन ठाकुर केसरीसिंह जी, दवड़ा 
[ आप मारवाड़ के राजपूतों में सुधार क। बडा अयल करते 
रहते हैं और इस विषय में कुछ पुस्तक भी लिखी हैं । ] 
एवं भाव की व्याख्या--जैसी कि शिक्षित वा श्रशिक्षित 
दोनों ही प्रकार के वर्ग में श्रचलित है, और जिसकी विशे- 
पता को ही लक्ष्य में रख्व कर अन्न-तत्र--सर्वेश्न मारवाड़ियों 


[ बचे ८, खण्ड १, संख्या ! 
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के साथ जन-साधारण का व्यवहार वा बर्ताव होता हे. 
स्पष्ट शब्दों में कर देना आवश्यक समभता हूँ। क्‍योंकि 
मारवाड़ी? न तो किसी ख़ास घमे, पन्‍थ, सम्प्रदाय के 
लोगों की जाति है, और न भौगोलिक दृष्टि से ही किसी 
विशेष भूमि के, जैसा कि राजपूताना में मारवाड़-प्रान्त 
के, निवासियों पर ही इसका व्यापक वा संग्रहसूचक अर्थ 
व्यवहार में लागू हो रहा है। मारवाड़ अर्थात्‌ मरुभूमि 
के सम्बन्ध से तो मारवाड़ी शब्द के उपयोग और व्यवहार 
में बहुत अंशों में अतिव्याप्ति दिखलाई दे रही है ! अतः 
राजपताना को छोड़ कर भारतवर्ष की समष्टि में और 
भारत से बाहर भी मारवाड़ी” शब्द की परिभाषा और 
मारवाडियों की पहचान जिस प्रकार हांती है, वह यही 
है कि जो लोग, ईस्ट इणिडया कम्पनी और ब्रिटिश- 
राज्य-काल में, मारवाड, राजपूताना और मध्य-भारत 
के किसी भी स्थान से अपना घर छोड़ कर धन कमाने 
के ही उद्देश्य से ब्रिटिश-भारत में वाणिज्य-व्यापार करने 
गए हों और तीचण वशिक-बुद्धि तथा परिश्रम-कौशल 
से धन-सन्नय करके अपने व्यापार-स्थान में बस गए हों; 
जिनके मस्तकों पर अधिकतर चपटी वा किसी-किसी 
के सिर पर खुँटेदार पगड़ी दिखलाई दे; जो ज़रा सी 
धमकी और डर दिखाने से, रहें तो आपका द्वी छा 
महाराज, जावा दो आप तो जिस्या बड़ा छोस्या ही 
रहो! कह कर दुबक जाते हों ; जो धन और घन-सत्ता के 
आगे विद्या तथा घनेतर उच्च मानव-विकास के गुणों को 
लेश भी महत्व न देते हों ; जो युक्ति, प्रमाण, सदविचार 
वा हक़ को डॉट-डपट वा एकाध घौल जमाने से ही समझ 
सकते हों, वा मानने को नैयार होते हों ; जो वित्त को 
वित्त ही के लिए संग्रह करने में यहाँ तक अमानुषीय हो 
जायें कि मराठी के कोपकार को "मारवाड़ी! शब्द का 
पर्यायवाची, शेक्सपियर के नाटक का प्रसिद्ध रक्तचुसक, 
सूदख़ोर , शाईलाक के सिवा और कोई शब्द ही नहीं 
मिले ; जो 'दारान रक्षेद्वनेरपि! के विपरीत बहू-बेटियों की 
इफ्ज़त के सामने धन-रक्षा की ही पहले फिक्र्‌ करें ; जिनकी 
ख्त्रियाँ सोने-चाँदी के ज़ेंवरों और भारी-भारी गोटे-किनारी 
के कपड़ों से लदी हुई घूँघट की ओट में, क्या घर में और 
क्या सरे बाज़ार, अश्लील से अश्लील गीत गा सके ; 
जिनके घरों में नौकर, ब्राह्मण, खाले भौर दरबानों का 
इतना असर और साम्राज्य बर्दाश्त हो सके कि मुसलिमों 


लवम्थर, १ए२९ ] 
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में प्रधलित लोकोक्ति “महमूद के रहे, मसऊद के अणडे 
दिए” का यथार्थ व्यावहारिक भ्रसाण बिना कठिनाई के 
मिल सके ; और इन सब बातों के अतिरिक्त, शो तस्व- 
शून्य, धर्म-भीरु, रूढ़ि-प्रेरित दानशील व उदार भी हों !! 

मारवाड़ियों की उपयुक्त शिनाखझ़्त और पहिचान एवं 
जन-साधारण में उनके विषय में इस प्रकार 
के परिचय से मारवाड़ी नाम का गौरव 
क्या है, मारवाड़ियों की भावी सन्तान अपने 
को मारवाड़ी कहलाने में क्या अभिमान 
करेगी, अथवा मारवाडियों का वह कौन सा 
इतिहास है, या आगे बनेगा, जो मारवाड़ी- 
युवकों तथा उनके उत्तराधिकारियों को 
पूर्वजों की सम्पत्ति-रूप परम्परा से पहुँचे, 
यह प्रत्येक मारवाड़ी के लिए बहुत ही 
गम्भीरतापूर्वक्स विचारणीय विषय है । 
क्योंकि मानव-उत्थान व मानव-विकास के 
अनुशीलन में दक्ष और तत्वजश्ञों का यह 
स्पष्ट निर्णय है कि चाहे व्यक्तिगत हो, 
चाहे वर्गगत, मनुष्य अपने पूर्वजों के कार- 
नामों, उनकी गौरव-गाथा व ख्यातियुक्त 
गुण-ज्ञान को लेकर ही आगे बढ़ता है, व 
अपना भविष्य बनाता है । 

* पृफ्नाण॑धणह 7क८एणक7पे 800 ]00०वा98 ' 
(णशध्ा0ं, ( भूत काल का मनन करना और कर 
भविष्य पर दृष्टि रखना ) यह नियम मलुष्य- 
जाति की सभ्यता के इतिहास में पद-पद 
पर अ्रक्नित है। अतः मारवादी लोगों को 
समझ लेना चाहिए कि जो कुछ उनका 
पूवेकालीन इतिहास है, वह क्‍या राष्ट्र की 
दृष्टि से और क्‍यों उनके वर्ग-समृह की दृष्टि 
से, नितान्त ही अवाब्छनीय और विस्शूत 
के सागर में डुबो देने के क्ाबिल है। मार- 
वाडियों को यह निश्चित रूप से हृदयज्ञम 
कर लेना चाहिए कि उनकी लाखों और करोड़ों की 
गदहियाँ, उनकी सोने-चाँदी के ज़ेवरों में जकड़ी हुई समय- 
विवेक-शून्य रमणियों के कुरसुटों की लुमाइश और कानों 
में बाली, द्वाथों में कड़े और गल्ले में तौक़ पहने हुए उनके 
मूर्ख 'कन्या-नुमा” छोकरे एवं डनके बनियाशाद्दी लीढरों 


के घन-सत्ता-प्रदर्श जलूस और जय-जयकार, प्रगति- 
शील संसार में कुछ भी वज़न नहीं रखते ! 
अ्रब धन-सत्तावाद के पाँव उखड़ चुके हैं। शक्ति 
(7०५४८). ज्ञान (८४०४'०्वं४०) और सखज्जठन 
(0/880$७४०० )--जीवन के ये त्तीन साधन हैं. और ये 
गायों 





+. +आ 
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ही 


का र 
परिष्ठत माधवग्रसाद जी शमो, एम० ए०, एलू-एलू० बी०, 


सा लिसिटर, बम्बई 


[ आए मारवाडी-आह्यण-समाज के बड़े योग्य और प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
हैं।इस वर्ष गोंदिया ( सी० पी० ) में होने घार्ी झ० भा० मार- 
चाडी-आाह्यण महा-सभा के आप सभापति निर्वाचित हुए ये । ] 


तीन ही जीवन के द्योतक हैं। और इनके लिए मार- 
वाडियों को अपनी फैवक भूमि राजस्थान की ओर 
वापस देखना होगा ! उनको चाहिए कि थे अपने मार- 
वाड़ी नाम को त्याग कर “राजस्थान और राजस्थानी” 
का प्राम्तीय सक्ठन मज़बूत करें, राजस्थान में श्मशान- 


श्ट४ 


“जसस्योसटब छत [वर ८, सयड १, संख्या ! 
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छुल्पय विशाल महतल्-सकानों को आबाद करें, रियासतों 
में शासनाधिकार लें और राजस्थान की मिंही के युण- 
गौरव को शिर पर रख कर परिवर्तनशील संसार के उस 
सोम्र में आ डर्ट कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर 
पार्थ के एकीभूत कर्मे-कौशल से यथार्थ श्री, विजय और 
विभूति प्राप्त होती है ! 

जब तक मारवाड़ी लोग आन्तीयता के कवच 
से सुरक्षित होकर जीवन-संम्राम में प्रान्तीय गुण-विकास 
के लिए युद्ध न करेंगे, तब तक इनमें स्वाभिमान, मान- 
वोचित वीरता, साइस, विद्या, कला-कौशल, स्वशासन 
के गुझ् आदि आदुर्भत न होंगे! मेरी भावना है कि 
मारवाड़ी लोगों के हृदय में मेरा यह सत्परामश गहरी 
जगह कर ले, और 'अब कभी भी किसी को “मारवाड़ी! 
नाम से विशेषाक्ू व इसके सदश पत्मादि निकालने का 
मौक़ा ही न मिले ! 

--अजु नलाल सेटी 

्ः 


मारवाड़ी घिस-घिल 





श्रो मान्‌ सकल गुण-निधान मारवाही शान और 
आन का बखान करने वाले श्री० चनतुरसेन जी 
महाराज ! 
जय श्री सैन-भक्त जी की ! 

आपके दो कृपा-कार्ड आए और मेरे लिए यह अस- 
मझ्नस लाए कि “सोंग कड़े थौर खुर घिसे पीठ न बोम्धा 
लेत, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बाँध भुस देत ?” सो बाबा 
राम-राम कट्दो, 'चबनप्राश” को चखा “मोटाड़ा छाँटा 
को मेह” बरसाने वाले, तनहीन, मन-मलीन, मरु-देश के 
मुरदार मनुष्यों को कान्ति-कुअ में ले जाकर, इस घर्षा ऋतु 
में मल्‍लार सुना कर कहाँ तक मर्द बना सकोगे ? आजकल 
तो बक़ौल आपके, मरूभूमि में “रँगीले नामदों का दौर- 
दौरा है ।?” अपना तो आम़िरी सवेरा है। यह तो आपने 
सुना ही होगा कि --सारवाढ़ मनसखूबे डूबी, परच डूबी 
गाने में । खानदेश ख़ुर्दों में दबी दक्खिन डूबी दाने में ।” 
सो महाराज, क्षोग सभा-सोसाइटियों के चाहे जितने ताने- 
बाने से और सैकड़ों समाचार-पत्रों और पोधियों को 


भरने, यहाँ तो “सूरदास की काली कमलिया चढ़े न वृजा 
रह”? बाली कहावत चरिताथ हो रही है । 

मारवाड़ियों का शढ़-निश्चय इस वाक्य पर हो रहा है 
फि---“ना कुछ देखा राम-भजन में, ना कुछ देखा पोथी में । 
कहत कबीर सुनो भाई केगलो, जो कुछ देखा रोटी में ।?” 
यदि कोई परिडत बनने का यत्न करे तो यह बाबा-वाक्य 
सुनाया जाता है--“'पणिडताई पाये पढ़ी, ओ प्रबलो 
पाप ।”” यदि महाराणा, साँगा, प्रताप, जयमल, फ़त्ता, 
के यश की गाथा गाओझ्नो तो यह सुनाया जाता है-- 
“दारू में मारू खूता नींद में में किया जगाऊ रे।” 
यदि मैनचेस्टर और लिवरपूल के रूई के व्यापार से 





रावसाहब रामविलास जी शारदा 
[ ऑनरेर! मैजिस्ट्रेट व स्युनिसिपल कमिश्नर, अजमेर | 

अपार लाभ का व्योरा बतलाया जाय तो यह गीत गाया 
जाता है--“रूई तणो व्यापार फेर मत करज्यो जी, अनी 
फेर सत करज्यो जी, रूई का व्यौपारी स्वामी हो गया ।”” 
यदि फ़ौज या अन्य किसी महकसे में नौकरी की सलाह 
दी जाय तो मारवाडी-ललनाएँ यह कजल्ी सुनाती हैं--- 
“नौकरी मत जाओ सरदार, नौकरी है खाँडे की धार । 
कमर पर कसी ढाल-तलवार दूपद्या जरी-किनारीदार ।” 

सो महाशय, आपने 'तीन लोक से मथुरा न्यारी” की 
कहावत सो सुनी ही होगी, परन्तु इसकी निराली छवि 
मारवाड़ियों में ही देखी होगी। चाहे सैकड़ों वर्ष परदेश 
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में गए हुए हो गए हों, कोपड़ियों और खपरेलों की जगह 
महलों और कोटठियों का निवास हो गया हो, रेगिस्तानी 
सूली के बदले फ्रिटन और मोटर मिल गई हों, चूतड़-फाड़ 


टाट के स्थान पर मख़मल के तकिए और मसनदें क्‍यों 
नहीं लग गए हॉ--परन्तु डागा जी के विचार का पागा 
वहाँ का वहाँ ही कीचड़ में घेसा है! और ख़्बी यह है 
कि दुनिया भर के अनर्थ करते हुए धर्मेध्चजी बह 


धर्मध्वजी बने हुए हैं ! ख़ब माल उड़ाते हैं। शर्म 
पास नहीं लाते, स्टेशनों और फ़चहरियों में 
बेइफज़्ती करवाते हैं--ख्तरियों तक को धक्के 
खिलवाते हैं ! 

द्रव्य और व्यवसाय के लिट्ाज्ञ से जो इज़्ज़ञत 
ओर शआबरू मारवाड़ियों की होनी चाहिए, उसे 
खाक में मिला, बम्बई के बाज़ारों में नीची श्रेणी 
के आदमियों की भाँति “ओर मारवाड़ी ! ओ 
मारवाड़ी !” शब्द की दुर्गति करवाते हैं ! 
व्यभिचार बढ़ाते हें--गर्भपात कराने हैं--अ्रधर्म 
कमाते हैं ! तनिऊक भी नहीं लजाते हैं, वरन्‌ ऊपर 
से गुर्राते हैं !! सदाचारी धर्माष्माओं को अपनी 
हडधर्मी और वाचालता से श्रधर्मा भौर दुराचारी 
अहराले हैं! भला ऐसी जाति का उद्धार और 
दुष्टता का सुधार केसे हो सकता है? यह 
सम्भव है, केवल विद्या-प्रचार और पाखणिडयों 
के तिरस्कार से--चाहे वह धनाव्य ही क्‍यों 
नहों। 

है नवयुवको ! यदि जो दुदंशा मारवाड़ी- 
समाज की हो रही है, उससे तुम्हें लज्ण आती 
है; ओर अपनी माँ-बहिनों की जो बेहजुज़ती 
स्थान-स्थान पर हो रही है और वे विधियों 
के चड़ल में पड़ रही हैं, उससे तुम्हारा सिर 
नीचा द्वोता है तो कमर कस के खड़े हो 


मारवाड़ी-नवयुवकों से दो बातें 





आर प क्‍या अपना सब प्रकार का दुख मिटाना 


चाहते हैं और सब तरद्द का आनन्द भी 


चाहते हैं ? क्या आप मलुष्य-मात्र का दुख मिटानां चाहते 





पं० भालचन्द्र जो शर्मा 
[ प्रधान मन्त्री, अ.खजल भारतवर्षीय मारवाडी-आह्मण-सभा ] 


जाओ । इन निलंज्ज, स्वार्थों, टकाधर्मा लोगों हैं? क्या आप सब तरद्द से सबको सुखी देखना चाहते 
की कुछ परवा न करों । अस्त में 'सत्यमेव जयति! हैं ! यदि आप सचमुच ही ऐसा चाहते हैं तो ध्यानपूथेक 
नोचे की कुछ लाइनों को पढ़ जाइए । अगर ठीक जैँच 


ह्वोगी !! 


--( रावसाहब ) रामविलास शारदा 


कै के मे 


जाय तो डसी रोग को देश, काल, वस्तु और अपनी शक्ति 
अनुसार मिटाने की कोशिश कीजिए । गीता में एक जगई 


अ्जैन ने प्रश्न किया है :-- 


द्ष् 


१८६ है 


“तक ४७०० [ बष ८, सर १, संख्या ! 
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अथः केन प्रोक्तर्य पाप॑ चरति पुरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय वलदिव नियोजित ॥ 
आर्थातू--“मनुप्य को पाप आचरण करने को कौन 
बाध्य करता है। जैसे बेल को अरनिच्छा होते हुए भी 
गाड़ीवान जोत देता है ।”” इसका उत्तर भगवान्‌ देते हैं :-- 
काम एवं क्रोध एव रजोगुण समुद्भवः । 
महाशना महा पाप्मा विद्धयेमिह वैरिशम्‌ || 
अ्रथांत--- जो यद्द रजोगुण से प्रकट काम, यानी 
कामना है, वही बढ़ा पाप है। यही अति विषय सेवन-रूप 





ठा० युगलसिंह जी खींची, एम८ ए०, एल-एलू्‌० बी> 
[ आ्राप बीकानेर के नोबल्स हाईस्कूल के प्रिन्सिपल 
तथा बड़े उत्साही कार्यकर्ता एवं सुधारक हैं ] 

बढ़ा आहार करने वाला क्रोध-रूप होता हैं । इसको 
ज्ञान विषय में बैरी जानो ।” 

अब देखिए ! हमारा बैरी काम और कोघ है। क्रोध 
की टत्पत्ति तो काम पूरा न होने पर ही होती है । इसलिए 
मूल कारण हमारा बेरी काम है। काम कहो अथवा 
कामना कहो । कामना का प्र्थ है अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त 
करने की इच्छा । जब इच्छा उत्पन्न हुई तो उसको प्राप्त 


करने का पुरुषार्थ शुरू हुआ । साधारण पुरुषार्थ से अगर 
इच्छा की पूत्ति नहीं हुईं तो ज़्यादा पुरुषार्थ किया जाता 
है। उस पर भी पूत्ति नहीं हुई तो य्रेन-केन-प्रकारेणश 
पूत्ति करना, ऐसी भावना पैदा होती है और इसके फल 
से नाना प्रकार का पाप किया जाता है ! 


इतना जान लेने पर प्रश्न होता है, कामना किस 
अ्रप्राप्त पदार्थ के कारण होती हैं ? अप्राप्त पदार्थ वास्तव 
में पड़ोसी के प्राप्त पदार्थ हैं। क्योंकि जो किसी के है ही 
नहीं, उसकी हृच्छा साधारण आदमियों को नहीं होती । 
अगर आप कहें, भाई पदार्थ बहुत प्रकार के हैं, कोई 
पदार्थ किसी के होगा और किसी के नहीं होगा। आपका 
कहना ठीक है, किन्तु आप यह तो मानेगे ही कि अगर 
पड़ोसी के पास ख़्च या आवश्यकता से अधिक पदार्थ हों 
तो देखने वाले की उनकी कामना होगी या नहीं ? आप 
कहेंगे कि अधिक कहाँ हैं, अधिक हों तो थ्रवश्य ले लो । 
मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ । शौक़ीनी के पदार्थ 
अधिक नहीं हैं, किन्तु जीवन के मुख्य-मुख्य पदार्थ तो बहुत 
है, जैसे श्रनाज, कपड़ा, मकानात--ये तो बहुत हैं | आप 
कहेंगे, बहुत हैं, तो उनके हैं वे दूसरों को क्‍यों द, थे स्वयं 
मालिक हैं। भाई साहब, थोह्या विचार तो कीजिए । 
इनको मालिक किसने बनाया ? आप कहेंगे, वे अ्रपनी बुद्धि 
और शक्ति से बने । में कहूँगा नहीं, बदमाशी से बने और 
डसी को बुद्धि और शक्ति का जामा पहना दिया, और 
सालिक बन कर “यह हमारा है, यह हमारा हैं ।-- इसको 
मत छुश्रो ।!-- सब श्रपना-अपना रक्खों ।!-- दूसरे की 
चीज़ मत छूना ।'--दूसरे की चीज़ लेना बुरा है, 
अन्याय है ।'--भूखे मर जाना अच्छा, किन्‍नु दूसरे 
की चीज़ लेना बुरा ।--इसी तरह के अनेक घाक्य रच 
कर अपनी लूट को धर्म का जामा पहना कर बुद्धि और 
शक्ति से अत्याचार करने लगे ! इसी तरह से जीवन 
के पदार्थों पर कुछ मनुष्यों ने क़ठज़ा कर लिया। क्रब्ज़ा 
करने से यह हुआ कि एक के पास तो पदार्थ बहुत 
हो गए और दूसरे के पास बिलकुल नहीं रहे । कारण, 
प्रकृति तो इतना ही पदार्थ उस्पक्ष करेगी वा कराएगी, 
जितना ख़र्च होगा । अब इसमें से कुछ आदमी ज्यादा 
ले लेंगे तो अवश्य ही वूसरे को कमी पड़ेगी। 


अब आप समम गए होंगे कि एक आदमी के पास 
जीवन के ज़ास पदार्थों ( अनाज, कपड़ा और भूमि ) के 
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ज़्यादा होने से, दूसरों को अभाव रहेगा और इसी अभाव 
के कारण उनको आप्त करने की दृच्छा होगी। इस 
इच्छा की पूर्ति के लिए वे पुरुषार्थ शुरू करेंगे। जब 
तक वे ईमानदारी के साथ पुरुषार्थ करेंगे, तब तक 
बे लोग उनके मार्ग में बाधक रहेंगे, जिन्होंने ज़्यादा 
पदार्थ इकट्े कर रक्‍्खे हैं। अन्त में क्‍या होगा? 
वही होगा कि सरता क्या न करता। लूट-खसोट, 
जुवा-चोरी, बदमाशी, भूठझ-कपट सब उपाय किए जाने 
क्गेंगे और परिणाम में दुख्व उत्पन्न होगा। इधर ज़्यादा 
पदार्थ रखने वाले उनको रक्षा करने में दुःख पाएँगे। 
नाना प्रकार का छुल्लकपट करेंगे। वे कुछ आदमियों को 
ज़्यादा पढ़ा कर अपनी रक्षा और पाप-कर्म में सहायक 
बनाएँगे तथा धसम और ईश्वर के नाम पर शाख रचा 
कर भूठ और न्याय का प्रचार कराएँगे | कभी-कभी 
उनके ही जेसा कोई दुष्ट मिल जायगा तो आपस में 
पहलवानों की तरह तेज़ी ओर मन्दी की लड़ाई करेगे ! 
उनमें से एक हार जायगा तो दूसरा उसे हड़प लेगा। 
जो हारेगा वह फिर लड़ेगा और नाना प्रकार की जालसाज़ी 
रचेगा। ये लोग कुछ आदमियों को मुफ़्त में खिला- 
खिल्ता कर अपनी रज्ञा भी फराते हैं और भोले आदमी 
इनकी दम-पट्टों में आकर इन सुद्दी भर आदमियों की 
रक्षा करते हैं और ग़रीबों की जान लेते है तथा आप भो 
मरते हैं । 

अब आप समझ गए होंगे कि हमारे दुखों को 
उत्पक्ष करने वाले और सुख्यों के नाश करने वाले एक- 
मात्र जीवन के आवश्यक पदार्थों पर व्यक्तिगत सत्ता 
जमाने वाले ही हैं भौर जब तक इस तरह का व्यवहार 
दुनिया में जारी रहेगा, अथवा हम ऐसी बातों को चुपचाप 
होने देंगे, तब तक दुःख मिटना और सुखी होना स्वप्तव॒त्‌ 
समभझिए । 

मनुष्यों के कष्टों का एक ज़बरदृस्त कारण और भी है, 
और वह है “घर्म व ईश्वर के नाम पर ठगबाज़ी ।” पर 
स्थानाभाव के कारण अभी इस विषय पर कुछ प्रकाश 
नहीं डाला जा सकता। अवसर मिला तो फिर कभी 
इसकी चर्चा की जायगी। 

इन दोनों कारणों के पोषक हैं बनिए यानी च्यापारी । 
व्यापारियों में वे सभी शामिल हैं, जोकि व्यापार का 
पेशा करते हैं । वे हिन्दुस्तानी हों या श्रज्ञरेज़ ; एशियाई 


हों या यूरोपियन--सबको ही समभ लेना चाहिए! 
किन्तु यह “चाँद! का मारवाड़ी विशेषाह् है और मारधाड़ी- 
जाति में मुख्यता मारवादी व्यापारियों ही की है, हस- 
लिए मैं मारवादी-नवथुवकों से यह निवेदन करता हूँ कि 
श्रगर आप यह श्रनर्थंकारी व्यक्तिगत सत्तावाद के मिडाने 
की इच्छा कर ले, तो आप इस कार्य को सहज ही में 





परिडत विश्वेश्बरनाथ जी रेऊ 

[ श्राप जोधपुर के पुरातव्व-विभाग ( आकियालॉजिकल 

डिपार्टमेण्ट ) के अफ़्सर और इतिहास तथा 

साहिस्य के विद्वान हैं । ] 

बहुत-कुछ पूरा कर सकते हैं। वतंमान समय में संसार 
के दुःखों के कारण आप बने हैं। अगर आप ऊपर लिखे 

काम कर दिखावें तो सुखों के कारण भी बन जायें । 
--बालक्ृष्ण मोहता 

हर ्ः हर 
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“जन्क््स्चिट [ बे ८, खण्ड १, संख्या १ 
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कलकत्ता का सुधारक मारवाड़ी-समाज 





कि सी भी देश, समाज या जाति का उत्थान अधिकतर 
उस जाति के नवयुवकों के ऊपर ही निर्भर रहता 
है, जिस जाति के नवयुवकों में उत्साह, उमझ' और 
काप्त करने की लगन होती है, वह जाति चाहे कितनी ही 
पिछुड़ी हुई क्‍यों नहों, बहुत ही शीघ्र उन्नतिशील 
ज्ञातियों की श्रेणी में दीख पइती है। आज ठीक यही 


है ऑल ९ 5: 2 >कसकरलन+रतरीर 








पं० निरखननाथ जी गुर्टू, एल> एम० एस० 
[ आप मसारवाइड के एक सु्नसिद्ध डॉक्टर हैं ] 
दशा मारवाडी-समाज की है । इसमें कोई शक नहीं कि 
देश के कई कोनों में अभी तक यह धारणा बैठी हुई हैं 
कि सारवाडी उन्नति की दौड़ में सभी जातियों से पीछे 
है। किन्तु स्वोज़ करने पर ऐसी धारणा रखने वालों को 
महान्‌ आश्चर्य होगा कि जिस मारवादी-समाज़ को 
अन्य समान के लोग पिछड़ा हुआ समर रहे हैं, वह 
मारवादी-समाज आज़ कई उन्ननिशील समाजों से आगे 


बढ़ा हुआ है। मारवाड़ी-समाज के अन्दर सुधार की जाग्रति 
बिजली के समान फेल रही है । इस जाति को इतनी शीघ्र 
सफलता मिलने का एक कारण यह मालूम पढ़ता है कि 
इसके अन्दर सुधारों का विरोध करने वाले भी इतने ही 
अ्रधिक कट्टर हैं, जितने कि सुधारों के पत्तपाती ! यह 
मानी हुई बात है कि कोई भी आन्दोलन बिना विरोध 
के आगे बढ़ नहीं सकता। जिस आन्दोलन का विरोध 
नहीं होता, उसके पनपने में बहुत देर लगती है ! 
इस समय मारवाडी-समाज की सभी जातियों में 
दो दल काम कर रहे हैं। एक दल तो वह है, जोकि 
पुरानी रुढ़ियों का पोषक, “बाबा-वाक्य प्रमाणं' का 
मानने वाला हैं । अपनी श्रान पर उसने लारों रुपयों 
को पानी की तरह बहा दिया और बहा रहा है। इस 
दल का प्रधान कार्य प्रत्येक प्रकार के सुधारों का 
विरोध करना ही ह', चाहे वह सुधार देश के किसी 
भी जाति या क ने में क्‍यों न होता हो। इन्हीं महालु- 
भावों के अर्थ के प्रभाव से कृपमणइक पशणिडत कहलाने 
वाले कुछ लोग ग्राज बाल-विवाह और बृद्ध-विबाहों 
तक का समर्थन करने तनिक भी नहीं सकुचाते ! 
इतना ही तक नहीं, देश के चुने-चुने नेताशों तक को, 
हस दल से पेट पालन करने वाले परिडन नामधारी 
जीव खुल-खुलत कर गालियाँ तक बकने और लिखने 
में नहीं सकुचाते ! लिखने का प्रभिप्राय यह है कि 
एक दल की दशा यह हैं। दूसरा दल ठीक इसके 
विपरीन है । वह दल नवयुवकों का दल है, जोकि 
उमञ्र से उम्र-प्रत्येक प्रकार के सामाजिक, धामिक 
तथा राजनैतिक सुधारों का पत्रपाती है। इस दल 
के वीर-युवक श्राणपण से, तन-मन-धन से सर्देव देश- 
काल का साथ देने हैं। हस दत्त ने गत १० वर्षों में 
इतनी अधिक उन्नति की है कि उसको देख कर आश्र्य 
करना पड़ता हैं । खत्री-शिक्षा, पर्दा-निवारण, विधवा- 
विवाह करना इस दल ने अपना प्रधान उद्देश्य बना लिया 
है। साथ ही साथ देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई में भी इस 
दल का ख़ासा दवाथ है । कट्टरता के गद मारवाडी-समाज 
में इन सुधारक वीरों की विजय वास्तव में एक महत्व 
की विजय है । जहाँ पर 'सुधार' शब्द से लोगों के कान 
खड़े हो जाते थे, उस समाज में आज सैकड़ों नवयुवक 
विधवा-विवाह करने के लिए तैयार बैठे हैं ; श्रढ़िनों की 


नथम्बर, १९२९ ] 
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एक अच्छी तादाद ने पर्दा की कुप्रथा को दूर हटा फेंका 
है ; ख्री-शित्ता के लिए कई बालिका-विद्यालय खुल गए 
हैं, जहाँ पर उचित तरीके से भावी मातृ-जाति को शिक्षा 
दी जा रही है। मारवादी-समाज की उन्नति का सूर्योदय 
हो गया है! सूर्य की किरणे धीरे-घोरे उग्र रूप धारण 
करती चली जा रही हैं। श्रव वह 
दिन दूर नहीं दीख पदता, जब मार- 
वाड़ी-जाति थोड़े ही दिनों में उन्नति- 
शील गिनी जाने वाली जातियों 
में श्रपना स्थान प्रथम रक़्खेगी। 
कारण, समाज-सुधारक समाज को 
बुराइयों को गिन-गिन कर समाज 
से बाहर निकाल फेंकने की भरपूर 
चेष्टा कर रहें हैं। - 

अन्ध-परम्परा के विचार, कृपमणट 
कता के विचार धारे-धीरे हट रहे 
हैं, किन्तु सफ़ाई के साथ । आाज 
कितने ही सार्वाडी-नवयुवक विदेशों 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किसने 
लौट आए है, कितने वहाँ पर व्यापार 
क.ते हैं और कितने ही जाने की 
तैयारी में हैं । सामाजिक क्रान्ति 
इस समाज के श्रन्दर उथल-पुथल 
मचा रही है ' नवयुवक मारबाडी- 
समाज रात-दिन इसी चिन्ता में 
रहता है कि किस प्रकार उनकी जाति 
शागे बढ़े। उन्नति की लालसा से 
व्यग्र और उत्तावले होकर मारवाडी- 
नवयुवक अपनी जाति के नौनिहालों 
के लिए अपना सर्वस्व निद्धावर करने 
के लिए इस समय तम्पर मिलेंगे । 

इस जाग्रति का सारा श्रेय कल- 
कत्ता को है। मारवादी-पमाज के 
अन्दर सुधार और विरोध दोनों प्रकार 


के आन्दोलन यहीं से प्रारम्भ हुए है । कलकत्त के सुधारक 
देश भर में अपनी जाति के अन्दर सुधार का अम्दत 
भाइयों को पिलाने के लिए अस्तैद हो गए हैं। इसके 
लिए वे अपना सारा समय, तन-मन-धन, सदैव अपर 


करने के लिए तैयार हो गए हैं | इसमें तनिक भी सन्देद 
नहीं है कि मारवादी-समाज के अन्दर जो आज सुधार- 
लहर लहराती हुई दीख पढ़नी है, इसमें कलकत्ता का 
विशेष हाथ है । 

कलकसे के सुधारकों के अगुवा हैं बा० घनश्यामदास 





स्वर्गवासी राववहादुर ठाकुर मज्ञलसिह जी, सी० आई० ई० 
[ आप जोधपुर-राज्य की काउन्सिल के एक प्रभावशाली मेम्बर थे ] 


जी बिइला। बिडला जी के नाम से आज सारा देश 
परिचित है। बिडला-परिवार का परिचय आज किसी 
को भी देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । बिडला 
जी देश के लिए जो कुछ दान देते हैं, वह सर्वे>विदित है । 


१९० 
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झाप मारवाड़ी-जाति की उन्नति के लिए अपनी हानि भी 
बर्दाश्त फर लेते हैं। कलकत्ते में सुधारकों की संख्या 
प्रतिदिन बढ़ने का कारण आपका प्रेम भी है। श्राप राज- 
नीति में माननीय मालवीय जी के अनुयाग्री हैं । हिन्दुओं 
के लिए आपके कोष से काफ़ी रक़म प्रति मास ब्राहर 
निकलती है । यदि अस्युक्तिन समझी जाय तो हम कह 
सकते हैं कि आपके पूज्य जेष्ठ श्राता बा० युगलकिशोर जी 





बाबू रामेश्वरलाल जो सरोफ़, एम० एल० सी० 
[ आप बिहार की काडन्सिल के मेम्बर हैं । देवघर ज़िले 
के आप प्रधान नता हैं। आप देश-हिल के 
सभी कामों में भाग लेने रहते हैं ] 
बिड़ला के सम्बन्ध में जो यह कहा जाता है कि श्राप 
हिन्दुओं ही की नींद से सोने ओर जागते हैं--यह 
सोलहो आने ठीक है । युगलकिशोर जी उन महापुरुषों 
में से हैं, जोकि काम करना जानते हैं, नाम नहीं । दूसरे 
नेता हैं बाबू पश्रराज जी जैन । जैन जी जैन-शाख्र तथा 
हिन्दी-अड्जरेज़ी के श्रच्छे विद्वान हैं। आप उदम्र-सुधारकों 


मेंसेएक हैं। आप हिन्वू-महासभा तथा हिन्दू-अवलाभ्रम 
एवं अनाथाकय के मन्त्री हैं। सामाजिक बन्धनों की तनिक 
भी चिन्ता न करते हुए, आप विलायत-यात्रा कर आए 
हैं। आपके घर में पर्दे की कुप्रथा एकवम नहीं है । 
राजनीति में आपका कहना है कि आप भगवान तिलक 
को अपना गुरू मानते हैं। तीसरे हैं बा० प्रभुदयाल जी 
हिम्मतसिहका एम० एल० सी०। आप कलकत्ता हाई- 
कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं। आप पर दोनों दलों का 
विश्वास है । सुधारक दल के तो आप प्राण हैं। राजनीति में 
आप स्व॒राजिस्ट पॉलिसी के मानने वाले हैं । वर्षो पहले 
आप नफज़रबन्द भी रह चुके हैं। सुधारक दल बिना 
आपकी सलाह के कोई काम नहीं करता । जानकारों का 
कहना है कि बा० घनश्यामदास जी बिडला आपके 
अभिन्न-मित्र हैँ और बिडला जी आपसे अपने कामों में 
बहुत अधिक सलाह लिया करते हैं। बा० प्रभुदय्राल 
जी बहुत ही मिलनसार तथा मिष्टभापी हैं। आप अपनी 
कमाई का अधिकांश देश-सेवा तथा देश-सखेबकों के 
लिए खर्च कर देते हैं। आप कितने ही बालकों को 
गुप्त क्षात्रवृत्ति देकर, उनको शिक्षित बना रहे हैं। मार- 
वाडी-समाज में बढ़ते हुए शिक्षा-प्रचार का अधिकांश श्रेय 
आपको है। आपमें सबसे बडा जो गुण है, वह यह है 
कि आप इस बात को अच्छी तरह से जानने हैं कि पार्टी 
का साथ कैसे दिया जाता है। मारवाडी-जाति के नव- 
युवकों का उत्थान हो, इसके लिए श्राप सदेव परिश्रम 
करते रहने हैं और बराबर उनका प्रोस्पाहन देते रहते हैं । 
अखिल भारतवर्षीय नवयुवक मारवाडी-समाज के नेता 
होने योग्य जो गुण चाहिए, वह सब आप में मौजूद हैं । 

आप लोगों के सहायक बा० बसन्‍्तलाल मुरारका, 
खा० नारायणदास बाजारिया, बा० भागीरथमल 
कानोडिया, बा० सीताराम सेखसरिया, बा० जगन्नाथ 
गुप्त, बा० रामकुमार जालान, बा० दुर्गाप्रसाद खेतान, 
बा० रामकृष्ण जी मोहता, बा० मोतीलाल लाठ, बा० 
गणपतराय विमाणी आदि प्रमुख हैं। बा० बसन्‍तलाल 
जी सुधारों में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इनके विचार बहुत 
उम्र हैं। बा० नारायणदास जी बाजारिया, बी० ए० 
सनातनी सुधारक हैं। आप विलायन-यात्रा कर जुके हैं । 
आ्राप संसार की क्रान्ति का स्वागत करते हैं। अभी 
अफ़ग़ानिम्तान के क्रान्तिकारी सुधारक अमीर श्रमानुज्नाह 
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खाँ को आपने उनकी विपक्ति के इस अवसर पर दस 
हज़ार रुपए की सहायता भेजी है ! हिन्दू-अनाथालय को भी 
आपने बीस हज़ार की सहायता दी है । श्राप सामाजिक 
क्रान्ति का स्वागत घार्मिक ढड्डः पर सदेव करने रहने हैं । 
बा० भागीरथलाल कानोडिया सुधारकों की संस्थाओं के 
आपिक प्राण हैं। आप शरीर से तो कम, किन्तु धर्थ से 
बराबर मदद करते रहते हैं । आप बिड्ला-अदर्स के हिस्से- 
दार तथा मैनेजर हैं। बाबू दुर्गाभ्साद खेतान, खेतान- 
परिवार के उठते हुए सुधारक हैं। इधर आपने सुधार- 
सम्बन्धी कामों में बहुत भाग लेना आरम्भ कर विया है । 

बा० रामकृष्ण जी मोहता मारवादी-समाज के कर्णघार 
है। आप ऐसे रत्ों को पाकर मारवाड्ी-समाज ही क्या, 
हिन्दू-समाज अपना गौरव सममता है। आप बहुत बड़े 
गुप्त दानी तथा चुपचाप काम करने बाले हैं, आप साधघु- 
हृदय हैं । बा० जगन्नाथ गुप्त पुराने समाज-सेवक हैं। 
बा० गशपतराय विमाणी और बा० मोतीलाल लाठ 
उठते हुए उम्र-सुधारकविचार के हैं । 

इस दल के अतिरिक्त एक नरम सुधारक-दल और 
है, जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे सुधार करना है | इस दल 
मे बा० रडालाल जी नाज।दिया, बा० तुलसीरास सरा- 
बगी, बा० बैजनाथप्रसाद देवड़ा, बा० ईश्वरदास जातन, 
बा० संगनसल जी कोठारी आदि हैं। सुधारकों के 
अन्दर ही एक और दल है, जिसका नेतृस्व बा० महावीर- 
प्रसाद जी पोहार करते हैं। यह दल खहर का अचार 
जोरों के साथ करने की तैयारी कर रहा है। इसमें 
प्रमुय भाग बा० सोताराम सेखसरिया तथा गा० बैजनाथ 
केडिया का है । 

इन खबों के अतिरिक्त कलकत्ते के सुधारकों में दो 
सुधारक ऐसे और हैं, जितको भूल जाना न्यायसब्नत 
नहीं होगा । उनमें से एक हैं बा० बालकृष्ण जी मोहता। 
आपके विचार मारवाडी-समाज के सुधारकों ही से क्या, 
हिन्दूसमाज भर में बहुनों से आगे बढ़े हुए हैं । आप 
विचार-स्वातन्त्थ के मानने वाले हैं । आपकी धरंपल्री भी 
आपके कामों में अच्छा हाथ बटाती हैं। आपके विचार 
बढ़े ही क्रान्तिकारी हैं। स्त्रियों को स्वतन्त्ता के पीछे 
आप पागल-से हो रहे हैं। श्राप जाति-भेद के मिथ्या 
ढकोसले को महीं मानते, और मनुष्य-सात्र की एक जाति 
है, ऐसा भापका विश्वास है। आप-सरीखे उम्र-सुधारक 
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मारवाडी-समाज की बात तो अलग रही, देश भर में 
बहुत ही कम हैं । जो कुछ आप कहते हैं, वह स्वयं करते 
भी हैं, यह आपमें एक महान्‌ गुण है । 

दूसरे हैं बा० गड्जाप्नसाद जी भोतिका; पुम० ए०, 
बी० एल०, काब्यतीर्थ | आप देवता हैं । अपने विचारों 
और सिद्धान्तों के बहुत ही पक्के सुधारक हैं। आप इस 
समाज के एक रल हैं, इतना ही लिखना प्रयांप्त होगा । 





दानवीर रायबहादुर सेठ कुन्दनमल जी, कोठारी 
[ ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट प्यावर ( राजपूलाना ) ] 
कलकत्ते के मारवाड़ी सुधारक-समाज के अन्दर भी 
सिद्धान्त का थोड़ा-थोड़ा मतभेद अवश्य हैं । किन्तु 
जाति के उत्थान का जब प्रश्न आता है, तब सब आपस 
के छोटे-छोटे सैद्धात्तिक मतभेदों को भूल कर, एक हो 
जाते हैं। यह बात इसका प्रमाण है कि मारवाडी-जाति 
उन्नति के पथ पर अग्रसर होती जा रही है। उसको 
जाति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी जाति 
की उनच्नति के सामने अपने सैद्धान्तिक सतभेद छोड 
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देना सदैव वाउ्छुनीय रहता है। इस समाज के कार्य- 
कर्त्ता जाति की उन्नति के लक्ष्य को सामने रख कर सारा 
कार्य करते हैं। कलकत्ते का मारवाड़ी सुधारक-समाज 
बहुत ही अधिक सुसज्ञठित तथा अपनी लगन में दत्त- 
चित्त है--यही कारण है कि कलकत्ता आज देश भर के 
मारवाड़ियों का नेतृत्व कर रहा है । # 


--रामदहिन ओमा 
के ऋँः मे 
हमारा प्यारा राजस्थान 


वो रभूमि राजस्थान का प्रत्येक निवासी मारवाड़ी” कह- 

लाता है। मारवाड़ी नाम सुनते ही मेरे हृदय 
में प्रेम की धारा बह निकलती है। इस नाम में जादू है । 
क्योंकि 'मारवाड़ी” शब्द सुनते ही राजस्थान-निवासियों 
का--राजा से लेकर रक्ट, भीलों तक का- प्राचीन गौरव 
स्मरण हो थ्याता है और उनके शअपूर्य स्वार्थ-ब्याग और देश 
पर बलिदान होने के भाव-चित्र आँखों के सामने सिंच 
जाते हैं । मारवाड़ी-वीरों की प्रसविनी राजस्थानीभूमि के 
सपूर्तों की वीरता और देश-भक्तिकी प्रशंसा--इसके कट्टर 
से कट्टर शत्रु सम्राट्‌ श्रकबर से लेकर अ्त्याचारी औरड़- 
जेब तक--सकल मुराल-सम्राट्‌ कर गए हैं। मारवाडी- 
घीरों की हिमालय-सदृश दृढ़ता बड़े-बड़े प्रतापी सम्राटों 
के ललाटों में सिक्रडन उत्पक्ष करती थी । मुसलमानों के 
हृदयों पर मारवाढ़ियों की बीरता, निर्भयता तथा 
दिलेरी को गहरी छाप थी। मारवाकु का सिक्‍का 
मुग़लों के हृदय-पटल पर सदा बेंढठा रहता था। महाराणा 
प्रताप, जयमल और फ्रत्ता की वीरता और देशभक्ति की 
प्रशंसा सम्राट अकबर स्वयं कर गए हैं। मारवाड़ी-बीर 
अमरसिह की कटारी के भय से महलों में भागने वाला 
शाहजहाँ बादशाह, राजपूतों की भूरि-भूरि प्रशंसा कर 
गया है। आगरे के क्रिले का अमरसिह-दुरवाज़ा और 
अमरसिंह का घोड़ा आज तक उस वीर मररवाड़ी को 


४ उस सवशक्तिमान्‌ परमात्मा से इमारी प्राथना है कि 
इस लेख की प्रत्येक बान सत्य सिद्ध हो । 








सं ५ चाँद १ 


“5 ्वरंरटट (पे ८ सपब १, संख्या ! 


कि. ० म 


इस वीरता को पुकार-पुकार कर बतला रहे हैं कि 
अकेला मारवाडी-वीर अपनी निर्भगता से किस प्रकार 
बादशाही सल्तनत हिला सकता है। वीरवर दुगांदास 
राठौड़ ने मुसलमान-सम्राद्‌ की ख़ास राजधानी दिल्ली 
में लाखों मुगल-सेना के दाँत खट्टे कर, मार-घाड़ करते 
हुए अपने महाराजा अजीतसिंह को दिल्ली से लाकर 
मारवाड़ के तख़्त पर बिठाया। उन्होंने वर्षो युद्ध किया, 
पर निराश कभी न हुए ! उन्होंने सारे राजस्थान का 





बैद्यराज ठा: कल्याणुसिंह जी बमो 
[ आप अजमेर के एक सुप्रसिद्ध वैद्य एवं सुधारक हैं 
हिन्दू-सज्ठन किया और औरकझ्ञज़ेब के छक्‍्के छुद्दा दिए। 
यहाँ तक कि औरड़ज़ेब का शाहज्ञादा ग्रकबर * तक उनसे 
आ मिला था और शौरज्ञज़ेब उनसे सन्धि की भिक्षा 
माँगता था। ऑौरज़ञज़ेब उनको मारवाड़ के मूल्यवान प्रदेश 











+ औरहजंब के अन्तिम शाइजादे का नाम भी अकबर 
था । पाठक को अम न होना चाहिए । 
--सं५ न्बॉद्‌! 
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देता था, परन्तु इस बीर मारवाड़ी ने इन सब पर लात 
मार दी और साधारण सिपाही का जीवन व्यतीत कर 
अपने देश की रक्षा करने में ही गौरव सममा । 

मारवाइ-निवासी सच्ची स्वतन्त्रता के पुजारी होते 
हैं। ये भारतीय सभ्यता की रक्षा में भराणा अर्पंण करने 
वाले, उद्देश्य की पूत्ति के क्षिण कष्ट उठाना धर्म सममने 
वाले, शग्रुओों के प्रहार से मैदान न छोड़ने वाले, दुश्टों के 
आत्षेपों और उपहासों से न इरने वाले, कभी भी 
रण-भूमि से पग पीछे न हटाने वाले, कठिन तपस्था 
और कठोर बत रखने वाले, शरीरों से हृष्--पुष्ट और 
महान्‌ पराक्रमी होते थे। मारवाड़ी वीर, एकान्त 
में बेठ कर बरसों तक तपस्या करने से स्वर्ग प्राप्त 
करने के स्थान में रणभूमि में जूक कर ख़न की नदियाँ 
बहा कर, तुरन्त ही स्वर्ग त्राप्त करते थे ! मारवाड़ी- 
देवियाँ खड़्ग हाथ में लेकर, अपने पतियों के साथ 
घोड़ों पर बेंठ कर रणभूमि में तलवारों से शत्रुओं 
के समूहों के सिर धड़ से उड़ाती हुई बीर-गति 
को प्राप्त होती थीं, था रण में काम आए पति के 
साथ सती हो जाती थीं, या जलती हुईं चिताओं में 
सतीत्व-हार्थ हँसती हुईं कूद पढ़ती थों और स्वर्ग 
प्राप्त करती थीं। यवि कोई मुझसे पूछे कि संसार के 
इतिहास में कौन सी ऐसी जाति है, जो ऊँचा मस्तक 
कर कह सकती है कि उसकी देवियों ने केसरिया 
बाना पहिन कर, नप्त खड़ग हाथ मे लेकर, घोड़े पर 
सबार होकर, रण-चण्डी को चेताया, तो उत्तर 
मिल्लेगा कि वह राजपूताना की वीर मारवाड़ी-जानि 
है। यदि कोई जाति छाती फुला कर कह सकती है 
कि हमने राक्षसों, पिशायों और विधर्मियों का 
मर्दन किया तो बह मारवाड़ी है। मारवाढ़ियों के 
शरीर में स्वदेश-प्रेस, स्वार्थ-स्याग और धर्म-प्रेम का 
ज्वार-भादा उठता रहता था | 

आज भारत पराधीनता की ज़ण्जीर में बैंधा है। और 
इसके श्रधःपतन के साथ-साथ राजस्थान सर्वथा ग़लाम- 
देश बना हुआ है। परन्तु जैसे वश्सांत में राजस्थान की 
प्रशस्त सरूभूमि में हरी-हरी घास और कलकल नाद 
करते हुए भरने और नाले अति सुहावने मालूस होते 
हैं, वेसे ही इस सयडूर अविधान्धकार में ग़क़ ग़लाम-देश 
में हसके कुछ स्वाथ॑-त्थागी सपू्तों ले इसका सम्मान 


र५ 


है। घनघोर काले बादलों में रजत-रेखा के समान 
मारवाड़ी-सेठों की दानवीरता, उनके बनाए विशाल 
मन्द्रि और बढ़ी-बढ़ी घर्मशालाएँ और देश को राज- 
नैतिक, सामाजिक और धामिक संस्थाओं को उनका 
प्रखुर दान, मारवाड़ियों का नाम सार्थक कर रहा है । 
मारवाडी-बीर जिस प्रकार रण में अकेला ही जूमता था, 
डसी प्रकार वह भ्राज भी अकेला ही लाखों रुपए पुण्य 





राजपूताने के भ्रसिद्ध सार्वजनिक कार्ये- 
कर्ता और समाज-सुधारक 


कुंवर चॉरकरण जी शारदा बी० ए०, एल्‌-एल्‌5 बी० 


कर हिल्दू-जाति के लिए वह महान्‌ कार्य कर जाता है, 
जो लाखों बाबुओं के चन्दे से नहीं हो सकता । 

दुःख है कि भारत में कुछ पश्चिमी सम्यता के प्रेमो 
हरेक बात में यूरोप की नक़ल्ल कर अपनी असली भाषा, 
भाव और भेपष को छोड़ रहे हैं! परन्तु मारवाड़ी आज सी , 
इस गई-गुज़री हालत में भी, धर्म पर आरुड़ हैं। यूरोप 
की रमणियाँ का से मुख नीचा फर लेती हैं, जब वह 
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पढ़ती हैं कि राजस्थान की देवियाँ पातिब्रस्य-धर्म का इतना 
पालन करने वाली होती थीं कि वे दहकती हुईं चिताश्रों 
में प्रसन्च-मुख सज-धज के साथ जल मरती थीं, परन्तु 
पर-पुरुषों को अपना अज्जः स्पर्श नहीं करने देती थीं ! 
और पति भी पक्निनी के पति भीमसिंह के समान होते 
थे, जो स्वयं मर मिटते थे, पर ख्री की आन रखते थे और 
उसके सतीत्व की रक्षा करते थे। इन मारवाड़ियों की 





व्यावर ( राजपूताना ) के सुप्रसिद्ध दानवार श्रीमान सेट 
कुन्दनमल जी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पुत्र 


श्रीमान लालचन्द जी 


जन्मभूमि राजस्थान ही को यह गोरव प्राप्त है कि यहाँ 
की देवियाँ अपने पुत्रों और पतियों को अपने हाथों से 
अंख-रारत्र बच का रख-भूमि मे मानुभूमि के रचार्थ 
भेजती थी और बड़ा उन्‍्सव मनाती थों । वे अपने पतियों 
के वीरोचित युद्ध करते हुए मारे जाने पर हर्पित होती 
थीं और उनसे जल्दी मिलने के लिए सती हो जाती 
थीं श्रथवा विजयी होकर लॉोटने पर उनकी आरती 


उतारती थीं। संसार के इतिहास में ऐसी बीर-जाति 
मिलना कठिन हैं। 


पर हा ! अब मारवाडी-जाति का वह झ्रोज, तेज, बल 
कहाँ ? अब तो 'मारवादी” शब्द का अर्थ कायर, रिश्वत 
देने वाला, कअुस, सूदक़ोर समभा जाता है ! कौन छाती 
टोंक कर कह सकता है कि मैं वीरता के गुण वाला वही 
वीर मारचाडी हूँ ? कौन ऊँचा मरतक कर कहने को तेयार 
है कि दुष्ट, अन्यायी, अत्याचारियों का मैं नाश करूँगा ? 
कौन घन की अपेक्षा स्वाभिमान और हिन्दु-गौरव का 
मल्य अधिक समझता है? कान अपने श्रनुपस श्रेय, साहस, 
पराक्रम और त्याग से मातृभूमि के श्रमिमान और गौरव 
के रक्षा प्रयव्नशी ल हैं ? गहरी साँस लेने के बाद उत्तर 
मिलता है--होँ ! राजस्थानी वीर मारवाड़ी फिर उठेंगे । 
अब भी अतीतकाल के मारवादी-बीरों की रसति से हमारे 
भीतर स्कृत्ति आती है और आवेगी ! क्‍या प्रचशड वीरता 
ओर दुर्दमनीय देश-भक्ति अब भी मारवाडी-युवकों में 
प्रज्बत्वित होगी ? क्या राजस्थान के ज्ञाव्र-तेज्, र्वदेशाशि- 
मान, अविरल पराक्रम के बखान करने वाले हमारे कवि, 
भार, चारण और साहित्य के बड़े-बड़े महारथी हमे फिर 
कमर कस कर खड़े हाने के लिए उन्पाहित करेंगे ? उत्तर 
मिलता हैं--हाँ ! अवश्य देश उठेगा ! परमान्‍्मा करें 
कि चाँद' का “मारवाडी-अ्रड्भ” मारवाडियों के हृदय से 
निराशा को काफ़्र कर दे। यह अड्ज निराशा के श्रन्धकार 
में ग़ऱ॑ राजस्थान में उज्जवल आशा की किरण बन कर, 
बिना जाति-पॉलि के भेद्‌ के राजा से रह तक प्रत्येक 
मारवाड़ी के घर को जगमगा दे । और अर्वली पर्वत की 
तलहटियों में फिर वही भारतीयता का जय-जयकार और 
रालन्त्ष्य का निनाद गुज्नायमान हो ! फिर मारवाड़ी-युवक 
श्रिय राजस्थान की घाटी-घाटी, दरें-दर और बन-बन में 
असहनोय कष्ट मेलते हुए अशान्वित और प्रोत्याहित 
होकर देश-प्रेम की रण-भेरी बजाबें। तभी वीर-पूजा के 
भावों वाले अल्येक व्यक्ति के लिए 'मारवाडी' शब्द सदा 
पूजनीय, आदरणीय और अनुकरणीय रहेगा। बॉलो 
वोर-भू/म राजस्थान-निवासी तथा प्रवासी मारवाडी-बोरों 


की जय ! 
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मारवाड़ी-जाति में समाज-सुधार 


दे श में ग्राज जिस वेग से परिवत्तन हो रहा है, 

उसका असर अभी तक मारवाडी-समाज पर नहीं 
के बराबर हुआ है। वर्षो से सभाएँ स्थापित हैं, प्रति वर्ष 
बड़ी शान-शौकत और धूमधाम से अधिवेशन किए जाते 
हैं, परन्तु प्रस्ताव अभी यही पास हो रहे हैं कि विवाह 
के समय कन्या की आयु बारह और लड़के की आयु 
सोलह होनी चाहिए ! इससे कुछ और आगे बढ़े तो 
बताशों के. बाँटने में या नाई-बाह्मणों के पेसे- 
टके देने में कमी-वेशी की गई या बाज़ारों में 
सीने अथवा गाली न गाई जाने का प्रस्ताव 
पास किया गया !! 





यह तो हुई सुधारक-पार्टी की बात । अब 
इन सुधारों से ता आकर कृछ लोगों ने महा- 
पज्ञायतों की स्थापना और को है । हन महा- 
पश्चायनों का ध्येय समाज को सौ वर्ष पीछे ले 
जाना हैं ! अर्थात वह फिर से पत्च-चोधरियों 
के औरडइ्नज़बी शासन को स्थापित करना 
चाहती हैं, जिनके हवम के पहले ही सिर पर 
जूतों को रादरी लाद कर ख़शासद व आज़िज़ी 
करनी पढ़ती है ! 

इस सुधार की घुड्दौड़ में प्रत्येक जाति 
अपना सुधार करने को अग्नमसर हो रही हैं । 
क्या अग्रवाल, कया खणटेलवाल, क्या माहे- 
श्वरी, क्या बीजावर्गी, बया ओसवाल, वया 
पोरबाल --सभी जातियों में प्रतिवर्ष महासभा 
ओर महापन्चञायतों के अधिवेशन किए जाते हैं । 
पर अमली सुधार कुछ नहीं हो रहा है । बहुत 
से उपयोगी अरुताव पास करने पर भी, वास्तव में समाज 
का कुछ भी सुधार नहीं हुआ। अरब भी पुरानी रूढ़ि के 
अनुसार मारवाड़ी-ख्रियाँ अपनी सहेलियों के साथ सम्यता 
के विरुद्द गीत गाती हुदे निकलती हैं, और गुण्डों की 
टोली साथ में इशारेबाजी और आवाज़ाकशी करती चलती 
है ! इस दृश्य को देग्ग कर लज्ना को भी लज्ण आती है !! 
इनकी समझ में यह बाप-दादों की लकीर है और इसमें 
किसी तरह का परिवर्तन होना इसके धर्म में आघात पहुँचाता 


है । एक तरफ़ रबतन्त्रता की वेदी पर सहस्त्रों मनुष्य सब 
कुछ अपंण करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ़ समाज को 
ग़लामी में जकड़ने के लिए महापब्चायतों की स्थापना 
में थैलियों पर थैलियाँ ख़र्च की जा रही हैं ! समरू में 
नहीं आता कि इन लोगों के दिल-दिमाऱ किस बस्तु के 
बने हुए हैं ? 

इसमें तो कोई शक नहीं कि मारवाड़ी रुपया कमाने 
में कमाल ही करते हैं। इन्हें रुपयों के सामने किसी 
बात का भी ध्यान नहीं रहता । मिसाल के तौर पर एक 
मारवाड़ी-सेठ पचास-साठ वर्ष की अवस्था में बारह वर्ष 





बेटी-बचा दलाल चौधरी 


[ पण यार थे जाणा क म्हें, तीसरा को अठे काम कोनी ] 


की लडकी के साथ विवाह का नाटक रचता है ओर उसके 
साथ में सब पःच-चोधरी शक्न-मरच पर जाकर उसका 
साथ देते हैं ! परन्तु इनके दिमाग में यह बात नहीं आरती 
कि क्‍या बारह वर्ष की बाल-विधवा 'हरे राम; हरे कृष्ण” 
कह कर अपनी ज़िन्दगी का बेड़ा पार कर लेगी ? इस 
विषय सें सोचने के लिए न तो इनका घर्म ही शआाज्ञा 
देता है, न दिमाग ही इजाज़त देता है ! 

मुझे खणदेलवाल-महासभा के मन्सत्री का कार्य 


१ 
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भव मुझे इस मारवाडी-जाति के एक अज्ञ का हुआ 
है, वह मैं आपके सामने पेश करता हूँ । लगातार पम्द्रह 
धर्ष के निरल्तर प्रचार श्रौर महासभा के अधिवेशनों के 
होने पर भी मैंने तो कोई भी सुधार की बात नहीं 





बेटी-बेचा 
[ पंतालीस सौ को सौंदो करो है, श्रव धूमधाम सेँ 
आपसरों ब्याह करसे ) | 
देखी । प्रस्ताव पास करने में बहुत गरमा-गरमी और बढ़ी 
बहस हुई, लेकिन समाज-सुधार का अमल्जी काम एक 
भी नहीं हुआ । आज भी वही बाल-विवाह, अनमेल- 
विवाह और वृद्ध-वेवाह हो रहे हैं ! कन्या-विक्रय जैसा 
महासभाश्रों के पूर्व था, चैसा ही अब भी है ! मौस 
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करते हुए अजुमानतः पन्द्रह वर्ष हो गएु। जो कुछ अलु- 





(जुकते ) भी वैसे ही हो रहे हैं ! समाज में मनुष्यों की 
क्षति बड़े बेग से हो रही है ! ३०० गाँवों की जन-गणना 
करने पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मारवाड़ी- 
समाज अरब बहुत दिनों तक इस संसार में जीवित न 
रह सकेगा ! में जिस खण्डेलवाल वेश्य-जाति की बात लिख 
रहा हूँ, वह एक मारवाही-जाति की ही उपजाति है । 
इनकी सरकारी जन-नाणना की संख्या यदि आप ध्यान 
देकर पढ़ेंगे, तो मेरी बात की सत्यता आपको भले 
प्रकार से मालूम हो जायगी। सन्‌ १६०१ की जन- 
गणना में यह जाति एक लाख पाँच हज़ार थी; सन्‌ 
१8५५ की जन-गणना में ७२ हज़ार रही; और सन्‌ 
१&२१ में घट करके <७ हज़ार रही; दो वर्ष बाद जो 
जन-गणना होने वाली है उसमें हमारा अनुमान है कि 
३० हज़ार से अधिक इनकी संख्या न निकलेगी !! अब 
आप ही विचार लीजिए कि ३० वर्ष में इस जाति में ७९ 
हज़ार की कमी हो गई। अगली दो जननाणनाओं में 
क्या आश्चर्य है कि यह जाति बिलकुल ही साक्ष न हो 
जाय! इस धटी के कारण बहुत ही स्पष्ट हैं। विवाहित 
मजुष्यों में से ६० फ्री सदी के सन्‍्तान पैदा ही नहीं 
होती, शेष में से २९'फ़ी सदी के यहाँ लड़कियाँ ही पेदा 
होती हैं ; और बाक़ी १५ फ्री सदी के लड़के लड़कियाँ पेंदा 
होते हैं । इस जाति में विवाहित ख्तरियों की संख्या से 
विधवाओं की संख्या अधिक है! हसका ख़ास कारण 
बाल, अनमेल और बृद्ध-विवाह है ! विवाह के समय वर 
की शारीरिक अवस्था पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
जाता । ६० फ़ी सदी विवाह वरों के साथ न होकर, 
शैलियों के ही साथ किए जाते हैं !! प्रायः देखा जाता है 
कि लड़के की अवस्था से लड़की को अवस्था बहुत 
अधिक होती है और यह बड़ा ऐव है कि एक मारवाडी- 
मसल “बढ़ी लड़की बढ़ा भाग? में छिप जाता है ! 
इस हिसाव से जाति में सन्‍्तानों की पेदाइश बड़े वेग 
से कम हो रही है| हमें बढ़े दुःख के साथ लिखना 
पबता है कि मारवाड़ी-समाज का ध्यान तनिक भी इस 
ओर नहीं जा रहा है। 

वह मारवाड़ी-जाति, जिसके व्यक्ति एक पाई की कमी- 
बेशी होने पर बारह-बारह बजे रात तक बैठ कर हिसाब 
पूरा करते हैं, ईश्वर जाने अपनी इस भअयक्कर घटी की 
सरफ़ क्यों नहीं ध्यान देती !! 
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हमें पूर्ण आशा है कि अब हमारे मारवाड़ी-भाइयों 
का ध्यान इस विषय फी तरफ़ अवश्य जायगा और वे 
“चाँद! के इस “मारवाडी-अह्छ” से पूरा लाभ उठावेगें। 

- लराजगोपाल गुप्त 
के ः 


गहने ओर कपड़े 


५२ 2एएएए। 


मारवाड़ियों के 
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से तो दुनिया में शायद डी कोई ऐसा समाज 
होगा कि जिसमें किसी + किसी क्रिस्म की बुराई 
न पाई जावे। लेकिन अ्रम्य समाजों के साथ मिलान 
करने से मालूम होता है कि हमारे मारवाडी-समाज में 
बहुत अधिक बुराइयाँ हैं, और बहुत प्रकार की हैं। 
ग्राजकल वह समय नहीं है कि दूसरों की बुराइयों 
देखा करें और अपनी ओर ध्यान हीन दें। इस 
समय तो चुद्धिमत्ता इसी बात में समभी जाती है 
कि पहले अपने समाज की बुराइयों को निकाल कर 
वृर फेक दे और फिर दूसरे समाज की तरफ़ डँगली 
उठावे । 


हमारे सारवाढी-समाज में एक बहुत बडी बुराई 
यह है. कि जेवर और कपड़े में अनुचित तरीक़े से घन 
ख़र्च किया जाता है और साथ ही उसके हारा स्त्रियों 
के स्वास्थ्य का नाश किया जाता है । मारवाडी- 
समाज में स्तथियाँ जितने आभूषण पहनती हैं, वह सब 
जिस समय बने होंगे, उस समय किसी ख़ास मतलब 
से और किसो ख़ास तकलीफ़ को दूर करने के लिए 
बने होंगे। पर आजकल उनको केवल »इज्ञार की 
सोज़ समझा जाता है भौर लोगों से उन्हें छोड़ने को 
कट्दा जाय तो वह बहुत चिदते हैं । 

इन ज़ेबरों में सबसे पहला स्थान “बोर” का है । 
यह वह ज़ेवर है जो मारवाड़ी-खियाँ सिर पर पहनती 
है। पहनती क्या हैं, यों कहना चाहिए कि सिर के 
साथ एक ख़ास क्रिस्म की रस्सी ( जिसको कि नाला 
या कलावा कहते हैं, परन्तु मैं इसको रस्सी ही लिखेंगी ) 
के सहारे ख़ूब कस कर बाँध या जकड़ देती हैं। 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि माथे पर वेणी बाँधने का 
रिवाज्ञ बहुत पहले से है और ज़्यादातर फूलों की बेणी 


“हु पक टब्अआ 
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बना कर माथे पर बॉधी जाती थी। सिर्फ़ साधारण 
घरानों में ही नहीं, बल्कि राजधरानों तक में फूलों की 
वेणियाँ बना कर राज-परिवार की कुमारियाँ और ख्तरियाँ 
मस्तक पर घारण करती थीं । परन्तु यह रिवाज जहाँ 
तक मैं समभती हूँ, बीकानेर, जोधपुर, सिन्ध, मध्य- 
भारत आदि मरु-भूमि में स्थित स्थानों में प्रचलित न 
था। इसका कारण चहाँ पर पानी की कमी होना है, 
जिसकी वजह से वहाँ फूल पैदा नहीं हो सकते ! 

यह में नहीं कह सकती कि यह बोर अथम कब 
बना और इसे किसने बनाया। परन्तु यह निश्चय है कि 





स्वर्गीय उद्यराम जी कुम्भावत, जयपुर 
[ आप राजपूताने के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो अपने बाहु- 
बल से एक प्रसिद्ध व्यक्ति और लखपती बन गए। ] 
मरु-भूमि में पानी की कसी के कारण र्तिियों का रोज्ञ सिर 
के बालों को धोकर साफ़ करना कठिन ही नहीं, अस- 
स्मव था। सिर के वालों को बरोर घोए हुए ज़्यादा दिन 
खुले रखने से बाल कड़े हो जाते हैं और तकल्लीफ़ देने 
लगते हैं। इसलिए सिर के बालों को एक ख़ास तरह 
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की रम्सी के साथ गथ कर ख़ब कस कर बॉाँघने का 
रिवाज जारी हुआ, ताकि महीनों तक भी सिर के बालों 
को खोल कर धोने की आवश्यकता न हो। इसी रीति 
के कारणा इस बोर का आविष्कार हुआ होगा। क्योंकि 
जब सिर को इस तरह कस कर बाँघा जाता है, तो सिर 
के बीच होकर एक रस्सी माथे के सध्य तक आती है । 
उसमें किसी मोटी चीज़ को उसे अटकाए रखने के लिए 
बाँध देना आवश्यक होता है। उसी मोटी चीज़ की जगह 
बोर का शुभागमन हुआ । इस बोर का नाप पौन इइच 


पहुँचा कर पानी की बहुतायत कर दी गई है; इस प्रकार 
कहीं भी श्रब पानी की इतनी कमी नहीं है कि रोज़-रोज़ 
सिर के बालों को धाकर, अच्छी तरह साफ़ करना कठिन 
समझा जाय । आजकल यह सिर के बालों को कस कर 
बाँघना केवल हानि ही का कारण है । 

लड़कियाँ तीन या चार साल की हुईं कि डनके 
सिर में बोर बाँध कर बालों को जकड़ना शुरू कर दिया 
जाता है। इससे सिर के तमाम बाल छोटे छोटे रह 
जाते हैं और बालों में वास्तविक ख़बसूरती आरा ही नहीं 





जीबित-सिहों से खेलन वाले स्वर्गीय महाराजा सर भँवरपाल जी साहब बहादुर, करोली 


से लेकर, पाँच इशन्च तक देग्वा गया है ! इसके साथ सिर 
के बालों को उपरोक्त ररिसयों के सहारे बाँध दिया जाता 
था, और इधर-उधर के छोटे-छोटे बालों को, जो बंधने में 
नहीं श्रा सकने, मोम से चिपका दिया जाता था ! 


आजकल भी इस बोर को बॉधना एक ख़ास श्द्वार 
ओर सौंभाग्यसूचक चिन्ह समकका जाता है, हालाँकि 
अब ईश्वर की कृपा से अधिकांश मारवाडी-समाज शहरों 
में रहने लगा है ओर उनकी मरू-भूमि तक में नहर वरेरद्द 


पाती, सिर में जगह-जगह बालों के खिचने से फुन्सियाँ 
हो जाती हैं और जहाँ चार-पाँच दिन प्षिर बँधाए हुए 
किसिर में बदबू आने लगती है। में तो नहींसमक 
पाती कि महीनों तक सिर के बाल्नों को बिना घोए हुए 
कैसे उन खतियों को चेन पढ़ता होगा ? 

बाज़-बाज़ मौके पर नो कसे हुए बालों में जूँ पढ 
जाती हैं ओर उससे जैसी तकलीफ़ होती है, उसका अजु- 
भव वही स्त्रियाँ कर सकती हैं, जो सिर के बालों को गुथ- 
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वाती हैं-- ख़शी से या घर की बड़ी-बूढी औरत के दबाव 
से--और जें पड़ जाने पर सिर खुजाते-खुजाते ख़न 
निकाल डालती हैं। मैं तो जहाँ तक समझती हूँ, शायद 
ही कोई ऐसी खत्री होगी, जो बोर का पसन्द करती हो 
और खशी से इसे बाँधती हो। वास्तव में समाज में 
इसका रिवाज ह।ने के सबब से और घर की बडी-बूदी 
ओरतों के दबाव की वजह ही से सबका सिर में बोर 
गुधाना पडता है। अगर मारवादडी-समाज इस ओर ध्यान 
देकर इस रिवाज को दर कर दे तो सचमुच ख्रियाँ उसकी 
बड़ी कृतज्ञ हां । 

इसके बाद कानों की बालियों, मुरक्रियों ओर नाक 
की न्र को देखिए। इस नथ का ना ख्त्रियां बिलकुल 
पतिदेव के प्राय ही समझ बैठी हैं, कहे वह लटक-लटक 
कर नाक के छेद को नीच तक काट ही क्यों न डाले ! 
भला थह तो सोचिए कि ईश्वर ने जब शरीर को सब 
तरह से सुडाल और सत्र तरह से ठीक बना कर पैदा किया 
है, तो उसके बनाए किसी अर -विशेष म॑ चलनी का सरह 
छेद करके क्षत-विक्षत कर देना, शरीर को सुन्दर बनाना 
है, या कुरूप बना कर उस अड्नः का नाश करना हैं 

इसी सरह हाथ के जबरों को देखिए । बचपन से ही 
हाथों में ज़ेबर पहनाना शुरू कर ठिया जाता है, जिससे 
बच्चों के पहुँच ओर कोहनी में रक्त का प्रवाह दीक वरह 
से होने में बाध्या पड़ली है और वे पतले पड़ जाते हैं, और 
अन्त तक बेस ही रहते हैं । 

अब ज़रा पेंरा के ज़ेबरां की तरफ ध्यान दीजिए ! 
यह तो बिलकुल चाँदी की ब्रेडियाँ कहने के ही योग्य 
हैं। विचार किया जाय ता जितने ज़ेवर, वालियाँ, नथ, 
गलसरी, हाथ के टडड़े, बन्द्र बगेरह हैं--सभी 
मालूम होते हैं, गया किसी जमाने में औरतों का करें 
रखने के लिए हथक्रदी और बेडी की जगह काम में लाए 
जाने थे ! घर में जिस बक्त शादी होकर नववध आये 
तो आप देग्व सकने हैं कि पूरी ३॥ सर चाँदी की बेड़ियां 
ओर हथकडियाँ ज़बर के नाम से हर पेंर में पड्ी होंगी. 
जिसकी बज्ड़ से बेयारी लेगढा-लेगड़ा कर चलती 
है! एक तो पहलत्ने ही बचपन से कड़ी वरोरह पहनते- 
पहनने पैर बिलकुल पत्नले पड जाते हैं, और उनमे गडठे 
पइ जाते हैं, इस पर इतना वज़न एक साथ पेंरों में 
डाल दिया जाता हैं ! ऐसी दशा में अगर वह बेचारी 


रुक-रुक कर लेंगड़ाती हुई चले तो इसमें उसका क़सूर 
ही क्या हैं ? 

आजकल तो मोती और हारों के ज़ेबरों की भरमार 
है, जिनको खरीदने वक्त हज़ारों देने पडते हैं ओर ज़रूरत 
के वक्त बेचने पर कुछ नहीं मिलता ! इन ज़ेबर्ों के पहनने 
में सदा मोतियों के दृट कर गिर पड़ने का भय रहता है । 
इसलिए उनको आलमारी में बन्द्र करके रकक्‍्खे रहना, 
ओर सिर्फ हिफ़ाज़त करनी पढ़ती हैं । 





मारवाड प्रान्त की २० त्वाख स्थ्रियों मे प्रथम सब- 
एसिस्टेसट सर्जन महिला 


लेडी डॉक्टर ( मिस ) गहलोत 
अपने समाज की कितनी ही ख्ियां का में जानती 
हैं, जा वास्तव में इन सब ज़ंबरों से तज्ञ आ गई हैं और 
इनको छोडना चाहती हैं । लेकिन मजबूरन ऊपर वालों 
के दबाव में आकर पहनती है। क्या मारवाडी-समाज इस 
ओर ध्यान देकर स्त्रियों को इस कष्ट से छुटकारा दिलाएगा 
ओर साथ ही अपने इस अनुचित रूप से व्यर्थ नष्ट हो 
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हुए घन को बचा कर किसो सुकार्य में लगाने की चेष्टा 
करेगा ?# 

अब ज़रा कपड़ों पर गौर करिए। हमारे यहाँ विवाहादि 
अवसरों पर लड़की को, बहुओं को और बहिन-बेटियों 
आावि को देने के क्षिण कितने बढ़िया-बढ़िया और नायाब 
ओढ़ने, घोती, क्हँगे वगेरह, जिनमें एक-एक की लागत 





अ्रजमेर की 'गुलाबदेवी कन्या-पाठशाला' की संस्थापिका 
और सामाजिक-सुधार की श्रनन्य पह्पासिनी 


श्रीमती गुलाबदेवी जी 
२-४ और ७-७ सौ रुपए तक होती हैं, बनाए जाते 
हैं। लेकिन वह किस लिए बनते हैं ? सिफ़ इसलिए कि 


# यद काय पुरुषों को भपेत्षा स्थ्रियां स्‍्त्रये बहुत आसानी 
से कर सकती हैं, यदि वे इस भोर ज्यान देने की कृषा करें । 


--सं० 'चाँद' 


एक दुफ़ा पहन लिए जावे भौर जिस त्तरंह स्री ख़द परें 
में क्रेद रहती है, उसी सरह उन कपड़ों को भी सह करके 
बकस में क्रेद कर दिया जाबे ! बनाने का शौक़ हस क़द्र 
होता है कि जब-जब शादी होगी तब-तब नए-नए डिज़ाइन 
और नए-नए फैशन के कपड़े, बॉकड़े, जाल, मोती कौरद 
लगा कर बनवाए जायेंगे। परन्तु वह सिर्क रखने के लिए 
होते हैं, क्योंकि पहनने के लिए मौक़े ही कितने 
मिलते हैं ? किसी विवाहादि के अवसर पर दो-चार 
दफ़े पहनने का मौक्ता मिलता है। थे नए-नए कंपड़े 
ओर बढ़िया-बढ़िया पोशाक, जिनके लिए मारवाड़ी- 
समाज का करोड़ों रुपया सालाना बिलायत पहुँच 
जाता है, प्रालमारी और बक्सों में सहा करते हैं 
या उनको दीमक खा जाते हैं, या गल जाते हैं । 
तब या तो वह ब्राह्मणियों को धर्मार्थ दिए जाते हैं 
यथा विवाहादि अवसरों पर नाइन, मेहतरानी कोरह 
का बख़शीश के तौर पर दे दिए जाते हैं ! में नहीं 
जानती कि इस विषय में मारवाड़ी-समाज कब तक 
सोता रहेगा जिस देश के किसानों और मज़दूरों 
का पेट भर खाने को न मिलता हो, उस देश के 
किसी एक विशेष समाज का इस तरह घन का 
दुरुपयोग करना, अपने देश, जाति और राष्ट्र को 
पतन के गहरे गर्त में पहुँचाना है । 


जिस मारवाड़ी-समाज पर हस समय ईश्वर 
की दया से लक्ष्मी महारानी की पूर्ण कृपा है, उस 
समाज को उचित हैं कि अपने हस धन का सदु- 
पयाग करके अपने देश, जाति और राष्ट्र की 
सहायता करे, उसे छँचा उठाने की चेष्टा करे ; न 
कि इसके विरुद्ध, देश की जड़ पर कुटठार चला 
कर, उसे पतन के गहरे गढ़े में ढकेलते हुए विदे- 
शियों को मदद दे (# 


--कमलादेबी भालोठिया 


तर कं कं 


# इस विचारपूर्ण लेख के लिए इसकी सुयोग्य लेखिका 
बधाई की पात्र हैं| हमें भाशा है, हमारी मारवाडी-बहिने श्स 
पर ठयदे दिक्त से विचार करेंगी । 

-सं० 'चाँद' 
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मद्रास में मारवाड़ी 


जाक--:-म्वश एफ ...07 ८ 


प्र द्वास-प्रान्त राजपूताना ( मारवाड़ ) से सैकड़ों 
मील दूर होते हुए भी मारवाड़ियों से शूस्य 
नहीं है । मद्रास शहर में तो मारवाड़ियों की घनी आबादी 
है ही, लेकिन इस प्रान्त के मुख्य-मुख्य शहर और क़रबों 
में भी प्रायः पाए जाते हैं । 
मद्रास शहर में मारवाड़ी इतनी अधिक संण्या में होते 
हुए भी परस्पर एकता से रहित हैं। इन लोगों का 
मद्रासियों से भी प्रेम नहीं है । मद्गासियों और मारवा- 





सूद चुकाना द्वी बेचारों के लिए दुश्वार हो जाता है । 
इसफे फल-स्वरूप वह बेचारा गिरवी रखी हुईं वस्तु से 
हाथ थो बैठता है। सैकड़ों मद्राली इसी सरह मारवाड़ियां 
के पण्जे में फेस, दुरदंशा को प्राप्त होते हैं। हसीलिए 
मद्रासी यहाँ के मारबाड़ियों को, चाहे घह सूद का व्यापार 
करते हों या न करते हों “रूपा की रण्ड आना बड्डी” 
अर्थात्‌- रुपया पर दो आना व्याज लेने वाले के नाम से 
पुकारते हैं। कभी-कभी सभी उत्तर भारतवासियों को 
मारघाड़ी समर, छणा की दृष्टि से देखा जाता है। मार- 
वाड़ियों को इसी कारण यहाँ पर यहूदी और शाइलॉक 
भी कहा जाता है । 


ढ़ियों में एक इधर के 
तरह की खींच- मारवाडियों में 
तान सी रहती श्रधिकांश जैन- 
है । यहाँ के मतावलग्धी हैं, 
निवासी मार- जिनका आदर्श 
वाढ़ियों को अ हि सा पर- 
घुगा की दृष्टि मोधमे: है। 
से देखते हैं। वे शायद यह 
इसका प्रधान समझते हैं कि 
कारण यह है रात्रि में भोजन 
कि अश्रधिकांश न करने से, 
मारवाड़ी यहाँ कन्द-मूल न 
पर सूद का खाने से, खट- 
व्यापार करते मल और 
हैं। यह ग़रीब मच्छरों के न 
मव्ासियों की “शीन-काफ़” तथा प्रेमिका-सहित एक मारवाड़ी जागीरदार मारने से ही 
बस्तुओं को [ मारवाड के जागीरदारों में ऐसी उप-पत्षियाँ रखना किसो प्रकार का उनके धर्म का 
गिरवी रख कर सामाजिक ऐब नहीं समझा जाता | ] पालन हो 


रुपया उधार देते हैं। साधारण दृष्टि से प्रतीत होता है 
कि सारबाड़ी अपने सद्रासी भाइयों की इस प्रकार बड़ी 
सहायता करते हैं। परन्तु वस्तुतः सचाई कुछ और ही है । 
यह उनकी सहायता नहीं, बल्कि दु्दंशा करना है। सौ 
रुपए की वस्तु गिरवी रख कर ३०) या ४०) रुपए उधार दिए 
जाते हैं, और सूद इसमें से पहले ही निकाल लिया जाता 
है। सूद फी दर एक आना से दो आना रुपया तो साधारण- 
सी बात है । इस पर भी सूद दर सूद चढ़ता ही चला जाता 
है। परिणाम यह होता है कि सूल-ऋण चुकाना दूर रहा, 


जाता है। शायद उनकी सम में ग़रीबों का ख़्न चूसने 
ओर उनकी गाढ़ी कमाई को मुफ़्त में लूट लेने में कुछ 
भी हिंसा नहीं है। भला इस प्रकार यहाँ के मारवाड़ी 
और मदासियों में केसे आतृ-भाव पैदा हो सकता है ? 


शिक्षा 


मद्रास के सारवाडियों की शिक्षा भी बहुत शोचनीय 
दशा में है। यदि उनके बालक मारवाडी-भाषा में बही- 
खाता लिखना और शज्जरेज़ी में चिट्टियों पर पता लिखना 


न्द 
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सीख लें सो यही उनके लिए आवश्यकता से अ्रधिक है । 
मद्रास नगर में धनी सारवाड़ियों की अन्छी संख्या होते 
हुए भी, उनका अपना एक भी हाईस्कूल नहीं है। दो 
जैन-प्रायमरी स्कूल हैं, जहाँ शिक्षा नहीं के बराबर है । 
एक सनातनधर्मी स्कूल है, जिसमें लगभग मिडिल तक 


चित्तौड़ का कीतिं-स्तम्भ 
शिक्षा दी जाती है। लेकिन मारवादी-समाज की डउदा- 
सीनता के कारण यह भी गिरती-पढती हालत में है। 
जो विद्यार्थी हाईस्कूल शअ्रथवा कॉलेज की शिक्षा प्राप्त 
करना चाहते हैं, उन्हें अनेक कष्टठों का सामना करना 
पड़ता है। बिना सद्रासी-भाषाओं के पढ़े, वे अपनी इच्छा 





पूर्णा नहीं कर सकते । यह कडिनता न केवल मारवाड़ी, 
अपितु सभी उत्तर भारतीय छात्रों के लिए है। यही 
कारण है कि कडिनता से २-४ उत्तर भारतीय या मार- 
वाड़ी विद्यार्थी, कॉलेज तक पहुँच पाते हैं। उन्हें मात- 
भाषा हिन्दी का ज्ञान इतना हीन होता है कि वे शुद्ध 
हिन्दी में बातचीत भी नहीं कर 
सकते, लिखना तो दूर रहा । यहाँ 
यह भी बता देना अनुचित न 
होगा कि किसी भी हाईस्कूल 
अथवा कॉलेज में हिन्दी पढ़ाने 
का प्रबन्ध नही है ! मद्रास-विश्व- 
विद्यालय ने अ्रपने कोर्स में हिन्दी 
को स्थान दिया है, पर वह काग़ज़ों ' 
पर ही है--क्रियात्मक रूप में 
उसका कोई प्रबन्ध नहीं किया 
गया है ! 


सामाजिक दशा 


पर्दा-शुन्य प्रान्त में रह कर भी 
मारवाड़ियों ने अपनी पुराणी 
लकीर की फ़कीरी नहीं छाडी है। 
उनके भद्दे ओर हास्यजनक रीति- 
रिवाज, वेश-भूषा, रहन-सहन ज्यों 
के त्यों बने हुए हैं । मुँह पर लम्बा 
धूँघट निकाले एक आँख से देखती 
हुईं; और पेरों तथा हाथों में 
बेड़ियों डाले मारवाडी-महिलाओं 
को बाज़ार में से गुज़रते देख, 
स्वच्छुन्द और खुलेमुंह धूमने वाली 
मद्रासी महिलाएँ तथा पुरुष ख़ब 
हँसते और मारवाडियों का मख़ौल 
करते हैं। इधर इतना पर्दा और 
उधर कपडे इतने बारीक होते 
हैं-औओर उनको हस भही तरह 
से पहना जाता है कि जिससे देखने वालों को और भी 
लज्जा मालूम होती है। मोटर में बैंड कर, बाहर निकलने 
पर उसे चारों तरफ़ से बन्द कर दिया जाता है, केकिन 
डत्सुक श्राँखें पर्दे में से बिना काँके फिर भो नहीं रहतीं। 
मारवाड़ी-खियाँ घर से बाहर निकल शुद्ध वायु सेवन 
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करंना तो पाप समभती हैं, पर इलियट-बीच पर, 
जहाँझड़रेज़ स्री-पुरुष स्नान व जल-क्रीडा करते हैं, 
जाकर उन्हें देखने में लज्य व शड्गशा बिलकुल नहीं 
करतीं ! 


विवाह, पुत्रोस्पत्ति या किसी अन्य स्योहार के 
अवसर पर मारधाड़ी-ख्लियों का समुदाय जब बाज़ार की 
सड़कों पर भहे गीत गाते हुए निकलता है, तो भारत- 
भारती की ये पंक्तियाँ याद आ जाती हैं :-- 
रखती यही गुण वे कि गन्दे गीत गाना जानतीं, 
कुल-शील लज्जा उस समय कुछ भी नहीं वे मानती । 
हँसते हुए हम भी अहो वे गीत सुनते सब कहीं, 
रोदन करो हे भाइयो ! यह बात हँसने की नहीं !! 

उस समय इस प्रान्त के निवासियों के दिलों में 
मारवाड़ी-महिलाशों के लिए क्या भाव उत्पन्न होते 
होंगे--यह पाठक स्वर्य सोच सकते हैं। मद्रास-प्रान्त 
का जलवायु गरम है, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या 
भी बहुत कम है। यहाँ के निवासियों में पर्दा बिलकुल 
नहों है, लेकिन यहाँ के मारवाडी, जिन्हें यहाँ रहते हुए 
कई वर्ष हो गए हैं और अधिकांश को कई पीढ़ियाँ 
हो गई हैं, वे श्रभी तक पर्दा तथा श्रन्य कुरीतियाँ छोड़ 
नहीं पाए हैं! क्‍या इससे मारवाड़ियों की तर्क-हीन 
स्थिति-पालकता सिद्ध नहीं होती ? 

सद्गास-प्रान्त में 'होली! नाम का कोई त्योहार नहीं 
होता । परन्तु यहाँ के रहने वाले उत्तर भारतीय इस 
त्योहार को मनाते ही हैं । उस अवसर पर मारपाड़ी लोग 
विशेष रूप से, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, माँ, बहिन, 
बेटियों के सामने ऐसे गन्ढे और फ़ोश गीत बकते हैं कि 
कोई भद्ग पुरुष लज्जा से सिर नीचा किए बिना नहीं रह 
सकता । उस अवसर पर साइूकार-पेट ( मद्रास का मुख्य 
मारवाडी-बाज़ार ) नरकमय प्रतीत होता है ! अपने इन 
असभ्य च्यवह्यारों के कारण मारवादी मद्रासियों को दृष्टि 
में और भी गिर जाते हैं , यहाँ के कुछ भद्-पुरुषों ने इन 
लोगों का ध्यान इस ओर खींचा और गत दो वर्ष से विशेष 
हूप से प्रयरन किया कि यहाँ ऐसी गन्दी होली बन्द हो 
जाय, पर ये लोग कब मानने वाले हैं ? उल्टा समझाने 
घालों को गालियों का शिकार होना पढ़ता है । 


यह लेख स्थानीय मारवाड़ी भाइयों का दिल दुखाने 
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तथा श्राक्षेप करने के लिए नहों लिखा गया है, अपिसु 
डनका ध्यान इन निर्बलताओं और कुप्रधाओं की ओर 
इसलिए खींचा गया है, ताकि वे उन्हें दूर करें और अपने 
पड़ोसी मद्रासियों के हास्य की वस्तु न बनें। इस प्रान्त 
में आकर और बस कर उन्हें यहीं की परिस्थिति के 
अनुकूल रीति-रिवाजों को अ्रपनाने का प्रयत्न करना 





मरुभूमि राजस्थान की प्रजा में जाग्रति और बलिदान की 
भाषना उत्पन्न करने वाले प्रभावशाली कार्यकर्ता 
श्री० वी० एस० पथिक 
चसाहिए। उन्हें मव्रासियों के साथ ऐसा व्यवहार करना 
चाहिए कि जिससे वे उनके साथ घृणा न करें। सास 
के उत्तर भारत से दूर होने के कारण यहाँ के हिन्दी- 
भाषा-भाषी और विशेषतः सारवाड़ी-समाज की कुदीतियों 
की ओर हिन्दी-समाचार-पत्रों में विशेष ध्यान नहीं 
दिया जांता । यदि हिन्दी-समाचार-पन्र तनिक इंधर 
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की दशा को सुधारने की भोर भी ध्यान दें तो लाभ 


की ससभावना है ।* 
--एक मारवाड़ी भाई 


जु कै मे 
भाट ओर चारणों का हिन्दी-भाषा 
सम्बन्धी काम 


्््ल्-8€&-9->- 
- स काम से यदि ग्रन्थों के बनाने का अ्रभिप्राय है 
तो भार और चारणों ने बहुत से ग्रन्थ बनाए हैं। 
भाटों के बनाए ब्रन्‍्थों में से ये तीन ग्रन्थ मुख्य सिने 


जाते हैं :-- 


इसके सिवाय और भी बहुत हिन्दी-ग्रन्थ भाटों के 
बनाए--विजयपाल रासा, हमीर रासा, बगड़ावत रासा 
श्रादि हैं, जिनमें थोड़े तो प्रसिद्ध हैं और बहुत अप्रसिद्ध 
हैं। जो प्रसिद्ध हैं उनमें भी छुपे बहुत थोड़े हैं। जो नहीं 
छुपे हैं वे जगह-जगह बिखरे पड़े हैं, बहुत नष्ट भी दो 
गए हैं ओर बाक़ी हो रहे हैं। कोई उनका बचाने वाला 
नहीं है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेन्नन यदि कोई उपाय उनके 
बचाने का कर सकता है तो करे, जैसे काशी-नागरी- 
प्रधारिणी सभा खोज और सूची का काम कर रही हैं । 

भाटों के ग्रन्थों में अधिक श्ड्रार-रस के हैं और 
थोड़े वीर-रस के | चारण राजपूताने, और विशेष करके 
मारवाइ में हैं, या गुजरात में । इनकी पुरानी कविता 





माऊण्ट आयू के सुप्रसिद्ध जैन-मन्दिर का बाहरी दृश्य 


(१) एथ्वीराज रासा; (२) सूरसागर; (३ ) महा- 
भारत, जो काशी में बना है । 


# पर यद्दि ठन बेचारे पत्तों के भी बहिष्कार का फतवा दे 
दिया गया, सब क्‍या भाप उनकी रक्षा करेंगे ? 


“-सं० चाँद 


मारवाड़ी या गुजराती भाषा में है। मुसलमानी समय में 
खड़ी बोली की हिन्दी-कविता मुसलमानों के और साधु- 
सन्‍तों के प्रसज्ष से, और फिर अकवर के राज्य में या 
उससे कुछ पहले ग्वालियर और ब्रज की भाषा की 
कविता भी राजपूताने में आई, और झौरडह़ज़ेद के सताए 
हुए बल्लम-सम्मदाय के गुसाइयों के झाने और रदने से 


सकाबत नमकू हे 
दया त्छ 
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'छिफयागी खिकित्वा आी-रेम-विजानय' आवि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचथिता, स्वर्स-बदक आह प्रोफ़ेसर की ० घर्मानन्‍्द हीं श्टाखी, आयुर्ददाचाओ 


हैं. झतएव पुस्तवक की उपयाधितार्‌ का अनुमार सइज ही में श्गाया डा 
सकता हैं । आज साइनीय ख्ियों में शिक्षुपाल्नन सम्बन्धी समुश्खि शान 
ने होते के कारणा सैंकदी, हज़ारों और सारस्बो नही, किल्‍दू करोड़ों मर 


मं 


नह 
हक 


प्रतिवर्ष अकाल-सत्यु के कक्रेवर दी रहे हैं। भातू-शिक्षा झा पाठ म स्टियों । 
को-घह में फाया माता हैं और न आजकक्त के थूजाम उत्पक करने बाड़े । 
सकूछ और कॉलेजों में । हुसी ऋनाव की इृष्टि मे रख कर अम्तुत पसमछ | 
लिखी आर प्रकाशित की गई हैं । इससे आाजक-अनलिका सम्यस्वी पन्येक | 
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रीस, उसका उपचार सथ्छ शेसी सहज घरेलू चिकिल्या तथा घरेलू दवाइयां 
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। 
बतलाई गई हैं, लिस्हें एक दार पद ढीने से प्रत्येक साता का उसके समस्त || 
कर्तव्यों का शान सहज हर मे हो सकता £ और बिना डोकटर-पैशा) को । 
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जैसे भरे 4 झिशु-लमबन्दा अस्येक होग को ससक कर उसका उपचार छ़ 
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| 
सकती हैं । सत्येकत सदयृदर्थ के छत में हस पुलक की एक प्रति अवश्य... | 
होनी चाहिए । सावी साताहं के जखिए तो अब्तुत पुस्तक आकाश-कुसुम | 
#7«. ब्ाजिल ऊ हा [ 

ही समझना चाहिए । सजिल्‍्द पुस्तक का शृल्य केवकछ २३8) रु: ; ख्यायी । 
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डसकी उद्नति हुई। इससे चारण भी इन भाषाओं की 
कविता करने जगे | उन्होंने अपनी और परदेशी भाषाओं 
में भेद रहने से दोनों प्रकार की कविताओं का नाम 
डिज्जल और पिड्नल रख दिया है । 

मारवाड़ी-भाषा में 'गल्ल' का अर्थ बात या बोली 
है। 'डीगा' लम्बे और ऊँचे को ओर “पागल! पड़े और लूले 
को कहते हैं । चारण अपनी मारचाड़ी-कविता को बहुत 
ऊँचे स्वरों में पढते हैं और बजभाषा की कविता 
धीरे-धीरे मन्द स्वरों में पढ़ी जाती है । इसी लिए 
डिहुल और पिल्‍्नलल संज्ञा हो गई--जिसको दूसरे 
शब्दों में ऊँची बोली और नीची बोली की कविता 
कह सकते हैं। 

चारणों ने हिन्दी में भी बहुत ग्रन्थ बनाए हैं, 
पर उनकी दशा भी भाटों के ग्रन्थों से अच्छी नहीं 
है। इनमें वीर-रस के ग्रन्थ अधिक और <टड्भार-रस 
के कम हैं! वीर-रस का सम्बन्ध प्रायः इतिहास से 
होता है, इसलिए इन ग्रन्थों में और चारणों के 
अन्य गीत-रविता * में इतिहास की सामग्री बहुन 
ज़्यादा है । यदि ये सग्रह किए जायें तो हिन्दुस्तान 
के इनिहास की अधेरी कोठरी में कुछ उजाला हो 
जाय। मैं भाट और चारणों के बहुत से ग्रन्थों के 
नाम उस सूची में दे चुका हूँ, जो हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के वास्ते तैयार की गई थी और उसकी 
रिपोर्ट में छुप भी चुकी है। चारणों के बनाए भी 
बहुत बड़े अन्थ गिनती के ही हैं और उनमें मुख्य 
ये हैं :-- 

(१) अश्रवतार-चरित्र; (२) वंशभास्कर; 
(३ ) वीर-विनोद; ( ४ ) यशवन्त यश भूषण | 

ये और इन जैसे सैकड़ों छोटे-मोटे ग्रन्थ चारणों 
के रचे कविता और वारता में हैं । ये लोग पद्च को 
कविता और गय्य को वारता कहते हैं। वारता-प्रन्थ 
बचनका, बात भ्ौर ख्यात कहलाते हैं। 'बचनका” और 
'र्यात” हृतिहास के, और “बात! क्रिस्से-कहानी के ग्रन्थ 
हैं। इनमें गद्य-पद्च दोनों प्रकार की कविताएँ हैं। बचनका 





४ गीत वद नहीं हे, जिसकी बाबत प्माकर ने एक 
कवित्त में कहा है--“गीत तो हमारी तन गावत लुगाई हैं ,” 
ये गीत एक प्रकार के छन्द हे । 


और ख्यात में बनावट का मेद होता है। बचनका में 
तुकबन्दी होती है, ख्यात में नहीं होती, और उसकी 
इबारत सोधी-सादी होती है । 

“बात! के ग्रन्थों में ढोल्लामारूणी, पन्नावीर मदे, 
रतनाहमीर, सोरठबीजा, खीची अ्रचलदास जैसी कहद्दा- 
नियाँ हैं, ओर कुछ राजाओं और वीर पुरुषों के जीवन- 
चरित्र भी बिना संचत्‌ और मिती के हैं । 





सुप्रसिद्ध इतिहास-प्रेमी मुद्णोत मैशसी 

[ जिनकी ख्यात मारवाड़ भर में असिद्ध हे 

बचनका ग्रन्थ बहुधा एक-एक चरित्रनायक की जीवनी 
के होते हैं, जैले खीची भ्रचल्ददास की बचनका, और 
रतन मदेसद[सोत की बचलका, वगेरा 

ख्यात में राजाओं की वंशावलियाँ और उनकी जीव- 
नियाँ संवत्‌ और मिली सहित होती हैं। ख्यातें मारवाद 
में ज़्यादा मित्षती हैं। चारणों के सिवाय और लोगों ने 
भी ण्यातें बनाई हैं, परन्तु उनमें बनाने बालों के नाम 
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बहुत कम हैं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी बनती रही हैं । ऐसी 
ख्यातें चारणों के सिवाय राज्य के मुस्सद्दियों ( राज्य- 
कर्मचारियों ) और जैन-जातियों में ज़्यादा मिल्रती हैं। 
सृत्सद्ियों की खुयातों में मुहणोंत-मैशसी की ख्यात ज़्यादा 
मशहूर है भौर काम को है, जो श्रब से २५० वर्ष पहले, 
संवत्‌ १७२५ के आस-पास बनी थी । 


चारण और भाटों के सिवाय डाठी जाति का भी 
हिन्दी से पुराना सम्बन्ध है। उनकी कविता चारणों से 
भी पुरानी गिनी जाती है । चारणों के अन्‍्थों से पुराने 
भ्न्थ डाढियों के कहे जाते हैं । उनमें से एक 'वीरमायण” 
है, जिसमें राव वीरसमजी राठौड़ का द्वाज्ञ है, जो संक्‍त्‌ 
१४४० में काम आए थे | फुटकर कविताएँ भी बहुत 
मिलती हैं, जैसे राव सीहाजी, मलीनाथ जी और 
रानी रुपाँदे जो आदि के छुन्द । परन्तु डाढ़ियों का दर्जा 
नीचा होने से उनको चारण-भाटों के समान राजाओं 
के दरबारों * में जगह नहीं मिलती, इससे उनकी हिन्दी- 
कविता उतनी मशहूर नहीं हुदे है । 


एक डाढी ने जोधपुर के बड़े महाराजा जसवन्तसिद्द 
की ख्यात ( इतिहास ) का एक बड़ा अन्थ पिडल और 
डिज्नल भाषा में जसवन्‍्त-जस-प्रकाश” नाम का बनाया 
था। वह मैंने तो नहीं देखा है, मगर सुना है कि एक 
जाट महाराजा के साथ बहुत रद्दा करता था, उसीसे सब 
हाल सुन-सुन कर उस राजभक्त डाढी ने वह ब्रन्थ 
बनाया है । 


--( मुंशी ) देवीप्रसाद ( स्वर्गीय ) 


हैः कै ् 

+ ऊदावत राठोर्डो में ढोम या ढोलियों का चलन 
ज्यादा था । यहाँ तक सुना है कि वे वहाँ चारग्यों के बराइर 
इज्जत प ते थे, जेता कि मशहूर है :-- 

घापा पालन चारणों ऊदा पालण डोम | 

अर्थाद---चापावत राढोइ तो चारणों को पालते दे भौर 
उद्ावन डोमों को । डोम, डाडी भर ढोली एक दी जाति के 
लोग हैं | वे अपनी उत्पत्ति देवताओं के गवेशों--- गन्धवों से 
बताते हैं | 
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वीर-भूमि राजस्थान 
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भा रतीय इतिहास के मननशौल पाठकों के लिए 
राजस्थान का नाम कुछ नवीन नहीं है । इस 
वीर-प्रसविनी भूमि का दर्शन यात्री के मन-मन्दिर में 
धर्म एवं स्वाधीनता के निमित्त किए गए अनुपमेय आप्मो- 
स्सगों की पातन-स्म्ूति को पुनर्जीचित कर देता है । 
स्वतन्त्रता देबी के उपासकों द्वारा पविश्रीकृत इस 
प्रदेश में प्रथम प्रजारज्ञषक सुराज्य का बीजारोपण हुआ 
था । यह पावन शआर्यावर्त का यह भाग है, जहाँ ख्री एवं 
पुरुष, युवक तथा वृद्ध, धर्मं--वास्तविक क्षात्र-धर्म-की 
रक्षा के लिए, स्वदेश की स्वाधीनता को अटल बनाए रखने 
के लिए, अपने प्राणों की आ्राहुति देने में कभी भी नहीं 
हिचकिचाते थे । यह वह आन्त है, जहाँ की स्त्रियों ने 
अपने कुल-धर्म को अक्षण्ण बनाए रखने में, अपने जातीय 
सम्मान की रक्षा में पुरुष-बर्ग को भी पराजित कर दिया 
था; जिन्होंने अपने प्रियतम जीवन-धन को, अपनी गोदी 
के लाल को, अपने स्नेहशील आता एवं पिता तक को 
सात्र-कर्तव्य के कण्टकाकीर्ण पथ में श्रश्नसर होने को 
उत्साहित किया था ; जिन्होंने अपने कुल एवं देश की 
मर्यादा के लिए अपने प्रिय सम्बन्धियों को प्रत्यक्ष प्रचणड 
समराग्नि-कुण्ड में होम दिया था ; जहाँ को ख्तरियों ने 
शत्रुओ्मों के हाथ में पढ़ कर अपमानित होने की अपेक्षा 
प्रचणड ज्वालामय अभिदेव की गोद में बैठ कर रूस्यु का 
आलिज्ञन करना श्रेयय्कर समभा था। यह वह परान्त है, 
जहाँ युद्ध्षेत्र से विम्ुख व्यक्ति के लिए देश के किसी 
कोने में भी आश्रय-स्थल नहीं था ! यदि इम विश्व के 
श्रन्थ देशों के इतिहासों का प्रध्ययन करें, तो कदाचित्‌ 
ही किसी देश के इतिहास में राजस्थान के क्ान्न-धर्म की 
महत्ता एवं वहाँ के असंख्य बलिदानों के तुलनात्मक 
दृष्टान्त का अवलोकन कर ने में सफल हों । भारत के सुस्खिम- 
शासकों में अकबर ही प्रथम व्यक्ति था, जिसने राजपूत- 
शौर्य एवं पराकम का अनुभव किया था। उसने यह 
अच्छी तरह समझ लिया था कि राजपूतों से शत्रुता 
करना अपने सर्वनाश को निमन्श्रण देना है; किन्तु यदि 
उन्हीं राजपूतों को मित्रता-सूत्र में बहू कर लिया जाय॑ 
तो वे भारतीय साम्राज्य के सुदद स्तम्भ-स्वरूप हो 


मबम्बर, १९२९ ] 
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जायेंगे । अतएवं अकबर तथा उसके वंशज़ों ने इसी 
नीति का अवलम्बन करके राजपूतों को सशञ्नाज्य का 
प्रबल पोषक बना लिया था। उन्होंने साम्राज्य के अत्युत्च 
सैनिक एवं नागरिक पदों से राजपूतों को विभूषित किया 
था। यही नहीं, वे राजपूत-बालाओों के साथ पविश्र 
दाग्पत्य जीवन में आबद्ध होना अपना परम सौभाग्य 
समभते थे। अकबर के पश्चात्‌ जितने मुग़ल़-शासक 
हुए, उनकी नसों में राजपूत-रक्त का सम्मिश्रण था ! 
उन्होंने घामिक उदारता की भित्ति पर द्वी राजपूतों का 


घीर एवं पर।क्रमी सैनिक, उदार एवं करुणाशील 
शत्रु-यही राजपूत की वास्तविक परिभाषा थी। उसे 
अपने शत्रु का सम्मान करने में झभिमान था । वह 
सहष॑ एक वीर योद्धा की भाँति सस्मुख-युद्धः में स्वदेश- 
गौरव के लिए प्राण विसर्जन करता था । उसका 
शौय ही उसका सर्वस्व था। उसको गीता के ईश्यरीय 
वाक्यों “स्वधर्मे निधन श्रेयः परधमों भयावह!” पर पूर्ण 
विश्वास था । अपन्न तथा जराजीर्ण शज्नु से युद्ध करना, 
अवरुद्ध शत्रुओं के अज्नाभाव या रक्षाभाव से अनुचित 





माऊणएट आबू के जैन-सन्दिर का भीतरी दृश्य 


साहाय्य प्राप्त किया था । किन्तु इस प्रतापी मुशल-बंश 
के अ्रन्तिम सम्राट्‌ ने जिस दिन से अपने पृव॑ंज़्ों द्वारा 
संस्थापित राजपूत-वशीकरणकारी प्रेम-नीति को त्याग 
कर, कट्टर धर्मान्धता एवं दुरन्‍त दमन-नीति का अवलस्ग्रन 
किया, उस दिन से उसने अपने तथा स्ववंश के सत्यानाश 
, का बीजारोपण किया । मित्रता एवं सद्भाव से जो अकबर 

एबं उसके बंशजों ने प्राप्त किया था, भौरज्ञज़ेब उसे घर्मा- 
न्‍्धता एवं जातीयता के श्रति सड्लीण भावों से ख्रो 


दिया। अस्तु-- 


लाभ उठाना, राजपूत-धर्म के प्रतिकूल था। वह एक दुर्घर्ष 
स्पा्टन सैनिक के समान वीर था, परन्तु कूट नहीं। उसका 
युद्ध धर्म-युद्ध था । किसी देश को दासत्व की शछूला में 
जकड़ने के लिए उसका शौर्य नहीं था । वह उदार था, 
अनुदार नहीं। उस काल के राजपूस-योद्धा में तथा 
वत्तमान समय के शिक्षित सैनिक में आकाश-पाताल 
का अन्तर है। यदि राजपूत की पूर्णता में कुछ भी 
अपूर्णता थी, तो वह थी राजनीति की। वास्तव में 
राजनीतिक क्षेत्र में राजपूत-कला का प्रदर्शन नहीं के 
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बराबर था / सांसारिक सफलता की कुझ्ली राजनीति के 
कुटिल प्रपश्चों से रहित राजपूत हस छुलमयी दुनिया के 
जालों को नहीं समझ सका-४सी श्रशानता के कारण 
शजपूत को भयानक दण्ड भोगना पढ़ा । 

इन सब विफ्यों को सोच कर एक इतिहास-प्रेमी के 
दिल से स्वभावतः एक दर्द-मरी आह निकल जाती 
है-“हाय ! यदि राजपूत राजनीति में पारज्नत होता तो 
झाज भारत का इतिहास कुछ और ही होता ।” 





राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक और “किसान! 
मासिक पत्र के सम्पा दक 


श्री० सुखसम्पति राय जी भग्डार 

कौन झाज चित्तीड भौर जोधपुर, मेघाद और उदय- 
पुर के शुश्न प्रासादों को देख कर स्थिर रद्द सकेगा? 
जिस राजस्थान की भूमि का पध्येक रज-कण वीर राजपूत- 
पुरुष एवं स्त्रियों के रक्त से मिश्रित होकर देश-प्रेम के 
पुजारियों के मस्तक की शोभा वद्धित करने वाला है; 
जहाँ की पश्मिनो, जोहराबाई तथा कर्णंवती के अनुपमेय 
शौर्म-प्रकाशक कृत्य प्रेसी-दृदय में अमर रहेंगे; जहाँ के 


साँगा, भीमसिंह, अताप, भ्रजीतसिदद, राजसिहद, जसवस्त- 
सिह और दुर्गादास श्रादि अंसख्य थीरों की चरितावली 
देश-प्रेम के अनन्‍्य उपासकों के मन-मन्विर में देश-प्रेम के 
शुक्र-प्रदीपों को प्रोदूभासित करती रहेगी ; जिस राजस्थान 
का प्रत्येक भाग उन अलौकिक वीरों के अमर-कृत्यों से 
प्रतिध्वनित हो श्हा है--उसी पुण्य-स्थल राजस्थान के 
पुरुष और नारियाँ अ्रव कहाँ हैं? इस संसार के पापमय 
त्षेत्र से दूर, अत्यन्त दूर, किसी पुण्यमय प्रदेश में ! उन 
नर-सिहों की सन्‍्तान की आज यह अवनति, अपमानित 
तथा घोर लजञामयी दशा ! उफ़ ! विधाता ! तेरो लीला !! 

यद्यपि उनके बंशजों की नसों में उन्हीं का पवित्र 
रक्त प्रवाहित हो रहा है, परन्तु उनका वह शौर्य एवं 
पराक्रम कहाँ ? उनके वंशज वासना तथा विलास के 
भोगी बन गए हैं। यद्यपि उनकी धमनियों में अब भी 
बप्पा एवं प्रताप का रक्त बाक़ी है, किन्तु उनके रक्त में 
अब अपने देश के लुप्त-गौरव का पुनरुद्धार करने की 
शक्ति तथा उत्साह कहाँ ? उनके पास श्रब भी ढाल 
तथा तलवार है, परन्तु है केवल बाह्य आडउस्बर के लिए ! 
वे राज्य करते हैं, पर प्रजा के लिए नहीं-अ्रपनी तृप्ति 
के लिए ! वे अरब भी शूरवीरता का बाना पहनते हैं; 
युद्ध-स्थल के लिए नहीं, अ्रन्याय तथा अनाचार को रोकने 
के लिए नहीं-परन्तु निरबंलों तथा निस्सहायों को 
सताने के लिए, प्रज्ञा के रक्तशोपषण के लिए !! त्रे अरब 
भी रणक्षेत्र में अवतीर्ण होते हैं--धर्म के लिए नहीं, 
स्वदेश-गौरव के लिए नहीं-केवल भूडी पशंसा के 
लिए !!! हा ! यदि श्राज हस अवनता, श्रपमानिता 
भारत-भूमि पर राणा प्रताप तथा राजसिंह जैसे बीर रहते 
तो क्या वे जननी की इस अधःपतित दशा को देख कर 
शान्त रहते / नहीं, कदापि नहीं ! वे जननी के दुःख 
दूर करने में, जननी को उन्नति-शिखर पर बैठाने के लिए, 
अपना तन, सन तथा धन विसजन कर देते ! 

जननी ! राजस्थली ! अपने इन गिरे हुए, मोह-निद्रा 
में सोए हुए, नर-सिंहों के कर्ण-कुहरों में बीरता का शह्लु 
फूँक़ दे । उनके हृदय-भवन में स्वदेश-प्रेम की भव्य-मावना 
को भर दे । तथा ऐसे वीर--क्ात्र वीर--रक्षों को जन्म दे, 
जो स्वदेश के छुप्त-गौरव का पुनरुद्धार करने में सफल हों । 


--द्वारकाप्रसाद लाखोटिया 
मै कै | 


जरवस्थर, १९२९ ] 





मारवाड़ी-जाति ओर व्यापार 
आ ज से क़रीब २००-३०० वर्ष पहले की बात है, 
जब मारवाड़ी-जाति ने व्यापार में अग्रसर 
होना आरम्भ किया । उस समय झुसलमानों का राज्य 
समाप्त होकर अज्जरेज़-कम्पनी का राज्य स्थाप्ति हो रहा 
था और देश में एक घोर क्रानित-सी हो रही थी । 
मरु-भूमि जैसे प्रदेश में रहने के कारण उस समय 
यह ज्ञाति धनी महीं थी, तथापि राजपूती आस्म-गौरव, 
साहस, सुध्ढ श्रौर सुसज्जठित शरीर का अभाव भी नहीं 
था। स्वभाव से यह जाति मिहनती, व्यापार-बुद्धि वाली, 
मितव्ययी, जोखिम उठाने वाली, कष्ट सहन करने वाली 
ओर बड़ी हिसाबी-किताबी थी और रही है। इन्हीं 
सदगुणों के कारण यह अपना व्यापार देश के प्रत्येक कोने 
में सब तरह की अपत्तियाँ श्रौर कष्ट सहन करके, स्थापित 
कर सकी । इसकी ख़ास कम ज़ोरियाँ रूढ़ियों का पोषक 
होना, अन्ध-विश्वास, व समय के साथ नहीं बदलना, 
इत्यादि हैं, जिनका हानिकारक परिणाम इसे आगे चल 
कर भोगना पड़ी । अस्तु-- 
राजपूताने से उठ कर पहले तो इसने अपने आस- 
पास के स्थानों में ही नित्य की आवश्यक वस्तुओं 
का कारपार आरम्भ किया और जैते-जैसे साधन, सम्पत्ति 
और अनुभव बढ़ता गया, उसी मात्रा में कारबार का 
क्षेत्र भी बढ़ता गया। उन कारबारों में से मुख्य ये 
घे--अनाज, घी, कपड़ा, सोना, चाँदी आदि को पैदा- 
इश की जगह से ख़रीद कर, जहाँ आवश्यक हो वहाँ 
पहुँचा देना या बेचना । अनेक सिक्कों का चलन होने के 
कारण आस-पास के सिक्कों को बट्दे से ख़रीद कर बदले 
में चालू सिक्के देना। रुपया व्याज पर उधार देना व 
जमा करना। रुपया देश के वूसरे भागों में भेजने व 
मैँगाने के सुभीते के लिए हुण्डी लेना और बेचना । 
राज्य की तहसीक-घसूल करके ख़ज़ाने में भरना और 
दुर्भिक्त, युद्ध व अन्य आवश्यक समय पर राज्य को 
रुपया उचार देना, इत्यादि । 
इस प्रकार का कारबार बहुत दिनों तक चलता रहा । 
सगर इस बीच में समय बदल रहा था और विदेशी लोग 
झपना दख़ल भारतीय व्यापार पर जमा रहे थे। जो उस 
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समय तक का एकदेशीय व्यापार था, वह अन्‍्तर्देशीय 
व्यापार बनने लगा और इस कारण बन्दरगाह व्यापार के 
केन्द्र बनने लगे। इस परिचत॑न का लास मारवाड़ियों ने 
डठाया और अपना डेरा बस्बई, कलकत्ता, रहःन आदि 
स्थानों में जमा दिया । यहाँ पर ये लोग विदेशी व्यापारी 
लोगों के मुस्सही, दलाल व एजेशट बन गए और व्यापार 
में इनका सुख्य हाथ हो गया । विदेशी व्यापारी भी यहाँ 
की रीति-रिवाज़ और भाषा आदि से पूर्ण परिचित नहीं 
थे, भ्रतएव उन्हें भी एक ऐसी जाति की आवश्यकता थी, 
जो उनका माल यहाँ के बाज़ारों में बेच दे व यहाँ की 
पैदायार उन्हें ख़रीद कर दे । इसलिए हन जातियों ने भी 
मारवाड़ियों के साथ पूर्ण सहयोग दिखलाया, जिसके कारण 
दोनों का व्यापार ख़ूब चला । 


इन कामों के श्रलावा रूईं के जीन-प्रेस, जूट के प्रेस, 
तेल की मिलें, आगे की चक्कियाँ आदि छोटे-मोटे उद्योग- 
घन्धों में भी मारवाड़ियों ने हाथ लगाया, मगर समय 
के अनुसार आवश्यक विद्या का अभाव, विदेश-यात्रा को 
धर्म-विरुद्ध समझना, छुश्राछृूत व जाति के रूगयों को 
अत्यधिक महत्व दे देना आदि कारणों से इन कामों की 
उच्चति में एक प्रकार की रुकावट-सी आगई । 

इधर अड्जरेज़-सरकार का राज्य पूर्ण रूप से क्ायम 
हो गया, कलदार या चेहरेशाही सिक्का सारे भारत में 
चलने लगा, इसलिए जो सिक्कों की बदलाई में गुझ्ञाइश 
थी वह निकल्ल गई । बड़े-बड़े शहरों में बैक्लें क्ायम द्ो' 
गईं, इसलिए हुण्डावण का कस या व्याज-वह का रोज़गार 
था, वह्ठ भी शिथिल पड़ गया। साथ ही साथ जो रक़्म 
साहकारों के पास जमा रहती थी, वह बैझों में जमा रहने 
लगी । बैझ्लों का सुख्य कास विदेशी व्यापार की आधिक 
सहायता करना है, इसलिए यहाँ के कारबार के लिए 
बाज़ार में रक्तम की प्रचुरता कम हो गई, जिसके परिणास- 
स्वरूप यहाँ के वाणिज्य-ब्यवसाय को बड़ा घक्का लगा। 


इस तरह कारबार में परिवतंन हो ही रहा था कि 
एक दैवी घटना घटी और यूरोप में महा-युद्ध आरम्भ 
हुआ । खाद्य-पदार्थ, वर्र, शख, युछ्ू-सामग्री व धन, 
जन की माँग बढी, जिससे सब चीज्ञों की दर बढ़ गई, 
साथ ही व्यापारियों के माज्न की क्रीमत भी आप से आप 
दूनी-चौगुनी हो गई व बढ़ती हुई माँग के कारण चदल- 
पहल भी बढ़ गई । इस प्रकार कम परिश्रम से ही घन 


२७ 


२१० 


[ थे ८, शरद १, संख्या ! 
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बरसने लगा, जिससे स्वभावतः लोगों में अधिक ख़र्च 
करने की आदत पड़ गई, व साथ ही कम मिहनत की 
भी आदत ज्ञग गईं। व्यापारी जाति की इस प्रकार एक 
साथ बृद्धि देख कर अन्य लोगों का ध्यान भी व्यापार की 
ओर खिचा और हस प्रकार जो कई छोटे-छोटे व्यापार 
सारवाडियों के हाथ में थे या झा सहते थे, वे उन लोगों 
मे ले लिए । 

यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध में लगी हुई 
जातियों का ध्यान लड़ाई से हट कर अपने जातीय व 
ब्यापारी सक़ठन की ओर गया और थे चीज़ों की पैदाइश 
बढ़ाने में उद्यत हुए । संसार की करन्सियाँ पुनः गोल्ड- 
सटैयढर्ढ ( (+०।3 50800970 ) पर भरा गई । ऐसा करने के 
लिए प्रायः सब देशों को सिक्के भऔौर नोट कम करने 
पड़े । रक़्म की छूट कम हुईं, जिससे सब माल की दर 
घटने लगी भौर माल का उल्लट-फेर भी कम होने लगा 
या दूसरे शब्दों में व्यापार में शिधिलता आने लगी। 
क्लोगों का नफ़ा या आमदनी भी साथ ही साथ घटने 
खगी। भारतवर्ष में रुपए का मूल्य १६ पेंस से १८ पेंस 
कर देने के कारण इसका असर विशेष पड़ा । 

इसी समय जाति की जन-संख्या बढ़ी, ख़र्च भी 
बढ़ा | वह घटती हुईं आमदनी के साथ घट नहीं सका, 
जिससे आपस के व्यापार में स्पर्धा बढ़ी थोौर जिस व्यवसाय 
था स्थान में € दूकानों की आवश्यकता थी, वहाँ २९ हो 
गईहं। नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था -रहा- 
सहा व्यापार भी प्रतिह्नन्द्िता में नष्ट होने लगा । 

देशीय व्यापार का नफ़ा पहले ही कम हो चुका था; 
विदेश जाने में धर्म और समाज की भ्रदचन आती 
थी; देश में जो व्यापार के योग्य स्थान थे, वहाँ सब जगह 
मारवाड़ी-जाति पहले ही पहुँच चुकी थी; बैड्डिक्र, बीमा, 
मेविगेशन ( चिं&पा2800 ) और उद्योग-धघन्धे की शिक्षा 
का अभाव रहा, जिससे यह जाति इनमें. से किसी में भाग 
नहीं जे सको । 


इधर विदेश वाक्षों का व्यापार भी यहाँ काफ़ी सौर 
से सुध्द हो घुका। वे यहाँ की रस्म-रिवाज, भाषा व 
आवश्यकताओं को बख़्बी जान चुके, इसलिए यथा- 
सब्भव बीच में नफ्रा खाने वालों को हटाना चाहने कगे। 
रॉली बादसे घोर वालकर आदसं इत्यादि ने जूट, तित्नदन, 
रूई आदि की ँ़रीद श्रव अपने निज के नौकर रख कर 


करना आरम्भ कर दी है। हस कारण से भी मारवाडी- 
जाति को व्यापार में धक्का लगा व भविष्य में लगने की 
सम्भावना हैं । 

मारवाडी-जाति की उन्नति रुकने के अन्य कारणों में 
फाटका भी एक प्रधान कारण है। फाटके में कई लोगों 
के लग जाने से जो शक्ति व धन व्यापार-बृद्धि में लगता, 
बह अजुत्पादक मार्गों में व्यय हो रहा है ! 

हस दरस्यान ये जिन मारवाड़ियों ने शिक्षा से लाभ 
उठाया है, आजकल के ढड़ पर व्यापारिक सड्डठन किया 
है, अपने कारबार का क्षेत्र एकदेशीय न बना कर, अन्त- 
ईेशीय बनाया है। उनमें विडला-परिवार, सर हुकुम चन्द 
झादि विशेष उल्लेखनीय और अनुकरणीय हैं। परन्तु 
इनकी संख्या बहुत कम है । साधारणतः मारवाड़ी लोग 
इस बात को नहीं सोते कि सबसे अच्छा व्यापार वही 
है, जिससे घनोपाज॑न तो अवश्य हो, पर उसके साथ-साथ 
देश को लाभ पहुँचे, अधिक आदमियों को काम में 
लगाया जाय, अपनी और देश की प्रतिष्ठा बढ़े। वे इस 
बात को नहीं सोचते कि जब पुराने ढड़ के काम में रुकावट 
पहुँचने लगी तो नए ठक्ल का अवलग्बन करना चाहिए । 
हस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए में एक 
उदाहरण देता हूँ। ऐसे कई मारवाड़ी हैं, जिनमें से 
प्रययेक करोड़ों या लाखों रुपए लोगों को स्याज पर 
उधार देते हैं । यदि थे उसी रुपए से बैड आदि खोल 
कर काम करें तो उससे उनका लाभ और प्रतिष्ठा बढ़े, 
देश और समाज का उपकार हो और बहुत आदमियों 
को काम में लगा सकें। जन-संरुपा बढ़ रही है और 
संसार में व्यापार के ढक बदल रहे हैं, उनके अनुसार 
मारवाड़ी-समाज को भी जोवबित रहने के लिए व्यापार 
का दायरा बढ़ाना होगा और नए उएम़् का अपलम्बन 
करना होगा। 

-एक अध्ययनशील मारवाड़ी 
ह ् श्र 


राजस्थान की दरोगा-जाति 





द्‌ रोगा या चाकर हिन्दुओं की एक जाति है। इस 
जाति के ल्लोग राजपूनाना की प्रत्येक राजपूत- 
रियासत में, प्रत्येक कस्बे में और प्रस्पेक बड़े गाँव में 


मवस्थर, १९२९ ] 


र११ 


2-७ -यदु)--क ने -गहु-५१--ददुफ--२--बु--+>पु-+-नहु--%-हु--क >गु--%-महु-०%-दु--- हुक >-०७-ु--%-पहु+++ु-+फ--ु-++ु>-+०गु-+१ हुक मु -१७-पादु जन 


पाए जाते हैं । जहाँ कहीं भी राजपूत होंगे वहाँ ये 
द्रोगा या चाकर भी अवश्य पाए जायेंगे । उनकी जाति 
का सर्व-प्रथम नाम गोला! था। गोला संस्कृत भाषा 
के 'गोज़क' शब्द का संज्षिप्त रूप है, जिसका अथे है 
'उपपति द्वारा उरपन्न किसी विधवा का पुत्र! ( देखो अमर- 
कोष )। दरोगा लोग गोका कहे जाने से घुरा मानते 
हैं, क्योंकि यह घरणासूचक शब्य है भर हससे उनके नीच 
बंश-जात की बात प्रकट द्ोती है। आजकल ये क्ोग दरोगा, 
खवास, पासवान, चाकर, चेला, पजीर, घिकड़िया, खासे, 
रावणा के साथ का या 'रावणा' के नाम से पुकारे 
जाते हैं, औौर इनकी ख्त्रियाँ दाउदी, ख़ालसाई दाऊदी, 
मानस, बदारन, गोली और दगेगन कट्दी जाती हैं। इनको 
प्रायः गोला और चाकर कहके पुकारा जाता है, पर इनकी 
जाति ज़्यादातर दरोगा के नाम से ही मशहूर है। ये 
लोग मारवाड़ ( जोधपुर ) और मेवाड़ ( उदयपुर ) में 
रायणा, खालसाई, चाकर कदे जाते हैं। दरागा-जञाति 
के जो ज्ञोग राजाओं और राजवंश वालों की सेवा करते 
हैं, वे अपने को उन द्रोगाओं की अपेक्षा, जो ग़गीर 
राजपूतों की सेवा करते हैं, अधिक ऊँचे दर्ज का मानते 
हैं। ये लोग आण्स में एक-दूसरे को ठाकुर कह कर 
पुकारते हैं । ये अपने को राजपूत ज़ाहिर करते हैं और 
अपनी जाति चौह्दान, राठौड, सोढ़ा, साओकला, पंवार, 
सोलक्की, धहलोत, टाक, भाटी, तँँवर, बड़गूजर, गौर, 
बघेल आदि बतलाते हैं। उनमें से कितने द्वी राजपूत 
पुरुषों और दरोगा या अन्य जाति की स्त्रियों के नाज्ायज 
सम्बन्ध से उत्पन्न हुईं भौलादों के चंशघर हैं । किसने 
ही महाजन और चारण भी, जो राजपूतों से अधिक 
सम्बन्ध रखते हैं और जो देशी राज्यों में झँँचे पदों पर 
काम करते हैं, दरोगों को पैतृक या ख़ान्दानी नौकर की 
हैसियत से रखते हैं । पर राजपूतों के यहाँ रहने यात्ले 
दरोगा उनके साथ विवाइ-सम्बन्ध करना अपमान- 
जनक सममते हैं। मेवाड़ में भील-खियों की सन्‍्तान, 
ज्ञो उनके राजपूत-स्थामियों के भौरस से पैदा होती है, 
दरोगों के साथ विवाइ-सम्बन्ध करती हैं और करोगा बन 
जञाती है। मेवाइ में कदावत है, कि भील-स्री की सम्तान 
सीसरी पीढ़ी में दरोगा बन जाती है, और राजपुत के 
थीये से उत्पक्त हुई दरोगा-ल्री की औद्ाद तीसरी पीढ़ी 
में राजपूत बन जाती है। राजपूताने में वर्तमान समय में 


इस बात के कितने ही प्रसिद्ध उदाइर्ण मौजूद हैं कि 
दरोगा लोग राजपूत बन गए और राजपूतों ने भी उनको 
झपनी ज्ञाति का मान लिया। दूरी तरफ़ शुद्धररक्त के 
राजपूत, जोकि द्रिद्र हो गए हैं भौर राजपूतों की 
हैसियत से रह सकते में झसमर्थ हैं, दरोगों की जाति 
में मित्र जाते हैं और दरोगा बन जाते हैं ! 

श्रत्र समय को गति से धीरे-धोरे दरोगा लोग इज़्जत- 
वार राजपूतों के घर के पक आवश्यक अक़् बन गए हैं। 
उनके साथ घनिष्ट सम्पन्ध रहने का परिणाम प्रायः 
राजपूतों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। राजपूत 
घरानों के नौजवान लड़के प्रायः उनकी सद्गति में पत्र कर 
बिगड़ जाते हैं, शरादी बन जाते हैं, और दरोगों की 
नवयुवसी ख्त्रियों से गुप्त प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। 
ये ही ख्त्रियाँ दाद में खुले तौर पर उनकी उप-पक्नियाँ बन 
जाती हैं और खबास जी, प्दौयत जी, बादारन जी आदि 
कहलाती हैं। उस दशा में वे पैरों में सुवर्ष का गददना पढ़न 
सकता हैं, और उनके भाई और बाप झादि “परदायत 
जी' के भाई या बाप कहलाने में अपनी हृए्ज़त समभते 
हैं! जब कि द्रोगों की खियाँ राजपूतर-परानों में बच्चों 
को दूध पिलाने का काम करती हैं, तो वे धावव जी 
कहलाती हैं और उनके लद़के धाभाई कहे जाते हैं । 

तो भी जनता में गोला (दरोगा) लोग तुच्छ 
निगाह से देखे जाते हैं और उनके साथ बर्त्तात्र भी 
सम्मानयुक्त नहीं किया जाता। एक कहावत प्रसिद्ध है 
कि--“सौ गोलदही घर सूनो"--अर्थात्‌ किसी घर में 
चाहे सौ गोला रहते हों तब भी वह सूता है। हसी 
तरह दूसरी कहावत दै--“गोला किणसें गुण करे 
ओऔगुण गुण आप”--श्रर्थाव्‌ गोला ख़ुद ही भौगुण 
से भरा होता है, वह दूसरे के साथ क्‍या भलाई कर 
सकता है? ये कहायतें प्रकट करती हैं कि सर्वराधारण 
इन खोगों की कैसी क्दर करते हैं। राजिया नाम फा 
कवि एक प्रसिद्ध सोरदठे में राजपूतों को गोलों के साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध न रखने के सम्बन्ध में इस प्रकार चेतावनी 
देता है :-- 

गोला घणा नजीक, रजपूता आदर नहीं। 

डण ठाकर री ठीक, रण में परसी राजिया ॥ 

अर्थात्‌--जो राजपूत गोकों को अपने बहुत पास 
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में रखते हैं, वे समस्त आदर-सम्मान को खो बेठते हैं। 
राजिया कहता है, जब उनको युद्ध-केत्र में जाने का काम 
पड़ेगा सो डनको इसका फल मोगना पड़ेगा | 

उपरोक्त कथन की पुष्टि में एक घटना वर्णन की 
जाती है, जो औवा ( भारवाड़ ) के ठाकुर के सम्बन्ध में 
है। एक युद्ध में वह घायल होकर घोड़े से नीचे गिर गया । 
उस्तके साथ एक गोला था, जो उस घोड़े पर चढ़ कर घर 
लौट थाया और ठाकुर के मरने की ख़बर सुनाई । टाकुर 
की स्त्रियों ने चूढ़ियाँ फोड़ डालों और विधवाश्रों के वख्तर 
घारण कर लिए । थोड़ी देर बाद घायल अऊ$र भी अपने 
राजपृत्त-साथियों की सट्ठायता से रण-तेन्न से घर आ 
पहुँचा। उस समय से औवा में कोई गोला घोड़े पर 
खवार नहीं दो सकता । 

सटयत्ति 

प्राचीन काल में तसाम श्रेणियों के हिन्दू स्वतन्त्र 
व्यक्ति थे। अरब से ठाई हज़ार वर्ष पहले कौटिल्य ने 
आपने ध्र्थ-शासत्र में, जोकि संस्कृत-साहित्य में राजनीति- 
विज्ञान का परम पसिद्ध अन्थ है, लिखा है कि कोई भी 
आये ( हिन्दू ) दास नहीं बनाया जा सकता । इसके 
पश्चात्‌ जब जाति-प्रथा का उसके वर्तमाव स्वस्प में 
शाविर्भाव होने लगा ; भिन्न-भिन्न जातियाँ अपने प्थक्‌ 
और एक-दूसरे से स्वतन्त्र समूह बनाने लगीं; भिन्न-भिन्न 
जातियों में शादी-विवाह का होना निषिद्ध माना जाने 
क्षणा और कितने ही कारणों वश ख्तरियाँ अधिकाधिक 
पर्दे और घर के भीतर बन्द रक्‍्खी जाने लगीं, तो कितनी 
ही नहं-नई सामाजिक आवश्यकताएँ, विशेषतः सैनिक 
जातियों में उत्पन्न होने लगीं, और उनकी पूर्ति के लिए 
हिन्दू-समाज के सड्जठन में कितने हो नए परिवत्तेन किए 
गए। राजपूत लोग युद्ध के लिए अथवा भारतवर्ष के 
दूरवर्तों भागों में नौकरी करने के कारण प्रायः घर से 
बाहर रह्दा करते थे, और उनकी ख्त्रियाँ पर्दे के भीतर 
रहती थीं, इसलिए उनको ऐसे सेवकों के रखने की 
आ्रावश्यकता पड़ी, जो हर तरह का काम करने को राज़ी 
हो और जो अपना हिताहित मालिक से भिन्न न सममें। 
इसलिए एक ऐसी नई श्रेणी की रचना और उत्पत्ति 
हुई, जिसके व्यक्ति वंशाजुक्रम से झधीनता में रह कर 
घर का काम-काज : करते रहें । हस समूह में उन क्वोगों 
को स्थान दिया गया है जोकि 'गोलक! या गोला! कहलाते 


थे और जिनके साथ जाति-च्युत लोगों के समान बर्त्ताव 
होता था। इस श्रेणी को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए 
बे बच्चे मिलते रहे, जोकि राजपूतों के औरस से भील 
झौर अन्य नीच जाति की रखेली ख्त्रियों के उत्पन्न होते 
थे ! इन क्ोगों ने एक सुधरे हुए रूप में गुलामी को 
स्वीकार किया और बदले में उनको जीवन-निर्वाह 
की सामान्‍य सामग्री स्थायी रूप से मिलना निश्चित 
हुआ । काल-क्रम से उनमें से कुछ उत्तरदायित्व के पदों 
पर नियुक्त किए गए और वे दरोगा ( किसी महकमे के 
मुखिया ) कलाए जाने लगे ! इसके फल-स्वरूप गोला 
या चाकर लोगों की तमाम जाति ही दरोगा के नाम से 
प्रसिद्ध हो राई, टीक उसी प्रकार जैसे राजपूताने के 
कायस्थों का नाम पश्लोली पड गया। ( पश्लौली शब्द 
पाँचकुली का अ्रपश्रंश है ) पॉचकुली किसी जमाने में एक 
ऐसी कमेटी के मेम्गर को कहा जाता था, जिसका काम 
देशी रियासतों में कर ( महसूल ) वसूल करना ओर 
उसका प्रबन्ध करना होता था। इन कमेटियों में आह्यण, 
महाजन, गूज़र आदि सभी लोग नियुक्त किए जाते थे । 
पर चैँकि कायस्थ लोग बहुत बड़ी संख्या में इनमें नियुक्त 
किए जाते थे, अतः उनका नाम ही पद्नौली पढ़ गया और 
अब राजपूताने के सभी कायस्थ पतन्नोली कहलाते हैं। 

दरोगा था गोला नौकर नहीं, वरन्‌ चाकर सममे 
जाते हैं। नौकर वह कहा जाता है, जो अपनी राफ्ञी से 
नौकरी कर सके और जब चाहे उसे छोड़ सके । पर चाकर 
ऐसा नहीं कर सकता ! इस प्रकार चाकर या गोला-जाति 
का उद्भव हिन्दू-समाज के विकास में एक विशेष परि- 
वरत्तन-सूचक घटना है । 

सालिक और चाकर का सम्यन्ध 

अपने स्वामियों के घर में दरोगों की वर्तमान दशा 
का सारांश इस प्रकार है :-- 

(१) मालिक गोलों को खाना-कपड़ा, विवाह- 
सम्बन्धी व्यय और वूसरे ज़रूरी ख़र्च देता है। मौसर 
( किसी के मरने की दावत >) का ख़र्च केवल घरजों ( घर 
में उत्पन्न हुए गोज्यों ) चाकरों के वास्ते दिया जाता है । 

(२ ) मालिक को अधिकार है कि बढ़ किसी चाकर 
से चाहे जिस प्रकार की सेवा करावे। चाकर माक्षिक की 
नौकरी को छोड़ सकने को स्वतन्त्न नहीं होता । 


नंवेब्बर, रैंदरर ] “एज ऑत्वलइ2* 
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(३ ) दरोगों के बच्चों को भी खाना और कपड़ा 
पाने का अधिकार होता है, पर साथ ही वे मालिक की 
इच्छानुसार काम करने को बाध्य होते हैं । 

(४) मालिक को अधिकार है कि वह अपनी 
बेटी के दहेज़ में दरोगों की किसी एक या ज़्यादा बेटियों 
को दे डाले | ये लड़कियाँ तब उस व्यक्ति की सम्पत्ति 
हो जाती हैं, जिसके साथ मालिक की लड़की का 
विवाह होता है। कभी-कभी इस प्रकार प्रे कुट्टम्ब दे 
डाले जाते हैं । 

(९ ) अगर काई मालिक ऐसा समझे कि उसके 
चाकरों की संख्या उसकी आवश्यकता की अपेक्षा बहुत 
अधिक बढ़ गई है, तो वह अ्रपनी इच्छानुसार कुछ को 
रख कर, बाक़ो से और कहीं जाकर रोजी तज्ञाश करने 
को कद्ट सकता है । पर उसे अधिकार होता डै कि शादी 
हस्यादि के अवसर पर वह उनसे काम करा सके और 
उनकी लड़कियों को बुला कर अपनी बेटी के दहेज्न में 
दे सके । 

(६ ) जबकि दरोगा की लड़की की शादी किसी 
दरोगा के साथ की जाती है, तो दृल्हा से 'रीट” के 
स्वरूप में जो धन मिलता है, उसे लड़की का स्वामी क्ते 
लेता है। कभी-कभी इसका गआ्राधा भाग लड़की के बाप 
को भी दे विया जाता है । 

(७ ) कोई चाकर अपने मालिक से केवल उसी 
दशा में पुर्णरूप से स्वतन्त्र द्वो सकता है, जबकि वह 
उस तमाम धन को चुका दे, जोकि मालत्तिक ने उसके 
लिए ख़र्च किया है । 

इस सम्बन्ध में मालिकों की तरफ़ से हमेशा यह 
दलील दी जाती है कि चूँकि वे चाकरों को खाना और 
कपड़ा देते हैं और उनके विवाह का ख़र्च भी बर्दाश्त 
करते हैं, हुसलिए चाकर उनकी जायदाद बन जाता है-- 
झौर न सिर्फ़ चाकर ही, वरन्‌ उसके बच्चे भी । पर यह 
एकतरफ़ा दल्लील है। मालिक उस अश्रकुणिउत भाव से 
की हुईं सेवा का कोई मूल्य ही नहीं लगाता, जोकि 
चाकर उस तमाम समय में करता रहता है, जब्न कि 
उसको खाना और कपड़ा दिया जाता है। सालिक प्रायः 
यह युक्ति भी देते हैं कि अपनी सस्तान के समान ते 
खांकरों फो खिलाते हैं, उनकी देख-रेख रखते हैं। पर 
क्या उसकी सन्‍्तान, उनकी अपनी सन्तान, उनकी उसी 


रूप में जायदाद बन जाती है, जिस रूप में चाकरों के 
सम्बन्ध में दावा किया जाता है ? 

यह प्रथा एक प्रकार की ग़लामी है। यह बात कि 
कुछ चाकर लोग शाराम की ज़िन्दगी गज़ारते हैं और 
उनको उत्तरदायित्व तथा विश्वास के काम सुपुर्द किए 
हुए हैं, इस अथा के स्वाभादिक दोषों को नहीं बदल 
सकती । यों तो सुल्तान ग़ोरी के ग़लाम, राज्य के सबसे 
ऊँचे पदों पर जा पहुँचे और उन्होंने देहली में ग़लाम- 
बादशाहों की सल्तनत क्रायम ही कर दी । ग़लामी क्‍या 
है-- इसकी व्याख्या एन० डब्लू० पी० हाईकोट के विद्वान 
जजों ने सन्‌ १८७१ में सिकन्दरबऱ्त वाले मुक़दसे से 
इस प्रकार की थी :-- 
(के ) किसी मनुष्य के साथ ग़लास के समान 
व्यवहार होना डसको कहते हैं, जब कि दूसरे मनुष्य 
को पूर्ण रूप से यह अधिकार हो कि वह उसकी 
व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा डाल सके और उससे 
उसकी मर्जी के प्लिलाफ़ काम करा सके--सिवाय 
डन हालतों के, जब कि ऐसे अधिकार को क़ानून ने 
मान लिया हो, जैसे कि बच्चों पर माँ-बाप का भौर 
क्रेदियों पर जेलर का अधिकार । 
(ख ) कितने ही लोग बच्चों को उनके माँ- 
बाप से या गैर लोगों से ख़रीद लेते हैं और उनसे 
नाम-मात्र की याबिना किसी प्रक्तार की स्वाधीनता 
दिए हुए, काम कराते हैं। ये बच्चे वाम्तव में ग़ल्ाम 
ही हैं और यह स्पष्ट है कि उनकी दशा ऐसी है जो 
कि अट्डरेज़ी क़ानून के सर्वथा विरुद्ध है, ऐसे क्च्ों 
को जो क्ञोग घर में रोक कर रखते हैं, वे फ्रौजदारी 
क्रानून के अनुसार दण्डनोय हैं। 
उपरोक्त उद्धरणों से दरोगा या चाकरों के दर्जे का 
स्पष्ट रीति से पता लग जाता है। 

मुशलों की बादशाहत के ज़माने में इस प्रथा की 
बहुत वृद्धि हुईं थी। पर देश में अज्वरेज़ी शासन के 
आगमन के साथ दशा बदलने ल्वगो। इस श्रथा को 
कायम रखना उन सिद्धान्तों के प्रतिकूल था, जिन पर 
ईस्ट हृणिडया कम्पनी की सरकार प्रतिष्ठित थी। यह बास 
उन छोयों के दिमाग़ के, जिनको व्यक्तिगत स्वाधीनता 
प्राणों के समान प्यारी थी, प्रतिकूल थी। व्यक्तिगत 
स्वाधीमता का अधिकार और अपने जीजम को अपनी 
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इच्छानुसार बनाने का हक़--दूसरों को भी उसी प्रकार 
की स्वाधीनता देते हुए--श्वीकार किया गया और 
व्यवहार में लाया जाने लगा। इसलिए ईस्ट इण्डिया 
कर्पनी की सरकार ने चाकरों के ऊपर मात्तिकों का 
अधिकार मानने से शन्कार किया उसने केवल इन 
स्वत्थों को अस्‍्वीकृत हो नहीं किया, वरन्‌ इस प्रकार के 
स्वत्व का उपभोग करना जुम क़रार दे दिया । 

सन्‌ १८४३ में ग़ुत्बामी की प्रथा के सम्बन्ध में एक 
क़ानून ( एक्ट मं० ६ ) पास करके ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के अधीनस्थ राज्य में जारी किया गया, जिसमें 
कहा गया है :-- 

(५ ) कोई भी सरकारी कर्मचारी अदालत की 
किसी डिगरी या हुक्म की सामीज करने के लिए, या 
मइसूल और लगान-अदायगी के वास्ते, इस झाधार पर 
कि कोई आदमी ग़ल्ाम है, किसी शम़स को न बेच 
सकता है, न विकया सकता है, न बेगार करा सकता है, 
और न उसको सेवाओं को बेच या बिकवा सकता है ! 

(२) अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर, 
इस झाधार पर कि वह उसका गुलाम है, किसी प्रकार 
का दावा करेगा तो वह ईस्ट हण्डिया कम्पनी के अधी- 
नस्थ राज्य में किसी दीवानी या फ्रौजदारी क़ानून के अलु- 
सार या किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकृत न किया 
जायगा । 

(६ ) श्रगर किसी व्यक्ति ने अपने परिश्रम से, 
अथवा किसी कल्ा-कौशल, पेशे और रोज़गार के द्वारा 
अथवा उत्तराधिकार, वसीयत, भेंट के द्वारा कोई सम्पत्ति 
श्रात्त की हो, तो वह इस आधार पर कि यह गुलाम है या 
जिससे सम्पत्ति मिली है वह गुलाम है, उस सम्पत्ति से 
बश्ित नहीं किया जा सकता और न उस पर क्रब्ज़ा करने 
से रोका जा सकता है | 

(४ ) फोई भी काम, जो पक स्वतन्त्र आदमी के 
साथ करने पर दृण्डनीय अपराध माना जांता है, वह 
काम यदि किसी व्यक्ति के साथ इस बहाने से किया 
जायगा कि वह गुलाम है, तो वह समान रूप से ददड- 
नीय होगा । 

इस प्रकार ब्रिटिश-भारत में चाकरों और दरोगों के 


बन गएु ) पर यह क़ानून उस भू-भाग में प्रखलित नहों 
किया गया, जोकि देशी राजाओं के अधिकार में था । यहाँ 
पर यद्द प्रथा बराबर जारी रददी । देशी रियासतों में शिक्षा 
ओर ज्ञान का प्रचार भी, जिसके द्वारा मनुष्य समझ पाता 
है कि उसके भी कुछ जन्म-सिद्ध अधिकार हैं, ब्रिटिश-भारत 
की भपेरा बहुत कम हुथा है। इसलिए मालिक लोग 
ऊपर लिखे हुए अधिकारों पर दृठतापूर्वक जमे रहे और 
चाकरों के विरुद्ध उनको अमल में लाने में भी प्रायः 
सफल होते रहे । और सच पूछा जाय तो इस प्रकार के 
दावे का विरोध भी केवल उन्हीं लोगों ने किया, जिनको 
ब्रिटिश-भारत की अपेताकृत स्वाधीनतापूर्ण परिस्थिति 
में रहने का अवसर मिला था। 

चाकर रखने की इस प्रथा को जारी रखना, उस 
घोषणा के प्रतिकूल है, जो हाल ही में जीग ऑफ़ 
नेशन्स में थिटिश-डेलिंगेटों ने की थी और जिसमें कहां 
गया था कि ब्रिटिश-साम्राज्य से गुलामी की प्रथा 
मिटाई जा चुकी है। अगर एक पेसा नियम बना दिया 
जाय कि श्रदाजतों में चाकरों के ऊपर मालिकों का ऐसा 
फोई अधिकार या दावा स्वीकृत न किया जायगा, जोकि 
साधारण नौकरों के सम्बन्ध में स्वीकृत नहीं किया जाता, 
तो वर्तमान परिस्थिति का प्रतिकार ह्वो सकना सम्भव 
है। इससे परिस्थिति कुछ सुधर जायगी और झान्दोलन 
शान्त हो जायगा। यह प्रथा, पर्दा-प्रथा के जारी होने 
के फल-स्वरूप उरपन्न हुई थी और उसके साथ स्वयमेष 
लुप्त हो जायगी, पर थह दिन अभी दूर है ! 


--( राय साहब ) दरविलास शारदा 
( एम० एल० ए० ) 
जे झ्र मैहै 


मारवाड़ियों की इच्छाएँ 


प्र स्येक जाति, धर्म या समूह के ज्ोगों में विशेष-विशेष 
प्रकार की भाजनाएँ देखने में आती हैं, जिनके 
विषय में किम्बदस्तियाँ या लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हो जाती 





ऊपर भादिकों का अधिकार रखने का दावा समाप्त हो हैं । इनसे उस गिरोह का मुख्य खय ( ज़ासियत ) भकट 


गया और वदरोगे क़ानून के अबुसार फिर से स्वाचीन 


डोती है। राजपुताने की भिन्न-भिक्ठ जातियों के दिकय में 


नवम्बर, १९९९ ] 


भी इसी प्रकार की कद्ावतें प्रसिद्ध हैं। यद्यपि किसी अंश 
में ये कहावत हृन जातियों को कुछ चुभने वाली भी 
मालूम दोती हैं, तथापि वे परम्परा से चली आती हैं, और 
सम्भवतः किसी अनुभव पर ही निर्भर हैं। अतः वे 
आअप्रिय प्रतीत नहीं होतीं । 

इन मारवाडी-लोकोक्तियों को उद्धुत करने से हमारा 
अभिप्राय किसी की निन्‍्दा या स्तुति से नहों है, प्रस्युत 
इनसे कुछ न कुछ शिक्षा ही मिलती है। पहले मारवादी- 
घाद्यणों ही को लीजिए, जिनका फ़ोटो किसी चारण कवि 
ने इस प्रकार खींचा है :-- 

मरे कोई दोलतवान के बूढ़ो वाण्णियो । 

द्वारे जाके जाय करे मन जाणियो ।॥। 

बारे दिन बेसाय गुरड़ बचावण । 

इतरा दे किरतार फेर काई' चावण || 

अर्थ-यदि किसी धनवान्‌ या बूढ़े बनियें की रूत्यु 
हो और उसके घर पर जाकर में मनमाना काम कहूँ, 
वारद दिन तक गरुड़पुराण का पाठ करूँ, सो इससे बढ़ 
कर मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती । 

इसी प्रकार बआह्यणों में श्रीमाली नामक जाति की 
यह इच्छा बतलाई गई है :-- 

जीमी-जीमी ने भले जीमूँ। 
बीरी-अीणी ने भले बीणूँ ॥ 

अर्थात्‌- श्री माली बह्मदेव सदा अपने थम्ममानों के 
यहाँ भोजन जीमने की इच्छा करते हैं, और उनकी देवी 
गोबर-करडे ( इंघन ) थीनना फ्सन्द करती हैं। किसी 
मुसक्षमान कवि ने इनकी उपयोगिता थों बतलाई है :-- 

दे खुदा तू ऐसा नर, पीर बवर्ची भिश्ती खर । 

अर्थात्‌-ऐ ख़ुदा | तू बाह्मण-जैसा शख्स अता फ़रमा, 
जिससे दारों काम निकले | यानी जो पीर, बवर्ची, मिश्ती 
और बोका ढोने वाला क़ुज्ी भी हो । 

खत्रियों में राजपूत-जाति की इच्छा किसी डिहुल 
कवि ने इस प्रकार कही है :-- 

मगरे काँठे बास, बाहरू बज्जणोँ | 

नितरी आवे धाड़, कमरा सज्जणाँ | 

बद्धा भड़ जूँमार, खला दल मकोलणां | 

इतरा दे किरतार, भले क्या बोलणों॥। 

शर्थातू--मेरा निवास-हथान पहाड़ियों के बीच में 
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हो और समुके पकड़ने के लिए खोग पीछे रूगे रहें और 
हमेशा ही मेरे हाथ लूट-खसोट का साल झाया करे । 
दौद-घूप और लड़ाई के लिए मेरी कमर सदा बेदी रहे । 
लड़ाई में सदा बद्दादुरी दिखाऊँ। कदाचित्‌ शिर भी कट 
जाय तो भी छड़ता रहूँ और हुकार ( रण-वीर ) कह- 
ल्ाऊँ तथा शत्रु को फ़ौज को कम्पायमान्‌ करता रहूँ। 
ऐसे अवसर यदि मिक्ते रहें, तो किसी भम्य चीज़ की 
इच्छा नहीं है । 

राजपूतनी यदद चाहती है :--- 

चाकर गोली होय, जमी बहे बारणे । 

मदवों महलाँ माँय, प्यारी रे कारणे ॥ 

कामेत्याँ करे काम, ढोली नित गावणा । 

इतरा दे किरतार, फेर काई' चावरणोँ॥ 

भअर्थाव्‌--पख़िद्मत करने को दास और दासियाँ हों, 
भूमि मेरे पति के अधिकार में हो, महल में मेरे विज्ञास 
के लिए ख़्ब शराब हो, काम-काज सेंभालने को काम- 
दार हो और हर समय गाना सुनाने को ढोली हो, तो 
फिर किसी चीज़ को दृच्छा नहीं । 

राजपूतों के कामदारों और बोहरों की हच्छा इस 
प्रकार बतलाई गई है :-- 

ठाकर बालक होय, हुक्म ठकरारियाँ। 

गाँव दुसाखीयो होय, के बस्ती वाणियाँ।। 

घरे ही न्‍्याव पताव, घरासूँ तोलणाँ । 

इतरा दे किरतार, फेर नहीं बोलणों॥ 

झर्थात्‌-ठाकुर बालक हो और ज़नाने की खस्त्ियों 
( ठकुरानियों ) का हुक्म चलता हो, गाँव में दो फसलें 
पैदा होती हों भौर महाजनों की बस्ती हो, अपने घर से 
ही सामाव तोल कर दिया जाता हो, भौर घर पर ही 
हिसाय-कितातब करने का--फ्रेसला करने का--अधिकार 
हो | यदि ये सब बातें हों तो फिर और किस थस्तु की 
झावश्यकता है ? 

वैश्य-जाति के किए यह उक्ति चली आती है कि :---- 

ध्यगम बुद्धि बाशियो पच्छम बुद्धि भट्ट । 

झर्थात्‌ू-बनिया आगे की यात सोचने वाला होता 
है, परन्तु बाह्मण तीव-बुद्धि नहीं होता । 

बाणीया थारी बाण, कोई नर जाणे नहीं। 

पाणी फैरा छाण, लोढी अण छाणों पिए ॥ 
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अर्थात्‌-हे बनिए ! तेरा गहस्थ कोई नहीं जान 
सकता ; क्योंकि तुम यद्यपि पानी तो ख़ुब छान कर पीते 
हो, ताकि जीव-जन्तु से बचाव हो, परन्तु रक्त बिना 
छाना हुआ ही पी जाते हो ! अर्थात्‌ तुम बौहरे बन कर 
अपने असामियों को इतना कष्ट देते हो कि वे बेचारे 
अन्त में मर ही जाते हैं । 
जाट, माली, सीरवी शआ्रादि कृषक यह चाहते हैं : -- 
नई मूँजरी खाट के नच्चू टापरी ! 
भेंस डल्याँ दो-चार के दूजे बापड़ी ।। 
धाजर हन्दा बाट दही में ओलणां | 
इतरा दे किरतार फेर नहीं बोलणों 
अर्थात्‌-नए बान से चुनते हुई खाट द्वो, वर्षा में न 
टपकने वाल्ली कोपड़ी हो, दो-चार दूध देने वाली भेंसे 
हों तथा बाजरे के सोगरे ( रोटी ) और दढ़ी खाने के 
किए हो । यदि परमात्मा हमको इतनी बातें दे, तो फिर 
गिड़मिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
किसान की कन्या यह चाहती है :-- 
उठे ही पीरो होय उठे ही सासरो । 
आशथूणों होय खत चवे नहीं आसरो ॥ 
नाडा खेत नजीक जठे हल खोलखणों । 
इलरा दे किरतार फर नहीं बोलणां || 
अर्थात---अपने पिता और श्वझुर का घर एक ही गाँव 
में ढ्े, खेत पश्चिम में हो ( जिससे सुबह रोटो लेकर 
खेत में जाऊँ और शाम को वापस लो“ तो सूर्य सामने 
ने हो ), झोपड़ी में वर्षा-काक्न में पाती न टपकता हो, 
ताज्ात्र खेत के पास हो, जहाँ पर बेल खोल दिए जायें 
और बैलों को पानी पिलाने को दूर न ले जाना पड़े । 
इतनी बातें परमास्मा देवे, तो फिर और साँगने की 
आवश्यकता नहीं। 
व्यवसाय-पेशा वाले लोगों--जैसे खाती, बदई, 
माज्ी, कुम्हार और नाई--के लिए यह कहावत 
प्रसिद्ध है :-- 
छोड़ा पाइन बूँट उपाड़ण थपथपियों ने नाई। 
इतरा ने मत मूँड गुराँ कुबुध करेलाँ काँई ॥। 
घारण, पुरोहित ( राजगुरु » और नाथ ( दशनामी 
साधु ) लोगों के विषय में यह उक्ति चल्ती आती दै :-- 


चारण मरसी जगत्तरा प्रोहित पढ़सी पार । 

निवेश जासी नाथड़ा, जद होसी निधोर | 

अर्थात---जब तमाम संसार के चारण मर जायँँगे, 
पुरोहित लोग भी नष्ट हो जायेंगे और कनफटे जोगी 
(नाथ ) ला-औलाद स्वर्ग-धाम सिधार जायेंगे, तभी 
न्याय की आशा की जा सकेगी, अन्यथा अ्रन्धेर-खाता, 
पोल-फ्टटी और अन्याय रहेगा। क्योंकि इन लोगों की 
भूडी ख़ुशामद व ल्लल्‍्लो-चप्पो से रईस व झफ़सर लोग 
प्रायः बिगढ़ जाते हैं। 


राजपूताना, मालवा और गुजरात प्रान्त के देशी 
राज्यों में एक बड़ा समूह उन क्ोगों का है, जो देश-मेद 
से दरोगा, चाकर, रावर्ण, हरी खानाजाद, बढ़ारी, 
गोला, खवास, चेला, ढीकृश्ििया, दरबारी, दास, वजीर 
और लुन्दा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उनके विचार 
सदियों से दासता की ज़ओऔरों में बंधे रहने से इतने 
सड्डीर्ण हो गए हैं कि स्वतन्त्रता का नाम तक भूक्ष चुके 
हैं। वे रोग यह चाहते हैं :--- 

राज में पासो द्वोय, परदे होव धीवड़ी । 

सुबण सुथरी सेज, नीर भरी दीवड़ी | 

पीवण चमड़ पोस, अमल नित खावणों । 

इतरा दे किर्तार, फर कोई चावराँ।। 


अर्थात्‌-राज्य में मेरा वसीला हो, सरदार के चित्त 
में चढ़ी हुई पुत्री हो, सोने के लिए अच्छी सेज हो, झण्ढा 
पानी पीने को झारी हो, चमड़े का हुक़्क़ा सेवन करने को 
हो और हमेशा खाने को काफी श्रफीम हो । यदि ईश्वर 
ये सब वस्तुएँ दवे तो और कोई इच्छा बाक़ी नहीं हे । 

दरोगा (रावणा ) की स्त्री छी इच्छा मह रहती 


रूप रह्ठ निधान जवानी बावला। 
हाँडी डोई हाथ रसोड़ा रावला ॥। 
सरदाराँ सूँ सेद माटी होबे मोलणाँ | 
इतरा दे किरतार फेर नहीं बोलणों॥ 
अर्थात--सौन्दय और गोरा रक्न ख़्ब हो, चढ़ती 
जवानी हो, सरदार के रसोई-घर ( पाकशाज्ा ) में दख़ल 
हो, सरदारों से मेरा प्रम हो और पति मेरे बशीभूत 
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आम्बेर ( जयपुर ) का विहंगम-दृश्य 


नंबम्बंर, १९२९ ] 


तो फिर कुछ कमी नहीं है । 

नाई ज्ञाति की, जिसके हाथ का बनाया हुआ भोजन 
राजपूत, ओसचाक मद्दाजन, माली, जाट, चारण, पुगेट्टित 
भादि खाते हैं, इच्छा यह रहती है कि :-- 


नायण दायशण होय, बिते होवे बाणियाँ। 
बिखियाणियोाँ बेवकूफ, करोँ मन जाणियाँ।। 
मरण परण माल, मीठा नित खावणाँ । 
इतरा दे किरतार, फेर कार चावर्ों ॥। 

._ भ्रथाँव--मेरी स्री दायी हो, बनियों के यहाँ मेरी 
यजमानी हो, बनियों की ख्त्रियाँ मुर्खा हों, ताकि मैं मन- 
माना करूँ, और शादी तथा ग़मी के मौक्ों पर मिठाई ख़्ब 
हाथ आती रहे । बस, ईश्वर से यही प्राथना करता हूँ । 

ढोक्ली और दमामी (नक़ारची ) आदि की इच्छा इस 
प्रकार कही जाती है :-- 


सोवाँ कोसाँ व्याव, जरूर जावरणाों | 

सागे हो दो चार, तो आठ बतावणाँ॥ 

गुड़ घी मेदो बेच, कॉँदा छोलराँ। 

इतरा दे किरतार, फेर नहीं बोलणों | 

अर्थात्‌-चाहे सो कोस पर भी विवाह रचा जावे, 
परन्तु हम ज्लोग वहाँ जुरूर जावें, हमारे साथ में यदि दो- 
चार आदमी हों तो यजमान को दुशुनी-तिगुनी संख्या 
बतावें। ओर उससे भोजन के लिए घी, गुड़, मैदा, 
आटा आदि सीधा लेव, परन्तु इस सामान को काम में न 
खाकर, उसे बेच दें और प्याजु से रोटी खाकर गुजारा 
कर लें। हे प्रभु, हमारी यही इच्छा है । 

मुसलमानों का चरिश्न इस प्रकार बखाना जाता है :-- 
मिले तो मीर, नहीं तो फ़क्कीर और मरे तो पीर । 

यदि मुझे दब्य मिले तो सेरा नाम मौर साहब 
( ज़ाँ साहब ) होगा, यदि मेरे घर में चूहे दरड पेलते हों 
तो औलिया ( फुकोर ) बन जाऊँगा, और मरने के बाद 
पीर तो कद्दज्ञाऊँगा ही । 


--रामसुन्दर शर्मा 
डक के 
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( जोरू-दास ) हो । यदि इश्वर ये इच्छाएँ पूर्ण कर दे 





हमारा सनातन-धम्म 
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६ श्ह् में क्या कास दुनिया से”---कोई मरे या जले 
हमें क्या ? किसी ऊरा सस्यानाश हो सो हमें 
इससे क्‍या ? हमारा उससे वास्ता ! जिसकी रुत्यु ही 
आ गई होगी या जिसका सत्यानाश ही होना बदा होगा 
उसको बच्या भी नहों बचा सकता । “विधि कर लिखा 
को मेटनहारा |” अरे भाई ! भोंदू की माता भी नहीं 
होती ! तुमने क्या नहीं सुना ? भोंदू का हिमायती हमेशा 
हारा करता है--ठीक हसी प्रकार की बातें हम अपने 
अधिकांश मारवाड़ी भाइयों के श्रीमुख से सुनते हैं, जब 
कि उनके सामने हिन्दुस्व का कायल कोई भलामानुष 
घभामिंक एवं सामाजिक अत्याचारों की बबंरता से कुचल्ते 
हुए, विवाह के फल से दासता की बेड़ियाँ पहने हुए, 
दुःख-दारिद्य मसित हिन्दू-ससाज की वर्तमान दुबंशा 
का करुणापूर्ण विवेचन करता है ; जब उनसे कहा जाता 
है कि तुम हिन्दू हो, तुम हिन्दुस्तानी हो, इसलिए तुम्हारा 
फ़र्ज़ है कि तुम हिन्दुत्व के नाते अपने दीन-द्ीन, दुखी 
भाइयों की रक्षा करो, उन्हें राम और कृष्ण के सुख्दर 
दर्शन करने दो, अपने इन दीन-दुखी भाइयों को 
अपनाओ, क्योंकि तुम्दारे लिए, तुम्हारी मान-रक्षा के 
लिए, हिन्दुत्व के नाम के लिए, तलवार की घार पर 
अपने को बक्षि चढ़ाने वाले ये तुम्दारे सथ्थे हितेषो हैं ! 
थथवा जब उनसे अपनी भोली-भाजी बालिकाओं को 
सुशित्षा देने एवं यथोचित लालन-पालन करके, विवाह- 
योग्य वयस होने पर योग्य वर घुन कर उनका विवाह 
करने को कहा जाता है, अ्रथवा अपनी विधवा बहू, बहिन 
और बेटियों की दयनीय दशा, सर्द आहों पर तरस खाने 
को, उनका पुन्विंवाह करने को, कड्टा जाता है, तो सहसां 
वे चौंक पढते हैं । मानो सहस्त्रों बिर्छुओं ने एक साथ ही 
डक मारा हो । काटो तो ख़्न नहीं, बस एकदम सिल* 
मिला उठते हैं ओर कहने वाले की तरफ़ कोधित साँप 
की तरह ऐसे रपटते हैं कि मानो उसे जीता ही निगल 
जायेंगे। भूखे व्याप्त की नाई उसे कच्चा दी चया जायेंगे । 
बस फिर क्या ! एक साथ ही सहसख्नों वारर्वाणों की वर्षा 
शुरू हो ज्ञाती है--/'तुम नाशतिक दो, आयेसमाजी हो, तुम 
ढेढ़ों के साथ खाने वाले दो, पतित हो, आचार-अष्ट हो, 
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स्लेच्छु हो, चाण्डाल हो, चलो हट जाओो हमारे सामने 
से ! अगर ज़्यादा बक-अक की तो खोपड़ी तोड़ दी 
जाप्रगी । हम सनातनघरती हैं ओर कट्टर सनातनघर्मा 
हैं। अछुतों की रक्षा करना, उन्हें मन्दिर-प्रवेश कर देव- 
दर्शन करने देना तो दूर रहा, उनको देखना तक घोर 
पाप है । वे अपने पूर्वजन्म के कर्मों से इस पाप-योनि को 
पाने के अधिकारी हुए हैं। अतः इससे डनकी कदापि 
मुक्ति नहीं हो सकती ।”” 

कन्या का लालन-पालन कैसा ? उसके भूसि पर 
गिरते ही शिर पर दो हत्थड़ मारा जाता है--'हाय ! पत्थर 
आ पड़ा !! उसको राँड, ककंशा आदि कह कर सस्कार 
किया जाता है। उसका पढ़ाना महान्‌ पाप एवं घोर 
विपत्ति का आवाहन करना है । यह पढ-लिख कर क्‍या 
कोई नौकरी थोड़े ही करेगी ? पढ़-लिख कर यह एकदम 
बिगड़ जायगो । हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि कन्या 
को पढ़ाने से वह जल्दी ही राँड हो जाती है; अतः जान- 
बूक कर आफ्रत मोल कौन ले ? कम्या के लिए घर और 
बयस का क्या देखना ! “अष्ट वर्षा भवेद्‌ गौरी” की इमारे 
शास्त्रों की आज्ञा है। घर चाहे यालक हो, भौढ़ हो, लूला 
हो, लेंगड़ा हो, गूँगा, बहरा, नपुंसक, अपकृु-यहाँ तक 
कि चाहे मरणासन्न बूढ़ा ही क्‍यों न हो, होना चाहिए वह 
गाँठ का पूरा और अकूलू का अधूरा ! अगर दो पैसा पास 
होगा तो बेचारी बेवा होने पर सुख से दा ज्ञ-रोटी खाएगी 
ओर चैन की बंशी बजाएगी ! न किसी की ग़रज्ञ रहेगी 
ओर न किसी का भय ही । दि: छिः ! कैसा घणित व्यापार 
है ! क्या विधवा का कभी पुनविवाह हुआ है ? “तिरिया 
तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार ।? अतः यह शाख्रन-विरुद्ध 
है । इससे समाज में व्यभिचार बढ़ेगा ! 

ये हैं हमारे मारवाड़ी भाईयों के उपदेशाम्टत ! 
ये ही हैं हमारे वर्तमान सनातन-घर्म के उसूल ! पर 
वासव में ये बातें भी केवल कहने की हैं। दूसरे 
के कहने से और जान-बूक कर ये लोग अकूतों के 
सुधार और उद्धार की तरफ़ ज़रा भी ध्यान न देंगे और 
हर तरह उनसे घुया दिललादेंगे, पर पुरानी रूढ़ि के 
अनुखार इन बातों के विपरीस काम भी सहज में कर 
छेंगे। शायद आप आश्चर्य करेंगे कि यह क्या, धर्म-भीरु 
मारवाड़ी उपरोक्त बाबा-वाक्यों के शरतिकूल कैसे चल 
सकते हैं ; यह तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं । अच्छा 


सुनिए, और ख़्ब ध्यान देकर सुनिए । तब आपश्ो पता 
चलेगा कि हमारे मारवाड़ी भाई अछृतोद्धार किस प्रकार 
करते हैं ? इनका अछुतोद्धार ऐसा बढ़िया है कि उसकी 
तारीफ़ ही मुँह से निकलती है ! 

हाँ, तो पाठक, दमारे साथ आइए और राजपूताने 
के इस मरुस्थल की सैर कीजिए । एक तो वर्षाऋतु और 
फिर भादों का महीना ! तिस पर भी अब की साल 
इन्द्र महाराज की काफ़ी कृपा हो चुकी है। “राणेचा” के 
जडल में चारों तरफ़ दरियाली द्वी हरियाली दिखाई 
देती है। कटीजी काड़ियों की बहार तो एक अजब रह 
ही ला रही है--मानो नवयौवना का नवयौवन अभी 
उभरा है। आज भादों सुदी १५ का दिवस है। श्रीरास- 
देव जी का मेला है । आह्यण, क्षत्रिय, वैश्य और शूत्र 
सभी कोई यहाँ इज़ारों की संख्या में, बड़ी-बड़ी दूर से, 
कोई पेदल तो कोई छँट पर, कोई बैलगाड़ी पर तो 
कोई रेलगाड़ी पर--रामसा पीर की अटल अ्रद्धा-भक्ति 
से नारियल चढ़ाने आए हैं! और आए हैं भ्रपने चूत 
भाइयों को गले लगाने, उनके प्रति अपना शुद्ध प्रेम-भाव 
मदर्शित करने ! श्रच्छा तो चलिए पहले रामसा बाबा 
का दर्शन कर लें, तब फिर मेला .देखेंगे। हैं ! यह 
क्या, कोई रामानन्दी तित्रक घारण किए है, तो कोई 
त्रिपुर॒डू लगाए है ; कोई गले में तुलसी की माला पहने 
मस्तक पर कुछ्ुडम का चीरवों तिलक काढ़े हुए अपनी 
परम वैष्णवता को ऋलका रहा है, तो कोई मस्तक पर 
केवल बिन्दी ही धारण किए हुए है। भौर यह क्‍या ! 
ये मस्तक पर बिना चिह्न को धारण किए हुए, बह्दी डोउटी 
( एक भ्रकार की खादी ) और खद्दर की ऑँगरखी और 
साफ़रा, पगड़ो पहने हुए तथा गले में श्रीरामदेव जी की 
सूति पहने हुए एकदम साफ़-सुथरे लोग कौन हैं। हैं ! 
यह तो रगड़, उमार, बलई, ढेंढ--सब अछूत ही झछूत 
हैं। यहाँ तो सब एक भाव है। भीड़ बड़ी ज़बरदूस्त है 
और लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते हैं। किसी निरबेल के 
गिर जाने पर फ्रौरन दी सब कोई उसको सँभाल लेने 
के लिए उसकी ओर भ्रुक पड़ते हैं भर हाथोंद्ाथ उसे 
डठा कर खड़ा कर देते हैं । 

यह देखिए, एक परम वैष्णव वेश्य मद्राशय नारियल 
फोड़ कर तथा घार पेसे की रेवड़ियाँ लेकर श्रीरामदेव 
जी को चढ़ाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि एक श्रिपुणड- 
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घारी आाह्मण देवता फ़ौरन ही उसको ठढकेल कर आये बढ़ 
गए और झअपना नारियल का गोटा तथा रेवड़ियाँ और 
बताशे कामड़िए ( पुजारी ) के हाथ में दे दिए। उसने 
फ़ौरन ही आधा गोटा तो श्रीरामसा को चढ़ा दिया और 
आधे में श्रीरामदेव जी की रक्षा ( भस्म ) भर कर आह्यण 
देवता के हवाले कर दिया। ब्राह्मण-देवता मारे ख़शी के 
सिर पर, पेट पर, मस्तक पर और आँखों पर भस्म लगाते 
हुए फूल कर कुष्पा हो गए और मन्दिर के बाहर आए। 
त्ञगे नारियल की चिटकी ( टुकड़े >) बताशे और बाबे की 
रिक्षा सबको बॉँटने। अभी वह चिटकी बाँट ही रहे थे 
कि इतने में वही चैश्य महोदय और उनके पीछे एक और 
ठाकुर साहब मन्दिर के बाहर आकर रेवड़ी तथा चिटकी 
ओर रित्ता बाँटने लगे । अभी तक ये लोग चिटकी इस्यादि 
भीद को बाँट ही रदे थे कि इतने मे एक अछूत भाई 
चिटकी, रेवड़ी और रक्षा लिए हुए आया और सबको 
बाब्रे का प्रसाद बॉटने लगा | सब ही ने बढ़-बढ़ कर हाथ 
पर प्रसाद लिया और ख़शी-ज़शी, बिना किसी अकार 
की हिचकिचाहट के फ़ोरन ही निगल गए । हाँ, तो भला 
यह तो बताइए कि ये कामड़्िए (पुजारी ) हैं कौन? 
ये हैं श्रीरामदेव जी बात्रा के पुजारी अनन्य भक्त ढेंढ, 
बलईं, थोरी, रेंगड और चमार आदि अकछूत ! यदि कोई 
बाबा के दरबार में श्राकर उनके प्यारे इन अछूत भाईयों 
से परहेज करता है, तो वह अपज्ञ, कोढ़ी अथवा अन्धा 
हो जाता है ! और जो कोढ़ी, अपक्ञ 'मथवा अन्धा यहाँ 
श्रद्धा-भक्ति से बाबा के दर्शन करने आता है, तो उसकी 
सारी आ्रधि-ब्याथि दूर होछर कब्चन-काया हो जाती है ! 
डीक इसी ढऊज़ के मेले राजपूताने के प्रायः तमाम शहरों 
में हुआ करते हैं । पर सबसे बढ़ा मेला यही होता है । 
क्योंकि यद्दी बाबा का आदि समाधि-स्थान है ! 

देखा पाठक, कैसा वास्तविक और सच्चा अछुतोद्धार 
है । क्या इससे जवर्दग्त और कोई अ्रछ्ृतोद्धार हो सकता 
है ? ठीक इसी प्रकार का बुत्तान्त श्रीगोगा जी के मेले का 
है, जिसे स्थानाभाव से एवं उपरोक्त मेले के समान ही 
बृचान्त होने के कारण, यहाँ देना अनावश्यक है। याद 
रहे कि गोगा जी के पुजारी भी हमारे झछूत-भाई ही हैं। 
झस्तु-- 

यह तो हुआ हमारे अ्रकृतोद्ारक होने का वर्णंन, 
झब सुनिए कन्याओं के पढ़ाने की बात। कन्या को हम 


पढ़ाते हैं अवश्य, मगर क्या? नारी-सहत्व, शुद्दिणी-धर्मे का 
ज्ञान ? राम, राम! सीताराम ! भारी का महत्व किस 
चिढ़िया का नाम है ? ग्रृहिणी-धर्म किस बला को कहते 


हैं ? उनको सिखलाया जाता है--घर की बढ़ी-बूड़ी, 


दावियों, माता और बहिनों दारा--ससुराल में जाकर 
सास-ससुर, पति-जेड, ननद इत्यादि से लब़ना-सगढ़नां 
तथा पति-देवता को नित नए फ़ैशन के कपड़े और रहने 
बनवाने को मजबूर करना, साथ डी तीज-स्योहार, मेले- 
ढेलों एवं विवाह इत्यादि में समधियों को अ्रष्ट एवं अ्र्छील, 
र्री-पुरुष के गुप्त अज्लों के खुले नाम ले-लेकर गन्दी 
गालियाँ, डड्ला, सीठना, व गायन इत्यादि, जिनको 
सुन कर बेचारी लज्जा को भी लज्जा आ जाती है ! 

क्या इसके लिए हम अपनी कन्याओं को अपराधी 
ठहरावें, अथवा हन गायनों को सिखाने वाली हमारी 
बड़ी-बूढी दादियों एवं माता, बहिन, बेटियों को दोषी 
क़रार दें? नहीं ! अगर अपराधी हैं तो हम ८ पुरुष- 
वर्ग ) ही हैं। यह स्वाभाविक है कि पुरुष जिस यात से 
ख़श होगा, ख्रियाँ वही काये करेंगी । उनका धर्म भी 
उनको यही सिखाता है। यवि इम खस्तरी-पुरुषों के गुप्त- 
अज्नों का नाम ले-लेकर व्यभिचार की भावना-पूर्ण हँसी 
डिल्लगी से उन्हें गन्दे एवं अष्ट गीत गाने के लिए 
मजबूर न करें, और उनके “केसरिया पाग सहॉँट को सुररो” 
या “शाज सगीजी रो नयो लटको, शॉँग उठाय कर 
चित पटको” इत्यादि गीत गाने पर बेशर्म जाहिलों 
की तरह 'ही-ही” करके “सगीजी एक मजेदार और 
अवरण दो” की निल॑ज्ज माँग न करें, तो वे कभी ऐसा 
करने को तैयार न हों ।. हम इतने से ही शान्त नहीं हो 
जाते, अपनी ख्त्रियों के मुँह से गन्‍्दे गीत गबा कर ही 
सम्तुष्ट नहीं हो जाते, बल्कि होली के अवसर पर मण्श- 
लिया बना-बना कर दम स्वयं भी अपने मुँह से “ओहो ; 
सामण साची रे, बाबे जी .... ! लश्कर में सामण साची रे। 
झथवा चोदी रे चिणोरे खेत में” इत्यादि अनेक भ्रकार के 
जहरीले पनाले ( पिता-पृत्र, बड़े-छोटे सब एक साथ ) 
अपनी बड़ी-बूढ़ी, माँ, बहिन, बेटियों के सामने उगल कर 
डनके समच एक काला-आदशश रखते हैं । होलिका-दहन के 
समय हम अपने बालकों को साथ लेकर “हो-हो डोली 
रे, छोरा चोदे छोरी रे” का पवित्र मन्त्रोच्चारण करते हुए 
होली की परिक्रमा करते हैं ! ध्यान रहे कि उस बर्त भी 


२२० 


रहती हैं । प्रभो ! यह कैसा रौरब कृत्य है ! 

यह है कन्‍्याओं की शिक्षा, जिससे न तो उनके बिग- 
डने का भय है (१) और न डनके राँड होने का ही ! 

झब देखिए कन्या की विवा्-व्यवस्था ! ज्योंदी दह 
झाठ वर्ष की हुईं, उसका येन-केन-प्रकारेश--चाहे जैसा 
यर मिले, विवाह करने की फिक पढ़ गई । अगर कोई 
मुँह पर ख़िज़ाब की कालिख पोतने वाला, आँखों का 
शनन्‍्धा और गाँठ का पूरा मिल गया, तब तो फिर क्‍या 
कहना--पौ-बारह हैं, बस पाँचो ऑँगुली घी में हैं । और 
यदि फूटी क्िस्मत से किसी को ऐसा वर नहीं मिला तो 
फिर जैसा कोई मिल गया, कन्या के हाथ पीले करके 
अपना पिणड छुड़ाया। चलो छुट्टी हुई, आफत गले से 
टल्की । कन्या का भविष्य बिगड़े या सुधरे, इससे हमें कोई 
प्रयोजन नहीं । 

छम अपनी बेवा बहू-बेटियों पर तरस खाते हैं, और 
बहुत खाते हैं। और इसीलिए उनको अच्छे माल 
खिलाते हैं, फ्रैन्सी सिल्क एवं इकतारी झभरवाँ मजमल 
की साड़ियाँ पहनाते हैं। उनकी सं आ्राहों पर घड़ों 
आँसू बहाते हैं, इसलिए कि वे हमारे सिर पर बोम- 
रूप हो गई--इसलिए नहीं कि उनके दुःख से हम 
दुखित हैं । उनका पुनविवाह क्‍यों किया जाय, जब बिना 
ब्याद दी काम चल ज्ञाता दे! पुनविवाह हो जाने से 
तो वे एक दी की ड्टी जायेंगी। फिर वे सबके उपयोग 
में नहीं झा सकेंगी। ब्याह न करने से विधवा सावें- 
जनिक सम्पत्ति (?00॥८ ०००79 ) रहती है, हर 
किसी के उपयोग में आती है ! यदि देवयोग से कहीं 
गर्भ भी रह गया तो फूटा राँड़ का भाग, बाया जी तो 
सिद्ध ही हैं। अगर किसी को मालूम न पड़ा तब तो 
चुपके से फट अधूरा ही गिरवा दिया, और अगर लोगों को 
मालूम द्वोगयातो रॉँड़ को व्यभिचारिणी का सर्टि- 
फ्रिकेट देकर चट से जाति बाहर कर दिया ! बेचारी को 
दीन-दुनिया से नष्ट किया--पहले वैसे और अब ऐसे ! 
दिया धक्का, जा भेंस पानी में ! इस प्रकार न मालूम समाज 

द्वारा तिरस्कृत एवं अत्य/चार-पीड़ित कितनी उच्च वंशीय 

सारवारी-कलनाएँ विधियों की बग़ल में बैठी हुई 
दमारे मारवाडी-समाज का सुख उज्ज्यज्ञ कर रही हैं! 

ग्रह तो हुई उनकी--नहीं, नहीं, हम कापुरुषों के 
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इमारी माँ, बहिन, बेटियाँ दर्शक-रूप में पहाँ हाजिर 
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पाप प्रकट होने की बात | परन्तु ये समाज में रहती हुईं 
लुच्चे, लुझ्ञाड़े, गुण्डे, बदमाश तथा व्यभिचारी कुत्तों एव 
देवर, जेठ व ससुर, यहाँ शफ कि अपने चाचा-ताऊ से 
छुल, कपट, लोभ अथवा बलात्कार द्वारा भत्ते ही अष्ट 
की जाती रहें; आप-दिन अआुण-इत्यापूँ कर, भले ही हमारे 
मुँद में कालिख पोतती रहें--इससे हमारा कुछ नहीं 
बिगढ़ता; इससे समाज में व्यभिचार नहीं बढ़ता। 
व्यभिचार बढ़सा है विधवाओं का पुनथिवाह करने तथा 
उन्हें किसी एक की कर देने में !! 

हम स्वयं वैसे चाहे किसी अन्य जाति की स्त्री को 
भले ही घर में डाल लें, अथवा हमारी विघवाएँ भी 
चाहे जिस क़ौस के व्यक्ति के साथ श्रेम-लीला क्‍यों न 
करें, पर हम विधवा-विवाह तो कभी मन करेंगे। हमारा 
नीच क्रौम की ख्थियों को घर में डालना अथवा हमारी 
विधवाओं का नीच क्रौम के व्यक्तियों से प्रेम-लीला 
करना तो सदा से ही होते आए हैं । यह तो पहले भी 
होता था--यह कोई नई बात नहीं है! ओझओफ़ ! केसी 
अमालुषिक चर्चा है ! कितनी भयह्ूडर बेहयाई है ! नहीं, 
नहीं, यही हमारा सनातन-धर्म है। बोल सनातन-घर्म 


की जय !! 
--भीगोपाल कल्ला 


मई कॉः 4 


मारवाड़ की मरोड़ 





उुईंचिए में जैसे कि एक नुक़ते से किसी मज़मून 

का मतलब ही ज़ब्त हो आता है, वैसे ही मार- 
बाढ़ में भी “नुकतों” की फ़िज्ञ लख़र्चा की रीति ने ऐसा 
घर जमाया है कि इससे कितने ही घर नष्ट हो गए । 
परन्तु फिर भी इस शोचनीय दशा पर किसी भाई का 
ध्यान नहीं जाता। जब तक दम में दम रहे, पास में 
कौड़ी भी न रद्दे तो भी--“करजा करना, भरही धरना, 
मरणी मरना ।”” चाहे भूख से पीढित रहा जाय, चाहे 
बाल-बच्चों की दुदृंशा हो जाय, चाहे नीच काम भी 
करना पड़े, तो कोई दरकत नहीं, पर अपने घर का थूढ़ा 
या जवान कोई भी मर जाय सो उसके पीछे अपनी 
बिरादरी को जिमाना या छुन्यात करना झत्यन्तथ ही 
आवश्यक हो जाता है। चाहे बाबा जी ने फ्राक्रेकशी से 
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हो दिन बिताएँ हों, पर झपना मान तो मरने वाल्षे के पीछे 
बेमौत मरने ही में समझ रक्खा है। यदि किसी हमारे 








(१६४५ प्रष्ठ का शेषांश ) 

वियाह करने को राजी न होगा । इस समय उसकी उम्र 
है ३५ के लगभग । इमने बहुत चेश की कि किसी अपने 
ही जैसे आदमी से विवाह करो तो हम करा दें, पर वह 
नहीं समझती ! 

उपरोक्त कथा कैसी भयानक है, जिसे पढ़ कर रोम- 
रोम थर्रा उठता है, हृदय काँपने लगता है ' ऐसी अनेक 
बहिनें खोज करने पर इस सम्गज में कलकत्ते में ही मिल 
सकती हैं। वे चाहती हैं कि हम उन्नति करें, पर मारवाड़ी 
रूढियाँ--समाज के नियम ही ऐसे सड्लीर्ण हैं कि उन्हें 
उस प्रणित पथ में पड़े रहना पढ़ता है । 

स्त्रियों की दशा न भी अच्छी हो -पुरुष तो ज्ञान- 
वान्‌ होने चाहिएँ ! छोटी श्रेणी के मारवाड़ी-युवक तो 
पुकद्स साहसहीन होते हैं। दिन भर मूठ बोलेंगे-- 
दलाली करेंगे, चोरी से सह लगाएँगे भ्ौर रात को मन्दिर 
में जाकर कान पकड़ कर श्रपराधों की क्षमा माँग लेंगे। 
ठाकुर जी के सामने इतने ज़ोर से आरती पढ़ते हैं, नाचते 
हैं, कीत्तेन करते हैं कि मन्दिर गूँज उठता है। पर दुख तो 
यह है, उनमें आत्म-शक्ति किसी तरह नहीं आती और 
उनके युवा चेहरे पर कभी भी कान्ति नहीं कलकती ! 

कलकत्त में बहुत थोड़े युवक ऐसे पाए गए जो विद्या- 
प्रेमी और सममूदार हैं । इनसे हमने बातें कों तो हमें 
बहुत ही प्रसक्षता हुई कि मारवाड़ी-समाज में यह छिपी 
आशा हमें दीख रहो है । 

अण्त में हम समम्त मारवाड़ी-समाज से प्रार्थना करते 
हैं कि वह अपनी बुराइयों को जड़ से दूर करने के लिए 
कमर कस कर तैयार हो जाय और प्रत्येक बाक्षक-बालिका, 
स्री-पुरुष, कृद्ू-बुद्धा--सव कोई सच्चे धर्म और विश्वास 
की डोरी पकडढें। वह समय बहुत जल्द झा रहा है, 
जब कि प्रत्येक व्यक्ति को लोहे जैसा सब तरफ़ से ठोस 
बनने की ज़रूरत है। न बाहर से पोला, न अन्दर से 
पोला--एकदम ठोस ! कोई पऐेब पकड़ ही नहीं सकता। 
आँच में भी तपा लो, लाल-काल ज्योति बिखर पढ़े । 
इसी प्रकार उत्तम बनने की समाज को प्रतिज्ञा करनी 
आहिए्‌। देश्वर उसे सफलता प्रदान करें । 

शक न ँ 


जैसे मूर्ख ने-अपनी दशा को देखते हुए--किफ़ायत 
से काम लेना चाहा या 'नुकता' न करना चाहा तो क्या 
वह बिरावरी में अपनी प्रतिष्ठा क्रायम रख कर अपने 
सत-पुरुष को स्वर्ग-प्रासि का सर्टिफ्रेकेट हासिल करने 
में समथे हो सकेगा ? कदापि नहीं ! यदि नुकता नहीं 
किया गया तो बस नाक दोते हुए भो कटी हुईं डी 
समम्की जायगी। यह है मारवादी-समाज की बुद्धिमानी 
ओर झपने से कमज़ोर भाई के साथ सहानुभूति का 
नमूना ! समाज के कई भाई इन्हों औसर-मौसर की 
फ़िज़ूलख़चियों से द्वीन दशा में पहुँच कर दारिद्रय देव 
के उपासक बन गए, पर जुकता घर से न टलने दिया ! 
इसी से वे मिद्दी में मिल गए, उनके घर-बार नष्ट हो 
गए | श्रव वे ही लोग, जो इन्हें इस कार्य में उरसादित 
करते थे, इनकी हीन दशा देख कर ख़श होते, ताली 
बजाते और हँसी उढ़ाते हैं! देखिए इस देश की कैसी 
सराहनीय प्रथा है। यदि किसी भाई के घर पर किसी 
अ्रकार की आफृत आ जाय, बीमारी की हालत हो, भौर 
ऐसी दशा में किसी से सहायता के लिए याचना को 
जाय तो ज्ञाखों बहाने बनाएँगे, ख़ुद बीमार दो जायँँगे। 
किसी अबला स्त्री ने कष्ट के समय सहायता के दिए 
याचना की तो झनेेू प्रकार की टालमटोल बतला देंगे । 
यदि कोई अपना ग़रीब भाई मर जाय तो उसके ल्ोका- 
चार में जाने में भी अनेक आपत्तियाँ और बहाने करेंगे। 
मत-पुरुष के घर थालों को मदद देना तो दरकिनार रहा, 
बारहवीं दिन लड्दू या सीरश-सम्मेलन का अधिवेशन 
मनाने के लिए उसे उत्साहित करेंगे--बिना दुलाए दी 
डसके घर पर पहुँच कर कहेंगे कि बाज़ार से सामान 
मेंगवाया या नहों ? यदि न मेंगवाया हो तो जल्दी 
मेंगवाना चाहिए। घी बढ़िया भौर खाँड देशी व शुद्ध 
होनी चाहिए और रसोई बनाने वाला कारीगर भी 
नामी होना चाहिए, ताकि माल अच्छा बने और खाने 
वाले सराहना करें, तभी झतक की सदगति और उसे 
स्थय॑ प्रास हो सकेगा। क्या ख़ूब ! अपने एक भाई के 
मरने पर शोक के स्थान में हस प्रकार प्रसन्नता और उत्साह 
पझकट करते हैं, मानो घर से कोई झाफृत टल गई हो । 
इस बात को तो बिस्मरण ही कर देते हैं कि इनके घर 
का संरक्षक, इनके घर की सेंभारू रखने यात्घा, घर की 
ढाल आज अत्न बसा। उनको तो सीरे और जड़ खाने 


रर२ 
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से मतलब होता है ! वाह भाई मारवाडियों, शावाश 
तुम्हारी छुद्धि और नीयत पर ! हमने तो “गोकुल गाम 
का पेंडा ही न्‍्यारा” वाली लोकोक्ति सुन रक्‍्खी थी, 
पर इसे भी “मारवाड़ का पेंडा ही न्‍यारा” कहें तो क्या 
मूठ है ? 

हमारे यहाँ की सब रीति-रिवाजें, मान-मर्यादाएँ 
आदि इमारे धनाव्य भाशयों पर ही निर्भर रहती हैं। वे 
ही लोग अपनी शान और गुमान में फूले हुए, भनर्थ के 
कारण बन रहे हैं। वे जितने बड़े बने हुए हैं, उतने ही बड़े 
नुकते 'शहर-सारणी” ( नगर-भोज ) तक कर डालते हैं ! 
यह बतदाने के लिए कि हम बड़े हैं, हमारे जैसा क्या 
कोई कर सकेगा, अपनी शेख़ी बघारने के लिए, जाति 
मेंयदा बनने के लिए, धड़ाधड़ नुकते करने से नह 
चूकते । इसी को मरे के पीछे मरना कहते हैं । इस शान 
बघारने का श्रन्त में परिणाम यह होता है कि वे कड्ाल 
होकर दर-ब-दर मारे-मारे फिरते हैं, और अनेक प्रकार की 
तानाज़नी सहते हैं। यह घर फेंक तमाशा देखना नहीं 
तो और क्या है ? किसी उद्े शायर ने क्‍या ही अच्छा 
कहा है :-- 


फिर औरों की तकते फिरोगे सख्नावत । 

न डालो सस्नावत की आदत ज़ियादा ।। 

लोग इनकी ऐसी हीन अचस्था देख कर कद्ते हैं 
कि इनके बाप-दादा ऐसे थे, वैसे थे, अब ये निलटट 
ऐसे हुए कि कद्दीं रहने को जगह तक नहीं ; इतना धन 
था, न मालूम कट्टाँ चला गया ? चला कहाँ गया औसर- 
जुकतों द्वारा आप जेसे सीरा-प्रेमी भोजन-भद्दों के उद॒रों 
में चला गया ! आप कहेंगे कि तो क्या मरने वाले के 
पीछे कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए ? किया क्यों 
नहीं जावे-दुःखी आत्माओों को पोषण करना चाड़िए, 
न कि मरे को मारना। “जितनी ठौड उतनी सौड़” के 
अनुसार काम करना चाहिए, न कि अपनी शान 
दिखाने के लिए उम्र भर कष्ट उठासे रहने का सामान 
करना [ ऐसे लोगों को घर-वार गिरवी रख, देश छोड़, 
परदेश की राइ लेना पड़ता है । जो यश उसने नुकते से 
कमाया, उसे कमर में बाघ, चपनी जड़ खोद नेस्तनायूद 
होकर भागना पढ़ता है। यदि एक अवज़ा का पति मर 
जाय दो ज्ञोग आकर यदी सम्मति देंगे कि अब तुम्दारे 


लिए सब ज़ेवर-आभूषण स्यथ॑ हैं, इन्हें बेच-बाच कर 
झौसर करना लाज्िमी है | यदि कुछ भी न हो तो घर 
ही बेचो, पर नुकता करो--ऐसा मौक़ा बार-बार नहीं 
मिलता ! यदि वह अबला कद दे कि मेरे पास कुछ नहीं 
है, और कुछ है भी तो उसके सहारे ही मैं झपना शेष 
जीवन का निवांह करूँगी, बाल-बच्चों का पालन-पोषण 
कर उनको लिखा-पढ़ा कर होशियार करूँगी, तो वे मिष्ठान्न- 
प्रेमी क्रोचित होकर कहते हैं--यह तो जानी हुईं बात है 
कि यह कुल-कलक्लिनी बन कर घर को, ख़ानदान को अप- 
मानित करेगी ! बेचारी अबला डर कर इनके माँसे में 
था जाती है और उससे ये लोग लुकतवा ( औसर ) करा 
ही लेते हैं, और एक ही दिन में उस निरसहाय अबला 
के शेष जीवन के भरण-पोपण के साधन को स्वाहा कर 
डालते हैं ! वह अबला बेचारी अपना पेट चक्की पीस 
कर, किसी के यहाँ रसोई बना कर या अन्य कार्य करके 
पालती है | यहाँ तक कि विवश होकर व्यभिचार भी 
करना पड़ता है ! उस वक्त समाज के पश्चों, भाई-बन्दों, 
कुठुम्बियों और उन मिछाज्ञ-प्रेमियों की नाक नो हाथ 
की बढ़ जाती है ! पर वे यह नहीं सोचते कि उस बेचारी 
अबला को पतन का रास्ता दिखाया किसने ? उन्होंने, 
जो पूर्ण घार्मिक, समाज के सरताज ( पश्चराज ) और 
सनातनघर्मा बनने का दम भरते हैं !! 

सच्चे सनातनधर्मी और समाज-सेवक तो वे हैं, 
जिनके हृदय में रात-दिव समाज-सेवा की ही लगन रहती 
है; जो इस काम में झपने शरीर और स्वास्थ्य तक की 
परवा नहीं करते ; जो लाखों रुपए भवल्ाओं की रखा 
के लिए बनिता-आाश्रम बनाने में ; अनाथ बच्चों के लिए 
झनाथालय खोलने में ; रोगियों एवं पीड़ितों के लिए 
अस्पतालादि खोलने में ; पथिकों के आराम के लिए 
धर्मशालाएँ बनवाने में ; बच्चों की उच्च शित्ता एवं ज्ञान- 
बृद्धि के लिए विद्यालय, पुस्तकालय, चाचनाज्य स्थापित 
करने में, असद्ाय अबल्ाओं, छात्रों और उन सफ़ेद्पोशों 
को, जो किसी से सहायता माँगने में हिचकिचाते हैं, 
सुक्त-हस्त से गुप्त सहायता करने में ख़चे करते हैं। जो 
प्राचीन विद्याओं और कला-कौशल के उद्धार के लिए 
प्रयस्नशीक्ष रहते हैं, वे ही सच्चे सनातनधर्मी और 
आदर्श दानी हैं। उन्हें कुछ मन्द-चुद्धि अपनी जिद 
और पद्षपात के कारण पथ-अ्रष्ट, नास्तिक, आर्थसमाजी 
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झौर समाज-विद्ोहो कहते हैं। क्या ख़्ब ! बलिद्वारी है 
इस विचित्र खुद्धिमानी की ! 
अब मैं यह निर्णय पाठकों पर ही छोड़ता हूँ कि 
एक दिल के मिष्ठाशक्ष सोज़न के लिए किसी के उम्र भर 
का नष्ट कर कुण भर के लिए वाह-वाह करने वाले सम्बत्त 
सश्चे सुधारक, समाज-सेवी और सनातनी हैं या उपरोक्त रूप 
से सास्विक दान देने वाले और स्थायी रूप से मनुष्य-मात्र 
को ज्ञाभ पहुँचाने वाले ? पाठक स्वयं ही सत्यासत्य का 
विचार करेंगे ! अन्त में मेरा! सब भादयों से यही निवेदन 
है कि सभी कुरीतियों को नष्ट कर समाज का कल्याण 
करें । अब ऊुप्रथाओं का अन्त करने और इन विनाशकारी 
क़िज्ञुलख़चियों को मिटाने से ही समाज का अस्तित्व 
क्रायम रह सकता है ; नहों तो अन्तिस परिणाम इन 
नाशकारी कुप्रभाशों का क्‍या होगा--यह किसी से छिपा 
नहीं है !! 
--पन्नालाल श्मों 


नः ० कं 
मारवाड़ी-समाज के कुछ चित्र 





हू केशव को ज्योददी चिना पर रकखा, आग घघकने 
लगी। श्मशान प्रकाशित हो उठा। रात्रि का 
समय था, बादलों ने गगन-मण्डख को आच्छादित कर, 
अँघेरे को दुगना कर रकक्‍्खा था। दिता जलते ही रासदास 
चिज्ञा उठा--'अरे मारवाड़ी-समाज जलः जा रहा है ।? 
लोगों ने उसे पागल समझा, पर रामदास सच बोला 
था । उसने समस्त समाज को एक १४ वर्ष की बालिका 
की आह में जलते देखा था। यद्ट १४ वर्षीया बालिका 
उस बृद्ध को पत्नी थी। श्रभी ब्याह हुआ था । उधर चिता 
ने वृद्ध केशव को जला दिया, इधर उस बालिका की 
आह ने बृद्ध से गठबन्धन जोड़ने वाले मारवाड़ी-समाज 
को जला दिया। वास्तव में जज्ञ दोनों ही रहे थे ! 
र्‌ 
कृष्णमोहन मन-चला नवयुवक था। उसने अपनी 
मददिश्वरी बिरादरी छोड़, अग्रवालों में ब्याह कर लिया। 
बस, झाफ्रत का पहाढ़ उसके सिर पर टूट पड़ा | पश्चायत 
भरी गईं। सरपश्च का स्थान लाला कदुमल जी को मिक्ता । 
कदमल जी की उम्र अभी २० वर्ष की ही थी। विवाह 


का कक्नन उनके द्वाथ में बेंघा था। हाल ही में उन्होंने 
एक तेरह वर्ष की कन्या का पारि:पहय कर अपने बन्द 
घर के पट खोले थे! कृष्णमोह्दन की पेशी हुई। उस 
पर वर्णाश्रम-घर्म की सनातन-मर्यादा तोड़ने का अभियोग 
लगाया गया। उसने कहा कि मैंने विवाह एक वैश्य- 
कन्या से किया है, इसलिए मेंने वर्ण-मयांदा नहीं तोड़ी । 
मेरी उम्र २५ वर्ष को है, इसलिए आश्रम-मर्यादा भी 
नहां तोड़ी । सरपश्न हैरान थे कि क्‍या उत्तर दें ? कारण, 
मनुस्खति में चार वर्ण ही हैं। यदि कोई ष्यासदेव जी 
पतन्नपुराण बना, उप-जातियों में विवाह का निषेध लिख 
देते, तो शायद दिक्कत न होती । सब पन्चों ने सिर जुदाया 
ओर “जो-हुक्मी-सूत्र” से सनातन-घम्म की मर्यादा तोड़ने 
की डि दे कृष्णममोहन को ज़ात से ख़ारिज कर दिया ! 
कृष्ण के बान्धव दुःखी हुए, पर वह हँसने लगा। लोगों 
ने पूछा कि भाई, हँसते क्‍यों हो ? उसने उत्तर दिया 
कि ४० वर्ष की उम्र में व्याह करने चाले, आशभ्रम-सर्यादा 
तोड़ने वाले, आज न्‍्यायासन पर हैं--फिर न्याय कहाँ ? 
कौन कह सकता है कि वर्णाश्रम-मर्यादा कृष्ण ने तोड़ी 
थी कि कदृदूसल ने ? 


सत्यवती थी विधवा, इसीलिए माला जपा करती 
है । जेसी ही वह भोली थी, वैसी ह्वी वह स्वरूपवतती भी 
थी। उसका भरण-पोषण उसके जेठ ही करते थे। जेढ 
जी ज़रा पश्च-फ्रेशन के आदमी थे, इसीलिए “विधवा- 
विवाह! का नाम सुनते ही वह गालियों की बौछार करते 
थे। सत्यवती अपना समय भगवद-भजन में व्यतीत 
करना चाहती थी। पर थोड़े दिन से जेठ जी की उस 
पर विशेष कृपा होने लगी । बढ़ सहम गई । जेठ जी ने 
बहुतेरे दाँव-पेच खेले, पर वह अपने सत्‌-मार्ग से न हटी । 
थोड़े दिनों में जेड जी ने उसे भूखा मार कर और अनेक 
अत्याचार कर फसाया। प्रसूति-काज़ आते ही जेड जी 
ने उसे कुलरा, कुल-कलक्विनी आदि शब्दों से सम्बोधित 
कर, घर से निकाल दिया ! लोग ससत्यवती को लुरा कहने 
कगे, त्रिया-चरित्र की व्याख्या होने जगी । जेठ ली को 
ऐसी कुल-कलजझ्िनी को निकालने पर बधाई मिली ! 
बेशक संसार की दृष्टि में सत्यकत्ती पतित थी, पर भगवान्‌ 
के यहाँ नराधम जे5 के क्षिप्‌ ही नरक सैयार हुआ ! 

क्ः क्र जे 


श२७ 


“हर ध्का7८छ-टी [ बर्ष ८, खण्ड ९, संख्या 


“ज्ड़फी राड कुक्च्छनी है, पुस्तकें पढ़-पढ़ कर अपने 
पति को खा गई ।”-औरतों के जमघट ने इस प्रकार 
पद़ी-किखी औरतों की ख़ूब निन्‍दा की। पर यह कौन 
कटद्टे कि पतिदेव शराबी तथा व्यभिचारों होने से जल्दी 
कुच कर गए ! 

--आनन्दप्रिय, बी० ए०; एल्‌-एल्‌ ० थी० 


मु जे कु 
मारवाड़ी-समाज की विचित्र नामावली 





ज्‌ व से हमारी षोडश संस्कार-विधियों का छोप हुआ, 
तब से ही हमारे नामकरण संस्कार का दुरुप- 
योग हो रहा है । क्‍्राचीन काल में ज्योतिष-शास्त्र से अह- 
नकछत्रादि के फल्रादेशानुसार ही नाम रक्‍खे जाते थे; 
किन्तु अब किसी के सन्‍्तान न होने पर या होकर अल्पायु 
में ही मर जाने के कारण बाज़्क के ऊठ-पटाँग नाम रख 
दिए जाते हैं। नाम का भी मनुष्य के हृदय पर बहुत्त 
भारी अभाव पढ़ा करता है। अतः जद्दाँ तक हो सके, नाम 
अच्छे और शाम ही रक्‍्खे जाने चाहिए। सब्तान होना 
झौर द्वोकर जीवित रहना ऊट-पटाँग नाम रखने पर 
अयतम्बित नहीं है । यह तो सृष्टि-कर्ता और प्रकृति-देवी 
के अटल नियमों पर दी निर्भर है। ऐसे कुछ विचित्र नामों 
की सूची, जो कुछ जल्दी में प्रास दो सकी, “चाँद” के 
पाठकों को पेश करता हूँ। मारवाड़ी-समाज की कई 
जातियों के नाम भी बढ़े दी विचित्र हैं, जो कभी समय 
मिलने पर चाँद” के किसी आगामी अहझ में पेश करूंगा :-- 
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६ मींढ़ा २१ कसारी ३३ भेणी 
१० मिन्नी २२ कूकू ३४ धींगढ़िया 
११ मकड़ा २१ खूखू ३५ चींथढ़िया 
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४८ दुडिया 
४६ धूड़िया 
*#० बालू 
*£१ कालू 
*₹२ मालू 
<३ जालू 
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७२ चतरिया 
७६ जगढ़िया 

७७ नू 
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७ह नागा 

८० नागढ़िया 
८१ यागकिया 
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८४ मट्दू 
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८६ गह्ाा 
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८८ फो जिया 

८६ कोजिया 

६० मोजिया 

६१ तुह्नडु 

४२ कुदन्नड़ 

६३ घुदसढ़ 

६४ गुड़ोल 

£< रेगारिया 

६६ पिज्ञारिया 

६७ नाइडा 
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६६ साली 
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१०१ सैल्ी 
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१०३ घोलिया 
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१०४ गोरिया 
१०६ रत्तिया 
१०७ लूखिया 
१०८ मिरचिया 
१०६ इल्विया 
११० धणिया 
११९ सावनिया 
११२ थोया 


११३ यथिवा 
११४ फागणशिया 
११४ चैतिया 
११६ जेढिया 
११७ भादिया 
११८ आसिया 
१९६ डोडा 
११५० डोफा 
१२१ गोपा 
१२२ जालिया 
१२३ थालिया 
१२४ चीणिया 
१२२ बबूरिया 
१२६ कगन्नी 
१२७ आमकली 
१२८ जुमरिया 
१२६ ढोढा 
१६१० ढाईया 
4३५१ द्ँचाँ 
१३२ ढहन्ना 
4३३ ठेखा 
१३४ ढेसा 
१३२ ढेपा 
१३६ ढफोला 
१६७ ढोल 
१३८ ढकनी 
१३६ ढाटी 
१४० दासीया 
१४९ आईया 
१४२ भाईया 
१४३ हुश़का 
१४४ झऋुड़का 
१४२ बाढा 
१७४६ सींडा 
१७७ सूँडा 
१४८ सेया 
१४६ सीसा 
१२० सूँसा 
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कलकतप्ते के सनातनी, किन्तु सुधार-प्रिय नेता और सॉलिसिटर 
बाबू प्रशुदयाल हिम्मतर्सिह जी 
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| | [ ले० “केबन कोमुरी" सम्पादक श्री>? अनृपलाल जी मशइल: राहित्व-रत्त | 
। । ' भृमिका टेख्य-- 


सुप्रतिद आलोचक आए अवध दपाधयाय जी 


निर्यासता बह मौलिक उपस्याप हैं, जिसाईं चोड से बीशह़ायस भाग्मीय समाज 
एक बार ही सिलमिल्या उठेगा, अज्ञप्णा का गेराश्प्ररर्ण जीवस-बुचाहत पर करे अधिफाश शार- 
 तीय महिलाएँ आंसू बहावेंगी। कौशलफिशोर का धर्त्र-पदट कर सामाय चावरयों को दा हया 
फूल उठेंगी | यह उपन्यास घटवा-प्रवान नहीं, चअरित चित्रश-अ्रधान है, जिया लिसा उपन्यास नहीं, 
हिन्दू-समाज के वक्षम्धल पर 


। ह 
ठहकती हुईं चिता हे 


! 

। जिसके एक-एक स्फुलिडः में जादू का असर #। हस उपन्यास को पद कर पाठकों को अपनी परिस्थिति 
| 

| 


5++८5->5--२---- 


* पर घणटों विचार करता हासा, योप बडाता होगा, योद-बकरि वा « संभाग संमभा जाते बाली करोड! 
अप भरा, गंर।। उमस्धथा!ं के राज करणा का मांग हासा हू ।शा, पवा गस्वा के गायों जिसपर $ द्वीश आर गाज 
मे प्रचक्तित कुरीतियों के विरद् 


क्ास्ति का भागरदा 


बुक्तन्द' करता होगा, यही इस उपस्यास का सखिप्त परिचय ४ | सूप्रतियू लावोचक श्री० अवध उपा- 
। ध्याय से अपनी भूसका से पुस्तक को भ र-भार प्रशंधा की ह। द्रपाई-सफ़ाई दशनीय, पष्ठ-संख्या 
| * लगभग २००, सजित्द पुस्तक का सृत्य वेचल ३) रु; स्थायी झाहकों से २।) मात्र ! 
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इत्यादि-हस्यादि 


--एक नाम-सुधारक मारवाड़ी 


इतिहास के कुछ पए्रष्ट 


+++्फ्ह -+ 


ह प्र स्येक देश का हृतिहास वहाँ की वीरात्माओं के देवो- 
पस कार्यों की गाथाओं से ही शोभा पा सकता 
है'। घड़ी इतिहास देश के होनहार पुरूषों को पथ-प्रदर्शक 


रर२५ 


का काम देता है, जीवन में नवीन स्फूति उत्पन्न करता है, 
देश को अवनति के गरत॑ में ग्रिरने से बचाता है एरें उसे 
डज्नति के उच्च-शिखर पर आसीन होने के लिए प्रोत्साहंन 
प्रदान करता है। चीरों की श्रादर्श जीवनियाँ मानव-दृदय- 
पद्म को विकृसित करतो हैं और गिरी हुई जाति को 
उठाने में समर्थ होती हैं। इसंलिए कहा जाता है कि 
यदि तुम अपने देश और जाति को उज्ञतावस्था में देखना 
चाहते हो, यदि उसे जोवन-संग्राम में विजयी बनाने की 
अभिलाषा रखते है), तो वीराध्माशों को समाध्ियों को 
देव-मन्दिर समझो और उनके पविश्न कार्यों को रामायण 
मानों । यदि ऐसा नहीं करते हो तो देशोत्थान कठिन है ! 

सारे संसार का इतिहास सामने है । जिन-जिन 
जातियों का अ्रधःपतन हुग्रा, उनका इतिहास सर्व-प्रथम 
विनाश को भ्राप्त हुआ था। ऐसी जातियों में से बहुतों का 
सो नाम-निशान ही मिट गया झौर रही-सही अवनति के 
अथाह सागर में वे रोते खा रही हैं । हमारे भारत के इति- 
हास को भी यही दशा हुईं । हसारा सच्चा हतिहास, 
वीरों के देवोषम कार्य, हमारी उन्नति और उच्च संस्कृति 
के साथ ही साथ लखुप्तप्राय हो गए। किन्तु सत्य कभी 
छिपाने से नहीं छिपता । आज हमारे इतिहास के जांजव- 
ल्यमान्‌ रत्न एक-एक करके हमारे सामने आते-जाते हैं, 
और हस प्रक्नार अपने सच्चे इतिहास का दिश्दर्शन हमें 
हो जाता है । इससे मनगढ़न्त और रवार्थभनित बातों 
पर दिनोंदिन पानी फिरता जा रद्दा है । 

यों तो भारत के किसी भी भाग का इतिहास महत्व 
और दिलचस्पी से रिक्त नहीं है, किन्तु बीर-भूमि शाज- 
स्थान का इतिहास स्वतन्त्रता का ऐसा इतिहास है, जो 
अनुपम है और स्वर्णाक्षरों में अक्वित किए जाने योग्य है। 
राजपूतों ने अपनी तलवार के जो जौहर संसार को दिस्- 
लाए थे, पआणों को हथेली पर रख कर उन्होंने जिस 
प्रकार अपनी भसान-मर्थादा और सातृुभुमि की रक्ता की 
थी, वह अ्रब भी प्रत्येक मनुष्य को रोसाशित किए बिना 
नहीं रह सकती । वीर रणबह्ला-राठौड़ों ने अनेक रख- 
स्थलों में जो वीरस्वपूर्ण कार्य किए थे, उन्हें स्मरण करते 
हुए जोधपुर में लॉर्ड इरबिन ने गत वर्ष अपनी स्पीच से 
कहा था 
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इसका सारांश यह है कि मारवाद़ के प्रत्येक शिक्वा- 
सब्ंदे से राठौदों को वीरता का धह गौरवमय राग निक- 
शर्ती है,. जो प्रत्येक दशक को सहज ही में अपनी भोर 
आकषित कर लेता है । 


के पुक सुप्रसिद्ध ध्यापारी वथा एक स्वदेशी स्टोर 
के सब्ाक्षक, विधवा-विवाह के प्रचार और समाज- 
सुधार के किए सदा प्रयत॒ करने वाले 
श्रीयुत एल० एन० गाडोदिया 

झारञ इम प्रिय पाठकों की सेवा में दो छेसे मद्दापुरुषों 
की जीवन-सम्बन्धी घटमाओं को उपस्थित करना चांइते 
है, दो मारवाद के इतिहास में चोटी पर के दोरों में सिने 
जाते हैं 

जिन दिनों बादशाह शाहजहाँ का सिताश भारत में 
घुलम्य था, तफ़्तताकस की चमक-दमक से अनेक राजपूश- 





राजाओं की झाँखें सोजिया गई थीं, उम्हों विनों जोच- 
पुर के गौरवशाली सिंहासन को महाराजा गजसिह 
सुशोभित केंरे रहे थे । वे बढ़े पराक्रमी योद्धा ये | एक 
बार उन्होंने युद्ध में हार्थोह्ठाथ शब्रु का कणडा छीन जिया 
था । अतएवं सम्राट्‌ लहाँगीर ने प्रसक्ष होकर शस्हें 
“दलथस्बन!”! ( सेना को रोकने वाले ) की उपाधि 
दीथी। 

महाराज गजसिह के कई पुत्र थे, उनमें राव अमर- 
सिह ज्येष्ठ और राजगद्दी के अधिकारी थे । परम्तु महाराज 
राव अमरखिह की स्वेच्छाचारिता से प्रायः भ्रप्रसबन्न रहा 
करते थे । एक समय किसी विशेष बात पर माराज़ होकर 
उन्होंने अमरसिह को देश-निकाले का दशड़ दे ढाला। 
वीर-शिरोमशि श्रमरसिद्ष ने इसकी कुछ भी परवा न 
की । वे सीधे शाही दरबार में चत्ने आए, जहाँ बादशाह 
शाहजहाँ ने उमका बड़ा झादर-सत्कार किय। और ऊँचा 
दर्जा प्रदान क्रिया। यादशाह इनकी वीरता पर बढ़ा 
ख़ुश था और इनको बहुत चाहता था। ये आगरे में बढ़े 
आनन्द से रहने लगे। 

कुछ दिन बीसने पर बादशाह ने ख़श होकर इनको 
नागौर के परगने का स्वामी बना दिया और “राव” की 
पदवी प्रदान की । ये बढ़े सुख से मागौर में निबास करने 
लगे । कभी-कभी दरबार में जाते तो बढ़ा सम्मान 
मिक्ञता था। यह दशा देख अनेक दरबारी इनसे ढाह 
करने छगे । उनमें सबसे बढ़ कर ईंर्षालु और द्वेघी सल्ला- 
वत खाँ था, जोकि बादशाइ का साज्ञा था| वह' शाइजईडाँ 


* का सुँहलया सरदार था। पृक दिन उसने छिढ़ कर भरी 


सभा में राव अमरसिंह् को “गेंवार' कह दिया। बस झव क्‍या 
था, बारूव में आग लग गई | राव अमरसिंह के क्रोध 
का वारापार न रहा । उनकी खुजादँ फढ़क उडीं। आँखें 
रक्तजर्ण हो गईं। ये अपने को न सँंभाक सके । उन्होंने 
सल्दया कमर से कटार खोंच कर सवावत खाँ के कलेजे 
में भोंक दी । उस बेचारे का काम तमाम हो गया और 
गँयार कहने का यथोचित पुरस्कार मिक्ष गया। उधर 
अमरसिह की विकराल मूर्ति को देख शाहजह्ााँ ज़नान- 
खाने सें भागा गया और झन्य दरबारियों के भी होश 
उढ़ गए । उनमें से कई मारे मप और कई प्राण केकर 
भाग रापु । यहाँ अनेक वीर बैठे थे, पर किसी का भी 
साहस न हुआ जो उनके सामने हर सके। धन्य है, 


नवम्बर, १९२९ ] 
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अमरधिह धन्य !! धस्य है उस बवीर-प्रसचिनी माता को, 
जिसने ऐसे जाल को जन्‍म दिया । 
अमरपधिह जी शाही दरवार से सकुशक्ष धर लौट 
आप । हुर्मास्य से भारत में भाई ही भाई का दुश्मन 
हो जाता है। कहते हैं कि अर्जुन गौड़ नामक नर-राक्षस 
में धोखे से मर का शिर काट ढाला और म़्ैरख़्वाही 
दिखाने के लिए दरबार में खे गया। भज्ञा शाहजदोँ 
इस नीचता पर क्‍यों प्रसन्न होने क्षगा। उसे स्व इस 
अनोखे महावीर के संसरर से उठ जाने पर बढ़ा शोक 
हुआ । 
देश-गौरव अमरखिह के पवित्र कृत्य का चिश्र किसी 
कवि ने किस ख़बी से खींचा है :-- 
उन मुँह रो गग्यो कह्यो, इन कर लई कटार । 
वार कदन पायो नहीं, जमधर दो गई पार ॥ 
भ<्‌ 2 ् ८ 


वजन माँहद भारी थी कि रेख में सुधारी थी, 

हाथ से उतारी थी कि साँचे हूँ में ढारी थो । 
सेल जी के दर माँद गद सी जमाई मर्द, 

पूरे हाथ साँधो थी कि जोधपुर सुधारी थी ॥। 
हाथ में हटक गई, गुद्टि सी गटक गई, 

फेफड़ा फटक गई श्यॉकी-बाँकी ,तारी थी । 
शाहजहाँ कहे यार सभा हद बार-बार, 

अमर की कमर में कहाँ की कटारी थी।॥। 


पर 7५ भर 


साहि को खलाम करि मारथो थो सलावत्त श्वान, 

दिस्वा गयो मरोर सूर-बीर धीर आगरो। 
मीर उमरावन की कचेड़ी धुजाय सारी, 

खेलत शिकार जैसे म्रगन में बागरों। 
कहें पानराय गजसिंह के अमरसिंह, 

राखी रजपूती मजबूती नव नागरों। 
पाव सेर लोह से हलाई सारी पातसाही, 

होती शमशेर तो छिमाय जेतो आगरो ॥। 

वीर-शिरोमसि अमरसिंद के ओजमय वर्यान को 
पड़ने के पश्चात पाठकों की आँखें एक और वीर शडौद 
के का के ऊपर उहर जाती हैं। यह हृतिहास-प्रसिद्ध 


हि 





म्रातः स्सरशीय राठौदश-कुृत्-रक्षक वीरागप्रगणय दुर्यावास 
है, जिनके ऊपर प्रस्येक भारतीय को गये है । 

महाराजा जसवन्तर्सिद्र बड़े यशस्त्री महाराज थे। 
डनकी तलवार से रुक्‍्यं दुर्दमनीय भुराज-सम्ाद्‌ औरक्षज्ेव 
भी डरता था; किस्तु यह था बड़ा कूट-नीति का आचार्य । 
उसने महाराज को कभी अपने पास न रहने विया। 
महाराजा जसवन्तसिह के साथ झनेक देशभक्त सरदार 
थे, उनमें दुर्गांदास सर्व-प्रधान थे । 





। 
। 
| 
॥ 
। 
| 


दिल्ली में विड़ला-मिल के मैनेजर और हर समाज- 
झुधारक तथा पर्दे के दिशेचो 
भ्री० चतुभुज जो डीडवानिया 


वीर दुर्गादास का जम्म झोधपुर से भोथी दूर पर 
एक छोटे से गाँव में हुआ भा। इनकी माताजी एक 
बोर-महिला थीं। डनके व्यक्तिय का बहुस-कुछ असर 
दुर्गादास पर पढ़ा था। जब महाराजा जसदस्ससिह ने 
इस नर-रख को पाया, सो उन्होंने अपने आपको घम्प 
समझा ! 
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एक कर बीर दुगोंदास महाराज के साथ शिकार 
को गए। थके तो थे ही, थे एक पेड़ के नोचे सो गए । 
घूष इनके मुँह पर पड़ रद्दा थी। महाराजा साहब ने स्वयं 
इनके ऊपर छाया कर दे।। यह देख अन्य सरदार महा- 
राज से कहने लगे कि हम लोगों के होसे हुए आप ऐसा 
कार्य क्‍यों कर रहे हैं ? यह सुन कर महाराजा ने उत्तर 
दिया कि आज मैंने इसके ऊपर छाया को है, एक दिन 
यह राठौइ-वंश पर छाया करेगा। आगे चल कर उनको 
यह बात अक्तरशः सत्य हुईं । 


“हु नस [ ब्ष ८, रूएड ९) संख्या “९ 





और यह प्रसिद्ध कश दिया कि सहाराजा जसवस्तसह 
निश्सनन्‍्तान थे 

उचर महाराजा जलचम्तस्लिष् जी की दो शनियाँ 
गर्भवती थीं, जिनसे झ्जोर्कसिद और शक्षधम्थत भामक 
पुत्र उपपञ्न हुए । जिनमें से दखथस्वत तो भाणं में ही 
काल-फवलित हुए, झिम्तु खीर राटौड़ों के स्तुस्थ उद्योग से 
महाराजा अजीतसिंद कुछ समय पश्चात जोधपुर में 
सिहासनारूढ हुए, जिसका दृत्ताग्त इस प्रकार है! -- 

जब औरऊ जेब के कुकृत्य का समाचार शअपू्तों तक 





वीर मुकुन्दरास जी खीची 
[ सेंपेरं के भेष में राजकुमार भ्रजीतर्सिह को मुशल-सेना के बीच में से छिपा कर लेजा रहे हैं ] 


काजुल् के पठान महाराजा जसवन्तसिद्द की तलवार 
की ऋनकार से काँपते थे। इसी द्ेतु भौरक्षज़ेब प्रायः इन्हें 
पढानों को दमन करने के लिए भेजा करता था। पुक 
बार ये अपने सरदारों के साथ काडुल का प्रबन्ध करने 
को गप्‌। बैव-दुनिपाक से जमरूद के थाने में महाराज 
का देहाल्त हो गया। यह समाचार पाते डी कर-प्रक्ति 
दुर्दान्त औरड़ज़ेव ने मारवाढ़ का राज्य हढप दिया 


पहुँचा तो उनकी क्रोचाजि घचक उडी | थे बिना आज्षा 
ही वहाँ से रवाना दो गए भौर महाराज-कुमार अजीस 
को लेकर दिल्ली आए । 

बीर दुर्गांदास ने औरक्ज़ेय को कहता भेशा कि 
मदाराज-कुमार अजीतसिद मौजूद हैं और सारवाडढ़ की 
राजमही के ये ही एकमात्र 'उतराधिकारी हैं । हुं 
मास्वाइ-राज्य बापस दे दीजिए । मुराल-सज़ादू ने सोचा! 
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कि यवि बह राजकुमार और मद्दारानियाँ हाथ में आ पात्र सरवार मुकुस्दवास स्रीली को सें।शा बना कर और 
ज़यें तो काम बने। इसी देतु उसने आज्ञा दी कि अऋजीतलिंद को एक पिटारे में लिया कर रवाना कर दिया ।' 


अहाराज-कुमार को हमारे पास भेज दो | बोर झुकुन्दरास ने कुमार अजीतसिह को सिरोही पहुँचा" 

दुर्गादास उसके कपट-जाल को ताइ गए | उन्होंने दिया, जहाँ बगी सावधानी से उनका झाक्षन-पाक्षत 
होता रहा । 

इधर राजपूतों ने यचणे 


की कोह सृश्त न देख, केस- 
रिया जाना पहला । कहते हैं 
कि उन्होंने सारी सामग्री 
एक कमरे में एकत्र १) और 
बारूद भर कर कमरे के दर- 
चाज़े में ताव्ण लग! विया। 
घीर-छ्ियों ने आफ्ती मर्यादा 
की रक्षा के किए भसशक्ष-यदन 
खिड़को के मार्ग से प्रवेश 
किया । एक वीर-राजपुत ने 
खिल्की करा द्वार बन्‍द कर 
दिया और अरोखे से झापशि 
की एफ खिनशारी फेंक दी । 
बात की बात में कमरे का 
नाम-निशान तक सिट गया !! 
भय वीर-राजपूत निश्चिन्त 
हो गए, उन्होंने अपनी ख़्म 
की प्यासी सलवारें खींच 
लीं । कहाँ सो मुट्टी भर 
राजपूत और कहाँ यह असंख्य 
सेना, पर राजपूलों ने इसकी 
तनिक भी परवा न की । ये 
संग्राम-भूमि में हस अकाह 
कूदे, जिस प्रकाश सेकिया. 
_ _ _/४:/| भेड़ों के कुणड पर आकमयण 
न करता है। उन्होंने बात की 
राब जोधाजी राठौड़ बात में आस-पास की सारी 
[ जन्म--वैशाख वदी ३१४ सं० १४७२ बि० ; सत्युवैशाख सुदी € सं० १४४४ वि० 3... प्ृच्ची रूणड-सुयढमय कर दी । 
कुमार को देने से साफ़ इन्कार कर दिया। थोड़ी देर में राठौड़ों की वीरता देख सुग़क़्ों के छुछे छूट गए ।.. 
राजपूतगण क्या देखते हैं कि उनका निवास-स्थान शाही ._- नर-च्याप्र चीर-केघरी दुर्गावास मे जो जौहर उस 
सेना से बिरा हुआ है। दुर्गांदास ने इस समय बड़े घैये.. दिन दिखज्ाए, उन्हें यद कोइ-छेखनी क्‍या खाक बर्यां 
और बुद्धिमक्षा से काम लिया,। उन्होंने अपने विश्वास करेगी ! घोड़े की रास को झुंद में दबाए हुए वह बीर एक 
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“त्कर2<छ22य) (पर ८ लपर ९, संब्या ? 
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ओर झपनो ल्फ्लपाठो, 'चमचमाती तखबार से शयुओं 
के शिसें को गाजर-मूल्ती की नाई काट रहा था और 
दूसरे डाथ में बरछा लिए हुए अनेक बीरों के हृतय 
विदीर कर रहा था। डसकी मैरव-विकराज़ मूर्ति को देख 
कर अनेक कायरों के कल्लेज़े काँप गाए । थयीशें का वीरत्व 
खुछ्त हो गया और जैयंवानों का जैय्य जाता रहा । वीर- 
शिरोमणि दुर्गावास ने उस दिन सहसों को तलवार हे 
घाट उसारा, परस्तु वहाँ तो असंख्य सेना थी। अल्रेक 
राजूपत मारे जा चुके थे। अतएव दुर्गादास ने वहाँ से 
इट जाना ही डचित समझ्ा। थे प्यांसखु्प से घात्रल हो 
चुके थे, किन्तु फिर भी ये मार्ग के अनेक को को मेलते 
हुए मारवाद आए पहुँचे । 

थहाँ आकर क्या देखते हैं कि स्ेत्र शाही ऋण्डा 
फइरा रहा है, देश दुश्मनों के चकुल में हँस चुका है। 
अतः उन्होंने प्रणभ किया कि जब तक दम में दम है, 
मारवाद का ठद्धार करेंगे और सातभूमि के ऋण से 
टऋण होंगे। ये वहाँ से चल कर सिरोही आए और 
सरदारों से मिक् राजकुमार को देखा | वीर राठौड़ों में 
अपने थालक-स्थामी को देख, स्वामि-भक्ति और बीहता 
का सझुद् उसड़ पढ़ा और ये अपनी मातृभूमि के 
डउद्धारा्थ कटियक हो गए । 

बोर वुर्गावरत ने राजपूतों का नेतृत्व अद्ण किया 
और दे पुक-एक करके फ़िंले अपने हाथ में छेते गए । 
सौमाग्य से थोड़े ही समय में औरकज़ेब की झत्यु का 
समाचाव भी सुनने में आया । अनः उन्हें मारवाद़ का 
उखार करते बेर न जगी। उन्होंने कुमार अर्रीर्ताधद 
को शअसिहासन पर सखुशोमित किया और मारवाढ़ का 
नियक्षा हुआ राज्य वापस के किया | हस अनुपम प्रयल 
के दिपु वीर दुर्गादास का नाम इतिहास में सदा अमर 
शहेगा। उन्होंने एक स्तप्रायथ राजवेश को पुनरुआओवित 
और स्थायी कर दिया। 

वे बहुत दिन तक मारवाड़ का सुप्रवन्ध करते रहे । 
किन्तु शुद्धावस्था में महाराजा अजीससिंह इनके उपकारों 
को भूत, इससे रा्ट हो गए। अवएव ये उदयपुर अद्े 
आप, जहाँ पर महाराणा संप्रामसिह ( द्वितीय ) ने इनका 
बढ़ा आवर-सत्कार किया और हनको सर्वे प्रकार की 
सुविधाएँ कर दीं। एक बार वे तीथयात्रा के ज़िए उज्औैन 
गए । यहां शिक्रा नदी के किनारे हनका देहास्त हुआ। 


जिस स्थान पर आरतमाता के इस खासानी साल ने 
अपनी जीवन-क्रीक्षा समाप्त को, उस स्थान पर अब 
सक्ध हे छुत्तरी बनी है, जो 'रादौब-छुत्तरी! के नाम से 
न्‍ , 
वीरूशिरोमणि दुर्गादास की कीर्ति विगदिगस्त में 
ध्याप है। वह देश बा सौभाग्यशाल्वी है, जहाँ ऐसे 





दानवीर सैठ भरोंदान जी सेठिया 
[आप कलकरो के बढ़े प्रसिद्ध व्यापारी हैं। भारत में सबसे 
पहले आपने रह बनाने का कारज़ाना खोला था। 
आजकक्त झ्राप ग्रपना तमाम समय ओसवाल-जाति 
में शिक्षा-पचार करने में जगा रदे हैं । ] 
मर-रलण अजम्म घारण करते हैं। वीर दुर्गादास अपने 
समय के अद्वितीय वीर थे । स्वर्य औरकज़ेब जितना हमसे 
डरता था, उतना अस्थ किसी से गहीं। इनका पविन्न 
चरित्र हतिहास के पद्मों में स्वर्कांकरों में लिखे जाने 
थोग्य है । 
--गोकुलप्रसाद शर्मों, पाठक 'हिन्दी-पभाकर' 


मेबंस्थर, १९२९ ] । 
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मारवाड़ का भीषण पाप 





' ञञा यंसमाज के इतिहास से परिचित मदहालुभाष 
'मब्हीं भगतन!* के मास से ऋपरिचित्त नहीं 
इहंंगे। महर्षि दयावम्द के चरित्र-सम्बन्धी अब तक की 





सेडिया-परिधार के एक उद्दार और सुधारक 
विचारों के सजन 
स्वर्गीय अगरचन्द जी सेठिया 

सरोज करने वाले प्रत्येक चरित्न-लेखक का यही बिखार है 
कि इसी नब्हीं मगतन के षद्यन्ध से महर्षि का परलोक- 
वास हुआ । इसलिए देश-बम्धुओों को नम्हों सभगतन का 
पश्चिय कराना अनुचित न होगा । 

मे सन्‍्हीं भगतन एफ लन्‍हीं जी के नियुक्त होने के पूर्व 
महाराजा नसवन्तसिंह तख्तसिदोत के पास जयपुर-राज्य के 
खेतडी ठिकाने की मुश्नल्मान-वेश्या लन्‍्हों जान नाम की 
नौकर थी । मददर्ति का बलिदान नन्‍हीं भमगतन से सम्बन्ध 
रछता है, सु कि मुसज़मान नन्‍्हीं जान से । बहुत से लेखक 
सन्‍हीं और 'सन्‍्हीं जान! को एक हो समभते हैं, जो भूल 
है। इली भूल को ठौक करने के लिए दी मद खुलासा 
किया गया है । 


... “मग्यन्ट” राजपूताने में एक जाति का मात्र है । 
इसकी उत्पश्ि रामावस स्राधुओं से कही जाती है। सार 
बाड़-राज्य में सगतन-जाति के प्रायः से डेढ़ सौ परिवार 
आावाद हैं। प्रसिड है कि जोघपुर-नरेश मदहाराजाधिराज 
राजराजेश्वर महाराजा श्रीविजयसिह जी साहब के राज्य- 
ण संवत्‌ १८२२ वि० में कई ग्रहश्य शमाकत 
साधुओं की कन्याझों ने गाना-वजञाना सीख कर वेश्या 
का घन्ता शुरू किया था। इन्हीं से इस भगतसम-जातसि 
की सृष्टि हुईं। इस जाति का विश्वास मैष्णव-सम्प्रदाय 

है और इृष्ट इमुमान जी का है । कल्याओं की सगाई 
नहीं होती । विवाह करने का नियम यह है कि गशुद्वस्ष 
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श्री० जेठमल जी सेठिया 
[ आप मैरोंदान जी सेडिया के सुघुत्र हैं और ओस- 
बाल-जाति में शिक्षा-प्रयार के द्िप्‌ बहुत 
परिश्रम कर रहे हैं। ] 
साधुशों के रीत्यनुसार विवाइ-कार्थ प्रोर्म्भ करके किसी 
गरीब ग्रहस्थ साथु के साथ, जो नौकरी या माँग करके 
खाते हैं, फेरे डाक दऐते हैं। इस साथु को पहले ही से 


स्श्श 


[ वर्ष ८, स्वणद/१, संख्या 
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रपया आठ झाना देकर इस बात पर रज़ी कर खेते हैं 
कि यह जदकी के लिप दावा न करे । - - 

'इस भ्रथा को यहाँ “कुँवारपना उसारना” कहते 
हैं। साधु 'हथलेचे”- का पाप देकर अपने घर अखा 
जाता है.। यति कभी कोई साधु “कुंवारपना उतारने” के 
लिए नहीं मिलता तो गणेश जी के चित्र के साथ ही फेरे 
डात्ष कर कुँवारपना उतार देते हैं। हसी प्रकार से पातुरें, 
दूसरी जाति की हिन्दू-रणिड॒याँ भी कुँवारपना डतारती 





नन्‍हीं भगतन स्वर्गीय सहाराजा जसवन्तसिंह के साथ 
“सिंहों के सिंहासन पर कृतियों का राज्य”? 
[ ऋषि दयानन्द का-सिंहनाद ] 
है। पश्चात पातुरों की तरह भगतनों में भी व्यभिचार 
( कसब ) कराना शुरू किया जाता है। बिना कुँवार- 
पना उतारे कोई “भसगतन” या “पांतुर” व्यभिचार 
नहीं कराती । यदि घर वाले कवारी छोकरी से व्यभिचार 
करायें सो . चह जाति से बाइर कर दिए जाते हैं । विवा- 
दिला स्तियाँ कसब नहीं कराती, जिससे यह कहावत भी 
चत् पड़ी है कि-- जाई कसब कमाये ओर झाई नहीं 


कमावे /?” यह, अपने घरों में रहती दें और शृहस्थी का 
काम-काज करती हैं। विधवा-विवाह याती नाता ( करेया ) 
इनसे नहीं होता | विवाह करते समय यह छ्लोग अपना 
और अपनी माता का गोत्र छोड देते हैं! ३६... 
सगतनों की गणना भारत के इअत्य प्रान्सों को 
तवायक़ों में है। क्‍योंकि भगतनें नाचने, गाने, बजाने 
ओऔर बनातव-श्क़ार से रहने में और सब सेदों में पातुरों 
से अधिक होशियार और शऊरदार ( सभ्य ) द्ोती हैं। 
रईस लोगों में इनका आदर विशेष 7हता है। ये 
इज़्ज़तदार वेश्या५एँ समझी जाती हैं । विशेषकर रईसों 
का ही हमके यहाँ आाधागसन रहता है | जिस प्रकार 
पातुरों के पिता-भाई ““जागरी” कहलाते हैं और उनके 
विवाइ-सम्बन्ध दरोगा ( गोला-विहुर ) जाति में होते 
हैं; उसी प्रकार भंगतनों के प्रिता-भाई “सर” कह- 
लाते हैं और ग्ृहस्थ रामावत व निम्वाक स्थधु-जासि 
में विवाह करते हैं| यह भगत जल्लोग उनके साथ 
तबल्ा-सारज्ञी बजाया करते हैं । भगतनों का 
च्यवस्थाय व्यभिचार कराना ही है ! ये मुसलमानों के 
साथ भी सम्बन्ध रखती हैं, किन्तु “पासरें” मुसलमानों 
के साथ सेसग नहीँ करतीं। भगतनें मांस, मदिरा, 
शक्षगम, गाजर, काँदा ( प्याज़ ) और लद्दसन से भी 
परहेज्ञ करती हैं । 
मारवाढ़ की सुप्नसिद्ध “नन्‍्हीं भगतन! भी इसी 
भगतन-जाति को थी। डसकी माँ का नाम था “छोरी 
भगतन” । कहा जाता है कि नन्‍्दों जब २०-२१ वर्षे 
की थी, तब उसके एक छोकरी पैदा हुईं थी, किन्तु 
कुछ समय के पश्चात्‌ यह मर गई । यह उन दिनों 
नब्याब जूनागढ़ ( काडियाबाड़ ) के: झिसी शाइज़ादे 
के पास थी। कुछ समय पश्चात्‌ यह जूनागढ़ से वापस 
जोधपुर ज़ौदी । तव इसकी झवस्था २२-२३ वर्ष की 
थी। उस समय मद्ाराजा सर जसबन्तसिंह जी (दूसरे) 
जी० सी० एस० आई० जोधपुर-नरेश ने इसे अपने पास 
नौकर रख लिया और झपनी रहस्यु-पर्यन्त साथ ही 
रक्‍खा | वह उसे अल्लग नहीं छोड़ते थे । क़िक्ले में जब 
जाते तब भी वह साथ ही रहा करती थी। वह पर्दा नहीं 
करती थी, तब भी महाराजा साहब ने उसके पैर भें 
सोना. दे रक्‍्खा था | कहां जाता है कि नन्‍डीं दिन में 
६--७ सार झपनी रेशमी पोशाकू बद॒का करती थी | हर 
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समय वह अपने शरीर पर हीरे-माणिक के गहने पहने 
रहा करती थी । 


मन्‍हीं भगतन के मरज़ीदान प्रायः मुसलमान थे । 
महाराजा ने हन्हें सेनापति आदि के बड़े-बड़े अधिकार 
थे रक्‍्खे थे । ये लोग महाराजा साहब की और नन्‍्हीं की 
प्रत्येक बात में हाँ में हाँ मिज्ञाया करते थे !! 

सन्‍्दीं भगतन की झूृत्यु सम्बत्‌ १४६६ विक्रमी प्रथम 
शआवण सुदी ७ (२४ जुलाई, सन्‌ १६०६ ई० ) को जोध- 





मुन्शी पुरुषोत्तमप्रसाद जी गौड़ 


च्युव कश दिया । सब भयह्षर रोगों से पीड़ित रह कर, 
मृत्यु को प्राप्त हुए । सारयाद-निवासियों ने हन प्यक्तियों 
का शिक्षाजनक खत्यु से अपने धार्मिक विश्वासों को 
बहुत-कुछ रृढ़ कर किया | 

उन मुसलमानों की रत्यु के पश्चात्‌ उनका पाप से 
कमाया हुआ सब धन, जागीर, मकान आदि स्टेट हारा 
झब्त कर लिए गए। स्टेट से उनके घर वालों को नि 
मित वेतन मिलना प्रारम्भ हो गया; जो अब तक बरायर 


[ आप सुमलिद्ध इतिहासवेत्ता मुन्शी देवीप्रसाद जी के पौत्र भौर उनके उत्तरा घकारी हैं ] 


घुर में हुईं थी। उस समय उसकी आयु ६०-६१ वर्ष की 
थी । रूत्यु से ७-२ वर्ष पहले से दी यढह भयज्वरं रोगों से 
पीबित थी। सारवाद में नन्‍्दीं भगतन को “नन्‍्डों जी” 
कहते हैं। महाराजा साहब और अस्य राजयुरुष भी उसे 
इसी प्यार के नाम से सम्बोधन किया करते थे। नन्‍हों 
भगतन के जो मरज्ीदान थे, उनकी भी झुत्यु के समय 
ऐसी वृशा हुई कि वैसी हेश्वर किसी की म करे। महा- 
शजा साइक के परकोकवास के पश्चात्‌ सुसाहिव आसा 
भद्दाशज सश ग्रतापस्िंद जी ने इम सबको अधिफारों से 


मिलता है। लाखों रुपए के घोड़े-उग्धी, महंत आदि 

सब ज़ब्त कर लिए गए । कहा भी है :-- 

रहे न कोड़ी पाप की, ज्यों आवे स्यों जाय। 

लाखों का धन पाय के, मरे न कफ्फन पाय !! 
महाराजा साहब की रत्यु के परचात्‌ नन्‍हीं संगतन 

ख़ुद की इवेली में रदने लगी थी। बह अपनी रूत्यु, 

यानी जुलाई सम्‌ १६०६ इं०, सक इसी बंदी हथेली में 

रही । यह विशाल हवेली रेलवे स्टेशन के शस्ते पर मोज- 

पुर के रण्ही-मुहत्ले ( चकल्ले ) में है। नम्हीं का कोई 


३५ 


ब्श्ेह 


सगा भाई आदि सम्बन्धी न था ।* मामा के भाई भादि 
थे, जिनसे हसकी सदा अनबन रहती थी। यह बड़ी 
मकक्‍्खीयूस रण्डी थी। एक पैसा भी अपने पास से दान- 
पुण्य में नहीं देती थी। इसके सारे बाल सफ़ेद हो गए 


बधो का मैया-परिवार ] 


थे। यह चार-पाँच वर्ष तक सथझर बबासीर के रोग से 
दुःख्षित रही । कद्दा जाता है कि नन्‍हीं किसी राजपूत 


# लन्‍हों की एक सगी बढ़ी बहिन “ल्लाली? मसाम की 
अब तक विथमान है | वद महाराजा जसवन्तसिंह नी के छोटे 
भाई स्वर्गीय महाराज किशोरसिंह 'कमाण्डर श्न चीफ” के पर्दे 
में बेठ गई | जब नन्‍हीं की बोलबाला की धूम थी, तय से वह 
४शाज्षराय जी पड़दायत” कहलाती दे 
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जीवन जी चावड़ा के वीर्य से उत्पन्न हुई थी, जोकि एक 
छोटा जागीरदार था। नन्‍हीं की माँ उसकी रखेकी थी । 
ननन्‍हों की स्वत्यु के पश्चात्‌ उसकी जायदाद राज्य में ज़ब्त 
की गईं तो लगभग ६०० जोड़े तो रेशमी जूतों के ही 





[ परिचय अन्यत्र देखिए 
मिले थे ! ८०० के क़रीब रेशमी घाघरे थे। और भी बहुत 
मूल्यवान्‌ सामान भरा !! चीफ़ कोर्ट में कई महीनों तक 
सब चीज़ें नीलाम होती रहीं। लगभग १९-२० लाख 

की सब जायदाद नीलाम हुई थी !!! 

कहा जाता है कि जित दिनों सहर्षि दयानरद जी 
जोधपुर में शर्मोपदेश कर रहे थे, तो एक दिन ऋनायास 
ही नियत समय से कुछ्ठ एवं आप महल्लों ( राई का 
बारा ) में महाराजा साहब से भेंट के लिए आ गए । 
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नन्‍हीं भगतन उस समय महाराजा साहब के पास बैठी ( कहला जी* ) अभी ७-८ वर्ष ही हुए, मरा है। उसने 
थी । महषि के आने का समाचार महल के फ़र्राश से अपने कौत॒ुक का हक़वाल अस्तिस समय कर दिया था ! 
सुनते ही महाराजा ने जलदी-जल्दी नन्‍्हीं को पात्षकी इस प्रकार महर्षि तयानरद ने मारवाढआस्स में 
में बिठला कर बाहर के जाने की आशा दी | शीघ्रता से ही, और वहाँ के एक बड़े राज्य और राजा व प्रजा के 
उठाने के कारण पालकी एक ओर से कुछ रुक गई तो खुधार के निमित्त अपना बलिदान किया। भारवादी 


स्वयं महाराजा ने अपना कन्चा लगा 
दिया । महर्षि हाक्ष तो सब सुन ही 
खुके थे, किन्तु आज यद सब कौतुक 
स्वयं अपनी आँखों से देख कर क्रोध 
को न रोक सके और बड़ी निर्भाकता के 
साथ सिदनाद करके बोले :--- 

'“सिहों के सिंहासन पर कुतियों 
का राज !!! हन कुतियों से कुत्ते ही पैदा 
होंगे ???” महषि की गर्जना सारे महज 
में गंज गई । पुराने शुभचिन्तकों का 
माथा ठनका । महाराज तो सुन कर 
चुप हो गए, किस्त नन्‍हीं भगतन ने 
इन शब्दों को सुन॒ कर अपनी बढ़ी 
बेइज़्ज़ती समझी। भैया फ्रेज़ल्ला खो 
का ज़माना था, जिसको स्वर्थ महा- 
राजा साहब मैया याने भाई सम्बोधन 
किया करते थे । थे यद्यपि साथिक़ 
दीवान थे, पर. महाराजा के बड़े सुँह- 
लगे थे। पहले-तो दोनों ने मिल 
कर महाराजा साहब को हो भडकाने 
का प्रयरन किया, किस्सु सहषि के 
अतुल यश और मान के भय से जब 
महाराजा को कुछ कर सकने में 
असमर्थ देश्ला, तो स्वयं ही परदयन्त्र 
रचने लगे । नन्‍्हीं ने अपने एक विशेष 
कृपा-पाञ्न व्यक्ति को लालच देकर उसके 
द्वारा महत्रि के रसोइए को बहकाया 
और दूध में काँच पीस कर स्वासी 
जी को दिला दिय।। वह दूध पीने के 
कुछ देर बाद ही महषि के पेट में 


कि डेढ़ मास तक महषि असाधारण रोग से पीड़ित रहे 7 





श्री० नवलकिशोर जी भरतिया ( सपल्लीक ) 


[ ये वही प्रख्यात दम्पति हैं, जिनके विधवा-विवाह ने कुछ समय पूर्च 
समस्त मारवाड़ी-समाज में हलचल मजा दी थी । ] 


भयानक ददे आरम्भ हुआ, और वह इसना अधिक बढ़ा. भाइयों ! सहषि के बलिदान से आपने क्‍या शिक्ता 





और अस्त में प्राण त्याग दिए ! |बह रसोहया कलिया के इसका बलपल का नाम 'ज्गन्नाथ' कहा जाता है । 
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ग्रहण की क्या झापने कभी डस सश्े संस्यासी के 
उपकार का स्मरण किया है! सहषि का ब्रत था कि 
सारवाड-प्रान्‍्त और राजस्थान के सब कुकर्म दूर दो जायें, 
यहाँ वैदिक घ॒र्म का डा बज कर सब में सदाचार का 
प्रचार हो, हिन्दू-सक्रठन, गो-रक्षा, शुद्धि भर भकृतोद्धार 
के द्वारा सब जाति में एकता और धर्म-प्रेम जाभत हो । 


राज्यरत्न मा० आत्माराम जी ( सपरिवार ) ] 


ऋषि-ऋरण से उचण दोने के किए अब सारवाड़ियों 
को तैयार हो जाना चाहिए । * 


“-पुरुषोत्तमप्रसाद गौड़, नय्यर' 
के क्र 





+ इस लेक्ष के लेखक राज [ताने के सुतस्तिद्ध इतिहासकार 
स्वर्गीय मुन्शी देवीप्रसाद थी के पौत हैं भौर धनकदों इस शेख 


मारवाड़ियों में रोने की रीति 


भा रपादी-समाज में किसी के घर यदि ऐसा कोई 
व्यक्ति हो ( चाहे वह स्वीहों या पुरुष ) 
जो अध्यरत शरृद्ध हो, या अपक़ हो, या बहुत ज़यादा दिन 








[ परिचय अन्यत्र देश्लिए ९ 


की धरनाभ्रों का पता स्वर्गीय मुन्शी ओ ले दी लगा था। शत 
ज्ेख में महाराजा जसबन्तसिह थौर ननन्‍्हों भगतन का जो चिश 
दिया गया है, बह इमे अपने एक अषंसमाजौ!ं मारबाड्डी मित्र 
से प्राप्त दुधा हे, जिन्होंने श्सझ्को बड़ी चेब्टा से जोगपुर से माप 


किया बा । 
““सं० शॉद 
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का रोगी हो, या कोई विधवा हो--सतत्ब यद कि 
कोई ऐसा भ्यक्ति हो, जिसका जीवन सारे कुट्ुम्ब को 























भी० सतीदास जी 
( आपने नागपुर से हिन्दी-भाषा में एु 
अस्य-पाप्तादिक पत्र प्रदधीरः प्रकाशित 
किया था भौर उसके लिए अपना 
स्वेस्व अपेय कर चुके हैं। ) 


भय-रूप मालूम हो, थे यह चाइते हों कि 
इंश्वर करे. यह जलदी मर जाय और बला 
ट्ले ; इसेशा ही ईश्वर से उसके मर जाने 
की प्रार्थना करते हों--पऐसा व्यक्ति भी यवि 
किसी के घर सर जाता है, तो भी मारवाड़ी 
समाज लोगों को दिखाने के लिए रोने का बड़ा भारी 


का रोना शुरू हो जाता है। 


हैं। ये खोग जब तक मरंघट से और कर नहीं वा जाते, 
तब सक घर की और बाहर से आई हुईं औरत रोती- 
चित्जाती रहती हैं। मरघट से कौटने के बाद बाहर के 
झाए हुए पुरुष और स्तियाँ चले जाते हैं। घर के झादमी 
घर का काम-काम करते रहते हैं। तीन विन तक पुरुष 
क्ोग बाहर बिठरा' करते हैं, उसमें गाँव के क्ोग, परि- 
बित, रिश्तेदार और बिरादरी वाले जेठने को छाते हैं। 
जब तक बाहर का आदृपी कोई नहीं रहता, तब सके 
तो सब शान्त रहता है, पर जैसे ही बाहर का कोई 
झावमी झाता हुआ दिखाई दिया, वैसे हो भीतश से 
औरत चिज्ञा-चिह्ला कर र,ने लग जाती हैं । पुरुष कोस 
भी आझाए हुए से भर जाने वाल्ते के किए शोक प्रकट 
करते हैं। दस-पाँच मितट बैठ कर यह लोग थक्ते जाते 
हैं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे लोग आते हैं तो फिर 
बेचारी औरतों को जूंर से रोना पढ़ता हैं! रोना 
मन से तो नहीं होता, पर मजबूरन लोगों को दिखाने 
सथा पुश्तै ) रस्म इदा छरने के लिए रोना डी पढ़ता 
है! इस तरह कई घरों में सो तीन दिल तक रोने का 
रिवाज है और कई घरों में दस रोज़ तक रोते हैं। यादि 
किसी वब्यवन के यहाँ रत्यु हुई तो फिर तीन विन 


पुरोहित शमप्रताप जी का 
पाखरणड रचता है । उसके मरते ही घर में बड़े जोरों ३६ फ्रीट क्म्या और २४ फ़ीट चौदा राजपुताना झार॑-रदुडियो 


देर धाद मुइक्खे और तक ख़ब ज़ोर-शोर से रोमे का काम जारी रहता है। 


पदोस के चादमी हकद्ठे होफर उस शव को सरभंट के जाते. क्योंकि बढ़े आदमी के यहाँ रास्ते चकता झादमी भी 


. रे३८ 
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शोध प्रकट करने के लिए था बैठता है। इसक्षिए इन 
घरों की औरतों को तीन दिन तक बराबर रोना पढ़ता 
है। उन वेचारियों का गला. बैठ जाता है, बोला भी 
नहीं जाता । ऐसे मौक़े पर दूसरी औरतों को, जो बाहर 
से आई हुई रहती हैं, बदले में रोना पढ़ता है। इतना 
अधिक रोते हैं कि कोई यह न कह सके कि फ़ल्लाने के 
यहाँ फ़लाना झाद्मी मरा 
था सो उन्होंने उसका 
रोना भी नहीं हकिया। 
इस बीच में यदि दूसरे 
स्थान से कोई रिश्तेदार 
था मित्र र॒त्यु पर शोक 
प्रकट करने के लिए 'आवे 
और यदि उनके साथ 
स्त्रियाँ भी हों, तो रूत्यु 
याले का महान एक यर 
डेढ़ फ़लांड् बाक़ी रह 
जाने पर उनके. श्राथ की 
सब ख्ियाँ ख़ूब ज़ोर से 
चिलन्ना कर रोने लग जाती 
हैं । इन लोगों का स्थगत 
सतक के घर की स्त्रियों 
भी रो कर ही करती हैं ! 


वास्तव में सारवाडी- 
समाज की यद्द प्रथा बड़ी 
विचित्र है कि जिस आदमी 
के किए हमेशा मर जाने 
, की कोशिश करते रहते 
हैं, उस आदमी के मी 
मर जाने पर इतना 'होंग 
किया जाता है ! इस 
समाज में फ्तने ही बढ़े 
इसीलिए शादी करते हैं कि अगर औरत न हुई तो हमारे 
मरने पर हमको कौन रोण्गा । हस रोने के लिए ही 
दुस-दस हज़ार रुपए खर्च कर देते हैं; और विवाद 
करते हैं। उनकी समझ में मरने के पीछे रोना ही 
एक्र ऐसी बात है, जिससे आदमी स्वर में पहुँच जाता 
है । यही क्यों, हप समाज में हस तरह की कितनी बाते 





हैं, जो सिर लोगों को दिखाने को ही की ज्ञातो हैं । 
सारवाड़ी-समाज को इच्छा न होते हुए भी, बहुत खे 
कार्य ऐसे करने पढ़ते हैं कि करने वाले को उनका बहुत 
बुरा नतीजा भोगना पड़ता है !! 

“-शिवदयाल अग्रवाल 





श्री० गुलराज गोपाल जी ( सपरिवार ) 


( परिचय अन्यत्र देखिए ) 


[+ यह कुप्रथा केवल मारबाड़ी-समाज में &ी 
नहीं, “लम्बी नाक” वाले खत्री-समाज में भी बड़ी 
भयदड्भर रूप से प्रचलित है, खास तौर से पाबी 
खत्रियों का स्यापा' मशहूर है । जो रोने-पीटने का 
ठन्ज मारवाड़ी-समाज में बतलाया गया है, लगभग 
ठीक इसी प्रकार के रोने की प्रधा खत्रियों में भी 
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प्रचलित है । एक बिचित्रता यह है कि खज्रियों में करती हैं. कि सड़क पर चलते हुए लोग, जो इस 
बहुत से क्रवायद-परेड भी कराए जाते हैं। “'नाईन” पैतरे से अनभिज्ञ होते हैं, यह समझते हैं. कि किसी 
या “भट्टुन” एक ऊँचे स्थान पर खड़ी होकर मरने नए मकान की पक्की छत कूटी जा रही है। पूरबी 
जचचच्चछ " खत्रानियाँ ऐसे अवसरों पर, 
कोनोंमें मुँह डाल कर “बुढ़िया* 
पुराण” के आदेशों का पालन 
करती हैं । यदि नजदीकी रिश्ते 
की स्त्रियों की छातियों से पीद॑ते 
पीटते खन न निकल पड़े अथवा 
कम से कम नील न पड़ जाय तो 
उसकी चर्चा बिरादरी में होने 
लगती है ! इस क्वायद्‌ के 
अलावा मरने वाले के रिधते 
के दिसाव से ६ मास, एक 
साल और प्रायः ४ धर्षों तक 
विधवा-ख्री को दिनभर उपवास 
करना पड़ता है, फेघल शाम 
को सूर्य डूबने के बाद एक 
बार भोजन करने की आज्ञा 
होती है, जिसे खत्नानियों की 
भाषा में “लब्नन' कहँते हैं और 
इस चार वे के समाज-सूजिते 
उपवास की प्रथा को “चोबरसी' 
कहते हैं !! इन सब बातों का 
सचित्र और विस्तृत थेर्णन 
धचाँद! के “खत्री-अक्क! ञ्ं 





किया जायगा | कप 
न - सै० (सह । ] 
श्री० इजलाल जी वियाणी, एम०एल० सी० ( सपल्नीक ) कै कर कः 
[ आप झकोला ( बरार ) के रहने वाले एक पक्के समाज-सुचारक और हे 
स्वाधीनचेता युवक हैं । भाप अ० भा० माहेश्वरी-सभा मारताड़ के गीत 
और राजस्थानी नवजोवन-मशइल के मस्सत्री हैं। जाशष्काशण- 


बाले या वाली का ग़ुण-गान करती है और ठीक ज्ञ स प्रकार संसार के अन्य सायं में मलुष्पों के 
एक निश्चित अन्तर पर, चारों ओर गोल चक्कर प्रेम, बोर व हास्य-रस के स्वासादिक उदयाशों 
बना कर ख्वड्टी.स्त्ियाँ, जो छातियोँ खोल कर खड़ी क्का संग्रह कवियों, साटों, चाग्यों आदि द्वारा हुआ 
रहती हैं, छातियों को इतने जोरों से पीटना शुरू. करता है, उसी प्रकार सारवादी-ख्लियों के गीतों में पुरानी 
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सभ्यता का मनोहर चित्र अब सक चला आता है। गाँव. जायें उतना अच्छा है। क्योंकि इनमें प्रायः अश्लीलता 
की साधारण स्धियाँ भी शादी, मेले, जम्मोत्सव आदि भरी रहती है । परन्तु यह विचार नितान्त सत्य नहीं है । 
मजल-अवसरों पर ऐसे गीत याती हैं, जिनमें करुणा व मारवाड़ी-भाषा में कितने ही ऐसे गीत प्रचलित हैं, जो 
मधुरता भरी पड़ी है, और जिनसे स््री-जाति को पातित्रत्य-_ यदि पुस्तक-रूप में आ जायें तो दिन्दी-सादहित्य के एक 


श्री० मदनमोहन जी शारदा ( सपरिवार ) 
[ यह एक हृढ़-सुधारक परिवार है, जो धूमधाम और शुयाति से दूर रह कर 
चुपचाप आस्म-सुधार में लीन है। ] 





कं. | 
है है क 
(25222 35% 55222: 22222: 4252: ॥ 





रोचक-अज्ञ की पूर्ति हो सकती 
है । हम यहाँ पर दो-एक आमीण 
गीत, उदाहरण-रूप में उपस्थित 
करते हैं, जिनसे पाठकों को पता 
छगेगा कि वे कितने सरस और 
हृदयग्राही हैं। 


“पिखिहारी” का गीत राज॑- 
पूताने भर में ख़ब प्रसिद्ध है; भौर 
वर्षा-छऋतु के आगमन होते ही 
मारवाड़ी-ललनाएँ मधुर स्वर से 
डममज़् के साथ उसे गाती हुई 
सुनाई देती हैं। इस गोत का 
भावार्थ बढ़ा सुन्दर है। एक खरी 
का पति परदेश गया हुआ है। 
सावन का मद्दीना आ पहुँचा है। 
नदी, तालाब सब भर शुके हैं। 
उसकी झनन्‍्य सहे लियाँ सारे 'मक्नर 
कर छुमाछुम करती हुईं, शिर पर 
गागर रक्‍्खे हुए, रिममिम मेंह में 
पानी लेने जा रही हैं। परन्तु 
नायिका वियोगिनी की भाँति 
बिना टीकी, काजल क्षगाए पानी 
भरने उनके साथ जाती है । 
सौभाग्य से तालाब के पनघट पर 
डसका प्रवासी-पति ऊँट पर सवार 
पहुँच जाता है। परन्तु बहुत दिन 
बीत जाने से नायिका अपने पति 
को नहीं पहचान सकी। पति ने 
कझपनी झ्री से उदासीनता का 
कारण पूछा । उसने बतक्ाया कि 


मेरे पति परदेश में हैं और ऐसी 


धर्म, वियोगिनी के कत्तव्य आदि की शिक्षा मिलती है। .द॒शा में सी के लिए ?टक्षार करना निषेध है । इस पर पति 
आजकल ज्लोगों का प्रायः यह पिचार है कि ग्रामीश- ने नायिका को अपने साथ चलने को कहा । परन्तु पतलि- 
सीस किसी कास के नहों और ये जितनी जत़दी मथ्ट हो. जता उत्तर देती है कि ऐसी जवान निकालने वाले को 





चालान 
बत्तों क्‍यों नहीं जलाई 


सिपाही--नाम बताओ नास 


हज ज' जमा” दार जी! माफ़ करो ( पाँच रुपए का नोट निकाल 
कर ) पान-तमाखू के लिए': **---- 


तुम्हारी ख़ातिर अभी छोड़ते हैं ;. ज़बरदार-- फिर 
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नाम हो से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि इसकी चर्चा करना व्यर्थ है । एक-एक चुटकुला पढ़िए और हँस- 
हँस कर दोहरे हो जाइफ, इस बात की गारण्टी है । एक विशेषता इस पुम्तक में यह है कि सारे चुटकुल्ले विनोदपुर्ण 
और चुने हुए हैं। कोई भी घुटकुला पढ़ कर अगर दाँत बाहर न निकल पढ़ें तो मूल्य वापस । बच्चे-जवान, बढ़े-बूढ़े-- 


[ लेखक--श्री ० कैलाशचन्द्र जीं मटनागर, एम० ए० | 


7:क्षकु ] पु: एप ज:१ ए7श जहा ह हुई वह हु पक 5 हू हु आह हो, (१० १ १75 का 
| | 258 
| 


दे »॥ 


] छ ] ७ हा 


१५४ 


क््ड 


5० 


क्षात 
छः 
98: 
छ.. 
5 
के. 
छ 
कु 
(] ४ 
9. 
पे 
छ 
2 


| - है कि 





सभी समान झानन्द उठा सकते हैं -यह इस पुम्तक की एक विशेष विशेषता है। पृष्ठ-संख्या लगभग १२९, काग़ज़ 
४० पाउण्ड एणिटक, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, पुरतक सजिल्द हैं, ऊपर सुन्दर विणट्टयाह 0०४८ चढ़ा है, फिर भी 
यूल्य क्या ? केवल १) रु०; स्थायी तथा चाँद! के आइक। से !॥) मात्र !!! 


, 
। 
+ 





+$ 
| 





ते 
|] 
| 


स्लटफ़ॉर्म का दृश्य 


चऊू 


!! 
4* 


श 


पदा करने पर 


पृ 


है 
के 


जज] 


+ 


पदा ने करन पर 


नवेन्बर, १९२९ ] “् ध्वट<ज- 2) रे 


२४१ 


र्ध्ध्ऱ 
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साँप क्‍यों नहीं दस जाय। वह घर आकर अपनी सास 
को सारा छृत्तान्त सुनाती है। तब सास ने कहा कि जिस 
आकृति के पुरुष का तुम वर्णन करती हो वही तुम्हारे 
सौभाग्य फा सू्ये और भाज्ञ का तिलक प्रिय-पति है । 
झब असली गीत का आनम्द लूटिए :-- 


पिणशिहारी ( राग मर्हार ) 


आज धघूराऊ धँधलौ हे, पिणिहारी हे लो । 

मोटोडी छाँटारों बरसे मेंह, बालाजी हो ॥ १ ॥ 

किणजी खुदाया नाडा नाठियाँ हे, पिणिहारी हे लो ! 

किणजी खुदाया हे तलाब, बालाजी हो ॥ २ ॥ 

साखूजी खुदाया नाडा नाढियाँ, पिणिद्दारी हे लो । 

सुसरोजी खुदाया हे तलाब, बालाजी श्रो ॥ ३ ॥ 

सात सहेलयाँ रे कूल रे, पिणिद्वारीजी हे लो । 

पाणिड़े ने गई रे तल्लाब, बालाजी श्रो ॥ ४ ॥ 

घड्ो न इजे बेवड़ी, पिखिहारी हे लो | 

ईडाणी तिर-तिर जाय, बालाजी ओ ॥ £ ॥ 

ओराँ रे तो काजत्ष टीकियाँ, पिशिहारी हे को ! 

थारोढ़ा है फीका नैणश, बालाजी ओ 0४ ६ ॥ 

ओराँ रा पीवजी घर बसे, लजा आ्रोडि हे जो । 

रहारोढ़ा बसे परदेश, बालाजी झो ॥ ७ 0 

घढ़ी तो पटक देनी ताक में, फिणिद्वारी हे वो । 

चाले नी श्रोदीड़े री लार, बालाजी भ्रो ॥ ८ ॥ 

बालूँ ने जालूँ थारी जीभढी, लज्ण झोडी रे को । 

डस जा थने काज्ो नाग, बालाजी ओ ॥ ६ ॥ 

एक ओडी माने इसो मिल्‍यो, ग्हारा सासूजी ओ । 

पेंछी म्हारे मनड़ेरी बात, बालाजी झो ॥ १० ॥ 

देवर जी सरीसो डीगो पातक्षो, सद्वारा सासूजी ओ | 

नण॒दल यादरो आते उणियार, म्हारा बालाजी ओ ॥११४ 

थे तो म्हारा बहुजो भोला घणा भोला बहूजी ए लो । 

वे तो है थारा ही भरतार ग्हारा, बालाजी ओ ॥ १२॥ 
एक और नमूना लीजिए । इसको मारवाड़ी में “जल्नो 

कद्दते हैं। इसमें भी पतिबता का सुन्दर चित्र खींचा 

गया है । नायिका का पति उदयपुर नौकरी पर गया 

डुआ है । उसकी अनुपस्थिति में तेलिन तेल लाती है, 

श्रज्ञार के लिप माक्िन फूल लाती है और तमोलिन पान 

लाती है। परन्तु ये सब वस्तुएँ उसके मन को आकर्षित 

नहीं कर सकतीं । पति के बिना संसार उसे सूना दिखाई 


बेता है। उदासीन, वियोग-व्यथित और पति-दर्शन को 
झातुर नायिका इस प्रकार कहती है :-- 


जलो 


जल्नो म्हारी जोड़ रो उदियापुर माले रे । 
वीरो भोली नणद रो ग्हारो हुक्म न उठावे रे ॥ टेक ॥ 
में थने जलोजी बरजियो तें उदियापुर मत जाय। 
उदियापुर री कॉमणी लैला राखेला बिलमाय । 
जलो रहारी जोड़ रो फौजों रो माँसी रे । 
वीरो ग्हारी नशद रो सहारो कहयो न माने रे ॥ $ ॥ 
साँर समै दिन आआाँथवे रे छैला तेलण लावे सेल । 
कहि ऐ करूँ थारे तेल ने हे लेलण कह्ठि हे करूँ थारे तेल ने । 
हे म्हारे आलीजे बिना किसो खेल । 
छैक्ो रहारी जोड़ रो उदियापुर माले रे ॥ २ ॥ 
साँक पढ़े दिन आँथवे रे, जलो ! खातण जावे खाट । 
कहि हे करूँ हे थारी खाट ने र्द्वारे मारूड़े बिना किसो टाट। 
छैलो म्हारी जोड़ रो म्हारे घर नहीं आयो रे ॥ ३ ॥ 
साँर पड़े दिन आँथवे रे डैला मालण लावे फूल । 
कह्ठि हे करूँ हे मालण ! फूल ने हे । रदाने आलीजे बिना 
कागे थूल । 

जल्नो ग्दारी जोड़ रो डद्यापुर माले रे ॥ ४ ॥ 
साँम पढ़े दिन आँथवे रे जला तम्बोजण लाचे पान । 
कहि द्वे करूँ थारा पान ने हे र्द्ारे आलीजे बिना किसी आन | 
जलो रद्दारी जोड़ रो उदियापुर माल्ते रे ॥ € ॥ 
मस्त महीनो आवियों रे जलो अब तो खबर म्हारी लेह | 
तो बिन घड़ियन शआधवड़े रे छैला जीव उठे इत देह । 
जलो म्हारी जोड़ रो सेजाँ रो सवादी रे ॥ ६ ॥ 

पक और बानगी द्वलीजिए ! यह गीत भी वर्षा-छतु 
में मेघ-मलार के स्वरों में गाया जाता है। वियोगिनी 
नायिका अपने पति के प्रति सम्प्रोधन करके अपनी दशा 
का वर्णन करती है कि तुम तो दूर देश नौकरी पर चल्ले 
गए, इधर सुन्दर सावन का समय आया है। अरँघेरी 
रात में सेरा जी डरता है । सुझे आपके दर्शनों की 
उत्कट इच्छा है । चाहती हूँ कि आप ऐसी नौकरी करें 
कि दिन भर कास करके शाम को घर चलते आर्ये। 
इसक्िए हे मगनयनी के ढोला ! दे प्रिये! अब जरुद्‌ 
आ जावो; क्योंकि ऐसा सुद्दावना समय बार-बार नहीं 
आता । 
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मिहाल दे रोढा का गाँत 
सावण तो लागो पिया, भादवों जी काँदि बरसण लागो। 
बरसण लागो जी मेह, हो जी ढोला मेह । 
अब घर झाय जा गोरी रा रे बालमा टद्वो जी॥ टेक ॥ 
छुपर पुराँशा पिया पड़ गया रे कोई तिड़कण लागा | 
तिड़कण लागा बोदा बाँस, हो जी ढोला बाँस । 
झब घर आय जा बरसा रुत भली हो जी ॥ $ ॥ 
बादल्ञ में चमके पिया, बीजली रे कोई मेलोँ में डरपे । 
मेत्राँ में ढरपे घर री नार, दो जी छोटी नार 
अब घर आय जा, फूल गुलाब रा हो जी ॥ २ ॥ 
गोरी तो भीजे ढोला गोखड़े जी । 
आलीजो भीजे जी फौजां माँय । 
श्रब घर आय जा थ्ासा थारी लग रही हो जी ॥ ३ ॥ 
एक तो अधियारी ढोल्ा ओरड़ी रे पिया । 
दूजी हो धियारी रात । 
अब घर श्ाय जा बरसालू बादला भ्रो जी ॥ ४ ॥ 
कूषो तो ब्दै तो पीया ढाक लूँ जी ढोला । 
समदर ढाकियो, समदर ढाकयो न जाय, हाँ जी ढोला न जाय । 
अद घर आय जा फूल गुलाब रा हो जी ॥ * ॥ 
कागद तो व्हे तो ढोला बाँच लूँ जी । 
करम न बाँच्यो, करम न बाच्यो जाय । 
अब घर आय जा आसा थारी लग रही हो जी ॥ ६ ॥ 
टाबर तो व्हे तो पीया राख लूँ जी ढोला । 
ओबन राख्यो, जोबन राख्यो न जाय । 
अब सुध लीजो गोरी रा सायवा हो जी ॥ ७ ॥ 
भेड़ी-नेडी करो पीया चाकरी जी छैला । 
साँक पर्यों घर, सोम पड्याँ घर आव, हो जी ठोला आव । 
झअब घर आय जा बरस। रुत भली हो जी ॥ ८ ॥ 
थाने तो प्यारी लागे चाकरोी जी ढोला,रहाने तो प्यारा जागो । 
म्हाने तो प्यारा लागो आप, हो जी ढोला आप ) 
अब घर आव झूगा-नेशी रा बालमा हो जी ॥ ६ ॥ 
असीने टका री ढोला चाकरी रे कोई लाख मोहर री नार । 
क्ाख मोहर री भोनी नार, हो जी ढोला । 
अब घर आय जा गोरी रा रे वालमा दो जी ॥ १० ॥ 
दोरी सौ दिखण री ढोला चाकरी रे ! 
दोरो है नरमदा रो, दोरो है नरमदा रो घाट 
झब घर आय जा गोरी रा सायबा हो जी॥ ११ ॥ 
घोड़ो तो भीजे पिया नवत्लखो रे कोई भीजे रे बनाती । 


भीजे रे बनाती २ साज, हो जी ढोजा साज । 

अब घर आय जा गोरी रा बालमा हो जी ॥ १२ ॥ 
अक् में नहों मवे काँचली जी, ढोला ट्विबद़े नहीं सावे । 
हिवड़े नहीं मावे हार, हो जी ढोला । 

अब घर आय जा गोरी रा बालमा ओ जी ॥ १३ ॥ 
आवशण-जावण कह गयो रे ठोला, कर गयो कवल अनेक । 
कर गयो कवल अनेक | 

अब घर आय जा बरसा रूप भल्नी हो जो ॥ १४ ॥ 
दिनढ़ा तो गिश-गिण ढोला, घिस गई मारी आँगलियाँ । 
काहों आँगलियाँ री रेख, हो जी ढोला । 

अब घर आ्राय जा फूल युलाब रा हो जी ॥ १६ ॥ 

तारा तो छाई रातड़ी जी ढोला फू बड़ा छाई । 

फूलड़ा छाई सेज, हो जी ढोला सेज । 

अ्रव घर आवो गारी रा बालमा हो जी ॥ 3१६ ॥ 
बिरछ्ा बिलेंबी बेलड़ी पिया। 

नराँ बिलूंबी नार हो जो ढोला । 

अ्रव घर आय जा गोरी रा बालमा हो जी ॥ १७ भ 

हैं. तो मर्ूँ छे पिया एुकली जो, मरूँ कटारी खाय । 

हाँ मरूँ कटारी खाय। 

अब घर आय जा बालमा हो जी ॥ $८॥ 

नरवर गढ़ पर पढ़जो ढोला बीजली रे | 

राव जी ने खाहजो, राव जी ने खाइजो कालो नाग । 
अब घर झाय जा, धण रा बालमा हो जी ॥ १६ ॥ 


इससे मिल्नता-जुल्वता एक गीत और है । ज़रा उसे 


भी सुनिए कचत 


ब्याय चल्या छा भैंवरजी ! पीपीकी जी । 
हाँ जी ठोला ! हो गईं घेर घुमेर । 

बैठ़ाँ री रुत चाल्या चाकरी जी । 

ओ जी म्हारी सास सपूती रा पूत । 

मत ना सिधारों प्रय री चाकरी जी ॥ $ ॥ 
व्याय चल्या छा भँवरती ! गोरडीजी ! 

हाँ जी दोका ! हो गई जोघ जुवा न । 
विलसया की रुत चाल्या चाकरी जी । 

श्रो जी ग्दारा लाख नणद्‌ रा वो वीर । 

मत ना सिघारों पूरंव री चाकरी जी ॥ २ ॥ 
कुँण थाणों घुडला भैंवरजी ! कस दिया जी । 
हाँ जी ढोल्ा ! कुँण थाने कस विया जीय । 
कुयया जी रा हुकसा 'चाज्या चाकरी जी । 
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भरो जी रहारे हीवड़े रा जीवढ़ा ! 

मत ना सिधारों पूरव री चाकरी जी भ हे ॥ 
बड़े बीरे घुडला गोरी | कस दिया जी । 

हाँ ए गोरी ! साथीड़ा कस दिया जीण । 
यापाजी रा हुकमा चाल्या चाऋरी जी ॥ ४ ॥ 
रोक रुपैयो मेवरजो सैं बरणें जी । 

हाँ जी ठोला ! बरण ज्याजँ पीली-पी की म्दोर । 
भीड़ पड़े जद संवरजी ! बरत ल्‍यो जी । 

को जी रद्दवारी सेजाँरा सिणगार ! 

पियाजी ! प्यारी ने सागे के चलो जी ॥ १ ॥ 
कदे न क्‍्याया भेँवरजी ! सीरणो$ जी । 

हाँ जी ढठोला ! कदे न करी मचुवार । 

कदे न पूछी मनड़े री बारता जी । 

थझो जी म्द्ारा लाल नणद रा वो चीर ! 

थाँ बिन गोरी ने पल्रक न आवड़े जी ॥ ६ 
कदे न ल्याया मभैँवरजी ! सूतली जी | 

हाँ जी ढोला ! ऋदे वी चुणी नहीं खाट । 

कदेय न सूत्या रलमिल सेज में जी । 

ओऔ जी पियाजी ! अब घर आओ । 

थारी प्यारी डडीके" महल में जी ॥ ७ ॥ 

थारे बाबा जी ने चाए सँवरजी ! घन घणो जी । 
हाँ जी ढोला ! कपड़े री लोभण थारी माय । 
सेजाँ री लोभण उड़ीके गोरढ़ी जी । 

थारी गोरी उड़ाब काय ! 

अब घर आओ जी कधाई थारी नोकरी जी ॥ ८ ॥ 
अब के तो ल्यावाँ गोरी ! सीरणी ए। 

हाँ प्‌ गोरो ! श्रव करस्याँ सलुवार । 

घर आय पूछोँ मनड़े रो बारता जी ॥ £ 0४ 

अब के ल्यावाँ गोरी सूतली जी । 

हाँ ए गोरी ! आय बुणाँगा खाट । 

बछ्छे सोस्याँ रख्लमिल थारी सेज में जी ॥ १० ॥ 
चरखो तो ले ल्यें भेवरजी ! रॉगलो जी । 

हाँ जी ठोला ! पीढ़ो ३ लाल गुजाल । 

तकवो तो ले ल्‍्येँ जी भँवरजी ! बीजल्मार को जी । 
औओजी ऋद्वारी जोड़ी रा भरतार । 

पूणी मेंगालयूँ जी क बीकानेर की जो ॥ ११ ॥ 


१-मिठाई ; २--बाट जोइना;३--पीढ़ा, चौकी 


महोर-स्होर की कातें भेंवरजी ! कुकी जी, 
हाँ जी ढोला ! रोक रुपए रो तार। 

मैं कादूँ थे बैठा विणज ल्‍यो जी । 

ओो जी म्हारा लाल नणद रा वो वीर ! 
जल्दी घर आझो प्यारी नेपलक न आवड़े जी ॥ १२ ॥ 
गोरी री कुमाई खासी राँडिया रे ! 

हाँ ए गोरी ! के याँधी के मखियार। 

महें छा बेटा साहूकार का जी । 

ए जी रद्ारी घणी ए पियारी नार ! 

गोरी री कुमाई से पूरा ना पड़े जी ॥ १३ ॥ 
साँवण खेती भेवरजी ! थे करी जे । 

हाँ जी ढोला ! भादुड़े करयो जी नीनाण । 
सोटाँ री रुत छाया भँवरजी ! परदेश में जी । 
ओ जी रहारा घर्णां कमाऊँ उमराब । 

थारी पियारी ने पत्रक्त न आक्डे जी ॥ १४ ॥ 
ऊज्चड़ खेड़ा भेवरजी फेर बसे जी । 

हाँ जी ठोला ! निरघन के घन द्ोय । 
जोबन गए पछे कना बावड़े जी । 

ओ जी थाने लिखें बारग्बार । 

जल्दी घर आओ जी क थारी घण पकली जी ॥ ११ ॥ 
जोबन सदा न भैंवरजी ! थिर रह्दे जी । 

हाँ जी ढोला ! फिरती-थिरती छाँय। 

पुक्ष का तो बाया जीक मोती नीपजै जी ! 
ओ जी थारी प्यारी जी जोचे वाट । 

जल्दी पधारों देश में जी ॥ १६ ॥ 


--जगदीशसिंद गहलोत 


मुंह है. मई 
राजपूताने की कबिता ओर 
उसका चमत्कार 


“ छाप  +त-+ 


रा जपूताने की वीर वसुन्धरा से जैसे चोर-रल उत्पत्न 
दोते रहे हैं, वैसे ही यदाँ की कविता सी बीरस्व की 
जननी है, जिससे वीर राजपूर्तों और राजपूतनियों के 
रुधिर में शूर-वीरता का सम्चार होने लगता है। झब तो 
राजपूतों में अगली-सी यीरता नहीं रही है, परन्तु जब थी 
लो एक छोटा सा दोहा, जो डन्हों की सीधी-सादी भाण 
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में होता था, बिजली के प्रभाव का सा काम कर ज्ञाता था। 
राजपूताने के कवि ठेठ से बीर-रस की ही कविता करते 
रहे हैं, श्क्भाररस उनकी कविता में बहुत कम है भौर जो 
कुछ है भी, तो वह अन्य कविताओं के केंडे का नहीं है, 
जिससे सदाचारी नर-नारियों के भी चरित्र बिगढ़ जाने का 
भय रहता है । 

एक बालक ठाकुर को श्रजभाषा की कविता पढ़ाई 
जाती थी और काशी जी के एक कवि ख़्ब अठका-अठला 
कर उसका झर्थ करते थे । एक दिन ठाकुर की माँ ने सुना 
कि उसका लड़का यह आधा दोहा पढ़ रद्दा है :-- 

मसृगनयनी के बयन ते मयन अयन मन होय । 

कवि जी इस दोहे का अर्थ बड़े मज़े से कर रहे थे, 
यद्द उसको हतना बुरा लगा कि किसी लौंडी-बाँदी के द्वारा 
न कद्दला कर आप ही भीतर से कद्द उठी कि पणिइडत जी, 
मेरे बेटे को यह क्या पढ़ाते हो, जो मैं कहूँ बैसे दो है पढ़ाभो 
झऔर उनका अर्थ समझाओ । उसने यह दोहा पढ़ा :-- 


सोढे' ऊमर कोटरो, यौं बाही अब यह । 

जाने बेहू भाइए, आथ' करी बे ब्ट' ॥ 

परिडत जी सुन कर हैरान रह गए। ठकुरानी की 
बात और इस दोहे का झर्थ कुछ नहीं समझ सके । तब 
एक देशी कवि ने उनको समझाया कि माँ जी की यदद 
भन्‍्शा है कि ठाकुर साहब को वीर-रस की कविता पढ़ाओ, 
ज्षेसा कि यह दोहा है। इसका यह अर्थ है--““ऊमर 
कोट के सोढा ने ऐसी तलवार चलाई कि जिससे बैरी के 
दो-दो डुकड़े ऐसे समतुक्य हो गए, जैसे दो भाई पैठक 
घन को तोल कर बराबर दो भागों में बाँट लेते हैं ।” 
इस दृष्टान्त से यह सिद्ध होता है छि अगली वीर माताएँ 
अपनी सन्तान को वीर बनाने में फैसी तस्पर रहती थों 
और उनको किस प्रकार की रझविता सिखाती और पढ़ाती 
थीं। अब कुछ अन्य श्ष्टान्त हस पीर-कविता के लिखे 
जाते हैं। 

भर भर भर 

सारवाड़ के राव सालदेव की भटियाणी रानी ऊमादे 
जी, जो रूटी रानी के नाम से विख्यात हैं, विवाह की 
रात ही को राव जी की एक अमुद्ित बात देख कर रजपूती 
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की ग़ैरत से रूढ गई थीं और पति से जीवन -पयेन्त रूडी 
रहीं, मुँइह से भी नहों बोल्ों ! परन्तु जब सुना कि पति 
का मरण हो गया है तो २० कोस दूर बैठी ही पति की 
पगड़ी को गोद में लेकर सती हो गईं । उस समय उन्होंने 
कहा था कि अब मैं किससे रूड़ें गी। जिसने अब तक मेरा 
मान अखण्ड रक्‍्खा, रूप और यौवन के अत्यन्त लोभी 
अपने जीव को दवा-दवा कर सुक्के पूरी और सच्ची मानिनी 
बनाया, जब वही संसार में नहीं रहा तो मैं अकेली 
रह कर क्या करूँगी ? इस छोक में तो मेरा मान निभ गया, 
अब उस लोक में जाकर उससे मान नहीं करूँगी। संसार 
का सुख तो क्षणभञ्गर था, उसका लाभ तो मैंने नहीं 
लिया, पर अरब सत्ती-लोक के लाभ से विमुख नहीं 
रहेंगी । 

ऐसी परम मसानिनी को ईसरदास नामक एक बाक- 
चतुर चारण ने एक यार मान छोड़ने और पति से मेल 
कर लेने पर राज़ी कर लिया था और बह उसकी बातों में 
आकर अजमेर से जोधपुर को श्राती थीं। जिस दिन उनकी 
सवारी जोधपुर में पहुँचने वाज्ञी थी, आसा जी बारहठ 
ने उनकी सौत्तों से, जो स्वार्थ के वश उनका और राव 
जी का मेल होना नहीं चाइती थीं, सूकू ( रिशवत ) 
लेकर चजल्नती सवारी में मुजरा मालूम करा कर यह 
दोहा पढ़ा :-- 

मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान । 

दोय गयन्दन बन्धिए, एकण खम्भूठाण' ॥ 

अर्थांत---“जो मान रखना है सो पति को तज दे और 
जो पति को रखना है तो मान छोड़ दे । क्योंकि पुक ही 
गजशाला में दो द्वाथी नहीं बँघ सकते हैं।” 

रूठी रानी ने इस दोहे के सुनते द्वी सवारी लौटा ली 
और गाँव कोसाने में जाकर रद्द गईं, और आसामी को 
बहुत सा इनाम देकर कहा कि तुमने ख़्य किया, जो 
अपने भतीजे ईंसरदास के जाल से मुझे छुड़ा दिया । 
मैं कमी अपना मान नहीं छोदेंगी, जिसको बचपन से 
मैंने पाला है और साँप के मणि के समान अपने सिर 
पर रख छोड़ा है । 

फिर ईंसरदास मे बहुत सिर मारा और जोधपुर 
चलने के वास्‍्ते लाख हा-हा खाए, पाँव पढ़े, पगढ़ी 


१ ग़जशाला था हाञभ्री का थान । 
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ययाह बिल 
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व्यवस्थाधिका चँवे काल हक 





॥ ले विद्यावाचस्पति पं: नल जी गौ. इन्द्र | 
भृमिका-लेस्थक - 
 #ल हे 6 [का 
श्रा० चतुरखन जां शाम्त्रा 
+स- के -न्उफमि +०- 
जा माना-पिसला सनचाही सन्‍्तान उत्पन्न करना चाटने हैं, उनके नए 
हिन्दी में हेसखे अन्छी एस्सकऋ ने सिल्टेगी । कष्म विज्ञान जैसे राहन चिक्य 
पर यह हिन्दी! हो एहली एस्ट्ब्स हैं, जा हृदनी कठिन शान बीन करने $ बाद 
लिकी गई है | रल्तान-बश्टि लिएह का भी सविस्तार विवेचन हनन पुम्तक में 


किया गया हैं। हग्लएन से लेकर युवाकाथा तक, अ्धांय आअछयचय से लेकर 


जप 


कास विक्ञान की हू में रुआ शिक्षा दी गई हे श्रापेक पृष्ठ चात पर भरपूर 
प्रकाश इत्र शा हैं, प्रत्थक प्रझ्मार के गुझ गगझा का भी सिस्तार 
डिड्ेचतय दिया गया हैं। राग और उसके निदाग के आदादा, प्रत्येक हारा 
की पहादों पररीक्षित दहाइकों के नुस्ख भी दिए गए #। पस्तक पत्र 
हैं & शिरख और २» सादे चित्र ग्राद पपर पर दिए ॥० ह। छपाई 
खजाई के प्रशंसा करता स्यू्थ है| पुस्तक समस्त कृपके ओईं। निरढ स्थ 
मणिउन 3, ऊपर एक तिगज् चित्र सहित सिलजल्लआ४ (.०४.ला भदिया 
शयः £। इलना होते हुए भी प्रचार को दृष्टि सर सुल्य केंदज ४) ४५ रकक्‍्सखा 
गया है । 'चाँद' सथा स्थाया ग्राहकों खे3). माँग अधिक इोन के कारस 


बाय दिन लग कर २ महीने हुए, नया परियवधित ओर संशोवित संस्करण 


अक्ाशिन हुआ था, वह भी समाप्त ही गया अब तीसरा परिवधिनत 
संस्कररा प्रेस मे है । शीघ्र ही मैंग! लीजिए, नहीं तो पद्धताना णडेशा । 
पुस्तक के अब तक तोन संस्कर ए हो चुके है !! 
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_ | कल विवाहित सीकर ही हम थ विवाहित ख््री-परुष ही इस प्रस्तक को जज | 


खन्‍्दानशाल्न 
४ ) 


फसन्‍कना “रा 
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रक्‍्खी, परन्तु वह मानिनी न सानी सो न सानी' ! 
क्योंकि आसाजी ने उसका मनचाहा मन्त्र सुना कर 
उसके मानी मन को पहले से भी अधिक श्रचक्त कर 
दिया था | 
3 है ञ् 
मारवाड़ के राठौड़ राव चन्द्रसेन बड़े मानी राजा थे, 
जो मेवाढ के महाराणा प्रतापसिह के समकालीन भे। 
जोधपुर छूट जाने पर भी जीवन-पर्यन्‍्त अकबर बादशाह 
से ल़ते रहे । परन्तु उनके पोते राव कर्मसेन जहाँगीर 
बादशाह के अधीन हो गए थे। बादशाह ने अपनी 
उदारता से उनको अपने पास रख लिया था और 
भिनाय का परगना जागीर में दिया था। एक दिन 
बादशाह हाथी पर सवार हुए तो चैंवर लेकर डनकी 
खबासी में (पीछे ) बैठने के लिए कर्मेसेन से कहा गया। 
बादशाह के पीछे चैंवर करने को बैठने में बड़े-बड़े अमीर 
अपना गौरव मानते थे, हसलिए कर्मेसेन भी राज़ी होकर 
बादशाह के पीछे 'घैंवर करने को बैठ गए। तब एक 
चारण ने, इसमें जोधपुर के राजवंश को क्षति समझ कर, 
यह दोहा पढ़ा :-- ॒ 
कीधा कर करतार किरमर कारण करम सी। 
सह्‌ देख संसार चमर हलावस मु चवी ॥। 
अर्थात-“द्े कर्म सेन ! करतार ने तो दो हाथ तजवार 
के वास्ते ही बनाए हैं, तू कैसे चेंचर दिलाएगा । यही तो 
खब संसार देख रहा है, जो में कहता हूँ* ।!! 
कमसेन यह सुनते दी चेंचर छोड़ कर हाथी से कूद 
पड़े और तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गए। सब 
समभदवार बादशाह ने भी बात बना कर कहा कि कमसेन, 
मुझे भी तुझसे तलवार का दी काम छ्ेना है। यह भेरी 
गलती थी जो तुमे चैंवर करने को बैठाया । 
5 है अपन बम 
7 | मनो वे बात थी जो इस गीत में कही गई है--- 
“मनावत रैन गई, मानिनी अ्रजहूँ नल मानी ।”? 
२ तलवार; ३ सब; ४ में; ५ कहता हूँ । 
६ इस विषय का यह दोहा भौर भी दे :०-- 
कम्मा उप्नससेन रो तो जननी बलिहार । 


चमर न मछे साहरा तू मल्ले तरवार |। 
कहते हैं बड़ दोहा कर्मसेन की माँ ने कह कर भेजा था । 


प्रायः पचास वर्ष पहल्ले को बात है कि सारवाढ़ सें 
एक व्यक्ति मूलजी नाम का केसरी सिहोत ज्ोधा राहौद- 
वंश का था, जो गाँव मेडकिया का रहने याला था। बह 
औकानेर के वीदा राठौढ़ों के हाथ से मारा गया । हस पर 
जोधा और वीदा राठौड़ों में बैर हो गया और यहाँ तक 
बात बढ़ गई कि कई वर्षो तक दोनों में लड़ाईं-मकगढ़ा 
होता रहा, जिससे जोधा-तबीदा बैर की कहावत चल 
निकली । राज्य में भी कई मिसलें बन गई, परन्तु कुछ 
नबेड़ा न हुआ । जोधा मारवाइ-राज्य की उत्तरी सीमा 
पर और वीदा बीकानेर की दक्षिणी सीमा पर रहते हैं भौर 
भाई-भाई होने के सिवा दोनों पडोसी भी हैं। परन्सु 
मूजजी के बैर से एक-दूसरे के ख़्न के प्यासे हो गए । 
उनकी ख़्ून-ख़राबी और लूट-मार से प्रजा की भी हानि 
होती थी, इसलिए गवन॑मेण्ट से जोधपुर और बीकानेर की 
रियासतों को उनका झगड़ा मिटाने की ताकीद होती 
रहती थी। निदान दोनों रजवाड़ों के हुक्म से लाब्ण, 
और लेडी के जोधा ठाकुर जैरोंसिह और पेमसिह; और 
वीदासर कौरह ठिकानों के वीदावत सरदार, कोलाद जी 
में, जो एक प्रसिद्ध तीथे बीकानेर-राज्य का है, हफहे 
हुए । मिसलें पढ़ी जाने लगीं और आपस में सन्धि और 
शान्ति कर लेने का विचार ट्वोने ल्गा। एक चारण ने 
यह रह्न्‍न-ठक्ञ देख कर उच्च स्वर से यह दोहा सुनाया :-- 
तीखा भाला तोल, बैर सचो जो बाल जो । 
मिसलाँ माँड मोल, मूला रो कर जो मती ॥ 
झर्थात--“तीच्ण भाले तोक् कर सराहने योग्य जैर 
लेना, मिसलें लिख-लिख कर मूलजो का मोल मत कर 
देना । अर्थात्‌ रुधिर के बदले द्वव्य मत ले लेना ।” 
दोनों ओर के पश्च यही विचार रहे थे । परन्तु इस 
दोहे के सुनने से सूल़जी के निरफ्राध मारे जाने की 
याद करके भैरोंसिह और पेमसिद को ऐसा जोश आया 
कि तुरन्त तलवार पर द्वाथ रख कर उठ खड़े हुए और 
वहाँ से चस्षे आए | पत्चायत अधूरी रद्द गई ओर यही 
सैर गुज़री कि वीदावतों को जोश न आने से सलवार 
नहीं चल्नी, नहीं तो आपस में कट-मरने की तैयारी इस 
एक दोहे से हो चुकी थी । 


--मुंशी देवीप्रसाद ( स्वर्गीय ) 


श्र क् मः 


२४६ “5 ्वर2३ स्थल 


[ ब५ ८, खण्ड १, संख्या है 


क्जेडट 
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मारवाड़ी-समाज में परदां 
->----“+८#5४९५३०-७---. 
यॉ तो इस देश में बहुत सी जातियों में पढें 
की असभ्य प्रथा न्‍्यूनाधिक पाई जाती है। 
परन्तु हमारे मारवादी-समाज में इसकी जैसी बहुतायत 
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पाप-पह् में फँसने का मुख्य कारण उनकी सांसारिक बातों 
से अनभिक्षता ही है। 

इस बात को सभी जानते हैं कि जो ख्त्ियाँ घेँघट 
निकाल कर बाहर जाती हैं, उनके पैरों के ज़ेबरों की 
अऋनकार स्वतः ही उनकी ओर ध्यान आकर्षित करती 
है। फिर गुण्डे और बदमाश तो इस साक में रहते 


है और दुरुपयोग हो 


रहा है, वेसा शायद £ 


आरततर्ष के किसी भी 
कोने में नहीं मिलेगा। 

इस पर्वानप्रधा के £ 
सनन्‍्दर जितने घणित 
और निन्दनीय कर्म छिपे 5 


रहते हैं, उनको यदि : 


विस्तार यूवेंक 


चर्णन 


तरह है, जैसे कोई के 
् उपन्यास धारावाद्दी ्ि 
आदमी अगवा कपड़ों 2 7 उपवास शारावाही रूप से प्रकाशित 


से अपने शरीर को ढक 


कर साधू के रूप में चाहे : 


जैसे काम चोरी, डकेती, 
ख़्न और च्यभिचार 
करता रहे और उन 
लगवा कपड़ों की ओट 
मे पूजनीय और प्रतिष्ठित 
भी बना रहे। इसी 
तरह पर्दे के भीतर ख््रियाँ 
जो चाहें, कर सकती हैं, 
डनकी त्तरफ्र कोई 


आगामी अइ्ड से 


तीन धारावाही लेख प्रारम्भ होंगे 


इस बार विशेषाह् होने के कारण कई महत्व- | 
पूर्ण लेख प्रकाशित नहीं हो सके | आगामी अइू 
४६ से हास्य-रस के समर्थ लेखक श्री० जी० पी० 


५ श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल्‌० बी० का सुप्रसिद्ध 
किया जाय तो एक £ लेख “लतखोरीलाल” का दूसरा खण्ड प्रारम्भ 


पोथा तैयार हो जाय । ्ि होगा, श्री० “पागल महोदय का “दिल जले की नि 


यह प्रथा बिलकुल इसी £: 


ही हैं । वे लोग भरसक 
इस यात की चेष्टा करते 


$६ हैं कि किसी तरह घुँघट 


भी नहीं मिलते, यह सभी जानते हैं। जिन नए 
ग्राहकों को प्रस्तुत मारवाड़ी-अड्ू कमी के कारण £ 


न मिल सके, उन्हें दिसम्बर से भ्राहकों की श्रेणी ् जहाँ देखिए वहीं सुरढ 
में नाम लिखा लेना चाहिए। इस वर्ष अन्य कई 


$ जातीय विशेषाक्ु॒ प्रकाशित करने की बिशाल 


योजना हो रही है ! 


के भअ्रन्दर से चन्द्रमुख 
के दर्शन हो जायें। वे 
आवाज़ाकशी तक से 
बाज़ नहीं आते । लेखक 
ने स्वयं देखा है फि 
४-७ ख्तियाँ जा रही हैं 


$; और दो-चार बदमाश 
४ मित्र कर स्त्रियों को 
£ आग” तथा प्रोफ़ेसर से ४ 9 5 बराल से निकत्षते हुए 

शा । प्रोफ़ेसर चतुरसेन शास्त्री का “विधवा जल पद लोक 


किया जायगा । इसके अतिरिक्त अन्य भी कई न सह हल 
लेख-मालाएँ शुरू की जायेंगी । नए होने वाले ई उनकी बगल से ऐसे 
ग्राहकों को इसी अल से प्राहकों की श्रेणी में ग अश्लील शब्द कहते हुए 
नाम लिखा लेना चाहिए, नहीं तो पछताना होगा । ६ नकल जाते हैं कि उनको 


“चाँद' के पुराने अछु ५०) रु० व्यय करने पर ४ यहाँ पर ल्लिख सकना 


भी सम्भव नहीं है ! 
आवशणा के महीने में 


की कुण्ड औरतें बूँंघट 
से अपने मुख्तों को उके 


£ छुप मन्दिरों की तरफ 


ड्् 
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क्योंकि हमारे समाज में जो स्ली जितना अधिक पदों 
करसी है, उसनी ही अधिक सती-साविश्री समझी जाती 
है। अधिकांश पुरुषों को यद अस्थ-विश्वास है कि स्त्री 
जितनी ज़्यादा पर्दे में रहती है, उतनी ही सांसारिक बातों 
से अमभिक्ष रहने के कारण किसी पाप-जाल् में नहीं 
फँस सकती। वे इस बात को कभी नहीं सोचते कि इस 


लपकी हुई चली जा 
रही हैं। वहाँ पर इस पर्दे का कैसा सदुपयोग होता है, 
यह देखने से ही पता जगता है; बदमाशों को बदमाशी 
करने का अवसर अधिकतर वहीं मिलता है । परन्शु इससे 
समाज को क्या ? उनका बैंघट तो फ़ायम है। ख्तियाँ 
बेचारी तो योल ही क्या सकती हैं। ये पत्नती ही ऐसे 
वातावरण में हैं, जहाँ ज़रा कुछ बोलना, घुँघट उठाना 
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और दुनिया भर की दूसरी अच्छी बातें पाप समझी 
ज्ञाती हैं । 

प्रायः ऐसा देखा आता है कि मासूली घरों की तो 
बात ही क्‍या, बड़े-बड़े घरों तक की स्त्रियाँ, जो पर्दे की 
चहारदीवारी में बहुत हिफ़ाज़त से रक्‍्खी जाती हैं, 
अपने पुरुषों के दृकार्ना अथवा नौकरी पर चले जाने पर, 
चूड़ी गर, विसायती, रैंगरेज्ञ या इसी तरह के झनन्‍्य सौदा 
बेचने वाले सौदागरों को सौदा लेने के लिए घर में बुला 
लेती हैं थौर सौदा बोते वक्त पेपे-पेसे के लिए इस क़दर 
छीना-कपटी करती हैं कि सर पर से साड़ी सरक जाती 
है। चोज़ को एक त्तरफ़ सौदागर खींचता है, दूसरी 
तरफ ख्त्ियाँ छीनती हैं । पाठक ही सोचे कि जिन औरतों 
का यह व्यवहार उन सौदागरों से साथ होता है, जो घरों 
में सादा बेचने को जरा देर के लिए आते हैं, तो दिन 
भर धर में रहने वाले नौकरों के साथ कैसा व्यवहार 
होता होगा | लेकिन इसका पता किसको लगे ? जब घर 
के लोग आते हैं, तब तो बाकायदा पर्दा हो जाता है । 

हम तो यद्द निश्चयपूर्वक कद सकते हैं कि मारवादी 
पुरुष-समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, जब तक 
कि ख््रियों की उन्नति की कोशिश नहीं की जाती। और 
स्त्रियों की उन्नति होना तभी सम्भव है, जब कि यह 
पर्दा-प्रथा इमारे समाज में से जड़ से ख्ोद कर मिट दी 
जाबे और इसका नामोनिशान तक न रहे | अभी तक 
मारवाड़ी-समाज का नियम थही है कि स्त्रियों का पर्दा 
दुर करने वालों को बड़ा देय, तुच्छ ओर छणित सममझते 
हैं और जाति-बहिप्कृत करने की चेष्ठा करते हैं। यद्यवि 
बे जानते हैं कि वे लोग, जिन्होंने पर्दा प्रथा को तोड़ दिया 
है, दुनिया की निगाह में हेय नहीं हैं, ओर जो लोग 
इस नाशकारी प्रथा के अनुयायी हैं, तिरस्कार और परणा 
फी दृष्टि से देखे जाते हैं। ख्रियाँ मनुप्य-समाज का 
आधा अऊ्न हैं, और वे पढें के कारण निरक्रा और 
रूढ़ियों की ग़ल़्ाम रह कर मनुष्य-जीवन को ब्यर्थ 
खो देती हैं। बहुत से मारवाड़ियों का यह विश्वास है 

यदि खियाँ पर्दा नहीं करेंगी तो वे भ्रष्ट और 
कुल्टा हो जावेंगी। उनको चाहिए कि वे दुनिया भर 
की सभ्य समाजों पर इृष्टिपात करें । अपने ही देश में 
गुजरातियों, पारसियों, मद्ासियों और दूसरी कितनी 
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ही जातियों को देखें, जिनमें पर्दा नहीं होता । क्‍या उनमें 
इतना ब्यभिचार है ? हस तो यही कहेंगे कि नहों, और 
कभी नहीं । इस पर शायद यह कहा जा सकता है कि 
वे स््रियाँ शिक्षिता होती हैं। पर क्या हमारे सारवाढ़ी- 
समाज की ख्त्रियाँ शिक्तिता नहीं हो सकतीं ? अवश्य हो 
सकती हैं, लेकिन तभी, जब कि उन्हें पर्दे के ब्धन से 
मुक्त कर दिया जाय । 


अब इस पर्द के द्वारा होने वाल्े शारीरिक पतन की 
ओर ध्यान दीजिए । आज़ मारवाड़ी-समाज में संजरहणी, 
तपेदिक् आदि साझ्ातिक रोगों में मसित ख्रियों की कमी 
नहीं है। इन सबका मुख्य कारण पर्वा है। इस सम्बन्ध 
में कलकत्ते के हेल्थ-प्ॉफ़िसर ने लिखा है कि कलकशे में 
१९ से २० वर्ष तक की आयु के जितने व्यक्ति मरते हैं 
डनसें ख्रियों की संख्या पुरुषों से छः गुनी होती है। 
इसका कारण बतलाने हुए वे कहते हैं :-- 
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इसका सारांश यही हैं कि लड़कियों और नवथुव- 
तियों के इस रोग का शिकार हाने का मुरुष कारण पर्दा 
करना और स्वच्छु हवा तथा रोशनी से वश्चित रह कर 
घरों के भीतर बन्द रहना ही है । 

प्रत्येक ख्री और पुरुष के लिए. शारीरिक शक्ति श्राप 
करना परम कर्त्तव्य हैं। परन्तु बेचारी ख्त्ियाँ छोटी 
अवस्था से ही पर्दे में रक्खी जाती हैं, जहाँ थे कोमद् कक्षी 
की तरह मुरम्ा कर पीली पढ़ जाती हैं। आशा है, मार- 
वाड़ी-समाज शीघ्र से शीक्र इस कृपथा की ओर '्याण 
देने की कोशिश करेगा । 


--रामसरूप भालोटिया 
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पकोड़ीमल 


अद्भू--९ 
देश्य--१ 
( सेठ पकोडीबल के द्वार के सामने ) 


( केशवबिहाल आता है ) 


केशत--( सेर पकौद्ीमज्ञ का द्वार खटखटा कर ) 
अजी सेठ औ !.. .ओ सेठ जी! अरे ! भई जाल पहकौड़- 
सतत ! (अल्वग ) बोलते ही नहीं। प्रद क्‍या करूँ? 
(प्रकट ) अज्ी ज्ालाजी! ओ सेठ जी ! ( श्रन्नग ) 
घत्‌ तेरे की ! पुकारते-पुरारते राजा बेड गया ! बहुत 
डिब्बों से हनसे भेंट हुईं। आज़ ज़रा योंढदी मित्वने चजा 
झाया तो द्वार द्वी नहीं खोलते । भव कौन चिह्नाए, मारो 
गोली । अच्छा पुक दफ़े ओर पुरार लूँ। ( प्रकट ) अजी 
सेड जी ! तो क्या मैं चला ही जाऊँ ? आप ही की मतलब 
की बात कहने आया था। अच्द्ा जाता हूँ । 

पकौड़ी--( मकान के भीतर से ) नहीं-नहीं, ठहरो- 
उहरो | अभी झाया। क्या है ? कोन हैं ? 

केशव--( अक्षण ) झोहो ! अपने मतक़्ब का नाम 
सु कर कितनी जल्‍दी चोंके । 


पह्ौड़ी--( हाथ में लोढ़ा लिए मकान से बाहर 
निकल कर ) कौन है ? बाबू केशवबिहारी ? भोददो ! जै 
गोपाल की ! जै ग्रोपाल की । कहिए-कहिए, क्‍या काम 
है? इस राश्रि के समय केपते पधारे ? 

केैशव--तब और किस वक्त झाता ? दिन भर तो 
आप दृकान पर रहते हैं। वहाँ बात करने की आपको 
फ्ररसत कहाँ ? इस वक्त आऊँ तो तीन घण्टे तक आपके 
द्वार पर सर फोड़ने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलता । 

पक्ोड़ी--च्मा कीजिए, में ज़रा मसाला पीस रहा 
था। इसीलिए 3४५ ०४ 

केशव-मसाज्ञा 

पकौड़ी--दाँ, देखते नहीं हाथ में लोढ़ा अब भी 
लिए हूँ | परन्तु वह मतलब वाली बात '' ** 

केशव--क्यों ? आप इतने बड़े लखपती सेठ होकर 
क्या एक नौकर भी नहीं रख सकते ? दुमड़ी के फेर में 
खम्तड़ी की ऐसी बेक़दरी ? तभी तो आप लोगों की 

पकौड़ी -वाह ! स्वाला है क्‍यों नहीं ? हाल ही में 
रखा है। 

केशव --तो क्‍या उसे खूरत देखने के लिए रचा है ? 

पकौड़ी --नहीं जी, वह सेठानी जी के पाँव दबा रहा 
है। बेचारी धकी-माँदी अभी पीहर से आई हैं“ ** 
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केशव--पाँच दा रहा है ! सेटानी जी के ? कौन, 
वह ग्वाज्ञा ? 


पकौड़ी--हाँ-हाँ पड़ी । इसमें इज॑ ही क्या है ? 

केशव--कुछ भी नहीं । 

पकौड़ी --और ग्वाज्ले होते किस दिन के किए हैं, भाप 
डी बताइए ! 

केशव---जी हाँ, मैं झव सब समझ गया । 

पकौड़ी--हम लोगों के यहाँ की स्वियाँ भाई बढ़ी 
सुकमार होती हैं। उस पर हमारी सेठानो जी तो ऐसी 
फूल की कली हैं कि जब सक उनके पैर न ववाप्‌ जाये, 
तब तक उन्हें नींद ही नहीं पढ़ती । 


पकौड़ी--क्या ? क्‍या ? कहिए ! 

केशव--कुछ नहीं, यही कि पहले तो शायद उनमें 
यह आदत न थी। क्योंकि और कभी तो आपके यहाँ 
कोई नौकर न देखने में आया और न सुनने में । बल्कि 
आप ख़ुद ही कहते थे कि सब काम तो वही कर ज्लेती 
हैं, बेकार नौकर रख कर तनख़ाह क्यों दूँ? 


पकौदड़ी--अरे ! क्‍या आपको ख़बर ही नहीं ? अजी 
यह सेडानी जी तो खुढ़क गई । तभी तो इस बार देश 
जाकर मुझे फिर सगाई करनी पढ़ी | पूरे चौबीस इजार 
देकर यह सोल़इ बरस की छोरी जाया हूँ। हमारे यहाँ 
बड़े दाम ख़र्चने पर फिर कहीं स्त्री का मुख देखना नसीय 
होता है । परन्तु वह बात''''** 

केशव-झरे ! आपने फिर शांदी की ? और इस 
अवस्था में ? अब तो मुझसे बिना कढ़े रहा नहीं जाता । 
अजी लाला जी, आपके दो-दो जवान लड़के कचौदीमल 
और पच्कोडीमल हैं ही । उस पर आपके कर्मों पर रोने के 
लिए शायद एक जवान विधवा लड़की भी है। तब मजा 
झापको शादी करने को ऐसी क्या पढ़ी थी ? 

पकौडी--अजी, लड़के तो ससुरे मेरे लद़कप न में दो 
पैदा हो गए थे। इसमें मेरा कया दोष ? अभी सेरी उसर 
दी क्या है--केवल डड्नचास बरस की है; और उनसे 
इसे भ्रयोजन ? यह अपना अखग कार-बार करते हैं। दोरी 
भी भसक्तिन होकर भक्तराज जी की सेवा करती है और 
उन्हीं के यहाँ धर्म-कर्म में अपना जीवन सुधार रही है । 
असो टस रा से सी छुट्टी मिजी। ऐसी द॒ुशा में चित्ता 
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सगाई किए मई गृहस्थी का बोस भद्या हमारे जफेखे 
उठाए कहीं डठ सकता था ? 

केशव--खलड़की भक्तराज जी के यहाँ रहती है ? 

पहौडी--और नहीं तो क्या ? उनकी यह भक्तिन 
ही जो ठदरी। गोपी बन कर वहाँ उनके साथ रास- 
लीखा करती है। बड़े-बड़े घरों की ख्तिमाँ उस रास-खीजा 
में सम्मिलित होना अद्ोभाग्य समझती हैं ! और क्या ? 
क्योंकि भक्तराज जी कहते हैं कि युवा स्त्री के लिए यही 
एक मुक्ति का मार्ग है। सघवा दो या विधवा, इसका 
कोई भेद नहीं। तभी तो हमने अपनी छोरी को उनकी 
शरण में मेज दिया! किसी तरद उसका परलोक तो 
बने भाई ! घमे दी साथ जाता है, कुछ चोला नगहों। 

केशव-सीताराम कहो भाई, सीताराम ! 

पकौडी--सीताराम सीताराम ! परन्तु हमें तो कृष्छ 
भगवान्‌ का नाम अधिक प्रिय लगता है। हाँ, वद बात 
तो कहिए जो कहने आए थे । 

केशव--आख़िर यह भक्तराज जी हैं कौन बला ? 

पकौदी--बज्ा ? वाद थी ! वाद ! आए लोगों को 
सपने धर्म का भी ज्ञान नहीं ? छिः ! छिः ! सभी तो देश 
में अब धर्म-कर्म कुछ भी नहीं रहा । यद आप दी खोगों 
की बदौलत । अजी सक्तराज जी कुछ ऐसे-बैसे हैं ? बह 
साज्षात्‌ कृष्ण भगवान्‌ के अवतार हैं। उन्हीं के ऐसा 
मनोहर रूप दै। वैसी ही सुन्दर छूटा और वैसे ही बाँके- 
बिहारी हैं। क्‍यों न हो, आाज़िर उन्हों की तो आत्मा 
उनमें दमकती है। जिस समय वह सुकुट और पीशसास्दर 
पहन कर और मैँद पर रोग़नी मल्त कर शोपियों के सक्ष 
रासलीला करते हैं, शद्ाहा ! उस समय तो मेरा भी यही 
जी चाहता है कि मैं भो ओढनी ओढ़ कर उनके साथ 
नाचने लग जाऊँ । 

केशव--हाय ! हाय ! तब गाजे क्यों नहीं ? झापनी 
लड़की के बदले आप ही उनकी भसक्तिन थन कर झपना 
जीवन सुफल करते । वह वेचारी तो इस “बॉल-डास्स! से 
दूर रइती ! और तब आपको भी गृहस्थी के अक्षर में पढ 
कर यह शादी न करनी पड़ती । नाइक़ ही तो आपने इन 
दोनों देवियों के जीवन सल्या......! 

पकौड़ी--परन्तु यह धर्म का हार युंवा-स्तरियों ही के 
लिए है। यही तो मुशकिल है। दूसरे हमारे पास इतना 
समय कहाँ था ? तब इंसारा कारदार कौन देखंठा ? यह 
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शी शो स्रोचिए ! कारबारी शृहस्थों के लिए मुक्ति का 
मार्ग ही दूसरा है। वहाँ बिला स्त्री के किसी की पेठ हो 
नहीं सकती । शाख खोल कर देखिए तो । तभी तो इमने 
यह सगाई की। धर्म-कर्म ही की ख़ातिर भाई। आप 
खोद्यों क्रो तरह कुछ अपनी ख़ातिर नहीं । 

केशव--घर्म-कर्म की ख़ातिर 

पएकोद्दी--झौर नहों तो कया ? जब सीता जी को 
धयाग देने के बाद भ्रीरामचन्द्र का भो बिना स्त्री के काम 
ले चलता ओर उनको अ्श्वमेध यज्ञ करने के लिए सोने 
की स्रो बनवानी पड़ी, तब हम लोगों के काम बिना सेठानी 
भी के कैसे चल सकते हैं ? आप ही बताइए ! वह ईश्वर 
थे, उन्हें मुक्ति की ज़रूरत न थी, उन्हें जीवन भर में केवल 
अपने नाम के लिए बस यही एक यज्ञ करना था। ओर 
हमें तो नित्य ही पूजा-पाठ करना पड़ता है। क्योंकि 
यही अचस्था धर्म-हुम और पूजा-पाठ के लिए है। और 
संसार में अब भी कहीं घर्म हे तो हमी लोगों में । परन्तु 
हम ऐसे नादान नहीं थे कि लाख दो लाख रुपए सोने 
की स्त्री बनवाने में फेडो--जत्र केवल्न चौबीस इज्जार में 
जीती-जागती, चल्लती-फिरती हीरा सी अनमोल स्री मित्र 
सकती है । सस्ता दाम भोर चोखा मात्र । अब ईमान से 
आप ही क्निए, मेरा सौदा अच्छा रहा या उनका ? 

केशव--क्या कहना है, आप व्यापार के कोड़े हैं । 
आपका सौदा न अच्छा दोगा तब भस्ता किसका होगा ? 
ऋषपको भला को न ठग सकता है ? आए निः्य डी दूसरों 
को मूँछतेडोंगे; क्योंकि झ्राप तो तीक-तीन दिवाक्षा 
निकाल कर सेट हुए हैं। 

पकौदी--पक्की कही--सोलहो झाने पक्की । अजी यह 
युन तो हम माँ के पेट ही से सीख कर पैदा हु हैं। 
हम भला कहीं ठगे जा सहझते हैं ? तभी तो जैसे ही 
इमारे सम्रिया सघुर हमारी सगाई की बातचीत के 
समय उधर से अगुवा बन कर सेडानी जी का भाव करते 
हुए कहने जगे कि 'केवज देस-दुस इज्जार की तो बाई 
की एक-पूक आँख दे! वेसे ही मैंने कहा कि मुछे एक ही 
आँख चाहिए--पुक आँख उसकी आप निकाल के जाइए । 
बस उनका पचास हज़्तार का सारा हिसाब गढ़बड़ा 
गया। और तब चट मैंने चौद्रीस इजार में सौदा पटा 
दिया और उसमें भी मैंने छु हजार दलाली और कमीशन 
झक्कण काट लिए, भर क्या ? ससुर जी को ससुर ही 


बना कर छोड़ा और पच्रास हज्जार का मात्र भरद्टारद 
हज्वार में ऐंड लिया। इस तरह पूरे बत्तीस इज्जर के 
मुनाफे में रहे कि नहीं-ईमान से बोलिए । 
केशव--धन्य हैं आप सेठ जी ! आप लोग साँस 
भी खेते होंगे तो सुनाफ्ना ही समझ कर । ईश्वर करे 
आप इन सेठानी जी के द्वारा दोनों हाथों से ख़ूब पुण्य 
लूटे, और आपकी मुक्ति की भी मनोकामना शीघ्र ही 
पूर्ण हो । 
पकौडी--आहा हा हा! आपके मुँह में घी-शक्तर । 
केशव--( अल्लग ) श्रोर आपको अहृू पर पत्थर । 
पकोड़ी--अरे वह बास तो रह ही गई। आप मेरी ही 
सुनते जाने हैं भर अपनी कुछ नहीं कहते। हाँ-हाँ, कहिए, 
कहिए, वह शुभ समाचार सो सुनाइए ! क्या सेठ छुज्जूः 
मसल की स्ोने-चाँदी वाली दूकान दृूट गई या सेड नाथू- 
राम कहीं मोटर से दब गए । कुछ बताइए तो, इन लोगों 
ने ऐसा भाव बिगाइ रक्‍्खा है कि...... 
[ ग्वाला का मकान से बाहर निकल्तना ] 
ग्वाला--अजी सेड जी, चार पैसे तो दे दीजिए । 
पहोढ़ी--चार पैसे - एकदम चार पैसे ? अबे कहता 
क्या है ? 

ग्वाला--वही सो माँगता हूँ । 

पकोड़ी--कादे के लिए ? 

ग्वाला--सेठानी जी के सर में लगाने के लिए चमेली 
का तेल चाहिए । 

पकौड़ी--तो बाप रे बाप ! चार पैसे का तेल क्या 
होगा ? क्‍या उसमें तू उनको डुबोपुगा या उससे उनका 
स्नान कराएगा ? जा एक पैसे का ले आ ! झौर धाता 
माँग लेना घाता ! भूलना मत । समझे 

खाला--पैसा तो दीजिए । 

पकोड़ी-पैसा ? 

ब्वाला- हों । 

पकौड़ी--भरे ! जा उधार ले आा। 

ग्वाला--उधार ही लेना है तो चार पैसे का लिए 
आता हूँ। 

पकौड़ी-भरे ! नहीं-नहों। ले लोढ़ा पकड़ । टेंट से 
पैसा निकालता हूँ । ( ग्वाला ज्योंद्दी लोढ़ा पकड़ता दे, 
व्योंड्ी चह उसके हाथ से छूट कर गिर पढ़ता है और 
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सेठ जी चिल्ला उठते हैं) हाय! बाप रे बाप ! लुट 
गया ! हाय ! हाथ ! यह क्या किया तने पाजी । 

ग्याला->बस, ज़वान संभाल के मोलिए, नहीं बात 
म बनेगी । 

केशव--क्या हुआ सेठ जी ? क्या पैरों में चोट 
छग गई ? 

पक्रौडी--नहीं जी, लोदे में श्रमी मसाला लगा 
हुआ था। इसने इसे जमीन पर गिरा कर सब चौपट 
किया । कम से कम घेले का घाटा कर दिया । हाथ ! 
( सेठ जी लोढ़ा उठा कर मुँह से उसकी गद फ़ूकते हैं ) 

केशवइ--( श्रल्षग 9 धत तेरे को ! अद्वारह हजार 
फेकने में दस न निकला और धेले में नानी मर गई। 
वाह री फ़ज़ुलख़र्धी और वाह रो कअूसी | तब क्‍यों म 
कोई हन्हें श्रॉव दिखाए ? राम ! राम ! इनन्‍्हों ऐसे 
उल्लू देश और समाज दोनों के मुँद काले करते हैं। 
राम ! राम ! 

ग्ाला--श्रजी सेठ जी, पैसा दीजिए पेसा। हमें देर 
हो रही हैँ। लोढ़ा बेकार फूकते हैं। उसमें कुछ था 
नहीं । 

पकौड़ी--था कैसे नहों ? यह देख सब मिट्टी म॑ मिल 
गया कि नहीं ? 

ग्याला--अच्छा लाइए पैसा तो दीजिए । 

पकौदी--पैसा ? . ...क्षा कुप्पी मुझे दे। मैं तेल 
ले शआारऊँगा । 

ग्वाला--बहुत अच्छा । थह लीजिए । 

[ ख्वाला कुप्पी देकर भीतर जाता हे ] 

केशव--यह कौन था सेठ जी ? 

पकौड़ी --यही सो भेरा ग्घाला है । पंरध्तु 

केशवं--अरे ! यही सरण्डा-सुसण्ठा, चिकनो*चुपड़ा, 
छैल-छुघोज्ा गपरू जवान ? घत्त, तुम्दारे की ! मैं समस्ती 
कि शायद यह सेठानी जीका कोई भाई-भतीजा हैं, 
जो इतना साथ दिखा रहा है । 

पकौदो--अजी दम लोग बरोबर मिदनसी आदमी 
छाँट कर रखते हैं। जिसकी देह-दसा अच्छी न हीगी, 
वह भरता क्‍या मिहनत करेगा ! 

केशंव--भी हाँ, तभी आपको ख़ुद मंसाला पींसना 
और ख़द ही तेल लाने बाज़ार दौबना पढ़ता है। 

पकौड़ी --अजी मसाला पीस “हां नहीं, शद्दीन 


काम है--सथ कोई इसे नहीं कर सकता । वस पर ग्वाले 
तो आधा माल सिल-बद्य में लगा हो छोड देते हैं। इसी 
तरद्द सौदा-सुलुफ करना भी हमों लोग जानते हैं। नौकरों 
के हाथ में वैसा देना, अपने को लुटा देना है ! क्योंकि 
एक पैसा में वह एक घेला अपनी टेंट में रख लेते हैं । 

केशव--जब झाप एक पैसा का भी एतबार अपने 
ग्वाले पर नहीं कर खड़ते, तो पचास हज़ार का सौलों 
आपने किस बिरते पर उसे सॉंप रक्ख्त हैं ? 

पकौडी--पच्यास हआार का साल कौन ? 

केशच-- अरे वही आपकी सेटानी जी । 

पर्ौडी--आप सेथानी जी को कहते हैं? आहा ! 
आप नहीं जानते, यह उनकी बड़ी ख़िदमत करता है । 
जान तोड़ कर । यही तो इसमें बड़ी ख़्थी है। इतनी 
सेवा उनका सगा ब्रेठा सी सहाँ कर सकूसा, श्रीर में 
भी नहीं कर सकता। इसीलिए सो मैं इसे इतना 
मानता हूँ और इसकी बातों को चुपचाप सह शौता हूँ । 
बेचारा निस्य सुबह को उन्हें पीहर पहुँचा आता है भर 
रात्रि में जाकर ले आता है। फिर उभके चररटों होथ- 
पाँच दबाता है और कमी-कभी रात-रास भर तक सनक 
सिरहामे बेटे पड्ठण झला करता है। मला ऐसा कौन 
कर सकेगा ? 

केशव--कोई भी महीं। मगर आपकी सेडामी जो 
का सैका तो आपके देश में होगा । सब यह सुबह-शाम 
का आमा-जाणा कैसे होता होगा भार ? 

पकौडी--देश में तो मेरी ससुराल है ही, “परन्तु 
यहाँ भी रिश्ते में मेरे एक ससुर जी भिकल पड़े। उन्हीं 
के यहाँ जाया करती हैं । 

केशव--क्यों ? क्या उनके यहाँ कोई बीमार है या 
कोई काम-काज उना है ? 

पकौड़ी--महीं जी ! इमारे यहाँ यंही रिवाज है कि 
दिन भर वह मैके में रहे। ईशर मला करे इस रिवाज को, 
जिसकी बदौलत रात्रि में उनके दर्शन तो हो जाते हैं, 
नहीं तो वह पीहर छोड़ कर "भला यहाँ क्यों आती ? 

कैशंव--भौददो ! यह सो बड़ा अच्छा रिवाज है । 

पकौडी--अध्छा तो है ही। इसमे खोने की पूरी 
बचत होती है। क्योंकि सेहानी जी दोनों यक्त वहीं था 
लेती हैं, केवल रात भर सोने के -सिए थदाँ आती हैं। 

कैशबे->-जभ सीताशम की ! ऊैंसें किरेए पर रह्त सर 


ब्ष्र 


[ वर्ष ८, स्यण्ड १, संख्या १ 
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के द्विए नौकर के सहु वीवियाँ बुलाई जाती हैं, क्यो? 
आदादहा ! 

पकौड़ी--क्या कहा 

फेशव--ऊुछ नहीं । भगवान्‌ का नाम ले रहा हूँ । 

पकौड़ी--भगवान्‌ का नास ही लिया कीजिएगा या 
कुछ कहिएगा भी ! हाँ, वह बात तो फिर रह गई । ऐसा 
यातों में आपने उलका लिया कि मैं उसका पूछना ही 
भूल गया। कहिए कहिए......... ! 

[ एक कॉन्सटेबल के साथ एक क्कड़हारे का लकड़ी 
का बोक लिए आना और आते ही बोर पटक देना । ] 

कॉन्सटेबल-- ( लकढ़द्वारे की तरफ़ घूम कर ) क्‍यों 
थे सुभर के बच्चे, अभी घर पहुँचे भी नहीं और तूने बो क 
यहीं पटक दिया ९ 

लकड़ह्ारा-दयु जाने तोहार कौने मुलुक माँ घर 
है। चलत-चल्तत तो थक गएन । हमार दाम देयो आपन 
लकड़ी जस बन पड़े, वस ले जाव | हमार कीन होई । 

कॉन्सटेबल--( द्लकद़ह्वारे को मारता हुआ ) जानता 
नहीं साल्ले, हम पुक्तिस के आदमी हैं। सीधे-सीधे इसे उठा 
कर ले चल, नहीं मारते-मारते कचूमड़ निकाल लूँगा। 

[ सेठ जी के दोनों हाथों से तेल्न की कुष्पी और लोढ़ा 
. छूट पढ़ते हैं और मारे डर के ख़॒द थरथर काँपते हैं। ] 

फेशव--( अलग ) भई वाह ! सार पढ़ी उस पर, 
झौर भवानी आई हन पर ! थाह री आपकी हिस्मत ! 

बकढ्हारा--कसत उठाई ? रसरिया सो टूट गवा। 

कॉन्सटेबल्ल--रस्सी टूट गईं ? तब ? ( चारों तरफ़ 
आँखें फाद-फाड़ कर देखता है। जैसे ही उसकी नज़र 
सेठ जी पर पदती है, वैसे ही सेठ जी कुक कर उसे 
सलाम करते हैं। ) 

पकौदी--सक्षाम दजूर ! 

केशव--( अलग ) धाद ! वाह ! थाद रे क्षखपतो 
जीव ! अपनी हैसियत की कितनी अच्छी इज़्ज़त की। 

कॉन्सटेबल--( सेठ जी से ) आहा, आप ख़ब मिलते । 
जरा एक रस्सी दो तो दीजिए। नहीं रहने दीजिए । 
हसी से काम चल जाएगा। ( सेट जो के सर से पगड़ी 
उतार कर खकब॒दहारे की तरफ़ फेंकता है ) से थे जकड़ी 
बाख्ते, इसो से लकड़ी बाँध के । 

केशब--धरे ! झरे ! यह क्या बेहदापन 

कॉस्सटेबल--आपसे सतजब * आप क्‍यों बोजते 


हैं? मरई सुस्त गवाह घुस्त । देखिए सेठ जी, इनको मना 
कीजिए, नहीं बात यनेगी नहीं । 

पकौड़ी--( केशव से ) हाँ-हाँ, भाप न बोलिए । 
हजूर पुलिस के सिपाही हैं, ( कॉन्सटेबल से ) परन्तु हजूर 
मेरे पास यही एक पगड़ी है। सादे चौदह बरस हुए जब 
इसे ढाई रुपए में मोल ली थी। और एक बार भी इसे 
घोबी को नहीं दिया कि कहीं साल्ला मार न ले जाय । 
इसलिए इजूर हाथ जोड़ता हूँ, इसे आप ले लेंगे तो हजूर 
के चरणों पर रखने के लिए पगढ़ी कहाँ से लाऊँगा ? 

कॉन्सटेबल--हाँ-हाँ, घर पर आकर ले जाइएगा । 
( लकड़हारे से ) चल ये ! 

पकौडी--हजूर का बेटा जीए, मैं अ्रभी चलता हूँ। 
( कॉन्सटेबल के साथ लकड॒हारा पगड़ी से लकड़ी बाँध 
कर ले जाता है । ) 

पकौड़ी--( क्ञोढ़ा और कुष्पी उठा कर ) हजर, मैं भी 
आपके पीछे दी हूँ । ( उन्हीं लोगों के पीछे जाता है । ) 

केशव--( अकेला ) भई वाह, यह मार्के की हुई । 
धघत्‌ तेरे की ! ऐसे लोगों की कया ख़ाक इृज़त दो 
सकती है ? इन्हीं अक़्ल् के दुश्मनों की करतूतों पर हस 
मुज्क की इज़्ज़त भी बेचारी रो रही है। अफ़सोस, न 





जाने हनकी कब आँखें खु्लेंगी ! 
[ प्रस्थान ] 
श् कं के 
सेठ जी ग्रम खा गए 





प्त मभ्रसातु शिवदयात्र वकरपाणे' फ्र्म के स्वामी, 
श्रीयुत्‌ सेठ शिवदयात्ञ जी फो 'रामजीवया 
प्रेमसुख दास” वास्थों पर भाज दूस इज़ार का दावा करना 
है। अर्ज़दावा टाइप कराके तैयार कर किया गया है । 
वकीक् साहब ने कद्द दिया है कि क़रीब डेढ़ बजे कजयहरी 
में आप मुझसे मिल्लें, डसी वक्त दावा दायर कर दिया 
जायगा। तब तक मैं और मवक्षिल्ञों से निपट लूँगा, उसके 
थाद सिर आपका ही कास थाक़ी रह जायगा और में 
बहुत इतमीनान से इसे सरअआ्षाम दूँगा और मैं झापसे 
कटे देता हैँ कि डिगरी कराके छोड़ूँगा । 

बारह बजे के क़रीब सेठ साइब दावे का कागाज़ 
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में जाने वाले 
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! मौत के मैँह 


०० 


बृढ़ वावा कर 
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घुली हवा का स्वास्थ्य ! पर्दे का स्वास्थ्य !! 


“हवस ०) 


२५३ 


हाथ में लिए रसोई जीमने पहुँचे । घर पहुँच कर काग़ज़ 
तो ताक़ में रख दिया भर आप हाथ-सुँह धोकर रसोई 
आरोगने के लिए बैठ गएु। सेठानी जी ने बढ़े आदर 
और प्रेमपर्वकं भोजन कराया, कई चीज़ें बारम्बार अनु- 
रोध करके परोसों और अपने प्रेम, पति-भक्ति और पाति- 
बत-घर्म की छाप सेठ जी के हृदय पर मज़बूती से 
लगा दी | 

सेठ जी आनन्दपूर्वक भोजन जीम कर उठे, दाथ-मुंद 
धोया और सेठानी जी ने हँसते-हँसते पान का बोढ़ा 
हाथ में दिया। सेठ जी के हृदय की कली खिल गईं 
और बड़े प्रेमपूर्वक जल्दी में केवल कपोल्-स्पर्श मात्र पर 
ही सन्‍्तोष करके घर से बाहर हुए। दूकान पर आए, 
मुनीम जी को कुछ ज़रूरी बातें समझा कर गाड़ी में 
बैठ कर कचहरी को रवाना हुए। ठीक दो बजे वकील 
सरजूप्साद जी सेठ साहब की तरफ़ मुख़ातिब हुए, 
बोले लाइए अर्ज्ाॉ-दावा साहब आ गए हैं ; यही ठीक 
वक्त है। सेड साहब ने जेब में द्वाथ डाला, दूसरी जेब में 
ढाला, फतुई की जेब टटोख्ली, काराज़ नदारद्‌ ! इधर-उधर 
देखने क्गे, जेब में से कहीं गिर तो नहीं गया, पर 
कागज़ गिरा हो तो मिल्ने । आम्ञिर मुँह मोंच कर, आँखें 
ऊपर चढ़ा कर सोचने लगे झौर चमक कर बोले--““अरे 
बकील साइब ! अब याद आया, काग़ज़ तो मैं घर भूल 
आया। रोटी खाने गया था, अज्ञोंदावे का काराज़ ताक़ 
में रख दिया था, चलती बार याद न रहा, वहाँ से यहाँ 
चला आया । सोचा था अँगरखे की जेव में काऱज़ है । बस 
बड़ी भूर्त हुई, ख़ेर अभी लाता हूँ । णस ही तो घर है... 
यह कह कर सेठ जी पैदल ही लपके । बात यह थी कि 
गाडी उन्होंने पहले ही क्ौटादी थी और कोचवान को कह 
दिया था कि सीन बजे गाड़ी ले आना । किराए के इकके 
में पैसे ख़र्च करना नहीं चाहते थे, इसलिए पैदल दी 
ब्पके । दस-पर्रद मिनिट के रास्ते पर तो सेठ साइव 
की दधेली थी ही। रबढ़-सोक् का पम्प श्ू पहने हुए 
तेज्ञी से शपाशप चलने कगे। 


घर पहुँचे, साँकल ख़ुट-खुटाने की ज़रूरत नहीं 
पड । किवाद बन्द थे, पर साँकल्ष नहीं जगी थी। 
आदिस्ता से फिवाद खोला, क्योंकि उन्हें अपनी घर्मपत्ी 
के आराम का बड़ा प्याज़ था। वह सोती होगी--जेठ 
का महीना--दोपहर का वऋ--गर्भी की शिक्ष्त--झाग 


बरस रही है । सेठानी मीचे वाले ठण्ठे कमरे में शयन कर 
रही हैं । यदी सब सोच कर आहिस्ता से रसोई घर के 
सामने के बरायडे के ताक़ में से काराज़ उठा किया। 
फिर ज़रा खड़े होकर सोचने लगे, हस समय यहाँ कोई 
नहीं है, टहलनी भी घर गई है--जरा प्राण-प्यारी के सोते 
समय की मुख-छुबि तो नयन भर देल लें। अब उनका 
ध्यान अर्ज़ीदावे की तरफ़ से हट कर हृधर ही कग गया, 
सोचने लगे--हस समय अवश्य देखना चाहिए, कितती 
मुश्किज्ञों से इसे प्राप्त किया है, ००००) रुपए नक्रद विष 
है और ऊपर से दलालों और कितने ही खफक्लों को इज़ारों 
घटा दिए, तब काम फ्रतह हुआ ! बदमाश लौडों ने कैसे- 
कैसे विन्न खड़े किए थे--कितना हल्ला मचाया था-- 
अज़वारों में नोटिस तक छुपा दिए थे--खाना, पीना, 
सोना तक हरास कर दिया था--मगर वाद रे ! रुपए की 
साक़त !! सब सालों को परास्त कर दिया, सबके मुँदद 
कुचद्ध दिए। थानेदार ने वह दृए्टर जमाए कि याद करेंगे 
और फिर कभी समाज-सुधार का नाम तक न लेंगे। 
आगए 'दात-भात में मूसलचन्द” बनने के लिए ! मगर 
धाह रे कोतवाल भगतसिह ! क्‍या इस्तज़ाम वयाँघा है! 
रुपए तो पक हज्जार लिए, मगर किसी बदमाश को नहीं 
फटकने दिया। सबने मुँह की खाई । आज़िर यह माल, 
यह चाँद का टुकड़ा, यह परी मेरे हाथ लगी। क्यों न 
कगती ? मेरे ही लिए पत्र रही थी--मेरे ही लिए ब्द्या 
ने निर्माण की थी--रज सुवर्ण में ही जड़े जाते हैं। यह 
सोचते हुए सेठ जी की छाती फूल उठी और देखने की 
अभिज्ञापषा और बढ़ गई । आख़िर आगे वढ़ कर धीरे से 
उन्होंने कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोज कर ओर धीरे 
से काँक कर देखा, और एकदम पीछे हट गए । 

अयें !! यह क्‍या?” कह कर आहिस्ता से पोल 
( बदल्ीज़ 2) में आकर खड़े हो गए, सिर घूमने जगा । 
थोड़ी देर में सावधान होकर सोचने छरे--अर्य ! यह 
साक्षा अहमदिया रक्षरेज़ का छोकरा, जिसकी सात पुशतें 
हमारे टुकढ़ों से पसत्वती रही हैं, यह इसारे घर में...... 
अरे राम क्या होगा ? 


“परे राम काँई होशी ! अब मैं काँद' कहें ! ऋअथ 
मन काँद करणों चाहिए-कोई ई साझा ये मार 
माखूँ--पएक के दो करचू । तलवार तो खॉंटी पर ही टैंकी 
है--वह चाँदी की मूड वाज्षी, कीं पर इशा मज़मस्र की 


“हु ट्रक टी 
२५४ ्न्यी 2 आल 2 


पा 
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म्यान चढ़ी है--दाँतला ठाकुर साहव धर्मसिद जी शक्ल 
की वियोद्ी--मित्रता की निशानी-चीं नेऊँ बखत 
फर्मायों भी थो कि ई से दुश्मन को सिर उतारनो 
आहिजे है' को उपयोग अय ही है। अब ई' दुष्ट से बढ़ो 
दुश्मन ग्हारों कु0 होसी--बस यही बखत है, ई नीच 
ने बिना मारे नहीं छोरणों । बस अब ही टीक है !”-. 
यह सोचते-सोचते उन्होंने यद्दी निश्चय किया कि इस 
रज्रेज़ के छोकरे को यहीं इसी वक्त ख़त्म कर दो । 


परन्तु ऐन वक्त पर साथ ही उनके मन में दूसरी 
बात (बशिक-बुद्धि) पैदा हुईं। खोचने लगे--“पण ठेरो 
सोच ल्ेबाधो--बिना सोचे-समझे कोई काम करणो 
मूरखता दै। जो मैं ई दुष्ट ने मारनाख्या--एक के दो कर 
दिए तो झुँड उठे पहली, घड़ पिल्नज्भ पर रहसी-ख़्न को 
पनालो बद जासी--थोड़ी ही देर में इल्ला मचसी-- 
पुलिस आजासी--सारा शहर अडे ही भेज्ञा हो ज्ञासी-- 
अन्त को तन्त रहें पफड़ीज जासी--एद्दलली परथम हृवाक्यात 
होसी-पछे जेल्न खायों जायो पढ़सी--मुकदमों 
चलसी, वकील बालिस्टर करने पढ़सी--पहले तो पुलिस 
बाद्या ही किशा-किशा विकर सवालात करसी--हिन्दी 
की चिन्दी निकालसी--काई काँई बाताँ बणासी-- 
मेरी आ औरत भी थाया में जासी इ से भी भाँत-भाँत 
का परसन होसी--श्रश्॒ रक्नरेज का छोकरा काँई काम 
आया था-थारे पिल्लद्ध पर थारे साथ काँई कर रहया 
था-चध्यमिचार--अरे राम !! झरे बाप रे !!! किशी 
बे-हुर्मती की बात दोसी--किशो निर्लजता को सामद्ो 
चक्कषसी--म्हाके घराणे की, बड़-बड़ेराँ की प्रतिष्ठा ल्लोप 
हो जासी--सात पृश्त की नाक कट जासी--जमारा में 
धूल पढ़ जासी और रुपया पैसा की कित्तो द्वाणत 
दहोसी--दज्तारों-लाखों तो कक्रील-बात़िस्टर ही मटक 
लेसी-- पुलिस वाला अलग मुँद फाइसी--नहों तो पूरा 
तक करसी--उघर जेलखाना का दारोगा साहब और 
डनके सिपाही--अरे राम लाखों पर पाणी फिर जायलो । 
क्षाख को घर खाक में मिल जायलो--सवली दुकानदारी 
इृब जायली--मैं तो उठे जेल में सर्डेलॉ--डेढ़-दो बरस 
से कम में तो सुकहमों काँई ख़तम दोवे--अदालत वाज्ा 
हाक्म धीरे-धीरे बैठा-चैठा मक्खियाँ सारा करे है--रोज 
देखें हूँ कि जरा-जरा सी बात ने छोटा-छोटा सुकहया 
ने बरसों ठाले है--पऐ फ़्न को झुकइमों काँई जल्दी 


मिपटसी--पूरो दो बरस लगसी । मैं तो जेल में रहूँलोी 
और पछै सुनीम--गुमास्ता खुल खेलसी--सामणे ही 
आख्योँ में धूल मोके है, पछे तो जो न करे सो थोवा-- 
एक पैसा खर्च करसी और पाँच बही में लिखसी--चार 
अपनी अन्‍्टी में लगासी -लाखों की उगाही सब पट्ट 
फ्ड आयली--झभी कोयग मादिहनदी पर कमर कस रहे 
हैं पै तों कुण दिवाल हैं। और मैं--ग्हारो काँई'होसी--- 
सने जरूर फाँसो क्गसी--किसी भाँत नहीं बचुँ-- ख़्न 
को सबूत पक्को हो जासी--चाहे जिसा रुपया ख़्चे करूँ-- 
और यह मेरी ओरत जिसे श्रभी व्याइ कर जाया हूँ, पूरा 
साल भर भी नहीं हुआ, पछला मैंगसिर की तो बात ही 
है--दिन जाते काई' देर लगे है--कल्न की सी बात है--- 
हाय ! अरे बारे--छाती पर सेज चल रही है--है' को काँई' 
होशी--ह' ने कुछ सजा-वजा तो होगे से रधी--सुणा है 
राजी के मामले में कुछ नहीं होता, यह किसके हाथ पड़ेगी, 
मेरे घर में तो फिर कैसे रह सकेगी । जरूर दी यह मुसल- 
मानी हो जासी भौर किसी मुसलमान के हाथ पडसी-- 
वह इसे मजा में अपने घर में रवशी--मौज करेला और 
मारी छाती पर मूँग दलसी । थोफ़ झो कितरों भारो 
अनर्थ होसी । पहले जेल पछे फाँसी-जेल को खाणो 
घर्म-अष्ट । काँई-काँई बाताँ पर विचार करूँ, यह सो 
अनर्थ पररपरा है !”” यह सब हानि-पक्ष सोचते-सोचले सेड 
का सिर चकराने जगा। यह वबहीं माथा पकड़ कर बैठ 
गए। ( सारे मनोभावत्र व्यक्ष-चित्र में देखिए ) 


फिर उन्होंने सोचा--“जो मैं इसे न मारूँ, यहाँ 
से चुपचाप चला जाऊँ तो यह सब भझ्राफ़त न होगी। 
यह साजा घड़ी-आध घड़ी में यहाँ से चल्ला ही जायगा-- 
ज़्यादा देर तो ठहरने से रहा। भय तो इसे भी होगा 
ही--कोई आ न जाय, बेहतर यही है कि मैं दुकान चला 
जाऊँ--हूस धक्त गम खाना ही भ्रच्छा है। कचहरी जाना 
डीक नहीं। न मालूम वहाँ वकील साहब या द्वाकम के 
सामने मेरे झुँद से घधराहद में क्या निकल जाय । ठीक 
जवाब न दे सकूँ। अज्ञोंदादा आज नहीं, तो कल पेश 
हो जायगा । उसमें क्या है--झाफ़त तो टलेगी--यदनासी 
से तो क्वेंगा | चर तो कोन जानता है ? में, मेरी औरत 
और यह बदमाश अहमदिया, फिर तो सारा जगस ज्ञान 
जञाथगा । ओफ़ ओ ! साके ने कहाँ सेंथ मारी है--जिस 
हाँडी में खथा उसी में छेद फिया--इन झुखन्नों का घर 
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में घुसाना बहुत बुरा ! में क्या जानता था कि पेसा हो 
जायगा । रह्जाई के कपड़े लेने आता था। इज्ारों बार आया 
था--कभी ऐसा नहीं हुआ था । नहीं बाबा ! ईं लोगाँ को 
इसबार नहीं, ऐ साला घणा बदमाश छै--बखत पर चचदा- 
ताऊ की बेटी-बहण नेही परण ल्लेबे--धघर में डाज् लेवै-- 
तो हमारी हिन्दुश्रों की बहू-बेटियाँ ने क्‍्याँ छोडी | इसके 
मार डालने पर तो पूरी बदनासी और घर का सत्यानाश 
हो जासी । थापणे बाणियाँ हैं--इशो काम नहीं करणो, 
इज्जत नहीं गवाँणी--और बणो बणाय घर को सध्यानाश 
नहीं करणो। थ्ागे को आरे देखी जासी---आगलो यन्‍दो- 
बस्त पछै करणें । ६ बखत नो आफ़त टले ।” 

ग़रज़ यह सव सोच-समक कर ऊँच-नीच, फ़ायदा- 
नुकसान, भक्षाई-त्ुराई--सब बातों की पूरी विवेचना 
करके सेठ याहत्र ने यही निश्चय फ़िया कि इस वक्त यहाँ 
से चुपचाप खिसक जाओ, इसी में भज्ञाई है--बाक़ी फिर 
देखा जआायगा । 

यद सब सोचने में उन्होंने चन्‍्द सेंकण्ड ही लगाए। 
उनकी हानि-लछ्ाम-विवरेचनी बुद्धि ने फ्रायदे-नुक्रसान 
का कुक नक्शा बिजली की तरद्द उनके दिसाश में 
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२ 
मारघाड़ी 


समका दिया और उन्हें समझने में कुछ भी बाक़ी न रह 
शाया | 

अइमद को कमरे का दरवाज़ा कुछ खुलने से थोड़ा 
सन्देह ज़रूर हुआ था, परन्तु बाहर बराण्डे में किसी को 
न देख कर, उसने समका हवा से ऐसा हुआ है और यही 
उसने सेठानी को समझा दिया। 

अगले दिन कचहरी जाते हुए बक्कील सरजूप्रसाद 
ख़द ही सेठ साहब की दृकान पर श्राकर पूछने कगे-- 
मैं चार बजे तक आपका इन्तज़ार करता रहा । 


सेठ साहब--क्या बताऊँ वकील साहय ! घर झाकर 
जो देखा तो घर में बढ़े ज्ञोर का चुख़ार चढ़ा हुआ था, 
यही तक़ल्लीफ़ हो रही थी, न सालूम लू लग गई कि क्या हो 
गया--मैं घबरा गया भ्रौर उनकी सेवा-झश्रृपा में छग 
गया | सोचा, दावा आज नहीं तो कल दायर दो जायगा, 
इन्हें आराम पहुँचना चाहिए । अब आज हाज़िर हूँगा। 

वकील साहब--अब तो तबीयत ठीक है, सेशनी 
साहिबा की ? 

सेड--आपकी क्षपा से श्रव तो सब आनन्द है । 

--एक सेठ का भतीजा 
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[ पण्डित राममरंश जी श्रिपाठी ] 


बुद्धि पगड़ी सी बड़ी टीबों सा अनन्त धन, 
कोमलता भूमि सी स्वभाव बीच भरिए। 
देशी कारबार में चिपकिए भरूँट ऐसा, 
ऊँट ऐसी हिम्मत सहनशक्ति धरिए॥ 
दम्पति में प्रीति-रीति रखिए कबूतर सी, 
मोर की सी छबि निज कीरति की करिए । 
मारवाड़ी भाइयों! मतीरे के समान आप, 
ताप-परिताप निज भाग्त का हरिए॥ 


थोड़े में गरम, फिर शीतल सहज ही में, 
रेतका सा असखिर स्वभाव मत करिए। 
रखिए सदैव गुरियों के अनुकूल मन, 
कप के समान दूर दान मत धरिण।। 
बाजरे सा नीरस कटीले हो न कीकर सा, 
काचरे सी कटुता न मुख से उचरिए। 
मारवाड़ी भाइयो ! किसी के जो न काम आये, 
ऐसा जन्म टीबड़े सा लेकर न मरिए !! 
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मारपाड़ के साथु 





[ 'एक साधु-भक्त' ] 


६ तंमान समय में समस्त भारत- 
जिस. घर्ष में पणडटे-पुज्ञारी व पुरो- 
हिसों का आडम्बर और अप- 
ब्यय हिन्दू-समाज को नष्ट 
कर रद्दा है। मारवाड़ में भी 

५५22 रा £: इन साधुओं के ऐसे कुछ 

87% ,) 0 फ़रिरक़े मौजूद हैं । इनमें अधि- 
कांश बगुला-भगत हैं और उनका एकमात्र पेशा गृहस्थों को 
गाढ़ी कमाई को हरण करना, खाना-पीना, सौज गड़ाना, 
गृहस्थ-स्तियों में व्यभिचार फैज्ञाना और ज्ञोगों में अनेक 
न्यसनों का प्रचार करना है । यद्द कोग घेले का गेरू 
और एक पैसा सिर-सुढ़वाई का खर्च करके कट साधू बन 
बैठते हैं। इन लोगों में अधिहांश दादू-पन्थी, रामसनेदी, 
कवीर-पन्‍्थी, निरअ्षनी आदि हैं। इन क्ोगों के बड़े-बड़े 
मठ सथा रामद्ारे हैं, जिनमें हज़ारों रुपए की सम्पत्ति 
क्षगी हुईं है। इन बगुल्ा-भगतों का बहुत बड़ा प्रभाव 
भी ह । मारवाड़ी-समाज की अग्रवाल, मद्देश्वरी, खण्डेल- 
बात आदि जातियों में छोटे-बढ़े सब प्रकार के घरानों 
की विधवाशों को अपने माया-जात्न में फाँस कर यह 
ब्ोग बढ़ी घुरी तरह से पथ-अ्रष्ट करते हैं। इन्हीं नीच 
और पाखण्डी साधुओं की करतूत से इज्ारों की तादाद 
में आण-दृत्याएँ सदा हुआ करती हैं। यह द्वोग प्रायः 
परिश्रमी एवं कृषक जातियों में से डी भर्तो होते हैं। 
साधु लोग जाट, माली, गूजर, सीरवी, बिसनोई और 
कल्षयी ( कुरमी ) क्ोगों को अधिकतर चेल्ा मूड़ते हैं 
आर ये ज्ोग भी साधु होने में बढ़ा आराम सममभते हैं । 
मेहनत से छूट जाते हैं और बौहरों के करें से बच कर 
दूसरों के माल से स्वयं सेठ बन जाते हैं । इस सम्बन्ध में 
यह कहावत मशहूर है :-- 

माथा मुँडाया तीन गुण गई माथे री खाज । 

मलवा छोड़ा चोधरयाँ हासल छोड़ा राज ।। 


माथा सुँडाया तीन गुण गई माथे री खाज । 
पद्लिल्नाँ माथे काढ़ता अब थोरन ल्ागा ब्याज ।। 





अर्थातू--पहले तो जीविका उपाजंन में बढ़ा परि- 
अम करना पद़ता था, परन्तु अब साधु हो जाने से घर बैठे 
अच्छा खाने-पहनने को मित्षता है और बाबा जी या 
महाराज को पदवी भी मिल्ष गई है। इससे राज्य के कर 
से छुटकारा हो जाता है और शिर मुड़ाने से ख्राज मिट 
जाती है । 

इन साधुझों की दिनचरयां सिवाय राम-राम भजने, 
बड़ी-बढी मालाएँ फेरने और दोनों वक्त अच्छे भोजन-- 
प्रसाद जीमने के और कुछ नहीं है। किसी मारवाड़ी 
कवि ने डीक कहा है :-- 

बाम-बाम बकता बहे, दाम-दाम चित देत। 

गाम-गाम नाखे गिंडक, राम नाम में रेत ॥ 

इनके चरित्र के विषय में एक कवि कद्दता है :-- 

खल तिणरी खोटी करे, पापी अन-जल पाय । 

मोको लागाँ मोडिया, चेली सूँ चिप जाय ॥ 


अर्थात्‌--वह पुरुष दुष्ट है, जो यजमान का भन्न-जज्ञ 
खाकर उसकी बुराई करता है, मेसा कि इन साधुझों 
का हात्त है। यजमान की बहिन-बेटियों व पुश्र-बधुओं 
को कणटोवन्द चेल्ली बना कर मौका त्वगने पर उन्दींसे 
दुराचार करते हैं । 

किसी अज्नरेज़ विद्वान ने इनका सब रहस्य समझ 
कर इन लोगों को ““इटेजियन स्टेलियन” कहा है। 
अर्थात्‌ नरों में यह साँड हैं, जिनके द्वारा विधवाओं और 
बलहीन गृहस्थों की स्त्रियों में व्यभिचार फेल्ता है । 
इन लोगों में जो कोई थोड़ा-बहुत पढ़ जाते हैं, वे भपने 
को “अं श्र्लास्म! कद्दते हुए अपने ही समान सबको 
गद्य ही समझने लगते हैं। वे अपने शिष्य-शिष्याश्रों 
को सदा यही उपदेश करते रहते हैं कि “अक्कनी थक्ष 
लगनम”--स्री भी अक्म और पुरुष भी अक्ष, तो गोया 
ब्रह्म से श्् क़्गा-मिला, इसमें कोई दोष नहीं दे । 
प्रायः देखा गया है कि निरक्तर, पाखयडी और ढोंगी साधु 
झपने कुकर्मो पर इसी प्रकार पर्दा डाला करते ड्ढ। 
देचारे शिच्य-शिष्याओं को यह उपदेश बुगा तो मालूम 
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6. पल त्थिक दुनिया में हलचल मचाने वाली कहानियों का 
अनुपम सम्मह 


जिसके सखयिला हैं -- 
हिन्दू! करंस्राश का सुपृरिखिस 


कि और लेग्चक--पं० जनादन्प्रखाद मा 'द्विज्र' धीफ फऊऋ 


३ तने _+० ०० ५ >-5५_.ना ४:८2 बट * 5५-55" 


थह धह फमालिका' नहीं जिसके फूल गुर्कों जायेंगे, यह पढे प्रॉलिओ 
जी जो धं-एक दिन मे शुत्र जायरश, यह वहा सरजिका 8 क्‍िशाडा 
लाफगी सरदेच् घनी रहेसी ) धसव फूल! को एक-7क फैखुर में तै[-2र्य 7. पीते 
है, मप है, सतिरा है| ध्राएकी आस्य तप ४0 जायगा स्सिग साजा) हो। कापशा 
छुदय की प्यारश खूछ जाय्गी! आप सती हे कूमने सलगरों 












अप आनसे हैं ित थी कितने सिद्ध -2 मत कहार उेरगाक् है। 37 की कह 
लनियो क्रिचली कम्ण, के सज, र, लक, सटनापर्गा, सका लाजिफक छर ककिापाा्थी) 
होती है; 'डर्काी शापा कितनी वभवापुर्क, निदाध शरीक और खुन्दर हानी ॥ई। 
| संग्रह की प्रर्प्रक्क कराती कशरधनसख की इसटनी हा चाश ६ तदापसे ८० दाद 
की जीती-आशती मस्वीर है। ऋाध एक-7क कषोनों पदग आन विद्धूज हो जायेसे, 
किसने एस विह्वालता में आपूर्त सुख रहेगा: 

ह_न कहानियों में आप देखरो सनुड्यवा करे शटातव, ग्रे की सहदिसा, करता? 
की प्रभाव, व्यास का सीन्द्रय “ आप देखेंगे चासना का नए, भनध्णय के फाण, 
इसकी प्रा, फ्राच, ढोप आटि आवनाओा का स्जीव खिक्शा | कहानियों ७ पॉरिश 
इतने स्वाभाविक हैं कि आप उनमे अपने को, अपने परसिलों को हँपे बिना 
ही पा जारेंगे | शाप टेगपगे कि उनके अहन्‍ूदर सेरणक ले किस सुन्दरता ओर शक्ाह 
के शाध ऊँचे आादशा की प्रतिष्ठा की है । 

हुसलिए #मारा आअह़ हैं कि आप साल्विका को सके प्रति अवश्य सेसा 
लॉजिएर नहों तो इसके बिना आरपडी आलसारी शोमाहीन सढेयी । हमारा दावा 
है कि शेसी पृस्तक आफ हमेशा नहों फ सकते । ही माँक़ा है - मैया लीजिए ! 


व्यवस्यापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद 


! 





अवम्बर, १९२९ ] 


“₹्वासटक्८ 


२५७ 
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होता है तो भी 'दरे नमः बाप जी? कह देते हैं। एक जगा साधु जी की चाँद की खाज़ मिटाने । सिर से ख़न 


बार एक धूते शिप्यने अपने ऐसे डी गुरुरेष की कृपा-पात्र 





महात्मा उत्तमनाथ जी महाराज 
[ आप मारवाड़ के सुप्रखिद्ध्‌ मद्दात्मा और दुर्शन- 
शात्र के धुरन्धर ज्ञाता हैं! ] 

चेली (रामकी ) पर उपर्युक्त ( एक्सपेरीमेश्ट ) का 
विखाया। साथ जी ने देख किया और बहुत ही रूष्ट 
होकर कहने लगे -वू बड़ा ही पामर है । 

शिष्य ने कहा--मदहाराम ! मैंने तो बक्ौज् आपके 
अक्ष से बक्क मिलाया है। अगर इसमें भी में बढ़ा पामर 
हूँ तो आप न जाने कितने बड़े प/मर होंगे, जो रोज- 
मर्रा ऐसा ही करते रहते हैं।साथु जी चुप । चुप तो 
होगए, मगर मन में यह सक्तिनता अवश्य ही बनी रही 
कि कभी न कभी में भी इसके साथ ऐसा ही करूँ । 
आख़िर एक विन मौक़ा मिल गया और साथु जी ने 
अपने शिष्य की कली को जबरन्‌ गुरु-मन्त्र सुना ही दिया । 
इतने दी में शिष्य भी आगया, और जूता हाथ में छे, 


रे 


वह निकला। जब साधु जी रोने लशे, तज शिष्य बोला--- 
“महाराज ! चर्मनी चर्म लगनम्‌ , बहनी लगनम्‌ किमू--- 
जूता भी चमड़े का और सिर भी चमड़े का, हसलिए 
चमड़े से चमड़ा लगा, श्रह्म को क्‍या लगा ? आप क्यों 
रोते हो ? क्‍योंकि जैसा 'अह्मनी श्रक्ष लगनम' बैसा 
ही 'चर्मनी चर्म लगनम! है । अतपुक आपको रोना नहीं 


४७ ४ & 'स्यादि । इन भोंदू साधुओं में इसी प्रकार की 
् +शाओं का बाज़ार गसे रहता है । 


हन साधुओं में एक विशेष समृह ऐसा है, जिसको 
धन व स्त्रियों की अधिक चाहना रहती है। यद कहकाते 





श्रशिक्तित जनता से अनुचित लाभ उठाने वाल्ले 
मारवाड़ के डाकोत ( शनिपूजक ) 


तो हैं साध, परन्तु गहस्थों से चार क़दम बढ़ कर माया 
में इबे रहते हैं । इनके लिए कट्दाबत प्रसिद्ध है : -- 


२५८८ 


“हु ध््वोटब [ वर्ष ८, खण्ड १, संख्या १ 
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जो तूँ चाहे धन और माया, दादू-पन्थी होजा भाया। 
जो तूँ चाहे इन्द्रियाँ को भोग, जा खेड़ापै लेले जोग । 
जो तूँ चाहे निन्‍्द्रा को कोड़, शाहपुरे को हो जा मोड़ । 
जो तूँ चाहे बिनन-बिनजणी, तो गढ़े को होजा 
निरखयणी । 
जो तूँ चाहे भोजन खाया, हो जा रामसनेद्दी भाया। 
मारवाब के चिर-परिचित महाकवि ऊमरदान 'लाव्स' 

ने इनका खिश्र हस प्रकार खींचा है :-- 





घर-घर आटा माँगने वादे और '“अकह्मर-भोजन'? 
की ताक में घूमने वाले 


श्रीमाली आह्षण 


सॉड| ज्यूं ये साधड़ा, भाँडा ज्यूं कर भेस | 
शॉडा में रोता फिरे, लाज न आते लेस ॥ 


>< २ २६ 


बिद्र' सहेलयाँ बीच में, हँस-हस मारे होड । 
चेली सूँ चूके नहीं, मोको लागा मोड ॥ 





जैन-साधु ( स्थानकवासी दूँढिए ) 
[ इनका आचरण बड़ा शुद्ध होता है ] 
ओर सुनिए : - 
मारबाड़ रो माल, मुफ्त में खाबे मोडा। 
सबग जोसी सेंग, गरीबों वे नित गोडा। 
दाता दे वित दान, मोज माँणें मुरसरण्डा | 
लाखाँ ले धन लूट, पुतली-पूजक पण्डा | 
जटा कनफटा जोगटा, खास्वी परथन खावणों । 
मरुधर में कोड़ा मिनक, करसा एक कमाबरणों || 
नह जे शँः 
इस बात के मानने से किसो को इन्कार नहीं हो 
सकता कि इन कहावतों श्र प्र्मों में साधुश्रों का जो 
वर्सन किया गया है, उसमें किसी प्रध्ार की अ्रति- 
शयोक्तिया मूड नहीं है। आजफल अधिकांश साधु 
इसी श्रेश्षी के देखने में आते हैं। यह सच है कि इन 
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साधुश्रों में कुछ लोग बड़े सज्जन, प्रोपफारी और इसलिए साधुझों पर आक्रमया था आप करना, 
विद्वान भी पाए जाते हैं, पर दुर्भाग्यवश मुस्टण्डे साधुओं चाहे किसी को कैसा भी थुरा क्यों न कूगे, कह समाज 

-.. कऐशैर देश के लिए भर्जाई 
का ही काम है। ये साथ 
कोग बिना किसी प्रकार 
का परिश्रम, चिन्ता, फ़िक्र 
किए सर्वेलाधारण की कसाई 
पर आराम से जीवन व्यतीत 
करते हैं। श्रगर वें उसके 
बदले में सर्ववाधारण का 
कुछ प्रस्युषकार न करें, 
उनकी हिल काश-त ने करे 
तो उनको बि- ३ «क्वाच के 
हरामज़ोर कहा जायगां। 
इतने पर ,भी जब यह देखां 





जाय कि वे बजाय प्रस्थुपकारं 
मारवाड़ के बैरागी साधु और भलाई के जनता का 
[ काँवर लेकर घर-घर माँगना-खाना ही इनका व्यवसाय है ] अदित करते हैं, लोगों को 


की अपेत्ता उनकी संख्या इतनी 
कप है कि उनको अयवाद- 
स्वरूप ही मानना पड़ता है । 
जदाहरणार्थ इस लेख में जिन 
तीन महात्माश्रों - श्री ० उत्तम- 
नाथ जी, श्री० देवदान जी, 
श्री० परमानन्द जी - के चित्र 
दिए गए हैं, उनकी साथुता 
में किसी को सन्देह नहीं हो 
सकता । पर पेसे साधु समस्त 
रॉज़आन में कितने मिलेंगे? 
य्कीँ कोशिश करने पर शायद 
दस-बीस मित्र सकें। पर यदि 
ब्यभिचारी, डोंगी और धन 





कमाने वाले साधु ढेंढना चाहें मारवाड़ की प्रचण्ड शक्ति 
तो उसके लिए कहीं दूर न [ जयपुर के नागाओं की सेना के कुछ वीर | यदि इन सुविख्य/स ये. द्धाश्रों में 
जाना पढ़ेगा | जिस शहर सज्ञडन ओर नेतृस्व का अभाव न हो तो ये क्‍या नहीं कर सकते १ ] 


या क्रस्बे में झप चाहेंगे, इस प्रहार के पतित जीब पयासों. इत कर ज़मीन-जायदाद के मासिक बनते हैं, भल्ते घरों में 
मिल जायेंगे | ज़ब चाहे परीक्षा करके देख क्लीमिए ! गुप्त-ध्यम्रिचार फैलातें हैं, लोगों को गाँजा, सुल॒फ्रा, भज्ष 
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आदि हानिकारफ नशों का स्का लगाते हैं, तो उनको बिना किसी तरह के मरूमट के मौज उद़ाते हैं। इससे 
; ऋण अत पक 5 ) बढ़ कर बदमाशी और नीचता क्‍या हो सकती है ? इम 
जानते हैं, इसका कारण देशवासियों की मूर्खता है ! 


इन सथ दातों के होते दुए भी एकाएक इस बास 

को कोई न फह्टना चाहेगा कि साधघु-सम्मदाय देश में 
से बिलकुल ही लुप्त हो ज्ञाय। ख़ासकर देश की 
वर्तमान दशा में तो साधुभों के समान स्थिति के 
आदमी बहुत-कुछ काम ऐसा कर सकते हैं, जो साधारण 
लोगों के लिए बढ़ा कठिन अथवा अ्रसम्भव है। 
साधुओं को न जोर और बच्चों की फ़रिक्र होती है, न 
खाने-कमाने की, न लेने-देने की । सच पूछा जाय तो 
उनका जीवन बड़ा ही निश्चिन्त है श्रथवा होना चाहिए । 
ऐसे लोग यदि समाज-सुधार भौर देश-सुधार का 
निश्चय कर के तो वे क्या करके नहीं दिखा सकते ( 
पुराने ज़माने में साधु लोग बड़ी-बढ़ी लड़ाहयाँ लड़े 
है। जयपुर के नागा-खाधुओं की सेना का भाम 
- झब तक प्रसिद्ध है। बह्लाल के विद्रोही सम्यासी- 
दुख की बात भी अनेक लोग जानते होंगे, जिसके 
आधार पर बक्लिम बाबू ने श्रपने प्रसिद्ध उपन्यास 
आनम्दमठझ' की रचना की है । थदि सभी साथ 
और कुछ न करके अपना इस प्रकार का सैनिक 
सह्ठन ही कर डालें, तो कया वे वेश के लिएं कंमे 


आबू वाले स्वामी परमानन्द जी 37 मइहह हर कक 7 


[ राजपूताने के प्रवल्ल समाज-सुघारक, साधु' 
शब्द को सार्थक करने वाले कर्सवीर संन्‍्यासी | 


सिक्यय रराधम के कुछ नहीं कहा जा सकता । 
ऐसे लोगों से सहज ही में यह प्रश्न पूद्दा जा 
सकता है कि जब तुम काम, क्रोध, जरोभ में इतने 
लिप्त दो, जब तुम्हारी भोग-सिप्सा हतनो बढ़ी 
हुई है, तो तुम यृहस्थ ही क्यों न रहे, साधू का 
देश रख कर-ढोंग क्‍यों किया ? वे इसका कुछ 
जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इनके कृत्य का एक- श्र 
मात्र कारण यह है किअगर वे यूहस्थ रहकर. , 

सुख भोगना चाहें तो डसके लिए पसीना बहाना हरिसजन करते हुए जैन-सम्दिर के पुजारी सेवग ( भोजक ), 
पढ़ता है, बीसियों तरह की प़िम्मेवारी माथे पर जिन्हें शाकद्वीपी वाक्षण भी कहते हैं। 

क्षेतरी पदती है, और अनेकों प्रकार के ख़तरों का सामना उपयोगी हो सकते हैं? वे हस रीति से समस्त देश को 
झरना पढ़ता है। पर सापुपने के दोंग के द्वास वे खोग. वीर बना सकते हैं और समय पढ़ने पर उसकी रा कर 
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सकते हैं । यदि गाँवों के आस-पास रहने वाली साधुभों. जश्लाल से ऊब कर या अन्य फिसी कारण से घर-बार को 
की मण्डल्ियाँ, जो ग़रीय गाँव वाज्ञों से एक प्रकार का स्यागने वाले ज्यक्ति साधु बन कर सर्व-साधारण की सेवा 


वाषिक या छःमाही कर 
अथवा लाग वसूल कर 
आराम से गुज़र करते 
है,. यहाँ की जनता 
की शिक्षा और रक्षा 
आदि का प्रबन्ध अपने 
हाथ ले लें तो क्‍या 
ये देश के पुक बढ़े 
अभाव को पूरा नहीं 
कर सकतीं ? यदि 
अकाल और हलचल 
ग्रादि के समय, जब 
कि चोरी-ढाकों की 
संख्या बढ़ जाती है, 
ये साथू स्वयं-सेवक 
बन फर गाँव के 
लोगों के जान-माल 
की हिफ़ाज़त करें तो 
क्या वे जनता के 
एहसान से उऋण 
नहीं हो सकते ? 
वास्तव में इन साधुओं 
की स्थिति ऐसी खुभीते 
की होती है कि चे 
जनसा का अमित उप« 
कार करके उसके ऋण 





महात्मा देवीदान जी संन्‍्यासी 


ही करते रहें वो उनके 
सब बतंमान दोष 
दूर हो सकते हैं भौर 
उनको देश के दिए 
एक अकार के झसि- 
शाप के बजाय समाज 
का एक उपयोगी 
अड समसाः जा 
सकता है। फर ऐसा ' 
हो ना निकट-भविष्य 
में सम्भव नहीं 
दिखाई देता । जब 
तक हमारे देशकासी-- 
समाज को र सा- 
तल की ओर उकेश्षने 


का सामाजिक वहि- 
कार कर, उनके कर्तैव्य 
की झोर उनका ध्यान 
झआाकषित नहीं करेंगे, 
तब तक समाज को 
आयिक हानि के सांथ॑ 
ही साथ सदाचार- 
सम्बन्धी दिनों दिन 


"+ ५४० 7«०“बढ़ती हुई. बराहवों 


से मुक्त ही नहीं हो... भाप एक त्यागी मह्दाष्मा हैं, भाप मारवाड़ में ख़्ब प्रसिद्ध हैं) का भी शिकार होना 
सकते, बरन्‌ झपने जीवन को सार्थक, झादर्श बना सकते पढ़ेगा | घोसवीं शताब्दी के इस उच्चति और विकास के 
हैं। हम जानते हैं कि भौर सब लोग बहुत बढ़े महात्मा. थुग से लम्बी नाक वाज्ले हिन्दुओं को इस भोर ध्यान 
! और पहुँचे हुए नहीं बन सकते, पर यदि सृहस्थी के देना चादिष !! 
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रफ्मकी 


[ भ्रीगोपाल जी कल्‍्ला ) 
सकी * २ के इस २२ वर्ष जाने से भाई-भौजाई से इसकी पटरी नहीं बैठी, तब से 
की ॥ 
वह. एक 
घनवान 
. व्यक्ति की 
बक्लड़की है 
और एक 
ऐसे ब्यक्ति 
को ध्याही 
है, जो उसके पिता से भी अधिक 
घनवान है । उसका ब्याह नौ 
वर्ष की अवस्था में ही हो गया 
था। ब्याह होने के एक साल 
बाद ही उसका सुहाग-सिम्पूर 
पोंडा जा चुका था। ज्याह होने 
के बाद चार्पाँच साल तक तो “न ७४४2४ हि 
वह अपने पिता के घर ही रही। . पाछ्लण्ड रच कर हिन्दुओं को मूँड़ने वाले साधुओं को एक मण्डली 
बह ससुराल में रहने 
'क्षगी । ससुराल में इस 
समय सिर्फ़ उसके छृछ 
श्वसुर ही हैं, जिनकी 
अवस्था क़रीब ७० वर्ष के 
होगी। इनको दृष्टि भी 
इस सम्रथ कम पड़ चली 
थी, सिक्के एक आँख से 
बहुत ही हस्तका-सा दिखाई 
देसा था, जो क़रीब नहीं 
के बराबर था। इस महा- 
शय दिन भर घर में बैठे 
राम-राम जप कर अपने 
नर हि िफटक अर «० ---०77“--- “०-० 2“ -* >> ५3 2953240% ही १:42 52: द्नि बिता रहे से े रामकी 
समाज में नाना प्रकार के अनाचार फैलाने बाले अलखघारी गौसाई' क्या हलक हि 
परन्तु इस बीच में उसके मामा-पिसा का स्वर्गंवास हो रूप-रक्ष अपना सानी नहीं रखता। वह जिस तरफ़ जाती 
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है, उधर ही कि ही पौधा 
चाहे कोई जा चुका 
कैसा ही है। इसलिए 
संगमी क्यों वह रह 
न हो-- बिरक्क कपडे 
सह सा एवं आभू: 
सब्रकी दृष्टि बशादि नहीं 
डसकी ओर प॒द्दन 
गए बिना सकती, उसे 
नहीं रहती। विधवोधचित 
वह इस कपदे पहने 
सम य पदते हैं । 
विधवा है माता- 
ड्सका पिता के 
रा ० 
अर मारवाड़ में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाद्े सथा सदाचार-सम्बन्धी बा का हे 
काल पहले दोषों को फैलाने वाले रामसनेदी साधु बह ससुराल 





मारवाड़ का कबीर-पन्‍्थी साधु 


साधुता का ढोंग रचने वाले 
मारवाड़ के रामानुज-सम्प्रदाय का साधु 
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रहवे लगी है 
तबसे वह कभी 
क्रभी भाई- 
भौजाई के 
बुलाने पर पीहर 
जाया करती है 
और घड़ी-भाष 
घढ़ी भावज के 
पास बैड कर 
वापस आ जाती 
है। इन दिलों 
उसकी भावज 
की तयीयत कुछ 
डीक नहीं रहती 
: है ।- इसकिए 
“बहू आजकल 


सोग की चिता छो दहकाने, बाले मारवांटी जैनियों के जती 








पीहर अधिक 
जाया करती 
है। और वहाँ 
जाकर दो-दो, 
चार-यार घणरे 
तक भावज के 
पास बैठा करती 
है । उसकी 
भावज का 
इलाज रमादास 
जी साथ करते 
हैं, जो एफ 
सा वेंजनिक 
ओौषधालय में 
वैद्य हैं। ये साधु 


” '+ भैरवाड़ का रक्तशोषण करने वाले मारवाड़ी भोजन-भट्ट रा म सनेही हैं 


और एक बड़े धनवान व्यक्ति हैं। हन्होंने श्रपने नास से 
अच्छे-अच्छे मकान और बशीचिएँ बना कली हैं, और राजा- 
महाराजाबं के समान ठाठ से ख़ूब पेश करते हुए ज़िन्दगी 
का मज़ा लूटते हैं। वैसे तो थे कोई उच्च श्रेणी के वैद्य 
नहीं हैं, पूरे लह-भारथी हैं, परन्तु शहर,में इनकी चैचक 
ख़ब चलती है। भगवान जानें, इसमें असली रहस्य 
क्या है, परन्तु इनके यहाँ इकाज कराने वालों में ख्तियों 
की संख्या ही अधिक रहा करती है | 


एक रोज़ रासकी झपनी भावज के पास बैठी हुईं थी 
कि साधजी महाराज उसकी भावज़ को देखने आए। ये 
वहाँ रामकी को देखते ही चोंधिया गएु। उसके खिले 
हुए यौवन को देख कर डनकी ल्ार टपकने श्वगी। 
उन्होंने उसकी भावज से पूछा--क्यों काशीबाई, झ्राज 
यह ( रामकी की तरफ़ इशारा करके ) तुम्हारे मर्द कौन 
आाईे है ; क्या यह तुम्हारी कोई लगती है ! मैंने तो इसे 
तुग्द्वारे यहाँ पहले कभी नहीं देखा । 


काशी--( हाथ जोड़ कर ) राम महाराज ! बह तो 
डमकी ( मारवादियों में स्री के किए पति का मास सेना 


, पाप समझा जाता है। उत्का यह विश्वास है कि पति 


को नाम खेले से उसकी आयु घटतो है, और पति का 


' नाम छेने।बाली स्ली जल्दी ही रॉढ़ हो जाती है। इसी 


विश्वास के; कारण. डलने अपने पति का नास नहीं 


न्य्क्रा 


अषन्धर, १९२९ ] 
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खिपा । और सैसा कि रिकाज है, उसने “' उसकी” तब्द्‌ 
कय मंयोग किया) छोटी बेदिन रामकोदाई है, ( रोगी 
सूरत बना कर ) शाज पइस-वारद पर्ष हुए पूर्वजम्म के 
पार्फों के फक्ष से बेचारी की यह वशा (शमकी के 
विजवा-वेश को सक्य करके ) हो गई है। दे सगधान...! 
ग्रह कहते हुए उसकी आँखों से आँसू टपकने लगे और 
यह एक छाम्बी साँस छेकर रोनी सूरत बाण डुए चुप 
हो गई। 

समादास जी--( इमद॒र्दों प्रकट करते हे हुए) शम ! 
राम !! (झाँख मटकाते हुए, रामकी को करके ) 
देख बाई-राम जी की जो मर्ज़ी होनी थी सो तो हो 
गई। अभी तू सथानी है, तेरी ऋकस्था नादान है, तेरी 
यह अवस्था कैसे निकल्षेगी । राम जी ही तेरी रच करेंगे ! 
( रामकी छुप रही, उसने कुछ जवाद नहीं दिया ) शम- 
सजन किया कर, साथों के रूत्सक् से राम जी तेरे सब 
झानन्द दो जासी । 

इस वार्साज़ाप के होमे के बाद किसी ने कुछ न कहा ; 
सब कोई सुप हो गए। कुछ करण के लिए वहाँ एकदम 
सद्दाटा हो रया। परस्तु बीच-बीच में रमादास जी महा- 
राज एक लम्बी साँस अपश्य घोड़ रहे थे। फ़रीष आध 
धघयटे के बाद महाराज जाने के द्षिए उठे और एक बहुत 
छम्दी साँस देकर रामकी की भोर नेत्रों से कटाक्ष करते 
हुए यह कद्ट कर चलते बने कि--अच्छा तो काशीयाई, 
मैं अब जाता हूँ । दवा टाइम पर के खेना । सब टीक हो 
बाषगा । 

महाराज चले सो गए, पर अपना कल्ेजा यहाँ रस 
गए्‌। पहाँ से ये जे जाकर, सोधे राम-हारे मय 
और अपने शसनागार में आकर छोट २ऐे। उनके मुँह से 
बहुत फोर-ज्ोर से गमे गम श्वास छूटने झगे। मन ही 
मत थे विचारने कगे--/झोफ़, यह रूप! यह यौषन !! 
इसनी सुम्दरता !!! हाथ, अब यह भवेजी कैसे हाथ कगे 
यह सोने की विद्या कैसे फेंसे। इसके पाए बिना तो 
इाब. जीना ही दुरवार है।” एकापक शमके 
फट 5 अश्क्षत्रा अकर होने क्षमी ओर साथ हो बड़े ख्ोर 
पे ऋएवे एक को आवाज़ क्षयाई “ हसे 


देगा! झरे, ओ देवा !! ग्रदाँ झा।” उसी कण बह कहता. 


हुआ कि-“बाषा सदाराज” एक इदाकक्ष 
सा हुआ, जिक्षफी दस क़रीए २१ दर्ष के, होगे, किस 


पूछ लीक इआ प्रोड़ी खैंगेटी पहने हुंप पहाँ सा मपर्वित 
हुआ और हाथ ओड़ कर पुक किनारे सपा हो बया । 
श्मादवास जी--“ जा किसनकोी को तो बुआ का। 
देख जल्दी से जाना, राश्ते में कहीं खड़ा मत हो जागो 
और उसे झंपने शाथ कहर फ़ौरन ही वापस आगा ।”” 
देषा वहाँ से चत्धा गया। बह झामी रामहारे का काठ्क 
खोज ही रहा या कि बाहर से 'फिसी ने फोर से भाषाज़ 
कषगाई-महाराज ! राम महाराज !! 
देवा एकाएक ख़ुशी से चोंक उठा । उसने आवाज़ 
पदचाम की । वह जिसे शुल्ामे आ रहा था, वह स्वर्थ ही 
वहाँ झा गईं । डसने ख़शी से यह कइते हुए--“यद खो 
अर बैठे हो गड्ा आ गई”?--दरवाज़ा खोज दिया और 
किसनकी के भीतर घुसते ही, डसमे उसे महाराज का 
झॉढर सुना कर शयनागार की झोर सह्ेत किया । 
किसनकी उसे कुछ जवाब दिए बिना हो घदजदाती 
हुई सीधी महाराज के शयनाभार में चली गई । प्यॉ्ने 
उसने शबनागार में पैर रक्‍्खा, महांशज पलक पर से उच्चछ 
पढ़े और उसका! हाथ ऐकद कई रखे अंग में तयोवले 
हुए पलक़ पर जा बैठे और उसका मुँह पकक कर चूस 
किया। कुछ दस तो दोनों चुप रहे और एक-दूसरे की 
प्रेम-मभरी निगाह से देखते रहे । हस बीच में. महत्ाा 
मे दो-सीन दुफ़ें उसका अघर-रस पी खिया । 
किसनकी--( शान्ति को सज्ञ करके ) आज इस 
कफ़द्र उलावली ( जन्दी ) क्यों हो रही है ! कहीं कालीप 
गाखने जाना है क्या ? ( कुछ चश शुप शह कर ) एइर यह 
क्या सहज ! आपके चेहरे पर यह विषाद को रेखा क्यों 
दिखाई देती है ? क्या कुछ भदरुयद़ हो गई हैं | स्वीयस 
सो डीक है न? ( महाराज के चेहरे को पुनः सौर से देख 
कर . ओर डसी चरण सुस्कराते हुए व्यक्षफ्लोकः) 
होता है, आज किसी डाकक ने करेला फाढ शिका | 
इसमा कद कर वह चुप हो गई भर: झुस्कराले हुप -महा- 
राज के चेहरे की तरक़ ध्यात से देशने कगीव . . : ४ 
स्मादांस जी--( एक शहे श्वास छोड़ते हुए और 
पुना उसका चुस्गन छेकर ). पः्कारी...( कदर घर, शत्य 
इस कर )4 
लिएजफी--( सील ही में ) पस-भरफ़, मै: ससक 
मई कि आस दिर किसी गण दुसहुस कर जज़र अली है। 
हो, भ्रण बह सो अताशो, गए है कौम ४ कै १ 


रेड 
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थह रहा 


श्मादास जी--( एक दीघे श्वास छेकर ) काशीबाई 
की नमद ( किसमकी को ज़ोर से दवा कर सथा उसके गाकों 
को ज़ोर से काट कर सिसकारी भरते हुए ) श....... 
( धीरे से )......की 

किससकी--( कुछ मुँह बना कर ) देँह ! कलेजा 
रॉढ ढाकूण ने काइ लिया और लगे यराबर खाने मुझे ! 
हि सुस्कराते हुए ) हाँ तो, बोकों क्‍या हुक्म होता 

५ 


श्मादास जी--( प्रेम-भरी शिगाइ से ) प्यारी क्या 
सू जान कर भी अनजान बनती है। ( कुछ सैंमक कर ) 
धस जैसे बने वैसे उसको ( पुनः प्रेम-भरी निगाह से 
देखते हुए ) एक बार यहाँ लाओ, में तुम्हारा जन्म भर 
हग़लास बन कर रहूँगा। तुझे अपनी आँखों की पलञ्षकों 
पर रक्‍्खेंगा । ( यह कह कर महाराज ने शयनागार का 
श॒सबाज़ा बन्द कर लिया ) कुछ 'हुण तक निरब्धता का 
साझाउप रहने के बाद किसनफी ने शान्ति भह्ष की । 

किसनकी--( कुछ रुझाई से ) फोड़ सलिया न कर्म ! 
ख़र्ब तो पित्त शान्त हुप। अगर मैं न झाती तो अभी 
क्या दीवार से कर्म फोड़ते। बस कोई आँखों के सामने 
आनगा चाहिए, फिर तो सचिकनी-चुपड़ी बातें थना कर 
करे फोड़े कौर आफ्को शान्ति कहाँ! ( पस्क्ष से नोचे 
उसर तथा जाने को उच्चत होकर ) अच्छा सो अब में 
जांती हूँ, अभी नई सादी पहन कर झाई थी, सत्यानाश 
कह दिया। 

' श्मादास जी--( बीच ही में जात काट कर ) क्‍या 
पश्वा है। क्या साड़ियों की कोई कमी है। अभी तुम 
जैसी साड़ी कहो, मेंगपा दूँ । हाँ, तो तुम जाओो पर 
६ पत्षक्ष से डट कर किसनकी फी ओर प्रेम-सरी निगाइ 
से देखा कर ) द्यारी' '''******* । ८ घुनः वैंभज कर ) 
देखो सेरी बात को भूल मत जाना और जैसे बने, काम 
को बनाना । यह क्षो ( कोट की जेब से १००) रुपए का 
नोट मिकाक्ष कर  किसनकी के हाथ में देते हुए ). सौ 
रुपए, और जितने चाहिए ले कोेमा और अहाँ तक बन 
सके, ख़तदी ही सौदा प्रटाना । 

किसनकी--( नोट को हाथ में खेकर ) आप वेक्रिक 
शहैं । बह बेचारी रामको तो श्या चीज़ है, में अच्छी- 
अबकी ज़ानेज़ाकियों को भी मिनटों में कैसा शादूँ। 
बड़ तो पेचारी असी तक भोजौ्भाली हे, दुनिया की 


अभी उसको हवा हो नहीं जगी है। और तिस पर भी 
यह घर में अकेखो है। सिर्फ़ एक चुदढा ससुर है, जो 
आँखों से अन्भा है। देखना मैं कितनी जल्‍दी उसे उका 
कर लाती हूँ। परस्तु हाँ इनाम क्‍या दोगे, बोजो ! 
( इतना कद कर वह चुप दो गई भौर महाराज ढे मुँद 
की ओर देखने खगी ) । 

श्मादास जी--( किसनकी के साथ-साथ शयनागार 
से निकलते हुए ) हनाम ! इनाम का क्‍या कहना, हमाम 
मुँंद माँगा पाओगी,........... 

किसनकी--( बीच ही में बात काट कर ) लूँगी, 
बताऊँ ! ( मुस्कराते हुए मद्ाराज के गाल पर थीमी- 
सी चपत लगा कर शयनागार से छूपक कर बाहर निकल्ष 
गई और रामद्ारे के फाटक पर खड़ी होकर महाराज 
की तरफ्र देख कर ज़ोर से हँसने क्वगी )। 

रमादास जी--( इँसते हुए शयनागार से बाहर 
निकल्ध कर, किसनकी की तरक्र देखते हुए ) अभ्दया तो 
बाद रखना, अबकी दक्का एक के बल्ले दो गुल्लाव के गालों 
पर ( दाँत मोंच कर ) गुल्लाब के फूल क्गाऊँंगा । 

किसनकी हँसरी हुईं रामह्ारे के बाहर निकल्ल गई ! 


२ 

किसनकी एक नीच जाति ( मारवाडियों के मता- 
जुसार ) की सनी है। इसकी जाति के पुरुषों का काम 
ब्राक्षण, चत्रिय और वैश्यों की टहल-चाकरी करना है, 
और स्त्रियों का काम उच्च जाति की स्त्रियों की दहल- 
साकरी करना, उनके सिर में तेल क्गाना, पाँव चापना 
एवं उनको नहत्ञाना-छुलाना हत्यादि है । जिन घरों में वे 
जाती हैं, वे उनकी “विरत” के घर कहलाते हैं। इनकी 
जाति स्वभाव से ही बहुत चन्चत्ष एवं घूर्त होती है। ये 
जिस घर में टहस्-चाकरी करने जाती हैं, उस घर की 
जवान बहू-बेटियों को इधर-उधर को आकर पाप-पह्ष में 
डुबोना तथा उस घर के माक्तिक करौरह को अम्य स्तियों 
के साथ खड्टे में उतारना--इनका एक सुख्य व्यवसाय 
होता है। क्योंकि ऐसा करने से उनको काफ्री आमदनी 
रहती है और उस घर पर इनका पूर्ण अधिकार-सा हो 
जाता है। फिसनकी मे भी अपनो “विरत” के सेट 
कफिसमभोपाञ जी को अपने ख़ुद के साथ दबोचा और 
सब फिर उसके ख़ड़के को यहू को के जाकर कहें में 


जज 
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डतारा। उस समय वह ख़ुद नादान थी, इसीखिए पहले 
छाप ढूबी, नहीं तो ये क्ोध्र बड़ी भुश्किल से अपने 
आपको किसी के झाँसे में आने वेती हैं। हाँ, अपनी 
इच्छा से अपना मंतत्वव गॉटने के लिए ये चाहे जो कुछ 
कर कसती हैं। किसनकी की अवस्था इस समय क़रीब तीस 
वर्ष की है, लेकिन चटक-मटक में वह सोलह वर्ष की 
बाखिकाझों को सी मात करती है ! 
किसनकी ने उस रोज़ रमादास जी महाराज के यहाँ 
से आने के बाद ही दूसरे रोज़ से हीं रामकी के घर आता- 
जाता छुरू कर दिया और साधुओों के सत्सक़् की मीठी- 
झुपदी बातें वना कर उसे अपने फन्‍्दे में फाँस ल्षिया। 
झब वह उसे महाराज के यहाँ क्षे जाने का उपयुक्त अवसर 
'देखने क्षती । एक दिन बह घर से ख़ूब बन-ठन कर 
मिकलझो झौर श्मादास जी महाराज के औषधालय में 
जाकर एक जुलाब की पुड़िया ले आई । वहाँ से वह रामकी 
के घर गई। रामकी उस समय खाकर उडी ही थी। 
उसने किसनकी को देखते ही पुकार कर कहा-आओो 
किसनफी, झाज इस समय कैसे आईं। क्या कोई काम है ? 
किसनकी--( कुछ अनमने भाव से ) नहीं तो, काम 
तो कुछ नहीं है, वेसे ही चक्ती आई, ( रामको के डकार 
देने पर ) आज ये तुम्हें झपच की सी ढकारें कैसे झाती 
हैं। मुझे तो ख़द को आजकस्ध कुछ अपच-सा रहता है 
किए झभी रमादास जी के भौषधाज्य गई थी। 
यह देखो ( जुक्ञाव की पुदिया दिखाते हुए ) वहाँ से दवा 
कोफर झाई हूँ | बहिन, मुझे तो इस दवा से बहुत दो 
ज्ाभ हुआ | तुम भी झाज इसे लेकर ( रामकी के हाथ 
में दूवा देते हुए ) देखो कैसा फ्रामदा होता है । 
शमकी--( पुड़िया न लेने के लिए हाथ खींचते हुए ) 
नहीं बहिन, सुके तो कुछ भी अपच नहीं है, मैं दुवा- 
कअवा नहीं क्षेती 


किसनकी--( उदासीन भाव से ) देख बहिन, में तो 


' तुम्हारे भल्षे के किए कहती हूँ, आगे तुम्दारी मर्ज़ी। 


औैसी तुम्हारी इषछा हो, करो। परन्तु देखो, रोग बढ़ 
आयमा तो मेरी तरह तुम भी फिर अस्पताल के बाहर 
आूूती फादोगी। इससे तो अच्छा है कि इसी समय 
घुस इस दवा को जे झो। सुम्हें मेरी सौगन्ध है । 

शमकी--( विवशतसा के भाव से ) अच्छा तो खाओ, 
लव शुम्हारी यही इच्छा है तो में किए खेती हैं ! 





२६७. 


किसनकी मे ज़ुशी-ख़शी जुज्ञाय की पुढ़िया दे दी और 
रासकी ने उसके कहने के मुसाबिक़ गर्म जज से उसे सा 
सिया। इसके बाद कुछ देर तक इधर-उधर की बातें होती 
रहीं शोर तब फिर किसनमकी ख़शी-ज़शी अपने घर 
चक्की गईं। उस रोज़ शाम को रामकी को जहुत दस्त 
जगे, जिससे वह घबरा गई और किसमकी फो बुला कर 
सब हाल कहा । उसने उसे अपच से पेट में आँचव होगा 
कह कर रमादास जी महाराज के यहाँ 'यलने को और 
दवाई खाने को कहा । उस समय जाने को सो वह शज़ी 
नहीं हुई, परन्तु किसनकी के बहुत समझाने पर प्रातः - 
कास् जाने की बात वहरी । 


रे 

रामकी की तबीयत आज कुछ सुस्त है । कर शाम 
को बहुत दस लगने की वजह से वह कुछ अशक्त हो गई 
है। आज उसने जल्दी-जल़्दी सब काम कर किए । 
ससुर को जिमा कर चौकां-व्तन करने कगी और 
बतंनों को शीघ्रतापर्वक माँज कर अथास्थान रख दिया। 
यह सब कर चुकने के बाद्‌ यह झपने कमरे में आकर 
बैड गई झोर किसमफी के आने की राह देखने खगी। 
डले बैठे हुए क़रीब बीस मिनट हुए होंगे कि फिसनकी 
आ गई। फमरे में प्रवेश करते डी किसनकी की सबसे 
पहले नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी । उसने रामकी के 
कपड़ों की ओर देख 4 फहा--बहिन रामकी, तु अभी 
कैसी निरी भोक्षी है कि महाराज के यहाँ चक्षगा है और 
कपड़े तूने तेलियों के से पहन रक्‍्खे हैं। जल्‍दी से उठो 
और आवमी की तरह कपदे बदल लो । 

यह कहते हुए वह उत्तर की प्रतीक्षा में उसके पास 
जा बैठी । रामकी ने कुछ भी उत्तर न दिया। और बह 
ये ही कपड़े पहने चलने के लिए उठ खड़ी हुई । परण्तु 
किसनकी को यह कब मम्जूर था। उसका तो उद्देश्य ही 
कुछ और था। अतः उसने रामकी को बहुत दँल-मीच 
सममाना शुरू किया । आखिरकार आर धरे की जाथा- 
पश्ची के बाद रामकी ने कपड़े बदलने मम्तर किए । उससे 
एक नई सफ़ेद घोली और एक सफ़्द कोट निकाला और 
उसे पहन कर किससफी के साथ जाने. को तेयार हो 
मई । थे दोनों घर से निकल पै्षीं। रामकी किसमणी के 
साथ अद् तो पदी, परन्तु उसकी छाठी चदकने खगी। 
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यह ज्यों-ज्यों पैर बढ़ाती जाती थी, स्यों स्थों उसकी 
छाती अधिक धड़कती जाती थी। किसी भअरृष्ट अनिष्ट 
के होने की आशक्ा से उसे रह-रह कर ममे-वेदना 
हो रही थी । 

कुछ दूर तक तो किसनकी ने उससे कुछ नहीं कहा, 
चुपचाप चलती रही, परन्तु जब आधा सार्ग तय कर 
घुकी तब उसने रामकी से इधर-उधर की बातें शुरू 
कीं। बातों ही बातों में उसने रामद्वी को सममा दिया 
कि महाराज के पास प्रथम बार जाने वाली सत्री से महा- 
राज क्या-क्या बातें पूछा करते हैं और उसके साथ 
कैसा प्रेम-व्यवहार करते हैं। उसने यह भी बतलाया 
कि उन बातों को बिना किसी प्रतिकार के उसको क्या- 
क्या जयाब देना होता है। श्र वैसा न करने वाली 
सनी को घोर पाप होता है । रामकी ने उसकी सब बातें 
सुनीं भौर तोते की सरह भ्रक्तरशः याद कर लो । पर उसे 
थद्द पूछने की बिलकुल हिम्मत ही न हुईं कि महाराज 
को ये सब बातें पूछने तथा घेंसा व्यवह्दार करने का क्‍या 
प्रयोजन है? किसनकी की बातें ख़र्म होते-होते रास- 
ह्वारा आ गया और वह छुप हो गई ! 

जिस समय उन दोनों ने रामद्वारे के भीतर पैर 
रक्‍्खा तो किसनझछी मारे ख़ुशी के फूले न समाती थी । 
पर शमकी की दशा उसके बिलकुल विपरीत थी। वह 
बहुत अधिक वृहल गई और चक्कर खाकर गिरने लगी। 
पर सुरन्‍्त किसनकी ने उसे थाम लिया और सींचे 
महाराज के शयनागार में ले गई । 

ग्राज शयनागार की छुटा कुछ निराली ही है। 
बिलायती इत्रों की सुगरिधि से सारा कमरा महक रहा 
है। रामकी वहाँ के झाइ-फ्रानूसों, बढ़े-बड़े शीशा एवं 
मजख़मली गद्देदार पलक को देग्य कर भौचऊक सी रह गई । 
झय उसे अपने सर्वनाश की आशऊज्डा प्रस्यक्त दृष्टिगोचर 
होने लगी । रमादास जी महाराज पत्तड़ के पास बिद्छे 
हुए गह पर बेटे थे। उस पर दूध के समान सफ़ेद 
चाँदनी बिल्ली हुई थी। रामकी और किसनकी के शयना- 
गार में प्रवेश करते ही महाराज उनकी प्गवानी के लिए 
डठे और चाहा ही था कि रामकी का हाथ पकड़ उसे 
गझे पर ले जायें, पररतु चह किसनकी के पीछे होकर दीवार 
के स्लाथ सट गई, और मन ही मन यहाँ आने के क्षिए 
पछुताने क्षगी । मगर अन्न तो वह फँस चुकी थी | अतः 


किसी सरहद चुप रही । मद्ाराज यह देख कर वापस गदे 
पर जा बैठे और इस प्रकार मुँह बना कर बैठ गए कि 
मानो उन्हें यद्ट पता ही नहीं कि उनके शयनागार में 
कोई दूसरा व्यक्ति भी है । कुछ क्षण सक तीनों चुप रहे । 
अस्त में महाराज बोले-- 

“आना कुण ! रासकी आ, बाँई आ! ( प्रथम-मिलन 
के समय पति, पत्नी को अपने बाएँ अज़॒ में आकर बैठने 
को कहा करता है कि “बाँई आा--“अर्थात्‌ मेरे बाएँ 
अड् में आकर बैठ । इसी प्रकार थे साधु भी अपने 
दुष्ट-भाव से “बाई” शब्द की ओोट में “बाई सा” कहा 
करते हैं ) रामकी चुप रही, तब रमादास जी ने किसनकी 
की ओर कुछ इशारा किया और उसने रामकी का हाथ 
फ्क्ड़ कर उसे महाराज के पास बैठा दिया । 

रमादास जी--( हँस कर तथा मुँह बना कर ) 
“अहहडा, भ्रा कुण ? रामकी ! झा तो साथों हे कास की ! 
साथों बुलाई रात की और भाई हूँ क्यूँ परभात की ।!! 
यह कह कर रमादास जी ने उसका हाथ पऊष्ठ लिया भर 
तब उसका इअन्‍न्धे की तरह श्रद्धा ट्टोलने छगे। 

रमादास जी-( रामकी का हाथ पढ़ें हुए तथा 
झाँखों को मटकाते हुए उसके अज्ग-प्रश्यक्नों को एक हाथ 
से छु-छू कर ) रामकी ! 

रामकी--( कुछ घबराई सी ह्वोकर ) राम महाराज ! 

स्मादास जी--( रामकी की पहुँची पकड़ कर ठसी 
प्रकार आँखें मटकासे अड्ड-प्रष्यक्नों को छूते हुए ) भ्रो के 
ए, बाई तेरे! 

रामछी -- ( कुछ खिसियानी सी होकर ) राम 
महाराज ! श्रो सो महाराज रहारो ऐँचों ( कत्नाई )। 

स्मादास जी--( अद्ृद्ासपूर्वक ) श्रो तो साधों को 
मन ऊँचो । ( रामकी के हाथ में चूड़ी और कानों में 
यालियाँ न देख कर ) झो के ए रामकी ! तेरे विक्ियों 
घाली कोनी के ? 

रामकी-( असमब्जस के साथ ) राम मद्ाराज ! हूँ 
विधवा हूँ, महाराज ! 

रमादास जी--( पुचकारने के लिए मुँह बना कर ) 
आदी ! आदी ! बाई झाछो ! राम जी भज्नी करी बाई । 
राम ही सेरे राजी हैं ए बाई ! साथों के आया कर ! साधों 
फी सत्सकृ घ सेवा किया कर । साधों की भाव-भक्ति ही 
सार है भोज़ी । (कुछ 'ढुण खुप हहने के बाद ) शमकी ! 
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रामकी-- राम महाराज ! जी महाराज ! 

श्मादास जी--( उसी प्रकार आँखें मटकाते और 
अड्ज-प्रस्यज् टटोलते उसके स्तनों पर हाथ लगाते हुए ) 
ए के है बाई तेरे ! ए गोख-गोल अनारों जिस्यों क्‍या है 
बाई तेरे ? 

रामकी--( मन्त्र-सुस्धवस्‌ ) श्रा सो मदाराज म्हारी 
छाती है। 

रमादास जी--( भोलेपन का भाव दिखाते हुए 
ईंस कर झ्राहहहा, आ तो साथों के मन भातसी | ( पुनः 
कुछ क्षण शान्त रह कर ) रामकी ! 

रामकी--( तोते की तरदह्ट ) रास महाराज ! 

रमादास जी--( मुँद बनाते हुए द्वाथों से कपोस्तों 
को छूते हुए ) प्‌ के है रासकी तेरे ? 

रामकी-- ( उसी प्रकार मन्त्र-सुग्ध की तरह ) ऐ 
सो सहाराज उहारा गाल हैं । 

रमादास जी--( मुँह में पानी भर कर ) आदी, बाई 
श्रा्डी । प्‌ तो साथों काईं मात । साथों के झ्राया कर, 
साथो ने साल खबाया कर ; राम जी राजी होजासी प्‌ 
मेरे भोली । ( पुनः कुछ क्षण चुप रह कर ) रामकी ! 

रासकी-राम महाराज ! 

रमादास जी--( प्रड़ु-पत्यकों को टटोछते हुए कमर 
में हाथ डाल कर ) आ कोई ए बाई तेरे ? 

रामकी--€ तोले की तरह ) थ्यो तो महाराज म्दारा 
आसो-पासो । 

रमादास जी -- ( उसकी कमर पकड़ कर अपनी जह्ञा- 
पर बेडानते हुए ) जणें तो बाई साथों के मन भासों। 
जणेई ताथे साथों के नित शआरासो । ( थोड़ी देर चुप 
रह कर पुत्रः ) रास-भजन किया कर, रामकी साथों के 
आया फर, सार्थो री सेवा और मिल्ले मिसरी-सेवा । 

र्मादास जी ने किसनको डी और इशारा किया, वह 
शयनागार के बाहर चली गई और शयनागार का दूर 
वाज़ा बन्द कर दिया। कुछ क्षण तो रोने की श्रावाज़ 
आई, परन्तु धीरे-धीरे शान्त ह। गई । 

४७ 

उस शाज़ की घटना के बाद दो महीने सक रामकी 
को ब्रहुत पश्चात्ताप रहा | इस बीच में किसनकी अक्ष्पर 
डसके यहां आया करती और दर तरद से उसको समक्का 
कर उसे शानत किया करती | 


“हर ्वोटब जी) 


७ ०-०)» ७--७९०--.०-:.-ुं-.-.९-०यहि--.७--4टै०--९--१ै७०-२--१३०-०९०००ै७--+-*बह७-५+-२२ि.०-+--.कु--.२-००१७--७-००४७--+--०: 


२६५ 


-+>क ०००६० "० ५--०४०-- 





पहले सो घह कई दिनों सक उससे बोली तक नहीं । 
परन्तु फिर उसकी मीदी-मीठी बातों में आकर, उसकी इम- 
दर्दी भरी बातों से जी बद्दलाने लगी । दो मह्दीने के बाद 
रामकी महाराज के यहाँ पुनः जाने-आने लगी । अब तो 
दो वर्ष हुए वह नित्य नियमपूर्वे उनके यहाँ जाया- 
आया करती है। इस बीच में उसके एक बार पाप प्रकट 
हुश्ना, जिसे रमादास जी महाराज ने अपनी पेटेण्ट दवा से 
तुरन्त ही ठिकाने लगा दिया। परन्तु इससे डसके 
स्वास्थ्य को बहुत ट्वानि पहुँची । 


प्‌ 


शरामकी आजकल साथों की अनन्य भक्त है। राम- 
ड्वारों में होने वाले प्रव्येक जागरण और उत्सवों में उसकी 
उपस्थिति अनिवार्य है । सिर्फ़ यहाँ ही क्यों, दादू-पन्थी, 
दम्भदास जी, सावधान राम जी के रामद्वारों में भी तो 
बह रामायण की कथा सुनने तथा भत्येकत पूर्णमासी के 
रोज़ जागरण करने जाया करती हैं। कथा में पह सबसे 
अधिक भेंट चढ़ाया करती है । 

हालाँकि रमादास जी को रामकी के अन्य रामद्वारों 
में जाने, जागरण करने तथा कथा में मेंट चढ़ाने से कोई 
ब्यक्तितत क्षति नहीं थी। परन्तु उनसे सोतियाडाह 
नहीं सदा गया और उस रोज्ञ ज़ब वह दग्भदास जी के 
यहाँ कथा सुनने गई तो दूसरे रोज़ सुबह ही उनकी 
आपस में तकरार हो गई । वास्तव में तकरार होनी भी 
चाहिए थी। क्योंकि रामकी उस रात को कथा समाप्त 
होने के बाद दग्भदास जी के यहाँ ही रह गई थी। 

दम्भदास जी चैसे ते; बहुत सीधे दीखते हैं, परन्तु ये 
जब कथा बाँचते हैं तो श्राता ख्रियों को रूच्षप कर-फ रके 
पड्ार-रस वर्णन करने में भरत हरि श्रोर कालिदास को भी 
मात कर देते हैं। इसीलिए तो उनकी कथा सुनने अधिकांश 
ख्त्रियाँ ही थ्राया करती हैं ! पुरुष तो उैँगलियों पर गिनने 
लायक़ आते हैं। वे भी अ्रधिकांश में वेंसे ही लुच्चे 
लबाड़े या गुणड-बदमाश होते हैं। हाँ, कुछ छोटी 
जाति के वृदे भलेमानुप भी आ जाया करते हैं । हनकी 
ख़ास कथा सुनने वाकियों के लिए कथा-मवन के 
ऊपर के कमरे ( जो हर तरह से ऐश के सामानों से सजे 
रहते हैं ) रिज़वे रहते हैं। कथा समाप्त ड्ोने पर वे प्रस्येक 


( शेष मेटर २८१ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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मारकाड़ का रूम और तराज़ 





[ खरवा-नरेश श्रोमान्‌ गोपालसिंह जी राष्ट्रवर ] 


रवाड़ देश के अनेक विरद्‌ हैं, जिनमें 
से एक विरद “नरां समुद्र” है । 
यानी जैसे समुद्र का नाम सलाकर 
इसलिए है कि उसमें रत्र उत्पन्न 
होते है, इसी प्रकार मारवाड़ को 
भी यह उपमा इसलिए दी गई 
है कि यह नर-रूपी रत्नों का 
आकर था। यह विरद इस प्रान्त का बहुत प्राचीन है, 
जोकि यहाँ के प्राचीन साहित्य में इसके लिए उपयोग 
किया गया हैं। परन्तु खेद हैं कि यहाँ का साहित्य ही 
अन्धेरखाते में पढ़ा हुआ है । क्योंकि उन नस-र्त्रों की 
चतेमान पतित सनन्‍्तान राजपूत लोग जब अपने उन 
पूजनीय पूर्व-पुरुषों का नाम भी भूल गए, तो उनसे उस 
साहित्य को प्रकाश में लाने की आशा केसे की जा सकती 
है ? इसलिए यह विरद सर्वसाधारण की जानकारी में 
कम आया, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि एक समय यह 
विरद इस प्रान्त के लिए पूर्ण रूप से घटता था। इस 
प्रान्त के “नराँ समुद्र” विरद के प्रमाण देकर लेख को 
बढाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह इतिहास-प्रसिड 
मत है कि इस प्रान्त में ऐसे अनेक प्रातः स्मरणीय पुरूष 
हो चुके हैं कि जो मनुप्य-जानि के यश-झपी सुफट में 
मल्यवान उज्म्बल ग्लों के समान खद्रा चमकने रहे हैं 
झौर जब तक मनुप्य-जाति का इतिहास रहेगा, खदा 
चमकने रहेंगे । 
देश-काल-पात्र के अनुसार जिस कत्तव्य के पालन 
करने की आवश्यकता है, उसी को पालन करके जा उच्च 
मनुप्यस्थ का परिचय देते है, थे ही पुरुष उच्च नर-रकां 
की गिनती में आते हैं। जिस समय थे ना- उस्पन्न 
हुए थे, उस देश-काल-पाप्र में और बर्तसान देश-काल- 
पात्र में बढ़ा यरवर है; यह समय सर्वथा उसके विपरीत 
हैं। उस समय अधिकांश में विश्यापयात, धूलेता और 
व्याज-्यवहार रदित प्रत्यक्ष और क्रिया्मक जातीय सह- 
पंण मुखल्षमानों और हिन्दुओं के बीच में चलता था । 





उस समय जाति-सक्वर्पण में विज्ञय पाने के लिप समस्त 
सांसारिक मोह-माया को तृणवत्‌ त्याग कर, प्राणों को 
हथेली पर रख कर, दृढ़-हम्त से खड़ पकड़ कर कमे- 
क्षेत्र में आगे पेर बढ़ाना ही सर्वोच्च कर्तव्य था। जो 
कर्मरीर महापुरुष इस कत्तज्य का पालन कर गए, उन्होंने 
उस महा कडटिन और घोर विपत्ति के समय में श्राय-जाति, 
आरार्य-घर्म और आय॑-देश की रक्षा की ! 

काई माने या न माने, परन्तु चार वर्ण की व्यवस्था 
क्रिसी एक देश व जाति के जिए ही नहीं बनाई गईं। 
किल्‍्त वास्तव में यह आाय॑-सिद्धान्त पथ्वी पर प्रत्येक देश 
के लोगों पर घट सकता है और इसी के अनुसार कर्म- 
व्यवस्था चलन रहा हैं । ब्राह्मण-कर्म, ज्षाव्र-धर्म इन 
सत्रमें प्रधान हैं, मिनके आधार पर सनुष्य-जानि की 
व्यवस्था और उस्नति निर्भर हैं। जब तक भारतवर्ष में 
इन दोनों घर्मा का प्राबल्य रहा, सब तक यह देश संशार 
में शिरोसशि होकर रहा । इन दोनों धर्मों ने हस देश में 
महत्‌ कार्य सम्पादन किए ! पर परिवत्तनशाल संसार के 
परिवत्तन-चक्र मे देश-काल-पात्र के अनुसार सदा एक ही 
घर्म की प्रधानता नहीं रहती । देश-राल के अनुसार 
लोगों के सामने नवीन कार्य-क्षेत्र खुल जाता है और उस 
समय वही धर्म आर उसके मानने वाले प्रधानता प्राप्त 
कर खेलते हैं । अथवा यों कहना चाहिए कि जिस प्रकार के 
घर्म-पालन के जिए देश-काल-पात्र अनुकूल हैं और प्रकृति 
सर ही जो लोग उसके अनुयायी हैं, वे ही उस समय में 
प्रधानता प्राप्त कर लेते हैं । 

जब ज्ञान-विज्ञान के विकास के अनुकूल देश-कात्त था, 
तो यहां के पूजनीय ब्राह्मणों ने वे थ्राविष्कार और वे 
कार्य कर दिखाए जिनको समानता संसार में आज 
तक कोई नहीं कर सका । परन्तु आज के समय में इस 
देश में वास्तविक और समयाचित विद्या की उन्नति और 
विकास के लिए सुञ्रवमर प्राप्त नहीं है। श्री० स्वामी 
विशुद्धानन्द जी, सर जगदीशचन्त्र चसु, सर प्रफुल्नचन्द्र 
राय और सर रमए आदि विज्ञासवेत्ताओं के किए 
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झपनी विद्या और विज्ञान के विक्रास के लिए वह 
सुभीते और सामग्री इस देश में प्राप्त नहीं हैं, जो यदि 
वे यूरोप में जन्म लेते तो वहाँ उनको प्राप्त हो सकते । 
यदि इन लोगों ने यूरोप में जन्म लिया होता तो इनका 
यश संसार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल जाता । 
क्षाग्-धर्म की जब्र इस देश में प्रधानता थी तब बआाह्य- 
धर्म भी उन्नति पर था और उस समय क्षात्र-थर्म के अनु- 
यायियों ने इस देश को सर्वोपरि बना दिया था। उस 
समय बर्मा की पूर्वो सीमा से लेकर अफगानिस्तान को 
पश्चिमी सीमा तक के समस्त प्रदेश भारतवर्ष के अन्त- 
गत थे और आारयों ने बेबिलन और कुस्तुनतुनिया तक 
को अपना उपनिवेश बना लिया था । पर परम्पर की फूट 
और विदेशियों के आ्राक्रमणों से भारतवर्ष गिरते-गिरते 
मुसलमानों के आ्राधिपत्य में या गया गौर यहाँ उनका 
राज्य स्थापित हो गया। इस देश की घामिक, सामा- 
जिक, राजनैतिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हिन्दुओं 
का मुसलमानों के साथ घोर संप्राम होने लगा। हिन्दू: 
जाति के लिए यह बड़ी विपत्ति का समय था, परन्तु 
उस समय हिन्दू-जाति उत्तमान समय को भाँति ज्ाव- 
घर्म से शून्य नहीं हो गई थी । सुसलमानी राज्य-काल 
के आरम्भ से लेकर अन्त तक ( प्रद्टरेज़ी-राज्य आरम्भ 
होने तक ) सैकड़ों वर्षो तक राजपूताने ने हिन्दू-जाति 
की घार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, स्वतन्त्रता के लिए 
आस्मस्पाग, वीरता, साहस और बलिदान के श्रतुलनीय 
कार्य कर दिखाएु। इन गुणों का जो श्रेय और यश 
राजपूताने ने प्राप्त किया है वैसा दूसरे प्रान्त प्राप्त नहीं 
कर सके। महाराए प्रान्त में हिन्दू-जाति का पुनरुस्थान 
और भारतवर्ष से मुसलमानी साम्राज्य के डखाड़ने 
का श्रीगणेश करने वाले छुत्रपति शिवाजी भी राज- 
पूताने के राज्य-ब्रश के ही थे। यह वही समयथा कि 
जिसमें उत्पन्न हुए नर-रक्नों के कारण ही इस प्रान्त 
को 'नराँ समुद्र” का विरद्‌ प्राप्त हुआ । यह बात इति- 
हास से भक्ती-भाँति सिद्ध है। उस समय यहाँ के राज- 
पूतों ने उच्च उद्देश्य और सिद्धान्त को जचय में रख कर 
कप्तव्य-पालन के लिए सांसारिक वैभव को लात मार 
दी थी और अपने प्राणों की बलि देने में पराकाष्ठा कर दी 
थी । महाराणा प्रतापसिंह, राजसिदद, मद्दाराजा जसवन्त- 
सिंह, राव जयमल, वीर-शिरोमणि राव दुर्गा दास राटौड, 


झमरसिंह आदि का वर्णन इतिहास में प्रकट हो घुका है 
ओर इस कारण लोग उनको जानते हैं। परन्तु वर्तमान 
राजपूनों की अकरमेण्यता से उस सखमय के अनेक नर- 
रब्ों के महत्वपूर्ण आत्म-त्याग के चरित्र और इतिहास 
प्रकाशित नहीं हो सके हैं और इसलिए क्ोगों को उनके 
विपग्र में कुछ भी मालूम नहीं है। मुसलमानों के हाथ 
में गए हुए मेवाद-राज्य के ऊँटाले नामक गढ़ को पुनः 
हम्तगनत करने के लिए जो युद्ध हुआ था, उसमें देवगढ़ 
ओर भौंडर के सरदारों ने बडा परक्तम टिखाया था। 
कनेल-टॉड साहब ने “टॉड राजस्थान” इतिहास में 
उनका जो उल्लेग्ब किया है, वद्द देखने योग्य है। इस 
उल्लेख के अन्त में टॉड साहब ने लिखा है कि “इस 
प्रकार के उदाहरण मारवाड के बीरों के बहुत मिलेंगे ।” 
टॉड साहब के उस कथन को स्मरण करके में भी एक 
उदाहरण यहाँ देना चाहता हैँ, जो कि परल्ोकवासी 
सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुन्शी देवीप्रसाद जी ने मेरे पास 
लिख भेजा था । 

मारवाइड-राज्य में प्रसिद्ध राव जयमज् जी की सन्तान 
का भकरी नाम का एक डिकाना (जामीर) है । 
वहाँ के ठाकुर साहब का नाम राठौड़ दानीदास जी 
था। दानीदास जी एक दिन घोड़े पर सवार होकर 
अकेले ही अपने गाँव से मील दो मील हवा खाने को 
गए थे । उस समय गुजरात से लौटती हुईं बादशाही 
सेना वहाँ होकर दिल्ली जा रही थी। सारी सेना एक 
साथ नहों थी, आगे-<छे कुछ मीलों के अन्तर पर चल 
रही थी। दानीदास जी ने उस सेना की हुकड़ी के 
सुसलमान-अधिकारी और सैनिकों को यह बात करते हुए 
सुना कि --“इस देश ( सारवाड ) में अब बादशाही तोपें 
खाली कराने वाला कोई योद्धा नहीं मिला । हमारी तोपें 
यहाँ होकर भरी हुईं वापस जा रही हैं । क्योंकि इस देश 
में तो बादशाह से विग्रह करने वाला अरब कोई बचा ही 
नहीं है ।” ( मारवाद के राडौडों में से कोई न कोई चाहे 
जब बादशाह से लड़ बैठते थे ) दानीदास जी को यह 
बात असद्य हो गई। उन्होंने सेना के अधिकारी को 
आगे नबढ़ने को कहा और बोले--“तुम यहीं ठहर 
जाओ, आगे मत जाओो। हम छुमसे लछड़ेंगे। अपनी 
तोपों को आ जाने दो, हम ख़ाली करावेंगे ।”” उस सैनिक 
अधिकारी ने उस अकेले सवार की यह बात साधारण 
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समझ कर इसी में उड़ा दी। दानीदास जी छीट कर 
झपने स्थान में आगए, जोकि एक छोटा सा क्िज्ा था, 
ओर अपने आस-पास के राजपूतों को एकत्रित कर युद्ध 
की तैयारी करने लगे। यद्द देख कर उनके निकटवर्ती 
हिनचिन्तकों ने कहा कि आप निष्प्रयोजन यह कार्य 
क्यों करते हैं, ग्राप जीत न सकेंगे। अकारण सिर पर 
विपत्ति लेकर क्‍यों प्राणों को खोते ओर घर को बरबाद 
करते हो ? परम कत्तंव्यनिष्ठ आत्म-स्यागी वीर दानीदास 
जी ने उत्तर दिया कि-- “यह निरधेक और निष्प्रयोजन 
कार्य नहीं है, इसमें बढ़ा धर्थ दे ओर मारवाद-देश का बड़ा 
प्रयोजन भरा हुआ है। दम राठौड़ सीघी तरह मुग़लों 
के ताबे नहीं हो गए हैं, किन्तु बहुत युद्ध होने के पश्चात्‌ 
बादशाहों की अधीनता में आए हैं। परन्तु इसका यहद्द 
झर्थ नहीं कि अपने देश और जाति का गौरव और महत्व 
हमने खो दिया है। इन मुसलमानों के चित्त में यदि 
इस प्रकार का भाव जम जाय कि--हस देश में बाद- 
शाह का सामना करने वाला अरब कोई नहीं रहा है, 
झब हम मारवाइ के लोग दीन-हीन और ग़रीब हो यप्‌ 
और हमारे भीतर राजपूती नहीं रही है, तो यद्द बहुत 
बुरी बात हैं । यदि वद्दी भाव इसारे लिए बादशाह और 
मुसलमानों के चित्त में जमा रहे तो मुसलमानों की 
इृष्टि में हम गिर जायेंगे, जिससे हमारे वंश और हमारे 
मारवाढ़ का गौरव और महर्व कुछ भी न रहेगा । यदि 
मेरे प्राण और सम्पत्ति इस युद्ध में चलते जायेंगे तो 
मुसलमानों के हमारे प्रति जो छुरे विचार हैं, वे भी साथ- 
साथ चले जायेंगे और मैं अपने प्राणों के एवज़ में अपने 
घंश और देश की बात रख लूँगा।” अपने झादमियों को 
यह समझा कर दानोदास जी ने बादशाही सेनापति से 
कहलाया कि--झापकों हमसे लड़ कर जाना होगा ?” 
बादशाही सेनापति ने ग्रकारण युद्ध करना डचित न 
समम्त कर इस सन्देश को दाल दिया। तब दानीदास 
जी ने सौ-पचास सवार भेज कर बादशाही सेना की एक 
डुकड़ी पर धावा करा दिया जिससे युद्ध प्रारम्म हो गया ! 
इतने में पीछे से आने वाली दूसरी शाही सेना भी 
तापों सहित आ पहुँची ! दानीदास जी ने अपने क्रिल्े 
से उस पर तांपें चलाना थारग्म कर दिया और बादशाही 
सेना को सार भगाया। परन्तु पीछे से सेना बराबर 
झाकर शामित्र होती रदी और युद्ध जारी रहा। जब फ़िल्ले 


में सामान न रहा सो चीर दामीदास जी ने स्वर्गारोहण 
की दृच्छा से, प्रथा के अनुसार ऐसे अवसर पर किए जाने 
वाले पूजा-पाठ, दान-पुणय झादि घामिक काये करके 
फेसरिया वस् पहने और चार सो सवारों को क्लेकर बाद- 
शादी सेना पर धावा कर दिया । अन्त में वे अपने दादा 
प्रसिद कृष्णभक्त वीर-शिरोमणि राव जयमल जी के 
समान वीर-गति को भ्राप्त हुए । 

जब यह घटना दिल्ली के बादशाह और जोधपुर के 
मद्दाराज को विदित हुईं तो मद्दाराज ने दानीदास जी के 
पूत्र को बुला कर ख़ातिर की और बहुत सी भूमि 
जागीर में दी। बादशाह ने कहा कि यदि दानीदास 
जैसा घीर मारा न जाता और मेरे सामने था जाता तो 
उसके सब क़सूर माफ़ करके अपने पास रख लेता ! 

आज का राजपूताना वह राजपूताना नहीं है। इसमें 
और उसमें रात-दिन का भ्रन्तर है। गज्ञपूती यादी 
क्षात्र-धमं को दृष्टि से देखा जाय, तो मनुष्यत्व की शोभा 
बढ़ाने में उस समय के राजपूताना के नर-रक्ष उज्ज्यल 
मुकटमणि थे तो बर्तमान राजपूताना के राजपुत उसके 
विपरीत मनुष्यर्व-सम्पादन की दृष्टि से सड़क बनाने में 
डपयोगी होने योग्य कक्ष के समान भी नहीं हैं / परन्त 
हससे यह न समझना चाहिए कि राजपूताने का राजपूत- 
समूह नितान्त निकम्मा ही बन गया है | झनेक उज्जवत्न 
भर-रक्ष वहाँ पर अब भी दबे हुए पढ़ें हैं, परन्तु उनको 
बाहर निकाल कर और कठोर सान पर विस कर अन- 
मोल रक्ष बनाने का कोई अवसर और साधन 'शाजकत्य 
नहीं मित्ष रद्दा है। इस समय राजपूत-समूह की जो यह 
दशा हुई है, उसका मुख्य कारण देश-काल-पात्र की 
विपरीत अवस्था है । सैकढ़ों वर्षों से जिस जाति के हाथ 
में उज्ज्वल कृपाण बनी रद्दी, और जिसको रख देने के 
किए कभी अवसर नहीं मिलता था, उस जाति के सामने 
एकाएक शान्ति-नामघारी, मोइ-निद्धा से मूच्छित करने 
वाला समय आ उपप्थित हुआ झौर समस्त देश-काल- 
पात्र विपरीत हो गपु। पेसी स्थिति में उन नर२त्नों 
को उस पाषाण-ढेर में से निकालने के लिए अनुकूल 
झवसर न रद्दा और न कठोर सान पर घिसे जारूर 
उउ्बल्न होने का साथन रहा। यही परिस्थिति है कि 
जिसने राजपूती को भुला कर आज के राजपूताने को 
उससे विपरीत बना दिया। थे विचार-भाव और संस्कार 
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ही नहीं रहे कि जिनके आधार पर राजपूती बनी रहती । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ राजपूती यानी क्षात्र-धर्म भुला देने 
के लिए सारे विधानों की रचना कर दी गई-यह बात 
सभी विचारशील पुरुषों को भली-भाँति मालूम है । ऐसी 
दशा में आज के राजपूताने के राजपूत अपना स्वरूप, 
जान और कर्त्तव्य भूल कर कुछ और ही बन जायेँ तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या है ? सुख-शान्ति के समय में 
कात्र-धर्म यानी राजपूती उन्हीं देशों में बनी रह सकती 
है कि जो स्वतन्त्र और स्वाधीन हैं और जहाँ पर सुख- 
शान्ति और लोगों को कर्त्तव्य-परायण बनाए रखने का 
उत्तरदायित्व अपने पर ही हैं। सब बातों में सर्वथा 
पराधीन और परतन्त्र देश में उस तरह राजपूती बनी 
नहीं रह सकती। और राचपूती बनी रहने की दशा 
में देश परतन्य रह ही नहीं सकता । 

वर्तमान विपरीव समय चात्र-धर्म को भुलाने व्राला 
और चेश्य-धर्म की वृद्धि करने वाला है । वेश्य-बर्म की दृष्टि 
से देखा जाय सो राजपुताना इस कार्य में दुसरे प्रान्तों 
से पीछे नहीं है, किन्तु कुछ थ्रागे ही बढ़ा हुआ है। 
व्यापार-व्यवसाय में राजपूताना के वेश्य-समूह के लोग 
रत्नों के समान चमक रहे दें । क्योंकि आजकल के देश- 
काल-पात्र उनके अनुकूल और उन्हीं के उपयोगी हैं। 
उस समय दे देश-काल-पात्र पूर्णरूप से कृपाण उठाने 
बालों के अनुकुज थे, तो आज के देश-काल-पात्र शस्त्र 
छुड्ठा कर तराज़ु हाथ में उठाने वालों के अनुकूल हैं । 

आज के समय में प्रथम तो राजपूती के संस्कार ही 
मन से निकाल दिए गए हैं। और यदि किसी के मन में 
है तो उनके विकास के लिए अ्रनुकूल क्षेत्र नहीं है। 
अख-शख्तर अपनी इच्छानुसार कोई रख ही नहों सकता । 
अख-शख््र की शिक्षा कहीं दी ही नहों जाती। उच्च 
सैनिक-शिक्षा कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। विदेशों भें 
जाकर सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग आज तक सर्वथा 
बस्द था, अब बड़ी फठिनता से थोड़े से आदमियों के 
लिए थोड़ा मार्ग खुला है, पर उससे कोई बड़ा परिणाम 
निकलने की आशा नहीं है । सेना में भरती होकर कोई 
उच्च अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता । यदि यह बातें न 
होतीं तो राजपूताने के राजपूतों में भी लॉर्ड रॉबर्ट, लॉर्ड 
किचनर, लॉर्ड हेग के समान वीरता दिखाने वाला कोई 
न कोई अवश्य निकल आता | इसके विपरीत वैश्य-घर्म 


के लिए आजकल्न मार्ग ज़ूब खुला हुआ दे । वैश्य-धर्म के 
उपयोगी संस्कार बनाने और शिक्षा प्राप्त करने में कोई 
बाधा नहीं है। ब्यापार के लिए तराज़ू , काँटा, कल्न, 
कारखाने इत्यादि सभी प्रकार की सामभी प्राप्त हो सकती 
है । ध्यापार-ष्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मार्ग 
खुला हुआ है, भारतवर्ष और विदेशों में जाकर बड़ी से 
बढ़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । ब्रिटिश-राज्य के किसी भी 
भाग में रह कर मनमाना व्यापार-व्यवसाय कर सकते 
हैं और जलखपती-करोड़पती होकर अपनी उन्नति कर 
सकते हैं । 

इस समय इस देश के लिए धर्म-बल, विद्या-बल 
ओर खज्न-जल--तौनों प्रकार के बलों का प्रयोग फल भूत 
नहीं हो सकता । न तो अशोक के समान कोई अ्रपने 
घमम को वेसे फैला सकता है, न रामदास व गोविन्द्सिह 
के समान वेसी शिक्षा दे सकता है और न दुर्गादास 
झौर शिवाजी के समान खड्-बल से कार्य सिद्ध कर 
सकता है । 

उस ज़माने में भले और बुरे श्रधिकांश कार्य बाहु- 
बल या खड़-बल से हो जाते थे। किसी की सम्पत्ति 
या भूमि यदि इरण की जाती थी तो कृपाण के बल से 
ही, और यदि अपनी भूमि और सम्पत्ति की रक्षा करते 
थे तो भी कृषाण के बल से ही । परोपकार और किसी 
श्रन्य का हित-साधन आदि बड़े-बड़े कार्य भी प्रायः खड़े 
द्वारा ही सम्पादन होते थे। उन दिनों में बाहु-बल ही 
प्रधान था। यहाँ तक इंखने में आ्राता है कि खज्ढड-बल 
से किए हुए डाकुओं और लुटेरों के काम, जिनमें सदु- 
दृश्य अधवा पुण्य का नामो-निशान भी नहों, वे भी 
तलवार के बल से किए जाने के कारण प्रशंसनीय 
माने जाते थे। पुराने समय की बात तो दूर रही, 
किन्तु अभी अड्सरेज़ी राज्य के समय में, विक्रम सम्बत्‌ 
की वर्तमान शताब्दी के प्रथम भाग में, ढेंगरसिंद्द जी 
और जुहारसिह जी नाम के प्रसिद्ध डाकू शेखावाटी में 
हो गए हैं, जिनके कार्य में किसी प्रकार का परोपकार 
या सदुद्देश्य का भाव न था, तो भो आज तक उनकी 
प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं । 

वर्तमान समय उस समय से सर्वथा विपरीत है और 
इसके अनुसार कार्य करने की राजपूतों की प्रकृति नहीं है । 
व्यापार, व्यवसाय और शध्याज-बद़े का काम करने की 
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प्रकृति राजपूतों में प्रायः न थी और न है । यह भी एक 
कारण इस समय उनकी श्रवनति का है। इस समय 


बल-द्वारा परोपकार 
का या कोई अग्य 
महत्वपूर्ण कार्य सम्पा- 
दन नहों किया जा 
सकता । उस समय 
जो बला खड़ में था, 
आज वद्‌ बल पभ्रर्थ 
(घन ) में है । जो 
काये आज राजपूनी 
महीं कर सकती, खड्ढः 
नहीं कर सकता, वह 
कार्य आज धन-हारा 
हो सकते हैं। आज 
घन के द्वारा धार्मिक 
संस्कार फैलाए जा 
सकते हैं, धर्म का प्रचार 
किया जा सकता है, 
विद्या-प्रचार किया जा 
सकता हैं। घन के द्वारा 
लोगों में राजपूती 
यानी वीरता के संस्कार 
उत्पन्न किए जा सऊते 
हैं और वीरता की 
शिक्षा दी जा सकती 
है । घन के द्वारा अख- 
शर््र चत्ताना सिखाया 
जा सकता है। घन के 
द्वारा देश की कला- 
कौशल, खेती की वृद्धि 
को जा सकती हैं । इस 
समय सारे सुकार्य धन 
से सरपादन हो सकते 
हैं। इस समय खड़ा 
बल, था बाहु-बल से 


स्वार्थलाधथन करना या किसी कौ सम्पत्ति हरण करना 
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द्वारा अथवा धन-बल द्वारा दूसरे का सर्वस्व दरण किए 
जाने के लिए पूर्ण स्वाधीनता है भौर मार्ग खुल्ले हुए हैं । 


पाँच सौ रुपए सूत्र में 
देकर, उससे दस-बीस 
गुना ब्याज बढ़ा कर 
अर न्यायालयों द्वारा 
डिगरी प्राप्त करके 
किसी की समस्त 
सम्पत्ति हरण की जा 
सकती है । राजपूती 
यानी कृपाण-बल से 
प्राप्त की हुईं सेहूडों 
वर्षो से वंश-परग्परागत 
चली आती हुई भूमि, 
रियासतें, ठिकाने और 
कृषकों की भूमि आज 
घन-बल-सम्पन्न लोगों 
के हाथ में पढ़ रहे हैं । 
इस समय राजपुली 
दिखा कर खज-बल से 
किसी राजपूस को एक 
बीघा ज़मीन प्राप्त हो ने 
का भी उदाहरण नहीं 
मिलता, परन्नु युक्ति 
झौर धन-ब्ल द्वारा 
हज़ारों बीघा भूमि पर 
वैश्यों का आधिपस्य 
होता हुआ निरय-म्रति 
देग्बने में आरा रहा है । 
स्वदेश में उत्पन्न हुआ 
कच्चा माल साते भाव 
पर ख़रीदा जाकर धन 
के लोभ से विदेशियों 
को ब्यापारी-वर्ग द्वारा 
ही बेचा जाता है। 
विदेश से माल मेँगा 


कर अपने लाभ के लिए उसे इस देश में बेचने का कार्य 


दुणइनीय और मद्गापाप है। परन्तु युक्ति और स्याज-बद्दे . य्यापारी-वर्ग हारा ही किया जा रहा है। राजाओं का 


हु 


चक्र 


क्र 
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स्वार्थपरता से किया हुआ अन्याय तो उनके राज्य की 
सीमा तक हो रहता है, परन्तु हस सम्रय स्वार्थपरता से 
वैश्य-वर्ग द्वारा किए हुए अन्याय का प्रभाव राजा से लेकर 
ग़रीबव तक सारे देश पर पढ़ता है| 

इसमें सन्‍्देह नहों कि उस समय राजपूती यानी खज़- 
बल से भक्ना-चुरा जो कार्य किया जाता था, वह आज 
वैश्यों हारा धन-बल से किया जा रहा है । उस समय भू- 
सम्पत्ति स्व-श्रेष्ट और सबे-प्रधान थी और उसी के साथ 
शआरधिपत्य, सत्ता, शक्ति, स्वत्व, अधिकार, प्रभाव शआदि 
क्गे हुए थे। परन्तु आज भु-सम्पत्ति नाम-मात्र के लिए 
लाभदायक रह गई है, और घन-सस्पत्ति ही स्व-प्रधान 
तथा सर्व-छेष्ट वन गई है और उपरोर सत्ता आदि 
सारी दाते घत-सम्पत्ति के साथ जा लगी हैं । 

एसी दशा में मारवाडी-कश्यों का करुंब्य है कि 
जैसे मारता ह-राजपूतों ने खड-बल से उस समय कत्तंव्य- 
पालन कर दिखाया था, बेसे ही वे लोग भी अ्रग्ने धन- 
बल से देशोपऊार का कार्य कर दिग्बवि। डमारे देश और 
जानि की आान्‍न्तरिक स्थिति देखी जाय तो इस समय 
राजपूत और वैश्य दो ही समूह प्रधान हैं । क्योंकि राजपूत 
तो हैं भू-तति और वैश्य हैं घन-पति, परन्तु राजपूत भू-पति 
होकर भी अधिकांश में शिफिम्मे बने हुए हैं। क्‍योंकि 
उनकी श्रपते कत्त-य और स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा । 
भू-सम्पत्ति इस समय अधिक बनन्‍्धन का कारण हो रही 
है। आजकल एक तहसीलदार व पुलिस का थानेदार 
भी भू-स्वामी के विरुद हो जाय तो उस पर ऐसी विपत्ति 
आ सकती ह कि जिससे आजीवन पिणड छुटाना कठिन 
हो जाता है। इसके विपरीत व्यापार-वृत्ति इस समय 
अधिक स्वतन्त्र और ग्रधिक लाभ देने वाली है । भू-सरवत्ति- 
भोगी अधिका-री-बर्ग से जितने दबे हुए रहते हैं, व्यापारी- 
वर्ग को उसना देबना नहीं पड़ता । व्यापारियों का 
सम्बन्ध अपने नौकरों और दूसरे व्यवसायियों से ऐसा 
नहीं होता, जैसा कि भ्र-स्वामी और उनके इलाक़ों में 
रहने वाले लोगों का | भू-स्वामी अपने इलाक़ में रहने 
वाले लोगों के साथ का व्यचद्वार उस तरह से नहों तोड़ 
सकते, जैसे कि व्यापार करने वाले वेश्य अपने साथियों 
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या नौकरों से तोड सकते हैं। भू-स्वामियों की हानि 
और वृद्धि अधिकांश में बरसात पर निर्भर रहती है, जो 
कि मनुष्य के हाथ के बाहर की बात है। अच्छी वर्षा 
हुई तो पूरी आय हो जाती हैं, यदि दुर्भित्त हो जाय तो 
घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। परन्तु वैश्यों 
के लिए यह बात नहीं है। उनकी अधिकांश आय प्रकृति के 
कार्यों पर निर्भर नहीं है। यदि दुर्भिक्ष पड जाता है तो 
अन्न का भाव महँगा करके लाभ उठा लेते हैं। ऐसे समय 
में क॒ज् देकर और व्याज बढ़ा कर भू-स्वार्सी की भूमि हरण 
कर लेने का अवसर भी वैश्यों के हाथ आरा जाता है। इस 
समय यदि भू-स्वामी के हाथ से भूसि निकल जाय तो 
फिर उसे प्र!म्त कर सकना महा कडिन है । परन्तु चैश्य- 
वर्ग के लिए बेती भयक्गर बाधाएँ नहीं हैं। वे यदि एक 
व्यापार हाथ से निकल जाय तो दूसरा व्यापार कर 
सकते हैं ; यदि एक स्थान में व्यापार करने में किसी 
अकार की छति पहुँचती है तो दूसरे स्थान में जाकर 
उन्नति कर सकते हैं ; यदि बाप के नाम से दिवाला 
निकल जाय तो बेटे व भाई के नाम से, यहाँ तक कि 
बनावटी नाम से भी दूकान चालू कर सकते हैं। 

इन थोड़े से उदाहरणों के लिखने से मेरा उद्देश्य 
यह सिद्ध करना है कि वर्तमान काल वैश्य-चर्ग के लिए 
ही है। इसलिए इस कर्म को करने वालों के लिए सब 
प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं। हमारा मारवाड़ी वैश्य- 
भाइयों से अनुरोध है कि वे इस अवसर से लाभ उठाचें, 
अपने समाज में जो दोष हों उनको दूर करें, और अपनी 
युक्ति और घन-शक्ति का समयोचित उपयोग करके अपने 
मारवाइ-देश के यश को बढ़ावें । 

उस समय मारवाड़ का यश था खड़-बल में, वतंमान 
समय में यश है तकड़ी तोले ( तराज़ ) में । जैसे कि वीर- 
कमे साधन होता था खड्ढ से, वेसे ही व्यापार-प्यवसाय 
साधन द्वोता है तकड़ी तोले या तराज़ से । 

वर्तमान विपरीत समय के प्रभाव से राख के ढेर में 
दथी हुईं राजपूती रूपी अपि ऐसे द्वी नद्दों दबी रहेगी, 
किन्तु यह फिर प्रज्ज्वल्ित हो उठेगी और झपना तेज 
दिखावेगी । 





हम ओर वह 





मने अपने लिए सब कुछ किया, और मरते दस 
ह्ृ तक करने रहेंगे । पाप-पुणय, धर्म-अधर्म की हमें 
परवा नहीं। हमारी यह अ्भिलापा हैं कि हमारा घन 
बढ़े, नाम बढ़े इज्जत बढ़े, और हम जितने बढ़े बन 
सकें, बनें; जितने सुखी हो सके, हों !! 

यह सब हो गया, कुछ हमारी तकदीर ने ज़ोर 
मारा; कुछ इमारे परिक्षम, सजनता, योग्यता ने मदद 
की; हम जा कद चाहने थे, मिला । हमारा बडा मान 
बढ़ा, राजदरवार में हमें कुर्सी मिलने लगी, बड़े-बड़े 
राजा और रईस हमार मित्र हुए, लोग हमे सेड और 
बढ़े मानने लगे । हमने बड़ी भारी हवेली बनाई, हम 
करो ड्पती हो गए, सोटरगयाड़ी स्वरीदी। हमारी ख्त्ियों 
हीरे-म;ती से गुडियों को तरह सर्जी । हमारे बेटे-पाले 
जज, ब्रेरिस्टर और हाकिस बने। लोग हमें सरकार 
ओर हुश्॒र कड़ कर पुकारने लगे ! 

एक आदमी दूबला, मैला, नहेः पैर, फरे-हाल, कृढ़, 
रोगी और दुस्व्री कपता हुशा हमारी ठ्योड़ी पर आया । 
हमारे संगझर नौकर ने उसे भक्का देकर निकाल दिया। 
दृज्ज़नदार के द्वार पर बेइज़्ज़न का क्या काम ? शखमीर 
फे द्वार पर गरीब क्यों आया ? जहाँ राजा और रईस 
दायतव एराले हैं, बड़ों गहीय कंस टुकड़े खाएगा ? 

सर बह अथारा गया नहीं, अंड गया । उसने 
भरता दे दिया, यह बिना मिले जाना नहीं चाहता था। 
लौकरों ने कहा--हज़र ! एक सिखारी सरकार से मिलने 


की जिद कर रहा हैं। हमारे घमणडी बेटों ने जवानी 
के जोश में कहा-- उसे घक्त देकर निकाल दो । पोते 
ने सरोते के समान जवान चलाते हुए कहा--उसे 
पुलिस में मेज दा । हमने मेहरवानी से कहा - उसे यहाँ 
हाजिर करो । वह आकर सीधा सन कर खड़ा हो गया। 
न सलाम न पेंग़ाम, यह सवड़ा रहा। हमने कहा---तुम 
कौन हो ? उसमें जवाब नहीं दिया | हमने कहा बया 
चाहते हो ? वह न बाला। हमने कहा--बैठा, पद खड़ा 
रहा । लड़के हेंस पड़े। एक ने कह्ा--गेँगा हैं, एक ने 
कहा--पागल ह#, एक ने उसका तरफ़ मुँह विच्का दिया । 
उसने देखा, उसके होंठ हिले, बह श्रोर सीधा तन कर 
खड़ा हुआ । सरम्री और निर्भयता उसकी आँखों में 
थी, थह इस तरह खड़ा था जैसे कोई बडा भारी राजा 
किसी अपनी रिश्राया के घर खा हों। उसे शअपने फटे 
कपडे और मैले चैंश की परवा न थी। हमसे उसकी 
गुस्ताख़ी सही न गई | इसने कहा -- जो कहना है, जल्दी 
कहो, ज्यादा हमे फ़र्सत नहीं है । 


उसने ताने के स्वर में, किन्‍नु हृदता से कहा -क्या मैं 
आपको हुज़र कह कर पुकाझें ? हमने नाराज़ होकर 
कहा --सुम्हारी जो सर्फ़ी है। वही कह कर पुकारों । उसने 
कहा - आपके घर के नौंकर-चाकर, टठाट और प्मीरी 
को देखते, में रारीब अपनी मर्जी के साक़िक़ आपको कैसे 
पुकार सकता हूँ । पर जब आप हुक्स ही देते हैं, तब में 
झापको सुम' कष्ठ कर थौर तुझारा नाम लेकर पुका- 
रना चाहता हैँ । 


ऐसी ब्रेश्रदबी ! हमारे सामने ! जिसे लाट साहय 
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भी कुर्सा देते हैं और हाथ मिलाते हैं। यह कँंगला 
इमारा नाप्त लेकर पुकारेगा ? ताव-पेच खाकर हमने 
कहा--तुम हो कौन ? उसने श्रकड़ कर ज़रा करारे 
स्वर में कद्दा--मैं तुम्हारे बड़े भाई के जमाई का सगा 
बाप, तुम्हारा सम्बन्धी, तुम्हारे कुल का पृज्य हैँ । उम्र में 
तुम्हारे पिता से १० वर्ष बढ़ा और उनका मित्र तथा 
रक्षक हैं। वे मेरे पिता के मुनीम थे, उन्होंने £ वर्ष 
उनको चिलमें भरीं और घोती घाई शी । मेरे पिता ने 
उनका जिवाह किया था और तुमने बहुधा मेरी साता से 
रोटी का टुकड़ा पाया है। आज भी तुम्हारे बड़े भाई को 
लडकी मेरे लडके का जूटडन खा रही है । तुम अब इस 
गही पर गोद आकर ऐसे हो गए ? 

हमारा मुख्य पहले लाल और पीछे पीला और फिर 
सफ़ेद हो गया। हमने बटल कोशिश की कि उसकी 
आँख से आँख मिलावें, पर हो न सका, हमारों आँखें 
नीचे को कुक गई । 

उसने एक बार हमारी हवेली को सिर उठा कर 
ऊपर-नीचे देखा, नौकरों की चमचमाती वर्दी को, मोटर 
ओर गाह्ियों को देखा। फिर एक नज़र अपने फटे वस्त्र 
पर डाल कर कहा--श्राज नुम्हारे ये ठाट है ! आज तुम 
बड़े आदमी बने। उसका नतीजा यह हुआ कि तुम्हारे 
नौकरों ने मुझे धक्के दिए ! इन फटे कपड़ों की बदौलत !! 
गाँव से आया था, सुना तुम बढ़े आदमी हो गए हो । एक 
बार तुम्हारा सुख ऑआँग्व भर कर देखने की इच्छा थी। 
हम गारीब,, हमारा सात पुश्त ग़रीब, हमारा खानदान 
ग़रीय, पर श्रनजान आदमी के कुत्ते को भी रूखी-सूखी 
रोदियाँ और ढण्ढा पानी श्राधी रात देश में हमारे घर 
हाज़िर रहता है । क्या तुम सदा से ऐसे थे? नुम्दारे बाप 
और दादे भी क्या ऐसे थे? मैंने तुम्हारे बाप को 
देखा है, उनको ज़िन्दगी मेरं-जेसे कपड़े पहनने बीत 
गई । पर ये नौकर उन्हें भी धक्के मारते ? ओफ़ ! 
कैसा बढ़िया बड़प्प्न है--कैली वड़ी आबरू हैं। नुम 
कैसे बड़े आदमी हो ! यह कह कर वह खिलखिजा कर 
पागल की तरह हँस पड़ा । हमर न रहा गया । हमने 
खड़े होकर कहा--आइए, पधारिएु, माफ़ कीजिए, हमने 
आपको पदचाना नहीं। उसने कहा, सुमने* नहीं देखा 
कि यह ग़रीब आदमी है, बूह आदसी है झौर किसी 
मतलब से हमारे पास आराया है। तुम ग़रीबों की और 


बूढ़ों की इज़्ज़्त नहीं कर सकते ? यह ज्ञान कर भी कि 
तुम्हारे बाप भी ग़रीब और बूढ़े थे! तुम आँख के अन्धे, 
सिर्फ़ अपना महल, घन और टोम-ठाम देश्ते हो ? 


हाथ | मग़रूर हाइ-मांस के पुतले ! तुर पर घिक्कार, 
तेरी घन-दौलत पर घिकार ! हज़ारों-लाखों रोते हुथों में 
तू हैंसता हैं, हज़ारों भूख से छुट्पटाते हुओं में तू पेट भर 
माल उडाता है, इन्ञारों नह्ढों में, जो चिथरों से लाज 
ढक रह हैं, त्‌ रेशम और तनज़ेब पहनता है । तुझे इन 
पर तरस नहीं आता, दया नहीं कराता । तुके अपने ऊपर 
शर्म भी नहीं थातो ? ऑफ़ ! पत्थर के हदय-हीन पुनले, 
धिक्कार !! घिक्कार !!! 

अगर में अपने शरीर को चीर कर उसका ख़न 
निकालूँ और तेरे शरीर के ख़्न में उसे मिला दूँ, तब 
तुझमें और मुरर्मे श्रन्तर क्या है ? यह ठुझे मालूम हो, 
तेरी पुत्री और मेरे छुत्च ने आत्मा को, अपने रक्त-मांस को 
मिला कर एक प्यारा पविन्न बच्चा बनाया है क्या सु 
डसे देख कर लब्तित होगा ? 


हमारे सिर में चकर आा रहा था। हमने देखा, यह 
मैले वेश में देवदुत खड़ा है । यह सदान्‌ पुरुष परमेश्वर 
का अवतार है। उसका बृद्ध-शरीर मेले और फटे बस्मों 
में ऐसा सज रहा था, जैसे बादलों में चन्द्रमा । हमने 
कहा-पूज्यवर ! सानन्‍्यवर विराजिए, हुस घर को अपने 
चरणों से पवित्र कीजिए । इस दास का जन्म सफल 
कीजिए, शअ्रपने चरणों की धुल इस घमणडी सिर पर 
दीजिए । 


डसने कुछ न सुना । वह कद्दू रहा था, जगत्‌ में ऐेसा 
कौन सा पशु हैं, जो अपने लिए सब कुछ न करता हो । 
पर ओऔरों के लिए स्गगने वाले महास्मा कहाँ हैं ? नदी 
बह रहो है, दुनिया उसका मीझा जल पीकर प्यास 
बुभाती है, यही उसकी शाभा है । बृत्त फलते हैं, लोग 
डनकी छाता में बैठते हैं, डाली तोइते हैं, पत्थर मार कर 
फल गिरते हैं; पर वृत्त इनके बदले मीठे फल देते 
हैं। यह उनका बड़प्पत है। खकड़ी जल गही है, पर 
लोगों की रसोई बन रही है । दिया जल रहा है, पर 
लोगों के घर में उज्ाला हो रहा है। ये छोटी-छोटी 
वस्तुएँ--पर्मेश्वर के राज्य में अपना आपा खोकर, जल- 
मर कर औरों के काम में आती हैं। ग्रह उसका बड़प्पन 


शर्ट 
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है, पर तेरा अड्प्पन क्या है ? तूने अपने लिए महत्ञ और 
सवारियाँ बनाई हें, तेरे लाखों देश-भाइयों को जन्म 
भर पैर में डते मुअस्सर नहीं होते। वे कोपडों में जन्म 
गुज़ारते हैं। त छुत्तोस प्रकार के व्यक्षन नित्य स्वाता 
है और तेरे वे भाई केवल सूले टुकड़ों पर सन्‍्तोष बरते 
हैं। त और तेरी सम्पदा किसी के सतलब्र की नहीं ! 
नेर द्वार पर आऊर नेरे भाई, तेरे मान्य, तेरे पूज्य व्यक्ति 
धक्के खाते हैं! मूर्स तू अयने बड़प्पन पर फिर भी 
अभिमान करता है? अभागे ! वदनसीब !! 

वह देग्व ! तेरी चिता की लकड़ियाँ सूम्ब रही हैं--चड़ 
देख ! मौत तेरी घात में है, त्‌ अपने पत्थरों और सोने 
को देख-देख कर हँसता रह शोर वह अचानक तेरा 
गला आ दबाएगो। वह पहले नेरी आँखें छीन लेगी और 
तू इनमें से किसी को न देग्त्न सकेगा, जिन्हें देग्व कर तृ 
इसरा रहा है। फिर वहढ़ तेरे कान छीन लेगी और तब 
अपने प्यारे बच्चों की आवाज़ भी नहीं सुन सकेगा। 
इसके बाद, धीरे-धीरे तेरी नस-नस में से प्राण ग्वींचे 
जावेंगे। सब ठाट यहीं रहेंगे। नेरे प्राण यम-पाश में 
बैंध कर महाप्रभु के चरणों में दण्ड की आज्ञा सुनने 
जायेंगे । और यह अधम शारीर, जिसमें सदा छुणित 
वस्तु भरी रहती है। इसे तेरे प्यारे, जिन पर तू भरोसा 
करता है, फुँ कर क्ञार कर आवेंगे !!! 

मद्याप्रभु तेरी आत्मा को कर्म-फल देंगे । सम्भव है, 
तुके सर्प की यानि मिले और किसी अधेरे तहख़ाने की 
गन्दी और सदी जगह में, किसी पुराने ख़ज़ाने की रक्षा 
करने का काम मिले। क्योंकि तृ यहाँ भी ख़ज़ाने से प्रम 
करता है। और चुँके ते अपने भाइयों को नहीं देखता, 
सरभव है तुमे अँधेरी सुरक्षों का कोई अन्धा कीढ़ा बना 
दिया जाय ! 

हसारा होश ठीक न था, हमने कह्ठा-हे स्वामी ! 
क्षमा करो | है प्रभु ! हे ज्ञानी ! सब सम क्र गया ! अ्राँखें 
खुल गई । रक्षा करों, रक्चा करो, हे महास्मन्‌ ! मार्ग 
दिखाओ।। मैं अ्धम-तुन्धु आदमी कदापि इस घन-दौलत 
का स्वामी नहीं | हमने घरती में थिर कर उस देव-पुरुष 
के चरण पफुदढ लिए । 

वह पुरुष शान्त, अचल, खड़ा कुछ देर देखता रहा ! 
फिर उसने पझपने होठ दिक्लाप और चला गया। हमें 
कर्तव्य की रेखा दीग्त गई है । हमने प्रतिज्ञा की कि जब 


तक इसारा एक भाई भी द्रिद्र और मूर्ख है, हम अपने 
को बडा आदमी नहीं समझेंगे। हम तुच्छातितुष्छु हैं । 
हमारा घन-दौलत, शरीर-प्राश--सब हमारी जाति और 
भाइयों का है। सर्व-शक्तिमान ईश्वर के सम्मुख हम यह 
प्रतिज्ञा करते हैं !! 

शँः ख् क्र 


विधवा 
- #३्ण्फ 
उु स दिन एक स्त्री की अथन्येष्ठि में शरीक हाने का 
अवसर मिला । मरने वाली को आयु ७५ वर्ष से 
भी अधिक थी । तीन मास से यह बृद्धा बीमार थी । एक 
बार यह भर गई थी। रात भर मुर्दा पढ़ी रही | परन्तु 
प्रात:काल--जब कफ़न-काटी था गया तत्र स्नान करने 
के समय श्वास चलने लगा, उसके बाद यह नौ दिन 
तक जीवित रही । 
यह नौ दिन उसने कैसे काटे, यह मैंने बहुत अच्छी 
तरह से देखा। में प्रायः नित्य उसे देखने जाता था। 
उस दिन थोड़ी चे्ट से उसे चेतना हुई। मेंने श्रौषधि 
पीने को कहां । उसने हाथ जोड़ कर जबाब दिया, मेरा 
धर्म मत बियाडो, मैं राम जी के यहाँ जा रही हैं । एक 
दो दिन में चोला छूट जायगा। मैंने सबको दुख दिया, 
अब सब दुख दूर होंगे। 
बृद्धा से मेरा सम्बन्ध था। अतझुव में उसे ख़ब 
जानता था। यह अभागिनी अपने ब्याह के २॥ वर्ष बाद 
विधवा हुईै। उस समय हसकी उम्र १४-१६ वर्ष की 
रदी होंगी । विधवा होने समय चार मास का गर्भ था, 
बह गर्भ पूरा उतरा, कन्या हुईं | वहकन्या श्रब॒ भी जीवित 
है। अन्तिम समय उसे अपनी पुत्री की बहुत स्मृति 
थी। लड़को बुलाई गई | वह ४२ वर्ष के लगभग उम्र 
को है । उसे पाकर वृद्धा ने फिर प्राण स्यागे । 
विधवा होने के बाद यद्द अभागिनों अपने भाई के 
घर रही | उपके बाद भाई के पुत्र के। उसके मरने 
पर भाई के छोटे पुत्र के । सब जगह हौका-बरासन करना, 
घर कमाए ना, बच्चों के मल-मूत्र उठाना ; प्रस्येक की थाली 
में बचे हुए जूटे टुकड़े खाना, या वासी, सदा-गला पम्न 
खाना; सबकी गाली श्र धमकी सदना; बच्चों से 
ख़ब तक्ञ॒ की जाना, फिर भी मधुर वचन, अकपट प्रेम 
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झौर शान्ति तथा सहनशीलता बनाए रखना--यह इसका 
जीवन था ! 

इस तरह इस तपस्विनी ने अपने ४० वर्ष धीरे-धीरे 
काट दिए। वह प्रथम जवान हुई, फिर प्रौदा और फिर बृद्धा। 
सब तुफ़ान, सब तरड्ज, जीवन के सब उतार-चढ़ाव इस 
बीर-नारी ने वीरतापूर्वक काट फेझे | यह भाग्यहीन, रूपहीन, 
सौभाग्यहीन, सु और आनन्दहीन ख्री अपने मेले वेश 
और महा अ्रयवित्र जीवन में पविन्न बनी ₹ददी, शैतान को 
उसने इस कलिकाल में पराम्त किया ! 

तन्दुरुस्त अवम्धा में में उसे प्रायः देखता था। 
सोचता था--ओरोफ़ ! कैसा कुरूप सुख और कैसा मथुर 
भाषण है ! केसा उदार-प्रेम और क्वमा से परिपूर्ण हृदय 
है! मैं बहुधा अपनी पत्नी से कहता था--अपना थोड़ा 
रूप इस बुड़िया को दे दो श्रोर बदले में इसकी मधुर 
वाणी थोड़ी सी अपने लिए ले लो। मरते वक्त उस पर 
फूल बिछाए गए। मनों छत-चन्दन और सुगन्धित द्वृन्य 
के साथ वह जलाई गईं । 

शायद इन पचास वर्षों में आज उसे नई चूनरी 
आर नए वख्र पहनने को मिले । वह ३० वर्ष तपस्या 
करके--फिर रप्जीन चुनरी पहन कर --सुहागिन के वेश 
में परलोक को गई ! 

क्या एरल्ोक कोई स्थान है ? वहाँ क्या उसका पति 
उसके लिए बैठा मिलेगा ? क्‍या इस दुःख, तपस्या और 
कठिन जीवन का उसे बदला मिलेगा ? उसे ख्गं प्राप्त 
होगा, उसके सब्वित पुरय का सूल्य मिलेगा ? सुम्े इसी 
बृुद्धा की बात का केवल विचार नहीं ' मैं कहता हूँ-- 
एसी हज़ारों-लाखों श्रबर॒लाएँ--बिना सींग की गाएँ, धर्म 
ओर शानित के नाम पर जी रही हैं। और हम मर्द लोग 
उन्हें इस नारकीय, मेले और अपमानित जीवन में ज़ब- 
रदम्ती ढकेल कर, उन पर जीवन भर ज़ुल्म करते हैं-- 
फिर भी नहीं लजाते ! 

"विधवा! एक पत्रित्र नाम है। विधवा! शब्द हिन्दृ- 
धर्म का भूषण है। हिन्दू-धर्म को छोड कर विधवा के 
लिए विशुद्ध जीवन जगत्‌ की किसी जाति में नहों। परन्तु 
यह पवित्र जीवन बल और ज़ोर-ज़ल्म से नहीं बनाया जा 
सकता। हम यह जानते और कहते हैं कि हम मर्द लोग सर्व- 
श्रेष्ठ हैं-- रूप, विद्या, ज्ञान, अधिकार में हम र्त्ियों से 
बहुत श्रेष्ठ हैं । स्त्रियाँ श्रधम हैं, मूे हैं। सदेव दवा कर 
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उन्हें रखना हमारा धर्म है---वे स्वतन्श्न होने के योग्य 
नहीं । 

परन्तु हम इतना कहते हैं, फिर भी हम अपनी 
इन्द्रियों के दास हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोद में हम 
डूबे हुए हैं । हमारी खी के मरते ही श्मशान-घाट में 
सगाई और तेरही के दिन लप्न चढ़ जाती है ! 

शीघ्र ही हम नई दुलद्दिन को लेकर, सहधमिणी 
को, जिसे वेद और श्रद्ि की साज्षी देकर जीवन की 
सड्डिनी बनाया था, भुल जाते हैं। हम इन्द्रिय-वासना में 
डूबते हैं । ओर उधर स्वर्ग से आत्मा रोती है। हम ऐसे 
नीच, ऐसे स्वार्थी, ऐसे पशु, ऐसे निर्देयी और कामान्च 
मर्द हैं ! 

मर्द कौन है? जो एथ्वी भर की आपदाओं से स््री- 
जाति को श्रभयदान देता है। उनकी रत्ता करता है । मर्द 
कौन है? जो एथ्वी भर में ख्रियों को सर्वाधिक पविन्र, 
पूज्य और श्रेष समझ कर उन्हें ऐसे यरत से रखता है, 
जैसे माली धूप से फूल को रखते हैं ! 

स्त्रियां लगा हैं और मर्द ठृल्त हैं--वृत्त के सहारे लता 
खड़ी होती है । स्लियाँ--दया, प्रेम और कोमलता की 
मूक्ति हैं, और पुरुष ज्ञान और साहस की । पुरुष का 
कर्तव्य है. कि वह र्री को साथ लेकर धर्म, अर्थ और 
काम - हन जिवर्ग की प्राप्ति करे ! 

परन्तु ऐसा दीखता नहीं | हम जहाँ बेहया बन कर 
दूसरी, तीसरी, चौथी शादी छुढ़ापे तक किए जाते हैं 
वहाँ निलंज बन कर छोटी-छोटी बलिका-विधवाओं को 
भी जन्म भर पवित्न जीवन से रहने का उपदेश देते हैं !! 

अभागे मनुष्यों ! पवित्र जीवन किसे कह ते हैं ? क्‍या 
तुम समझते हो ? क्‍या यहद्द डचित नहीं है कि तुम जो 
अपने को सब्व-श्रेष्ठ समझते हो, स्वयं अपने जौवन को 
पवित्र बनाओ, जिन्हें देग्व कर ख््रियाँ तुम्हारी नक़ल करें। 
क्योंकि वे मूखं, निर्बल और पतित हैं। 

क्या यह भी सम्भव ऐ कि तुम ज्ञानी होने पर भी 
इन्द्रियों के दास ओर पापात्मा बने रहो और खस््ियाँ 
अज्ञानी बन कर भी पवित्र और धर्म को समझने वाददी 
बनी रहें ? ओर यद्द भी क्या सम्भव है कि तुम पापी 
ओर व्यभिचारी बन कर भी श्रेष्ठ बने रहो ओर ख्थियाँ 


धर्मास्मा और पविश्र बन कर भी, अधर्मो और भीच बनी 
रहें !! 


२८० 
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क्या तुमने कोई ऐसा मर्द भी देखा है, जो २० वर्ष 
तक इतने कष्ट, इतने दुख, इतने अपमान सद्द कर भी 
मधुर-भाषी, प्रेममय और क्षमावान्‌ तथा इन्द्रिय और 
सन को मसन-वचन-कर्म से जीतने वाला बना रहा हो । 
यदि नहीं तो घिक्कार है तुम्हारी श्लेष्ठता पर, सर्दपने पर 
और बहप्पन की डौंग हाँकने पर !! 

है मनुष्यों ! तुम अपने को मर्द कहते हो ; म्देपने 
की लाज रखने की चेष्टा करो ! तुम अपने को सर्व-भेष्ट सम- 
मते हो--श्रेष्ठता की प्राप्ति करो । तुम सबके स्वामी हो, 
सब तुम्दारे अ्रधीन हैं। तुम पवित्र बनो, त्यागी बनो, 
हन्द्रिय-विजयी बनो, मनस्वी बनो, तपर्वी बनो ! 

ख्त्रियाँ देवी कहाती हैं। तुम्हें देव-पद मिलेगा । पहले 
भी संसार ने तुम्हें देवता कहा हे। तुम्हारी स्त्रियाँ अब 
भी देवी हैं--पर तुम देवता नहीं हो ! शोक है ! आश्चर्य 
है! अफ़सोस है !!! 


न कँ कँः 


वृद्ध ओर बाल 


++++-०>0०2७१००---- 
य हू बात हम जान श्रए हैं कि जाति के बूढ़े ज्ोग 
उन्नति की दौड़ में हमारे साथ नहीं दौड़ सकते । 
वे श्रविद्या औ्रौर रूढ़ि के अंधेरे गढ़े में पड़े हुए, अपने 
घुखदाई दिन काट रहे हैं ! यह अवश्य बड़े दुर्भाग्य की 
बात है, परन्तु इससे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है हि 
वे मोह के कारण अपने बच्चों को भी उसी गदे में ढाले 
हुए हैं। हमारी यह इच्छा हैं कि उनसे उनके बच्चे ज़बर- 
बस्ती छीन लिए जायें । उन्हें हम अपनी पीठ पर लाद 
कर उन्नति के मैदान में दौड़ें, उन्हें घिथा और उच्नति का 
मार्ग दिखा दें। हम यह समझे कि ये बच्चे हमारे बच्चे 
हैं, हमारी आत्मा के अंश हैं, इमारी आबरू के मोती हैं 
ओर हमारी तक़दीर के अमिट लेख हैं ! 
ये बच्चे इस्पात के ख्से हैं, ये जितने मज़बूत और 
बढ़िया होंगे उतना हो मज़बूत और बढ़िया महख हम 
आगे चल कर बना सकेंगे। हम जो कुछ हैं, गए-बीते 
हैं-अब इस कुछ नहीं बन सकते--परन्तु इन बच्चों को 
बना सकते हैं| हमने जो भूल की है, जो तजयें किए 
है, संसार में जो धक्के झोर ठोकरें खाई हैं, उनसे इन 
बच्चों को सावधान कर देना हमारा पविश्र धर्म है । 


जो अपनी भ्राँखों के सामने अपने प्यारे बच्चों की 
क़र्बानी करते हैं, जो उन्हें विधा और आनन्द की गोद से 
डठा कर सूंता और दुःख में हकेलते हैं, वे क्या उन 
बच्चों के पिता कट्टे जा सकते हैं ? कदापि नहीं !! 

डन बच्चों के सच्चे पिता वे हें--जो उन्हें प्यार करके, 
उन पर तरस खाकर, उनको घूल पोंछ कर, उनके मस्तक 
पर विद्या का मुझुट पहनावें; उन्हें योग्य, वीर, धर्मात्मा 
और बड़े आदमी बनावें; उनके ऊपर अपने तन, मन, धन 
को न्योदछ्ावर कर दें । निश्चय वे ही उन बच्चों के पिता 
हैं! जन्म देने वाले माता-पिता तो केवल पाप के भागी 
है, जिन्होंने सिर्फ़ मोह या इन्द्रिय-वासना के बशीभूत 
होकर जीवात्मा को मनुष्य के चोले में क़ेद किया और 
उन्हें कीड़े-मकोड़ों और कौचे-कुत्तों की द्र का बना कर 
छोड़ दिया, कि वे बड़ी कठिनाई और बेहइफ़ज़्ती से किसी 
तरह पापी पेट को भर सके ! 

क्या आज मारवाड़ के वंश में ऐसे पुरुष पैदा हुए हैं, 
जो जाति के तमाम रारीब बच्चों के धर्म के माता-पिता 
बन सके ; जो उनके दुःख पर दया करें; जो उन्हें विद्या 
का अस्त पिलायें और जो अपने गादे पसोने की कमाई 
डन पर न्योछावर करे !! 

ऐसे पुरुष, ऐसे देवता पुरुष !! क्‍या कोई हैं? वे 
झपना नाम बोलें ! वे आगे बढ़ें!! झाज मारबाड़ के 
लाखों बे आऑँसू-भरोी आँखों से, आशा भरे हृदय से 
उनकी भ्रोर देख रहे हैं। क्या कोई वीर है, जो इन्हें दूबने 
से बचावे ? 

कै । 


स्रियाँ 


बच 


ख्रि याँ इस संसार की सबसे बड़ी नियामत 
है! पुरुष अनेकों प्रकार की चिन्‍्ताओों और 
परिश्रम से चकनाचूर रदते हैं। यदि जगत में ख्ियाँ न 
होतों, तो पुरुष कभो इतना कष्ट सद्द कर जीवित म रहते । 
पुरुष हिम्मत और दिल्लेरी का पुतला है और ज्ली दया और 
प्रेम की पुतली है ! 

जैसे शरौर में मस्तिष्क और हृदय--ये दो यन्त्र हैं, 
जिनसे सब जिन्दा रहते हैं, उसी प्रकार जाति में स््ी 
हय है और पुरुष मस्तिष्क है। जिस आवमी का 





पश्चावबत 


फ़रियादी--पम्चा सू ग्हारी थ्रा अर्ज ट्टै फि कहें १४ मयनाँ तो अउमेर में रहयी | ने ७ मयनाँ 
मुमई रहयी, ने फेर रग्हारी लुगाई २ टाबर की कर दवा गयो ! इ्मे आप प*घन्‍्ाारदार इसरो फेंसलो 
करावें। 

( पश्चायत में शोर )->सुनो शा! थऑ काँई बात !! मारी सु शा ! खामोश ! हाका 
मत करो ! सुनो शा | सूणो शा ** 





सट दम्पति 


हज मे गतर 47 भरे 4 आर 





झन्तस्तल की ग्रदगुद्धान वाद |! हंदय की कली खिलाने वाली !! 


आपूर्व ! अनोखी |! हास्य-रसपूण्ण पुस्तक !!! 
| ले? श्री० प्रवासीलाल जी वर, भृतपू्वे सम्पादक “घर्माभ्युदय” ] 















दुनिया की ऋच्रूटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, आप इस पुस्तक को डठा कर पढ़िए ; मुँह की 
मुदनी तूर हो जायगी । हास्य की अनोखी छूटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप क्रभी न थोड़ेंगे-- 
यह इमारा दावा है । पुम्तक की छपाई और काराज़ के बारे में प्रशंसा करना व्यर्थ है । सृण्य सिफ्रे २) 
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मस्तिष्क कमजोर होता है, वह पागल होता है। और 
जिस आदमी का दिल कमज़ोर होता है, घह आदमी मुर्दा 
होता है। हसी प्रकार जिस जाति की खियाँ अयोग्य 
होती हैं, वह सुर्दा और जिसके पुरुष अयोग्य दोोते हैं वह 
पागल है । 
पुरुष चाहे जैसा वीर हो--परन्तु स्त्रियों के आगे 
डसकी चीरता हार खाती है । जहाँ शास्त्रों में स्तियों को 
अबला कहा है, वहाँ ख्तरियों को चणिडका-रूप भी दिया 
गया है। वास्तव में ख्रियाँ जल के समान दैं--जो शान्त 
रहने पर प्त्यन्त शीतल बृक्तों को तृप्ति देने वाली, मधुर 
और प्रिय होती हैं। पर जब जल में तृफ़ान श्रातता है, 
तब ऐसा भयह्गर हो जाता है कि बड़े-बड़े भारी जहाज 
भी टुकड़े ठुकड़े हो जाते हैं । 
प्राचीन धर्म-शास्त्रों में सत्रियों का बढ़ा सम्मान किया 
गया है, स्त्रियों को देवी कहा गया है । उन्हें पुष्ठपों से श्रेष्ठ, 
पूज्य और सम्माननीय माना गया है। 'सीताराम” 'राधा- 
कृष्ण” गौरीशइर”ः--आदि वाक्यों में देवताओं से प्रथम 
देवी का नाम है। मनु कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों की पूत्ता 


( २६६ पृष्ठ का शेषांश ) 

से “भरत-मेंट” किया करते हैं और जिसको वे अपनी 
प्रसादी के लिए अज्लीकार कर लेते हैं, बद॒ जीते ही स्वर्ग 
चलती जाती है । 

डस रोज़ उन्होंने रामकी को ही अज्ञीकार किया 
था और इसी से रमादास जी और रामकी में तकरार 
हुई और तब से उनका मिलना बन्द हो गया। 

आजकल रामकी स्वतन्त्र है । साथों की ख़ब सेवा 
किया करती है ओर दिल खोल कर ख़र्च करती है । अब 
यह पहले वाली रामही नहीं रही । अब तो जिपकी 
ज़बान पर सुनो रामकी ही का नाम सुनाई देता है! कई 
छोग तो रमादास जी ओर रामकी के प्रथम मिलन के 
वार्तालाप की कविता भी गाते सुने जाते हैं ! 
बने फिरें राम-सनेही । 
सरासर काम-सनेद्ी ॥ 
चलावें निशि भर चरखा । 
माली जाट कुम्दार मोड बन, खूब शहद्‌ को परखा || 

भ हि कै 


होती है, वहाँ देवता वास करते हैं और जहाँ ख्रियाँ दुःखी 
रहती हैं, वह वंश नष्ट हो जाता है ! 

ख््रियाँ हमारी सस्‍्तानों की माताएँ हैं, उन्हें बनाने 
की मशोनें हैं, वे ही बच्चों की गुरु हैं । यदि माताएँ योग्य न 
होंगी तो बच्चे योग्य नहीं हो सकते । बच्चे यदि अयोग्य 
हुए तो कुछ, गोम्र, वंश-मर्यांदा सब नष्ट होगी । 

क्या हम कभी विचार करते हैं कि हमारी खिर्याँ 
कैसी हैं? और हमारे ख़ानदान के लिए फैसे बच्चे पैदा 
करती हैं ? क्‍या यह सम्भव है कि हमारी खिरियाँ मूर्खा 
हों और इमारे पुत्र विद्वान्‌ हो जायें? हमारी स्तमियाँ मैली 
हों और बच्चे स्वच्छ रहना सीखें ? हमारी ख्तरियाँ मूठ 
बोला करें और बच्चे सत्यवादी बनें ? 

बच्चों के हृदय में नाना प्रकार के भूत-प्रेत के 
कुसंस्कार, रोने और मैला रहने की आदतें केवल अयोग्य 
माताओं के फल-स्वरूप हैं। अगर हम अपने बच्चों को ऐसा 
बनाना चाहते हैं कि वे अपनी उम्र में अपनी योग्यता से 
हमारे कुल और वंश को ऊँचा उठावें तो हमारा सर्द-प्रथम 
कार्य है कि हम स्त्रियों को योग्य बनावें-उन्हें पैर की 
जूतो न सम ! 

क मै ह। 


नीच ओर ऊँच 


दि नल पल 


कान की मरस्मत करानी थी। एक राज और एक मज़॑- 

दूर बुला कर काम शुरू कर दिया । राज साफ़-सुथरे 
कपड़े पद्दने हुए था, पर मज़दूर बड़ा गनदा था। उसके वस्च 
फटे तो न थे, पर बड़े मैले भौर दुर्गन्धित थे ! घद्द काम 
करने में भी सुस्त और बोल-चाल में बेहूदा था। राज 
को बोल-चाल सुसभ्य और उत्तम थी, वह मम्रता से 
बोलता सो था--पर उसकी नम्नता में दब्बूरन का भाव 
न था। थोड़ी-थोड़ी देर में वह मज़दूर पर बिगबता था 
और जल्दी काम करने की ताक़ीद करता था। मजदूर 
उसकी फटकार खाकर कुंछ देर ढीक काम करता, पर फिर 
जी चुराता । 


इस दृश्य को हम कुछ देर लक देखते रहे । वास्तव 
में यह कोई ऐसी घटना न थी कि जिस पर ध्याम दिया 
जाय । ऐसी घदनाएँ तो प्रायः होसी ही हैं । परन्तु जय 
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कई बार फटकार खाने पर भी मज़दूर पपनो मूर्खता से 
बाज़ न आया, तब हमने नीचे उतर कर उससे कुछ कहना 
चाहा। पास जाकर देखा तो उसके करठ में जनेऊ। 
हमने उससे पूछा--त्‌ कौन ज्ञात है ? उसने कहा कि 
ब्राह्मण हूँ । सुन कर दिल्व पर चोट लगी | राज--ज्ञात 
का अगरिया चमार था । 

हमें एच बार ही चिन्ता के सागर में डूब जाना 
पड़ा । हमारी चिन्ता यह थी कि यह चमार इस ब्राक्षण 
पर कैसी आज्ञा चला रहा है ? और इसे बोलने की ज़रा 
भी सुझाहइश नहीं । यह ब्राह्मण और यह चमार ! पर 
वास्तव में इस वक्त ऊँच कौन है ? और नीच कौन हे ? 

यह ऊँच और नीच का सवात्ष साधारण सवाल 
नहीं है। सभी जानते हैं कि गिरी से गिरी दशा का 
थाह्यण भी--चाहे वह कोढ़ी, पापी, सूर्ख, शरात्री - कैसा 
ही क्‍यों न हो, अपने आह्मणपने के ऊँचेपन को नहीं 
भूलता । हमें याद है, एक वार एक ब्ाह्यण हमारे पास 
संस्कृत पढ़ने थ्राया । आने वक्त उसने दोनों हाथ फैला- 
कर आशोधाद दिया । फिर जमीन पर पढ़ने बैठ गया । 
यह देख कर दइमें हँसी आ गईं। हमने कहा- तुमने 
भाई ! आशंवाद किस नाते से दिया, गुरू को आशी- 
बांद देना क्रिस शास्त्र की शितज्ा है? ब्राह्मण ने कुछ 
खजित होकर फहा--महाराज ! में मूर्ख हूँ, इसलिए 
चार भ्रच्र सीखने आया हूँ--पर आह्मण तो हूँ ही-- 
आप ज़त्रिय हैं, इसीसे आशीवाद दिया। अपराध हो 
तो झमा करें| हमने कहा--आक्षण वही हैं, जो विद्वान, 
व्यागी और सदाचारी हैं। तुममें बराह्मणत्व की कमी 
४--पर यदि तुम अपने जन्म के ब्लाह्मणत्वथ को काफ़ी 
सममभते हा, तो पटने का ध्यान छोड़ दो ! पढ़ने में ही 
क्या रक्‍्खा हैं ? 

बुछ विवाद के बाद उसने क्षमा माँगी भौर प्रणाम 
किया । यह एक ऐसी घटना है, जा प्रायः हजारों मजुष्यों 
के सामने आती रहती है। इस विपय में सिफ्ते यही 
श्रान नहीं है कि ब्राह्मण अपने को उच्च और दूसरों को 
नीच समभे | अगर ऐसा ही हो तो यद्द स्वाभाविक बात 
है ; परन्तु मज़ेदार बात सो यही हैं कि अन्य जाति के 
लोग भा, चाहे जितने योग्य हों, अपने को महाखू्ख आह्षरा 
से नीथा ही समझभेंगे । हमारे यहाँ एक चपरासी ब्राह्मण 
था, रसोइया वधाद्धाण रदा है। उस दिन मजदूर बाद्षण 
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था, जो चमार की अधोनता में काम कर रहा था । परन्तु 
इन सब में हमने ज्राद्मणपने का भूडठा धमणड पाया। 
आनन्द की बात होती कि यह घमणड वीरतायुक्त होता 
और ये ल्लोग उन्नत होकर नीच मज़दूरी से घृणा करते, 
परन्तु यह बात न थी। कमीने काम करने में जहाँ उन्हें 
लज्जा न थी, वहाँ ब्राह्मण कहाने में भी लजञा न थी। अब 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह नीच-ऊँच का मामला 
अभी इसी तरह चलता रहेगा ? 

क्या यूरोप में भी ऐसा ही है? एक बार जब बम्बई 
के गवर्नर साहब अपना समय पूरा होने पर विल्लायत जाने 
लगे, तब शहर के लोगों ने उनकी विदाई की ख़ुशी में 
जलसा किया। उस समग्र उन्होंने कहा था कि में इतने 
अच्छे जूते बनाना जानता हैँ कि अगर में श्रथ विलायत 
में जाकर यही काम करूं तो एक जोड़ा जूता ३६ रु० से 
कम में न ब्रिकेगा | लॉयड जॉर्ज, जो गत यूरोपियन युद्ध 
में अड्डरेज्ी राज्य के प्रधान मन्‍त्री थे, एक चमार के भाशे 
हैं। पर चमार होने ही से क्या उनकी तरफ़ काई निकम्मी 
दृष्टि डालता है? था उनका तिस्कार कर सकता है ? 
भारतवर्प में ही क्‍या रेदास, कबीर और सदन नीची 
जाति में नहीं पेडा हुए ? क्या आज लाखा नर-नारी इन 
घर्मास्माओं के चरणों में सिर नहीं झ्ुकाते ? केस खेद 
ओर अनुताप की बान हैं कि हम सूर्खतावश छुपचाप 
ऊुके चले जाते हैं। अधिकार और शक्ति दो बड़ी चीज़ें 
हैं। जो मनुष्य अपने अधिकार और शक्ति को जान जाते 
है, और उनकी रक्षा करना अपने जीवन का मुख्य काम 
समझते हैं--वे ज़रूरत पढ़ने पर सर्वनाश होने पर भी 
अपने अधिकार की रक्षा करते हैं। राजपूतों के इनिहास 
हस बान के साज्ञी हैं, मुसलमानों की तृफ़ानी शक्ति ने 
राजपूता को कुचल डालने में कुछ कसर नहीं की, पर 
राजपूतों ने प्राण देकर, श्रधिकार की रक्षा की थी । इसमें 
सन्देह नहीं कि हिन्दू-समाज की दशा बड़ी शोचनीय है । 
सिर्फ़ ब्राह्मण ही इस बात के अपरात्री नहीं हैं कि 
उन्होंने प्रन्य जातियों को अपने नीचे बनाए रखने के 
लिए अनर्थ किया है । हम तो कहेंगे कि प्रत्येक ऊँची जाति 
नीची जाति को दबाए रहती है | हम उच्च कही ज्ञाने 
चाज्ी श्रनेक जातियों के स्यक्तियों से पूछना चाइते हैं कि 
क्‍या कुस्ते के पिल्‍ले इमारे घरों में गद्दों और क्रालीनों 
पर नहीं खेलते ? 
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क्या दस नीच जाति के मनुष्यों को मीचे दवा कर 
अ्रपना ही नाश नहीं कर रहे हैं ? जब हम अपने से नीच- 


सामने अकड़ना चाहिए और न हमें मूर्ख और पतित 
बाह्मणों के सामने सिर कुकाना चाहिए। “झविद्यों वा 


जाति के आदमियों को बरावरी का दर्जा न देंगे, तो हमसे सविद्यों वा आक्णो मामकी तनूम्‌ ।”--यह एक प्रसिद्ध 


ऊँची जाति के आदमी हमें 
# कैसे बराबरी का दर्जा 
देंगे ? 
हम इस बात से घोर 
घृणा करते हैं कि केवल 
जातीय अभिमान के कारण 
कोई किसी को ऊँचा-नीचा 
समझे । उँचाई-निचाई 
"विद्या और योग्यता की 
है। विद्वान और सदाचारी 
जन ही सदा उच्च समझे 
जाने चाहिए, चाहे ये 
भड़ी ही क्‍यों न हों । ऐसे 
पुरुषों की रादा से पूजा 
हुई है और होगी । किसी 
को सामथ्य नहीं, जो रोक 
सके । वह समय दूर नहीं 
है, जब कोई ब्राह्मण, 
केवल जनेऊ गले में डाल 
कर और अपने को शर्मा 
बता कर, आदर नहों पा 
सकेगा। उसी प्रकार कोई 
आदसी घसमरणद से अपने 
को छत्रिय या चैश्य-कुल 
का धनी कह कर अकड़े 
ओर गुण उसके निक्ृष्ट 
हों, तो यह सम्भव नहीं 
कि वह जब्निय या वैश्य 
कहला सके । 
जन्म का माहास्म्य अब 
वाद गया, श्रव गुणों का 
राज्य है। वीरता, साहस, 


हिम्मत और विद्या की हवा बद्द रही है। इमें चाहिए भज्ञिन के पुत्र थे। इन सभी 
कि ऊँच-नीच की पुरानी परीक्षा करना छोड़ दें। नतो है। जगत्‌ में गुणों की पूजा है। 
हमें अपने को उच्ध कह कर नीच-जाति के भाईयों के जाति के सज़न हाकिस बन जाते हैं, उनके 
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* प्रयाग से भ्रकाशित होने वाला सुप्रसिद्ध मासिक 
| पत्र 'चाँद' कुछ दिनों से सरकार का कोप-भाजन बना 
४ हुआ है। पहले उसका “फाँसी-अड्ढ! ज़ब्त किया गया, 
| फिर “चाँद! कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'भारत में अड्गरेज़ी | 
| राज्य जैसी अनमोल पुस्तक की बारी आई। इसके अ्नन्तर | 
! यू० पी० सरकार ने चाँद! का नाम रइूल-कॉलिजों के ? 
| लिए स्वीकृत पन्नों की सूची में से काटा और अब | 
+ स्ली०पी० सरकार ने भी अपनी शिक्षण-संस्थाओं से इसका * 
| बहिष्कार कर दिया । सरकार की इस कोप-दृष्टि के कारण | 
| “चाँद” को हज़ारों रुपयों की आश्िक हानि उठानी पढ़ी | 
 है। परन्तु यह बात श्र तक नहीं मालूम हुई कि “चाँद' : 
| का अपराध क्‍या है, जिसके कारण उसे इस प्रकार सर- 
| 
| 


कारी क्रोध का लदच्दय बनना पड़ा है। अगर सरकार की 
दृष्टि में उसका फाँसी-अड्ठ आपत्ति श्रनक था तो वह ज़ब्त 
कर लिया गया और बद् मामला वहों ख़तम हो जाना 
चाहिए था। परन्तु नहीं, सरकार तो चाहती है कि 
उसकी शिक्षा-संस्थाओं में उसका प्रवेश ही न हो | हम 
४ तो देखते हैं कि 'चाँद' के सब्चालक और सम्पादक महा- 
| शत्र ने भारी आधिक हानि उठा कर भी 'चाँद' को बहुत ! 
| उपयोगी बना दिया है। विशेषाक् निकालने में तो उसने | 
१ कसाल किया है। सरकार 'चाँद' के सम्बन्ध में भत्ते ही ६ 
| चाहे जो कुछ करे, परन्तु चाँद के प्रेमियों का कर्तव्य है | 
४ कि वह उसके अचार में बराबर सहायक बने रहें और उसे : 
| ग्राहकों की कमी के कारण आधिक कष्ट न उठाने दें।.. 
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वाक्य है। इसका मतलब 
यह है कि ब्राह्मण चाहे 
मूर्ख हो या विध्टान्‌ वह 
परमेश्वर का अंश है। 
हस यह नहीं मान सकते 
कि जो रसोईगीरी करके 
पेट पालते फिरते हैं, जो 
चमारों के अधीन रह कर 
गारा-चूना उठाते हैं, जो 
ग़लामगिरी की नौकरी- 
चाकरी करते हैं, वे बुदू 
बाह्मण हैं | वे आहाण 
नहीं, देवता नहीं, पूज्य 
नहों, परमेश्वर के अंश भी 
नहीं । वे शूद्ध हैं, सेवक हैं ! 
माद्याण वे हैं, जो धर्मासमा, 
जितेन्द्रिय,. सत्यवादी, 
स्यागी और धर्म-शाखर के 
जाता हैं। उन्हें पूज्य सम- 
सना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य 
है--चाहे वे किसी भी 
नीच-जाति में उस्पस्त हुए 
हों। महषि वाल्मीक भोल 
होकर बड़े-बड़े सहर्षियों 
द्वारा पूज्य साने गए । कवि 
कालिदास गडरिया होने 
पर पूज्य विद्वान्‌ माने गए; 

दास, तुकाराम श्रादि सन्त 
चमार, डोम आदि होने पर 
भो सिद्ध कहल्वाए । व्यास 


वेश्या-पुत्र॒ और पराशर 
को पूज्य ऋषि-पद मिला 
आजकल अनेऊ नीच- 
सामने बड़े- 
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बड़े जाक्षण लम्बा सलाम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 
झूठा वंश का घमणड रखना हास्यास्पद नहीं तो और 
क्या है? 

के ्ः हा 


इज्ज़त 


ज>--१०- +7 


लो ग कहते हैं कि इज़्ज़त भी एक चीज़ है ! वह 
कैसी है ? कहाँ है ? किस तरह मिलती है ? 
कोग कटे हैं कि जान देकर भी हज़ज़त बचानी चाहिए । 
जब जान ही चली जायगी तो हज़्ज॒त किस काम अआावेगी ? 

जान है तो जहान है, दुनिया के बड़े-बड़े पाप- 
पुणय जान के लिए ही तो किए जाते हैं। जान देकर 
इृज़्ज्त बचानी कहीं की बुद्धिमानी है ? 

परन्तु जिन्होंने सूअर और कुत्तों को पिट कर जान 
बचाते देखा है, गधों और बैलों पर चाबुक पढ़ते और 
जान के भय से कड़ी से कढ़ी मिद्नत करते देखा है, 
जिन्होंने कैदियों को बात-बात पर खाल डड़ते देखा है, 
वे कह सकते हैं कि जीना तो वही, जो इज़्ज्न का जीना 
हो--बेहफ़जती के जीने से तो मरना उत्तम है ! 

रोज किसी न किसी के आरमघात करने के समाचार 
सुन पढ़ते हैं । लोग अपनी इफ़्ज्‌त के नाम पर बहुचा 
ज्ञान खो दिया करते हैं। जो सच्चे मनुष्य हैं, वे इफ़्जत 
को एक बहुमूल्य वस्नु समझते हैं । 

मारवाड़ के राजपूत, जो रूत्यु की दूकानें करते थे, 
इज्जत को अपने ख़्न की बँदों से ख़रीदते थे, श्राज 
उनकी सन्‍्तान के सिर पर राजमुकुट हैं ! सिर्फ़ इसलिए 
कि वे इज़्जत के नाम पर सदा मर-मिटने को तैयार रहे थे। 

क्या फिर कभी मारवाद़ के रक्त में इज़्जत की गर्मी 
झावेगी ? क्‍या अपमान और मूखंता के कीचड़ में गिरे 
हुए आचीन मारवाड़ के वंशधर इज्जत को जान से बढ़ 
कर मानेंगे ? 


डा मा । 
जान-माल ओर आबरू 





मारी जान-माज सलामत रहे, यह इसारी सदा की 
हर अमिल्ापा है। जान और मात्ष ये-दुनिया की 
सबसे प्यारी चीज़ें हैं । सनुष्य से लेकर अधम सूधर तक 


झापनी जान बचाने का अभिलाषो है। लोग कइते हैं कि 
जान है तो जहान है| 

परस्तु क्या यह सच है? जान-माल की सलामती 
क्या जगत्‌ में बहुत बढ़ी चीज है? इतिहास कहता है 
नहीं, जो जातियाँ जीवित हैं, वे भझावरू को ही बड़ी चीज 
सममतती हैं । आबरू के आगे जान-माल उनके लिए कुछ 
नहीं, वीर पुरुष क्षण भर में एक आवबरू के नाम पर सौ 
बार जान-माल क़बान कर देते हैं ! 

गीदढ़्-स्यार को सबसे ज़्यादा जान का भय रहता है, 
पर वे ही सबसे जल्दी शिकार होते हैं। परन्तु सिष्ठ वह 
है, जो गोली की गज पर गर्ज करता है, भौर यीर की 
तरह निर्भय जीता और निर्भेय मरता है । 

मनुष्यों में भी गीदड़ों को जान-माल का ज़तरा बना 
रहता है और जो शेर होते हैं, वे सदा निर्भय विचरण 
करते हैं | आबरू का अनमोल मोती जिसके पास है, वही 
जीवित है, वही धन्य है, उसी का जीवन सफल है । 
आबरू मनुष्य की अपनी सम्पत्ति है, अपनी वस्तु है। जो 
जाति जान से बढ़ कर आबरू को समझभेगी, वह जगत्‌ में 
बहुत बड़ी वस्तु बनेगी, पर जो सदा सयभीत रहेगी, 
उसका जीवन भी रूत्यु सघ्श समझना चाहिए ! 


म्ः नैः कै 


भाग्य 


जिन 


क्या यह सच है कि भाग्य मनुष्य को सब तरह 
के नाच नचाता है ? जीवन, मरण, सुख, 
दुःख, झूत्यु, धन, स्त्री, पुत्र, आरोग्य-सब भाग्य के 
अधीन हैं ? विधाता ने भाग्य में वे सब बातें अमिट अछ्रों 
में लिख दी हैं तो इस जन्म में होती हैं! वे नहीं टल 
सकतीं । जिसके भाग्य में घन नहीं-वह लाख परिश्रम 
करने पर भी निर्धन रहेगा । जिसके भाग्य में विद्या नहीं, 
यश नहीं, सनन्‍्तान नहीं, उसे ये वस्तुएँ किसी तरद नहीं 
मिज्न सकतीं। 
उयोतिषी ज्ञोग यही कहते हैं। साम्रुद्विक-शास्त्री 
और मस्तिष्क-शास्त्री मी यही कहते हैं । उपोतिषी क्लोग 
झन्म-कुयहत्ली बना कर उसके आधार पर अन्म भर का 
घन, स्त्री, सन्‍्तान, आयु आदि सब भविष्य की बातें लिख 


वि 
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देते हैं। साम्रत्रिक लोग हाथ की ख्कीरों को पढ़ कर 
इज़ारों बातें बता देते हैं । इसी प्रकार कमे-रेखा अमिट 
है। प्रारव्ध प्रबल है--यद्द बात पृथ्वी भर के मनुष्यों में 
विश्यात है । 

स्रियाँ और मूर्स कोग तो सोलदो झाना इसी 
अटल भाग्य-बज्ञ के विश्वासी दीख पड़ते हैं। साथ ही 
कामों बुद्धिमान, विचारवान, विद्वान भी इन बातों पर 
विश्वास रखते हैं। कुछ चमस्झारी ज्योतिषी और शकुन- 
शास्त्री ऐेसा चमरकार दिखाते हैं कि बुद्धि चकराती है । 

मनुष्य का यह स्वभाष ही है कि जो बात समर में 
नहीं ग्राती, उसमें वह श्रद्धा करने लगता है और देवी 
शक्ति की बात समझता है। एक समय था, जब सारी पृथ्वी 
पर जादूगर क्ञोग बड़े शक्ति-सम्पन्न समझे जाते थे--पर 
ज्योंद्दी विद्या का प्रचार हुआ कि जादू केवल खेल-तमाशे 
को वस्त रह गया। प्रायः यही दशा ज्योतिषी और 
मन्त्र के जानने वालों की है। पहले उनकी बढ़ी प्रतिष्ठा 
थी, परन्तु श्रव उनके प्रति उतना आदर नही हैं 

इस बात को छोड़ कर कि घमत्कार मन पर विश्वास 
पैदा करते हैं--इस बात पर विचार करना चाहिए कि 
भाग्य क्या वस्त है, और क्या मनुष्य का परिश्रम, दान, 
तप, पुण्य-इनमें से कोई भी भाग्य में दख़ल नहीं दे 
सकता ? क्या उद्योग से मनुण्य अपने भाग्य को नहीं 
इरा सकता ? 

हम ऐसी मिसाज्ञ दें सकते हैं कि मनुष्य अपने 
भाग्य-बल्न से नद्टी“-केवल परिश्रम और उद्योग-बल से 
उन्नत हुप। उद्योग से उन्होंने करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति 
पैदा को, उद्योग से वे मिखारी से राजा हुए, उद्योग से 
उन्होंने संसार में श्रमर नाम पाया | तब क्या उद्योग ही 
सबसे बढ़ी शक्ति है ? यह बात भी मानने को तबीयत 
नहीं करती । क्योंकि हम बड़े-बड़े उद्योगशील पुरुषों को 
निराश और दुःखी देखते हैं, बड़े-बड़े धर्माव्माओ्ों को 
शोक और छिन्‍्ता में चुर देखते हैं। तब यहद्द क्या गोरख- 
धन्षा है ? भाग्य ओर उद्योग, तक़दीर और तदबीर में 
प्रवल्ल कौन है--हसका भेद्‌ खुलन/ चाहिए ? 

शाज्रों में लिखा है कि भोग तीन प्रकार के होते 
हैं-प्रथम सबश्चित, दूसरा क्रिमाण और तीसरा 
प्रारब्ध | सख्चित-सोग तो वे हैं, जो जन्म-जन्मान्तरों से 
सश्वित रदते हैं ओर जिनका समय पाकर उदय होता 


श्८५ 
"१० -०--९ी००+->पय + “+०-ी- + २-० + क_--+--ु- की 


है। जैसे बीज समय पर दवा-पानी और काल पाकर 
उगते हैं, केवल हवा-पानी से हो नहीं। उसी प्रकार 
सख्लिव भोगों के उदय होने का जब समय आता 
है, तभी वे उदय होते हैं । 

झचानक हम देखते हैं कि हमें धरती में गड़ा हुआ 
घन मिल गया, या किसी की सम्पत्ति मिज गई। इसी 
प्रकार अचानक हम पर कोई विपत्ति आ पढ़ी। यह 
हमारा स्थित भोग था ! 

क्रियमाण वही है, जो किया जा रहा हो। जैसे चाक़्‌ 
से डैगली कटी और ख़्न निकल आया। यह भोग कर्म 
या उद्योग के नाम से पुकारा जा सकता है। एक मनुष्य 
किसी भी काये में उद्योग कर रहा है, फिर सी फल पाना 
उसके अधीन नहीं | उद्योग का फत्न भी चेंकि दैवाधीन 
है, इसलिए वद्द भी क्रियमाण भोगवाद है । फिर भी 
एक चस्तु है, जो मजुष्य में सर्व-श्रेष्ठ है; वह है विचार-शक्ति, 
शुद्धि और क्ञान--इनके आध्यर पर वह अपने भोग और 
भाग्य को नियन्त्रण में रखता है । 

वास्तव में भाग्य और भोग मनुष्य के किए पैतृक 
सम्पत्ति है। ध्मर्थात्‌ वह उसे जन्म के समय मिकी है, 
फिर वद चाहे कैसी ही भल्री बुरी हो | परन्तु उस सम्पत्ति 
को चौपट करना या आगे बढ़ाना उसके लिए सरल है । 
इस क्रिया को उद्योग कहते हैं । 

जैसे ल्ोद्दे की पटरो पर रेलगाड़ी चलती है, उसी 
तरद्द भाग्य की सड़क पर उद्योग चलता है। पातकी 
पुरुष भी उद्योग से सूखी रोटी पाते हैं। फिर साधारख 
भाग्यशील क्यों न पावेंगे ? इसलिए बुद्धिमान्‌ साग्य को 
प्रवल्ल मानते हुए भी उद्योग करते हैं। और सफल होने 
पर गर्व न करके, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और निष्फलल 
होने पर शान्ति और सन्‍्तोष रखते हैं ।- ऐसे ही पुरुष 
बुद्धिमान्‌ू और विचारशीक्ष एवं विषेकी कद्ाते हैं। 

प्रारब्ध उन प्रधान क्म-समृह को कहते हैं, जिसके 
झाधार पर यह शरीर प्रदान किया गया है। संसार में 
अनेक अधम और उत्तम यथ्रोनियाँ हैं। भत्येक योनि में 
जीव का वास है । ऐसी भी योनि हैं, जिनकी झायु दृज़ार 
वर्ष की है, और पेसी भी योनि हैं, जिनकी झायु केवल 
तीन मिनट है। तीन ही मिनट में बाल, युवा, दृद्धाधस्था 
हो जाती है और दो-चार हज़ार बाल-बच्छे भी दो जाते 
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हैं! प्लेग के कीटाणु और अनेक जाति के सूच्म जन्तु 
इसी प्रकार की योनि में हैं । 

मनुष्य छी योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य पूर्ण स्वाधीन 
है, उसके शरीर में सम्पूर्ण भरज्ञ हैं। वह जगत्‌ के भाणियों 
का राजा है । 

प्रारब्ध ने उसे यद्द मनुष्य-शरीर दिया है, किन्तु 
सब्चित और क्रियमाण-भोग उसे कभी-कभी पशु-पत्तियों 
से अधिक दुःखी, द्ीन और चिन्तातुर बना देते हैं । मनुष्य 
संसार के समस्त प्राणियों स्रे अधिऋ रोगी रढदता है । वह 
संसार के सब प्राणियों से अधिक असन्‍्तुष्ट और व्याकुल्ष है । 

गृद्ध की दृष्टि, कुत्ते के कान, चिडेंटी को नाक, सपे 
का श्वास और लाखों जीवों की शारीरिक शक्ति मनुष्य 
से धरेष्ट है । 


पे जॉः है 


मत्यु-भोज 





$ था पके माता, पिता, भाई, पुत्र-बधू भादि मर 
गए हैं, हसके उपलक्ष में आप इर्मे एक 
दावत दीजिए”--यह वाक्य यदि सभ्य-देश के किसी 
पुरुष से आप कहें तो निस्सन्देह वह आप पर मान-हानि 
का दावा ठोंक दे--और यदि किसी देहाती उजड्ड से कहें 
सो यह वहों आपकी नक़द मरम्मत कर दे । 
मरे हुए व्यक्ति के नाम पर भोजन एक ऐसी घणा- 
स्पद बात है, जिसे कोई भी बुद्धिमान्‌ यिचार ही नहीं 
सकता। दृष्ट-मित्रों का भोजन और आनन्द शुभ अब- 
सरों पर करना-कराना एक स्वाभाविक सी बात है। 
हालाँ कि फ़ज़ुलम़र्चा के नाम पर यह काम भी बहुत 
कम किया जा रहा है । 
कोई सभ्य पुरुष यद्द कक्‍्पतना भी नहीं कर सकता 
कि भरे हुए के नाम पर हज़ारों रुपए स्वाहा करने वाले 
बड़े-बड़े भोज किसी जाति में किए ज्ञा सकते हैं ! परन्तु 
मारवादी-समाज में ये महा-भोज यदि दातवतें मात्र ही 
रदइतीं, तब भी ग़नीमत थीं । इस समाज में तो यह 
अथानक एवं दारुण कुप्रथा पाप-कर्म के रूप तक पहुँच 
गई है। श्रीमल्त सेठ ज्ञोग २०-१० हज़ार तक का घन 
हस अपकित्र कम में फैक कर गुमाह करते हैं! परन्तु 


दरित्रों, विध्वाओों, भ्रनाथ बच्चों को, जातीय पथ्च दवाब 
डाल कर, भय दिखा कर, जाति-बहिप्कृत करके उनका 
सर्वेस्व बिकवा कर उन्हें, राद का मिखारी बना कर, जब यद 
कुकर्म कराने को राज़ी करते हैं, तव हमारा कलेजा फटता 
है ! हमने अपनी आँखों से ऐसी दुखियाओं को देखा 
है, जिनका पति मर गया--एक बच्चा गोद में है, एक 
पाँच वर्ष का है--जो पेंजी थी, रोग में ख़्चे हो गईं, पर 
चौधरियों ने मकान बिकवा कर भोजन किया, विधवा 
को रहने की कोपड़ी न रद्द गई !! इस प्रकार भोजन 
करने बालों को रास कहा जाय या मनुष्य ? एक 
हमारे घनिष्ट मित्र ने इमें तार-द्वारा सूचना दी कि उनके 
२० वर्ष के जवान, पुकमात्र पुत्र का देहान्त हो गया है, 
और उसकी १७ वर्षोया सद्यो-विधवा पछाद़ खाकर 
सिर फोड़ चुकी है सथा बेहोश है, उसके बचने की कम 
डस्मीद है, उसको माता ने अन्न-जल्ल त्यागा हुआ है! 
ऐसा हृदय-वेघक तार पाकर जाना हमारे लिए अनिवार्य 
था--ह_मने तैयारियाँ की और तोसरे दिन जब हम 
जाने को तैयार थे, पत्र मिला | पत्र में औसर फो 
तिथि और उसमें अम्मिल्नित होने का हमारे लिए 
निमन्त्रण था। उस देखते ही रे बदन से चिनगा- 
रियाँ छूटने लगीं। हमने-सोचा हु ! कैसे नीच, 
दुरात्मा, पापिष्ठ, छणास्पद ये क्लोग हैं, ये अपने ही 
बच्चों का मांस खाते भौर ख़्न पीते हैं । लकड़ के 
समान जवान बेटे की चिता भी ठण्ढी नहीं हुई, लाश 
की घरती भी नहीं सूखी, घर में हाय और झआाँसू भर 
रहे हैं, और ये पतित, जक़्क्की लडडू-कचौड़ी उदाने की 
तैयारी कर रहे है ! हमने क्षिख दिया कि उस भाग्य- 
हीन मरने वाले का मांस खाना और ख़्न पीना हमें 
स्वीकार नहीं | बिना बच्चे की माँ और बिना पति की 
याद्षिका विधवा के आँसुओं का आचमन तुम करो-- 
तुस्दारे चौधरी करें, तुम्हारी ज्ञात वाके, देश वाले, 
गाँव वाले करें, पर इस छुस-जैसे राक्तसों का छुआ जक 
भी पीने में छूणा करेंगे ! 

इन्दौर की एक घटना हमारी आँखों देखी है। एक 
खत्यु-भोज में तमाशा दिखाने एक सजान हमें के राए । 
बेअन्दाज़ स्त्री-पुरुष बेतरतीबी से बैठे थे--सभी मानो 
जुलाब स्ेकर आए थे । पेसा जान पढ़ता था, मानो 
किसी मुर्दे पर गृद्ध हट पढ़े द्वों! हमने एक कौतूहल् 


हो 


शवस्बर, १एर९ ) 
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देखा | दो पत्तलें ख़ाली रक्खी थीं । खाद्य-पदार्थ सभी 
परोसा जा चुका था, पर खाने वाज्ञा कोई व्यक्ति उन 
पर नहीं दीख पड़ता था । लोग पूछ रहे थे--हन 
पत्तल्नों के धनी कौन हैं ? झरे इन पत्तलों पश कौन 
बैठेगा ? ये प्रश्नकर्त्ता व्यक्ति वही थे, जिनके सक्त से वे 
पत्तलें रक्‍्खी गईं थीं। अनेकों को यह रहस्य ज्ञात था, 
वे मुस्करा रहे थे। जब सबका ध्यान उन पत्तलों पर 
आकऊरपित हुआ, तब एक मुँह-फट व्यक्ति ने ऊँची 
आवाज़ में कहा--“साहे क, ये पत्तलें .........साहेब 
के माता-पिता के लिए हैं, वे जीमने को थाने वाले हैं! 
श्राप फ्रिक मत करो--जीमो | ४० वर्ष से वे जीमते 
रहे, अब क्या छोड़ेंगे ।” सुन कर तहलक़ा मच गया। 
बात यह थी कि यह दम्पति ८ यर्ष पूर्व मर चुके थे 
श्र उनके पुत्र वहाँ भोज में डटे हुए थे । बस चारों 
तरफ़ से लानत-मलामतें पडने लगीं। ४० वर्ष उन्होंने 
खाया, श्रत्र ८ वर्ष से ये खा रहे हैं, पर खिलाया आज़ 
तक नहीं। शीघ्र ही पत्चायत की तैयारियाँ हुईं और 
निश्च हुआ कि जब तक वे न खिलावें, तब तक जाति- 
बहिष्कृत समझे जायें। अन्त में उन्हें भरी पत्तल से 
अपमानित होकर उठना पड़ा! क्‍या “चाँद” के पाठक 
कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस समाज में गुरु- 
जन-स्त्री से व्यभिचार का अपराध क्षमा के योग्य है, जिस 
समाज में कूठ, दुग़ा, सूदख़ोरी पाप नहीं, शराब पीना 
और वेश्यागमन झ्षमा के योग्य है--उस समाज में यह 
अपराध जमा के योग्य नहीं ? कहाँ तक हूस पतन पर 
खेद प्रकाशित किया जाय !! 


ये झत्यु-मोज दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण, 
जिनमें खाद्य और खाने वालों की परिमित संख्या होती 
है। दूसरे को 'हेदा' कद्दते हैं--यह ढेड़ा बहुत बेढव है। 
इसमें यह आवश्यक नहीं कि निमन्त्रण देकर किसी को 
बुलाया जाय, तभी कोई आधे । समाचार मिल जाना ही 
काफ़ी है। चौधरी-पख्ष जो दुश्मनी रखते हैं, जी के फफोले 
फोइने को चार-आाठ आने के कार्ड गाँठ से ख़र्च करके 
ग्रास-पास के गाँवों को लिख देते हैं--अ्रमुक़ तिथि को 
अमुक य्यक्ति का हेड़ा है, सबको ख़बर कर देना, और 
दो दिन पहले भरा जाना। इसके फल से ऐसा कुप्रबन्ध 
रहता है, ऐसी हाय-हाय मचती है, भोजन ऐसा नष्ट 
होता है कि वड़ झत्यु-मोज के सजने के योग्य ही हे ! 


एक मज़ेदार घटना सुनिण। हम माछवे के एक 
क़स्बे में एक मित्र के यहाँ गए थे। बेचारे साधारण 
स्थिति के व्यक्ति थे। उनकी जाति में एक झत्यु-भोज 
था, उस बदनसीब ने किसी अपराध पर इन्हें जाति- 
बह्िष्कृत कर दिया था । बस इन्होंने ४-४ घरों को तोड 
कर गुद्द बनाया और नया घड़ा बना डाला । उस घड़े 
में एक ऐसा भलामाजुष आरा फँसा जिसका कोई सम्बन्धी 
(? ) २० वर्ष प्रथम मर खुका था। बस सबने सलाह दी 
कि तुम अब उसका कारज् कर दो। १००-१० रुपए में हो 
हो जायगा--ऐसा अवसर कब मिलेगा ? फलतः जहाँ 
सारी बिरादरी लडडू उड़ा रही थी, वहाँ ये लोग 
भी तर-माल तोड़ रह्दे थे । हस प्रकार के उदादरणों की 
कहाँ तक भरमार की जाय | 


क्या बुद्धिमान पुरुषों को इस बात पर विचार न 
करना चाहद्दिए कि अनुचित बातों को त्याग देने का सत्सा- 
इस मनुष्य में उदय होना ही चाहिए। यह अ्सभ्य और 
अनुचित रीति है, फिर वह चाहे कितनी पुरानी क्‍यों 
न हो, हमें स्थाग देनो चादिए | अगर हम अपने देश 
और धर्म की प्रत्येक कुरीति को शाख्नरों में ढूँढने छा 
तो मांस-मद्य खाने और व्यभिचार करने के भी प्रमाण 
मिल्ल जाएँगे ! शास्त्रों के दी बल पर आद्यण लोग पशुओं 
को काट-काट कर वेद-मन्त्रों द्वारा हृवन करते थे और 
मांस-भक्तण को पवित्र समझते थे। शास्त्रों दी के मत 
पर जीवित स्थ्रियाँ बलपूर्वक्कत चिता पर जला दी गईं ! 
परन्तु ज्यों-व्यों सभ्यता का विकास कण घर्म और 
समाज का रूप बदला, सती होना श्र यज्ञ में पशु 
मारना बन्द हो गया। कोई कुप्रथा यह कष्ट कर कि 
वह पुरानी है, जारी रखना ठीक नहीं। बुद्धिमान्‌ को 
अच्छी बातें सीखने और बुरी बातें प्यागने को सदैव 
तत्पर रहना चाहिए । हमारे विचार स्पष्ट हैं :-- 

१--जाति-भोजन आनन्द और ख़शी के समय पर 
होने चाहिएँ, क्योंकि उत्तमोत्तम भोजन मिल ठर करना 
आनन्द का चिन्ह ऐ--शोक का नहीं । 


२--जहाँ एक तरफ़ विधवा और अनाथ बच्चे मृतक 
के नाम पर रो रहे हों--शोक से डनकी छाती फटी जा 
रही दहो-घहाँ दूसरी वरफ़ पकवान की कहाई चढ़ना 
ओर भोजन टद्वोना हर द्वालत में अ्रसभ्यता है! रत्यु 
डोने पर तो पढ़ोसी भी उफ्यास करते दें !! 


श्ट्८ 
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३---मतक-अन्न खाना शास्त्र की दृष्टि से पतित करने 
वाला दे । जो बआह्यण ( आचार्य ) झ्तक का दान या 
अन्न खाते हैं, वे श्राक्षणों में अधम सममे जाते हैं। और 
गया आदि के परडे जो झतरू के नाम से दान क्ेते हें, 
निस्तेज बने रहते हैं । 

३--पभ्रस्येक सभ्य जाति झतक के नाम पर दान-पुण्य 
करतो, और उपवास करती है। शाख्रों में शोक, प्राय- 
श्चिस तथा अशौच में उपवास करना लिखा है । 

९-व्यावष्टारिक इष्टि से हस रीति में कितने ही 
झनाथ ख्री-बच्चों को अपने म्टत-पति या पिता की 
छोडी हुईं सम्पत्ति इस काम में ख़र्च करके, पीछे भूखों 
मरना पड़ता है। जाति के बुज्ञ्गों का धर्म अनाथ ख्री- 
बच्चों की झत-ब्यक्ति के पीछे सहायता करना होना 
चाहिए---यह उनका पवित्र पुण्य है ! 


| डेट 


डॉ ड़ 
सहा ओर फाटका 


++२+- खड:47८९-खक +२+ 
प्‌ ट्वा जञए का ही पक प्रकार है। एथ्वी की सारी 
जातियों में अत्यन्त प्राचीन-काल से जुए का प्रचार 
रहा है। ऋग्वेद में जुए की निन्‍दा में दड़ी ही मामिक 
तीम-चार ऋचाएँ हैं। 

“यह मेरी शस्त्री मुझे कष्ट नहीं देती थी। न कभी 
क्रोध करती थी । अपने परिजनों के साथ तथा 
सुमसे प्रेम करने वाली थी। जुए के कारण वह भी मुम्े 
गैंवानी पढ़ी ।! 

- फक्रु७ १०-४६ ८-२ 

“जुत्ा जिपका ज्ञान और घत नाश करता हैं, उसकी 
स्त्री का दूसरे ही उपभाग करते हैं। माता-पिता, भाई 
उसके विषय में कहते हैं कि हम इसको नडीं जानते, इसे 
बाँध कर ले जाओ |” 

>_--पता० १०-३ ८-४ 

“ये जुए के पासे नीच होने पर भी ऊँचे हैं, इनके 
हाथ न होने पर भी ये हाथ वालों को दराते हैं। चौकी 
पर फेंके हुए ये पासे जलते हुए अड्वार हैं। जो स्वयं शीतल 
होने पर भी दृदय को अल्ाते हैं ।" 

“-+#9 २१० 5२४६-४६ 

“जब जुआरी दूसरों की युवती-पत्रियों, महल, 
अटारियों और ऐेश्वर्य को देखता है, तय उसे बहुत बढ़ा 
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सनन्‍्ताप होता है । जा छुआरी आततःकाज् सब्ज़े घोड़ों की 
जोड़ी पर सवार होता था, वह पापी झाश्तनाद कर रात 
काटता है ।” 
-+ आठ १०-३२४६-१६१ 
उपरोक्त करुण-भाव अस्यम्त प्राचीन-काल के जुआरी 
की दुंंशा की खेदज्नक दशा को प्रकट करते हैं। यदि 
गरभीरतापूवंक देखा जाय तो सहेयाज़ मारवाड़ी क्ाखों 
की संख्या में अतिशय खेदजनक दुशा में पड़े हैं ! हमें 
ऐसे पुरुषों से वास्ता पड़ा है, जो लाखों के वारे-न्यारे 
करते थे। पर वे कभी भी धनी न हुए | अतवत्ता बम्बई- 
कलकत्ते में ३-४ ऐसे प्रधान सटोरिए मिल जावेंगे, भिन्‍्हें 
हानि का उतना भय नहीं । क्‍योंकि आज़ार प्रायः उनके 
हाथ में रहता है; प€न्‍्तु विचार तो,उन सहस्रों ग़रीबों का 
करना हैं, जो दिन-रात रोते हैं, पर हाथ कुछ नहीं आता ! 
उद्योग ओर कला-कौशल एक बड़ी चीज़ है और व्यापारी 
के लिए वही प्रतिण् के योग्य बात भी है। सद्दा-जैसा 
पाजी घन्या किसी भी जाति को पनपने दे--यह सम्भव 
ही नहीं है । 
सर हुक्‍्मचन्द जैसे ज़गद्विर्यात सटोरिए ने, जब से 
सट्टा छोड़ा है, सुख की नोंद सोते हैं ! घुल-घुल्न कर मरते, 
विष खाकर मरते, अनेकों को हमने देखा है। दुःख की 
बात तो यह है कि सट्ठे के सभी दोषों को ढोक-टीक 
जानते हुए भी, कोण उससे अपना पिण्ड नहीं छुड़ाते ! 
श्रकस्मात्‌ , बिता प्रयास बहुत-सा घन हूट पढ़े, यह तो 
सभी चाहते हैं, पर यह घन आसमान से नहीं गिरता ! 
भाग्यहीन भाईयों की जेब से ही मिकल कर गिरता है। 
और उन भाग्यहीनों की अवस्था पर उन भाग्यवानों की 
अपेक्षा अधिक ध्यान करना प्रस्येक व्यक्ति का कर्तव्य है । 
क्योंकि भाग्यवान्‌ तो कोई ही बनता है, भाग्यदह्दीन बहुत 
बनते हैं--और सह में भाग्यशीन बनना ही अधिक 
सम्भव है !! 


नोटडी ओर रास-लीलाएँ 
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म्रा रवाडी-समाज में प्रायः नौटड्टी और रास-लीजाओं 
को बड़े भाव से देखा जाता है। इन निकृष्ट और 
मैल्चे अभिनयों में धन का ध्यय तो ऐसा महत्वपूर्ण बिचार 





+ और जज न्‍ के 
कह दा बुक 75४ जाए शड है, फट 





पहा-जच्च 
वैच्यराज--थे सहारा साल जा विगा३ दियो। कुपध्य कर किया, रहे थाने चन्जादय का माता 
ही दे! । वीं दूँ मू्दों भी जौ उउ है । थों की कदर खोटी है! टी ही बंटी रहें ऋशेड यूँ लाऊँ । 


सठ जी की राय 
रायबहादुर सझ सुछुन्द्रभल जी स्थुनिसिपत्ञ कमिश्नर हैं । आप अक्वरेज़ी नहों जानते | जन्र किसी प्रस्ताव परे 
बहस होती है, आप जेब्र से चिद्वियां निकाल, पढ़ने बैठ जाते हैं। और सदा साहेब की राय में राक देते हैं । 





आह प्रस्ताव पर राय ले रहे हैं, सेठ जी चिट्ठी पढ़ रहे हैं । 





॥॥/85 
क्‍ | 


साहेब की कोई रास है 
बकरीद के अवसर पर कितने बकरें काटे जागैं---१००० बा २०० यह पअस्ताव था । प्रस्ताव पर साहेब बोक 
रहे थे, सेड जी जिट्टियों में दूत रहे थे । अब आपसे पूछा गया -सेठ जी झापकी क्या राय है, ती घबरा कर एक 
मेम्बर के कास में पूछ!--“सादेब की कोई राय है १?” 
+ही की राख १००० की है ।” 


“बट का राधे था हव्वार ई 
ग 


के डा रा पल 7 या कम क्रकार १; हे रु ४ 
पंच हट, २०६ | गज | 27 कब पी हर धरकाय कांड का साध हा 
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सारी राय कोनजी--रद्ारी राय कोनी | 
सेठ जी--( घबरा कर ) बकरा किशा ? किशा बकरा १? 
मेस्बर -अकरीदू पर काटने के लिए ! द 
सेठ जी--म्दारी राय कोनी--कहारी रुय कोनी | स्हें तो सोया खरच 
को बाद समझी द्वी 
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रामबहादुर 

सेठ जी--हुअर गरीब परघर ! सल्राम बन्दगी, सरकार म्दारी डाली मह्र फुममायें ! 
स्तहेव--देज, हम एक रुऐिया बरसीस छेस हाथ ' 
सेड जी---सरकार ! हम साली नहीं दैं--रायबहाइर हैं, दत्यसीस नहों लेगा । 
साहेब---( न समझ कर ) अच्या-अखा, डो रुपिया डेशा । 
सेंड जी--हुजर हम रायकहाइर हैं, रायवदादुर, हम सेठ क्लोग हैं, गरीब परवर ! 
खसाहेख--डेम ! ज्यादा ढेला नहीं साँगटा--ले जाओ । 
सेठ जी--हुजूर हम रायबहादर. ... ..सेठ............. ....- 
सादेब--€ ठोकर सार कर ) यू रास्केख ! नेई मॉँराटा--नेई साँगटा “जाओ 

€ जाने कगता है ) । ह 
ज़ानसासा--हुहर ! यह रईस सेठ हैं, माज्ी नहीं हे---रईस खोया बख़शीस नहीं क्षेसा । 
सादेवब--झ॥यो ! आई सी, यू आर बेहुर !( ऋगे बढ़ कर, द्ाथ मिस्या कर ) सॉरी 

बैब्क यू---ढुम छोकटमस्क ड्वाय । 


नवम्बर, १९२९ ] 
गुंए--+-०ुफ--०-ु>-+- है?" 


का विफ्य नहीं है ; पर उनका प्रभाव जो युवकों पर पड़ता 
है, वद कभी उपेक्षा से देखने के योग्य नहीं समझा जा 
सकता। हमने सम्पादकीय लेख में गन्दे साहित्य की तरफ़ 
मारवाड़ी-समाज का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसा साहित्य 
*ही युवकों में इन दश्यों को देखने की कुरुचि उरपन्न करता 

है और यह अभिनय उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए लाखों 
युवकों को प्रोत्साहित करता है | यह बात ध्यान में रखने 
योग्य है कि नीच श्रेणी के रसोइए, कद्ार, ग्वाल्ले आदि, 
जो इनमें सर्वाधिक दिलचस्पी लेते हैं, ज़्यादातर घर के 
घस्पे करते रहने के कारण स्त्रियों के अ्रधिक निकट रहते 
हैं। और उनकी मनोजृत्तियों को गन्दी करने के लिए ही 
वे उन गन्दी किताबों को बहू-बेटियों की इष्टि और कान 
तक पहुँचाते हैं। परिणाम बहुत ही भयानक द्ोता है ! 

यहुधा ऐसे तमाशों में खि्याँ भी आती हैं। और 
झभिनय में अत्यन्त गन्दी भाषा और भावों का दृश्य 
दिखलाया जाता है । खियों के लिए यह अत्यन्त भयहर है, 
जबकि उनके पुरुष उनसे बहुधा प्थक्‌ रहते और नीच 
नौकर हरदम घर में घुसे रहते हैं !! 

इन तमाम बातों को भी छोड़ दिया जाय, तो भी 
युवा-बाल-इछ, किसी को भो उचित नहीं है कि ऐसी 
अश्लीक्ष बातों को देखे-सुने । यह शास्त्र की उक्ति है कि 
मनुष्य को मन-वचन-कमें से इतना शुद्ध रहना चाहिए 
कि बह स्वप्त में भी धमे-च्युत न हो | धर्म की प्रबलता 
केवल मन्दिर में दर्शन कर आने से ही नहीं सिद्ध हो 
सकती ; उसके लिए मन-वचन-कर्म से शुद्ध रहना 
झत्यावश्यक है। और यह तभी हो सकता है, जब वह 
छुद्ध बातों को देखें-सुनें और पढ़ें-लिखें ! 

के के कः 


विलायत-यात्रा 





क समय था, जब कि भारतवर्ष एक मज़बूत क्रिल्े के 
छ अह्दारदीवारी से घिरा था । डसके निवासियों 
को अपनी आवश्यकता के क्षिए किसी बस्तु की व्रकार न 
थी । वह अपनी आवश्यकता से वस्तुएँ बचा कर विदे- 
शियों को देता था जो उसके द्वार पर खड़े रहते थे । 
परस्तु सब और झब में अस्तर है । इस समय वह मज़बूत 
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दीवार ठद्द गई है, विदेशियों ने हमारी बग़लों में ओर 
हमारे सिर पर अपने पक्के मकान बना लिए हैं! इसके 
सिवा खाने-पहनने से लेकर सामूद्िक जीवन निर्वाह के 
किए भी, हमें विदेश का सुहताज दोना पढ़ा है । ऐसी 
दशा में इम एथ्वी की जातियों से एथक्‌ रह कर जीवित 
रह सकेंगे, यह सम्भव ही नहीं है । धर्म के कूठे ढकोसलों 
की आड़ लेना ज्ययं है । 

मारवाड़ी-समाज का व्यापारिक जीवन विदेश से 
बहुत सम्बन्धित है--उसे सच्चे व्यापारी बनने के किए 
प्रबल्ल-ठद्योग से शिल्प, कला-कौशल की तरफ़ ध्यान देना 
होगा | हम इस बात के समर्थक नहीं कि देश के उद्धार 
के लिए महात्मा साँधी के मताजुसार विधवा की तरह 
बैठे चरख़ा काता करें । हम यह चाहते हैं कि हमारे ख्री- 
बच्चे सी हवाई जहाजों में आसमान में उड़ें और 
पृथ्वी की महाजातियाँ उसकी गद में छिप जायें। ऐसी 
दुशा में मारवाड़ी-समाज के प्रमुख ड््योंगी युवकों को 
विज्ायत-यात्रा का ताँता बाँध देना चाहिए । नाना प्रकार 
के शिल्प तथा कल्ना-कौशल् का अ्रध्ययन करना चाहिए | 
गुदगुदे गहयों पर सुस्त पड़े-पड़े भावों की प्रतीक्षा करना 
और तोंद बढ़ाना, भविष्य के उन्नत मारवाड़ी-बच्चे पसन्द 
नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मत है। वे दज्ञाल या एजेण्ट 
थनना अपने लिए झआअपमानकारी सममेंगे ! वे स्वर्स 
अपनी करोड़ों की सम्पत्ति के सहारे मह्दान्‌ राष्ट्र के लिए 
डथ्य्योग-घन्धों की सृष्टि करेंगे | विदेशी घस्नों की ग़ुज्ामी 
से, हम विदेशी कपड़ों की होली जला फर पिणड नहीं 
छुड़ा सकते--हमें उसी कोटि के स्वदेशी बस्तों से देश 
को पाट देना पड़ेगा। हम ढाके की मलसल पहलनने 
पालों की सन्‍्तानें क्यों खादी पहनेंगे ? हम क्‍यों न देश 
में ढाके की कला को आधुनिक मैशीनरी के ज़रिए चरम 
सीमा पर पहुँचावें ? अल्बत्ता विदेशी मल्लमत्न पहनना 
हमारे लिए शर्म की थात है, पर स्वदेशी मत्षमत् 
बिना बनाए मोटी खादी पहनना और भी शर्म की बात 
है । क्या हम जज्ञ लियों, गँवारों, पशुओं अथवा असम्यों 
की सन्‍्तान हैं ? क्या हमें अपनी प्राचीन संस्कृति, शिल्प- 
घाणिज्य पर गये नहीं? फिर हम घन, बुद्धि, शक्ति, 
उद्योग रहते सुस्त क्यों पड़े रहेंगे। हमे अधिकाधिक 
विदेशों में जाना, वहाँ के उद्योग-धन्धे सीखना और 
उन्हें नष्ट कश्के भारत में उन्हें सुठमदो से खडे करना दे । 
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मारवाड़ के तेजस्वी युवक यह नहीं करेंगे तो सममिए वे 
म॒र्दे हैं। धर्म के भय से विलायत-यात्रा ध्यागना मद्दा 
मूर्खता हैं । हम चेलेश्ष दे सकते हैं कि विलायत-यात्रा 
में कोई घर्म-बाधा नहीं है। प्राचीन-काल के आर्यों ने 
बड़ी-बदी समुद्वब्यात्राएँ की थौं। वेद, स्मृति, पुराण, 
इतिहास और पुरातस्व इस बात को प्रमाणित करते हैं । 
येयात्राएँ बड़े-बड़े जहाज़ों द्वारा व्यापारिक शोर सामाजिक 
उद्देश्यों से की गई धीं। ऋग्वेद श्र० १, सू० ४६, ऋ० ८ 
में लिखा है :-- 

“तुम लोगों का अत्यन्त विस्तोर्ण जहाज्ञ समुद्र के 
किनारे मौजूद है, भूमि पर रथ मौजूद है... । ” 

फम्वेद मं० १, अ० १७, सूत्र ११७, ऋ० & में और 
वाजसनोही संहिता में १०० पतवारों के जहाज़ का वर्णन 
है । इस जहाज़ का नाम “शतारिभ” है। यजुर्वेद में 
लिखा हे--“समुद्व-्यात्रा करों, आ्ाकाश-यात्रा करों, 
अपियान ( इस्िन ) द्वारा यात्रा करो |” ऋग्वेद स॑० १, 
झ० १० । ५६। २ और ४। १६ । ३ में घन-प्राप्ति के लिए 
समुद्यात्रा करने वालों का उल्लेख है। इसके सिवा 
णौद्धायन घर्म-्सूत्रों म॑ भी समुव्र-यात्रा का ज़िक्र है 
( बौद्धायन ध्मे-सूत्र ।। १।२० )। भनुस्सृति में नें 
अध्याय के ३३१, ३३२ वे श्लोक भें; और शआउसें 
अध्याय के ११७ वें और ४०६ थे श्लोक और ७ सासचें 
अध्याय के १२० वें श्लोक में देश-देशान्तरों की भारी-भारी 
यात्राओं का वर्ण न हैं। यवद्वीप, चीन और सुमात्रा जाने 
का पता वाल्मीडि-रामायण से लगता है, ( किप्किन्धा- 
काणड ४० सर्ग और प्रयोध्याकाणएड, सगग ६३, श्लो० ४४) 
महाभारत में भी सहदेव की जहाज़ी रण-यात्रा का उल्लेग्व 
है। मिताक्षरा से भी शआरार्यों के व्यापारी जह़ाज़ों का दूर- 
दूर यात्रा करने का पता लगता हैं । इसके सिवा समुत्री 
जहाज़ों का वर्णन वायु-पुराण, हरिवंश-पुराण, मारकण्डेय- 
पुराण, भागवत, हितोपदेश, शकुन्तला, रत्रावली, दुश- 
कुमार चरित कथा, सरितसागर आदि अनेक संस्कृत- 
अन्थों से मिलता है । सख्रीह के जन्‍म से प्रथम शनाब्दी 
में जा पैशाचीभाषा की बृहद पुस्तक 'वृदस्कथा' नाम को 
लिखी गई थी, जो मसीह के जन्म के बाद पाँचवीं 
शताब्दी तक मिज्ञती रद्दी--उसझके आधार पर जो सैस्कृत- 
ग्रन्थ कथासरितसागर लिखा गया है, उसके २५ थें और 
२६ में तरह मे बड़े-बड़े व्यापारी और रणपोतों जिक्र का 


है । इसी अन्थ के पचासयें तरहुमें एक सिन्ररथ नाम के 
मलुष्य का ज़िक्र है, जो दो बौद्ध अमकों के साथ विस्तृत 
समुद्र को पार करके प्रतिष्ठान मामक नगर में पहुँचा 
था और वहाँ से ८ दिन में मुक्तिपुर पहुँचा था। 
बाराह-पुराण में भी समुद्-यात्राएँ हैं। केवल ये शाख्रीय 
प्रमाण ही नहीं, विदेशियों ने भी इस विपय पर प्रकाश 
डाला है । 

यूरोप के प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता सस्ट्रावों साहब ने 
लिखा है कि भारतवासी गड्जा के मुद्दाने से समुद्र प्रवेश 
करते थे। वे जद्दाज्ञ द्वारा 'पालीबोथा!' तक जाते थे । 
मैक॒फ़र्सन के 'एनज्स ऑफ़ कॉमर्स” नामक ग्रन्ध में ज़िखा 
है कि भारतवासी अपना वाणिउय-वब्यापार दूर-दूर तक 
करते थे, यहाँ तक कि सिश्र देश के साथ भी जडाज़ों 
द्वारा उनका व्यापार चलता था। प्रसिद्ध ऐेनिहासिक प्लीनी 
लिखता हैं कि छुडी शताब्दी में भारत के व्यापारी 
फ़ारस के बन्दरों पर थे। रॉयल एशियारिक सोसाइटी 
के जनरल का पाँचवाँ भाग पढ़ने से पता चलेगा कि 
प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारतीय कर्मेचारिय्यें द्वारा 
परिचाल्नित जहाज़ से चीन को गया था। इस पर कुछ 
ब्राह्मण भी सवार थे । 

पपेरी प्ले ऑॉफ़ दी एसीथीयन्यसोी! नामक गअ्न्ध 
में लिखा हैं कि ग्रीक और दिन्दू-व्यापारी सक्रोटा नामक 
उपद्वाप में व्यापार के लिए जाते श्रौर वहाँ रहरते थे । 

रोम के होसिट्स नामक एनिहासक्ष ने हिन्दुओं की 
समुद्-यात्रा और उनके व्यापार के विषय में लिखा है :-- 

“मसीह से कोई ६० वर्ष प्रथम कुछ हिन्दू-व्यापारियों 
के जहाज सृफ़ान में पड कर जमनी के किनारे थ्रा कगे। 
उस समय छ्चिए्टस-मेटेलस और लूसियस वहाँ के अधि- 
कारी वर्ग थे । इन्हें सलवियनस के राजा ने मेटेलस की 
सेवा में उपस्थित किया, जा उस समय गाल प्रदेश का 
गवर्नर था ।”? 

प्लीनी का कहना है कि ये साइसी हिन्दू एटलाणिटक 
मद्दासागर में से 'केप ऑफ़ गृढ दहोप' के रास्ते 'आ्राए थे । 
ओर वहाँ से उत्तर समुद्र के रास्ते गए थे । अधवा उससे 
भी अद्भुत प्रकार से ये बोर लोग जापान भौर साइवेरिया 
के किनारे पर से कामरू, चाद्सका, जम्वाला द्वीपों में 
इोते हुए लेपलेण्ड और नॉरवे के मार्ग से बाल्टिक समुत्रे 
या जर्मन-समुद्र में पद्ुँचे थे । 
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पुराने शिला में जड्दाज़ों के चित्र हमें देखने को 
मिलते हैं--साँची के स्तृर्पों पर दो, जगन्नाथपुरी में एक, 
आवनेश्वर में एक और एजेयटा की गुफ़ाओं में चार चित्र 
जद्दाज़ों के मिलते हैं । 

#. हम कहाँ तक अफ्रसोस करें। जब कि प्राचीन 
हिन्दुओं ने साधारण जहाज़ों पर एथ्वी को पैरों से रौंद 
डाला था--आज यात्रा के ऐसे सुगम और निर्भय मार्ग 
होने पर हम घर्म-भय से चुप पड़े रहें, तो हमारे समान 
भाग्यहीन और मूरबं पृथ्वी पर कौन द्वोगा ? क्‍या मार- 
बाड़ के युवक साहस करेगे ? जैसे जिन्दा जाति के 
युवक किया करते हैं। क्‍या लिडज़े नामक १६ वर्ष के 
अमेश्किन बालक का साहस वे नहीं देखते ? क्‍या उन्हें 
यूरोप और अमेरिका के उठने युवरक्तों के डययम, साहस, 
वीरता, एवं दृ़ता को देख कर उनके मन में स्पर्दा नहीं 
पैदा होती? क्या वे मारवाड़ के नाम को उउचज्वल न 
करेंगे ? 

खेतान-बन्चु और बिद्ल्ला-बन्दु ने मारवाही-समाज 
के लिए विदेश-यात्रा के मार्ग सुलभ कर दिए हैं। धरी० 
रामेश्वर जी बजाज लण्डन की छाती पर व्यापार करके 
मारवाड़ी-समात्र का नाम ऊँचा कर रहे हैं। मोहता- 
बन्धुश्रों ने समुदीय यात्राओं को सुगम बनाने में करोड़ों 
रुपयों की सम्पत्ति लगा दी है। अब भी क्या मारवाडी- 
वीर बच्चे, कूठे पणिडनों के पोथी-पत्नों पर विश्वास करके 
जीवन नष्ट करत रहेंगे ? 





और शः औ 
बाल-विवाह-निषेध क्रानून 
न--++४४ 


३॥। रदा-बिल या बाल-विवाह-निषेध बिल बड़ी 
श्े व्यवस्थापिका सभा की विशेष समिति द्वारा 
संशोधित होकर, बड़ी व्यवस्थापिका सभा तथा राज्य - 
परिषद्‌ से जिस रूप में पास हुश्रा है, और जिस पर 
हस्ताक्षर करके गवर्नर जनरल मद्दोदय ने उसे क्रानून बना 
दिया है, उसका श्राशय इस प्रकार है :-- 

चूँकि बाल-विवाइ का निषेध आवश्यक है, इसक्िए 
यह क़ानून बनाया जाता है :-- 
(१) (क ) यह क्रानून सन्‌ १६२६ ईं० का बाद 

विवाह-निषेध क़ानून कहलाएगा । 
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(ख ) यह समस्त ब्िटिश-भारत पर मय बिटिश- 
बलूचिस्तान और सन्ताल परगने के, लागु 
होगा । 

(ग) यह कानुन ३ श्रभेल, सन्‌ १६३० ई० से काम 
में ज्ञाया जायगा। 

( २ ) इस कानून में-- 

(क ) “बाल” का श्रमिप्राथ १८ वर्ष से कम डमर 
वाले लड़के ओर १४ वर्ष से कम उमर वाली 
लड़की से है। 

(ख ) “बाल-दिवाह” ऊा अ्रभिप्राय उस विवाद 
से है, जिसमें वर या वध दोनों में से काई भी 
“बाल!” हो । 

(ग) “नाबालिग” का झअभिप्राथ १८ वर्ष से कम 
उमर वाल्ते लड़के या कदको से है । 

(३) १८ वर्ष से अधिक और २१ वर्ष से कम अवस्था 
का कोई पुरुष यदि किसी बालिका ( पअ्र्थोत्‌ १४ 
वर्ष से कम उमर की लडकी ) से विवाह करेगा, त्तो 
उस पर एक हज़ार रुपए तक का जुरमाना हो सकेगा। 

(४ ) २१ वर्ष से अधिक अवस्था वाला कोई पुरुष यदि 
किसी बलिरा से विद्राह करेगा, तो उसे एक महीने 
त्तरु सादी क़ैद या एक हज़ार रुपए तक जुरमाना या 
दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जा सकेगी । 

(< ) यदि कोई व्यक्ति बाल-विवाह करावेगा ( पुरोहित 
आदि ) या करने की झआज्ञा देगा (वर-कन्या के 
माता-पिता, संरक्षक आदि ), तो उसे एक महीने 
तक की सादी कद य। एक हज़ार रुपए तक जुरमाना, 
या दानों सज़ाएँ साथ-साथ दी जा सकेगी । किन्तु 
यदि अभियुक्त यद प्रमाणित कर सके कि उसे इस 
यात का कोई ज्ञान न था कि यद्द दाल-वाह है, तो 
बह दोप-मुक्त कर दिया जायगा । 

(६)(क) कोई नाबॉलर व्यक्ति यदि बाल्ष- 
विवाह करेगा और उसके माता-पिता या 
झमिभावक, जिनको देख-रेख में वह व्यक्ति हो, 
उस विवाह को रोकने में अपने क्तंव्य की 
झवटेलना करेंगे या उस विवाह को करने 
की थ्ाज्ञा देंगे, तो उन्‍हें एक मास सक 
की सादी क्रैंद या एक हज़ार रुपए तक जुरमाना 
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“एरण्क्ड्स्ज्ट्ट) [ वर्ष ८, लण्ड १, संख्या ! 
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या दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जा सकेंगी। 
स्त्रियों को क्रेद की सज़ा नहीं दी जा सकेगी । 

(ख ) बाल-विवाह करने वाले व्यक्ति के माता-पिता 
या अभिममवक की ओर से यदि प्रमाण न 
दिया जा सकेगा, तो इस प्रकार से मुक्रदमों 
में यह बात मान ली जायगी कि बाल-विवाह 
को रोकने के सम्बन्ध में उन्होंने अपने कर्तंन्य 
की अवहेलना की हे । 

( ७ ) भ्रदालत को यद्द अधिकार न होगा कि वह इस 
क़ानुन की धारा ३ के अनुसार, किसी अभियुक्त के 
जुरमाना न दे सकने पर, उसे क्रेद की सज्ञा 
दे सके । 

(८) प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट या ज़िला मैजिस्ट्रेट के 
अतिरिक्त, अन्य किसी भी अ्रदालत को बाल-विवाद्द 
सम्बन्धी मुक़दरसों पर विचार करने का अधिकार 
न होगा। 

( ६ ) इस क़ानून से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी 
मुक़दमे पर कोई अदालत ऐसी दशा में विचार 
नहीं कर सकती, जब कि विवाह द्वोने के एक वर्ष के 
भीतर ही मुक़दमा दायर न किया गया हो । 

(१० ) इस क़ानून सम्बन्धी किसी सुक़हमसे की जाँच 
या तो अदालत स्वयं करेगी, या अपने अधोन 
किसी प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट से करावेगी । इस 
प्रकार के मुक़द्दमों में पुलिस को इस्तक्षेप करने का 
कोई अधिकार न होगा । 

(११ ) ( के ) मुक़दमा दायर करने वाले व्यक्ति का 
बयान लेने के बाद श्र ध्यभियुक्त के नाम 
सम्मन जारी करने के पहले, अदालत मुक़दमा 
दायर करने वाले व्यक्ति से १०० र० का मुच- 
लका, मय ज़मानत के या बिना ज़मानन के, 
इसलिए जे लेगी कि यदि यह प्रमाणित हो 
जाय कि मुक़द्मा केवल अभियुक्त को तह करने 
के अभिप्राय से दायर किया गया था, तो ऐसी 
दशा में अदालत अभियोग लगाने वाले 
च्यक्ति से अभियुक्त को हरजाना दिला सके । 
झदालत द्वारा निश्चित अवधि के भीतर यदि 
जमानत न दाखिल की जायगी, तो नालिश 
सारिज कर दी जायगी । 


(ख ) इस धारा के अनुसार लिया हुआ मुचलका 
फ्रौजदारी क़ानून के अनुसार लिया हुआ 
मुचलका समझा जायगा । 


रे जॉः कः 


“स्वतन्त्र” की शिष्टता 





हा क्ञ ही में, हमें विवश हो कर, एक कठोर-कर्तव्य 
का पालन करना पड़ा है। पाठकों को स्वीकार 
करना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमने जो 
कुछ किया है, वह सर्वथा अनुचित नहीं कहा जा सकता । 
जनता के प्रति पत्र-पत्रिकाओओं का कर्तव्य बहुत ही मद्दान्‌ 
है। यह प्रजातन्त्र का युग है ; हस युग में पत्र-पत्रिकाएँ ही 
एकमात्र ऐसे प्रभावशाली साधन हैं, जिनके द्वारा लोकमत 
प्रकाशित दोता है झौर साथ ही साथ वह पुष्ट भी होता 
है । पत्नों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण पक्र-सम्पादकों का 
उत्तरदायित्व पद्लें की अ्रपेज्ञा बहुत बढ़ गया है। इमें दुःस्त 
के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि द्विन्दी के 
अधिकांश पतन्न-सम्पादकों को अपने इस गर्मीर उत्तर- 
दायिस्‍्व्र के पाञ्नन में यथाचित कर्शवब्य-क्तान का परिचय 
अभी तक नहीं हो पाया है। हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ तो 
उत्तरदायित्व-शून्यता के लिए एक प्रकार से उदाहरण-सी 
दो गई हैं ! भारत के पतिस वातावरण में जन-समूह के 
सुधार और पीड़ितों के उद्धार के किए लिखने का प्रचुर 
सामान रहते हुए भो, द्विन्दी की अनेक पत्न-पत्रिकाएँ हेष- 
भाव से प्रेरित दोकर एक-दूसरे के विरुद्ध विष उगलने 
में प्रवृत्त द्वो रही हैं ! यह देश का भीषण दुर्भाग्य नहीं, 
तो और क्या है ? 
हम खरी समाल्ोचना के विरोधी नहीं हैं, चाहे वह 
कट से कट्ट क्‍यों न हं।। निष्पक्त समाक्षोचक का कार्य 
उस चतुर माली के समान है, जो साहित्य-रूपी बाटिका 
से हानिकारक घास-फूस को उखाड़ कर फेंक देता है। 
परन्तु हमारी यद्द निश्चित-सम्मति हैकि समालोचना 
होनी चाहिए सत्य और प्रामाणिक घटनाओं या बातों 
के आधार पर । कल्पित बातों के आधार पर और राग- 
ट्वरेष से प्रेरित ड्वोकर की जाने वाली समाक्षोचना न तो 
लोक के लिए लाभदायक है और न इससे पत्र-सम्पादक 


का 


नजम्बर, १९२९ ) 





पर इस उच्चनति और 
विकास के युग में इस 
प्रकार की घाँधनी अधिक 
दिनों तक सर्व-साधारण 
की आँख में धूल कदापि 
नहीं कोंक सकती | यही 
कारण है कि प्रायः नित्य 
ही इमें पेसे दायित्वद्दीन 
पत्न-पत्रिकाशों की कुसमय 
ऋस्यु का दुखदायी समा- 
चार मित्रता रहता है! 
क्या हिन्दी की पत्र-पत्रि 
काएँ इन भ्रकाल-बलि 
दानों से शिक्षा ग्रहण 
नहीं कर सकतीं ? 

हर्मे हाल में एक ऐसे 
ही नीचतापूर्ण आक्षेप के 
विरुद्ध न्याय की शरण 
फेनी पड़ी है। जब हमने 
झनन्‍य किसी भी उपाय 
से न्याय की रक्षा होते न 
देखा, तभी दुःखद्‌ करंव्य 
खसमझू कर यह कार्य किया 
है। यदि हम ऐसा न 
करते तो हमारी व्यक्तिगत 
हानि तो होती ही ; साथ 
ही हम निष्पत समा- 
क्षोचना एवं कलुषित 


झात्षेपों को प्रश्नय देने के ; 
भी ऋपरा घी समझे जाते । ई 


ह्दी ! 


पाठकों को याद 
दोगा कि विगत मार्च में 
इस संस्था द्वारा प्रकाशित 
प्रसिद्ध प्रामाणिक ऐति: 


हासिक गअ्न्थ--भारत में अज्करेज्ञी राज्य---किस प्रकार 


“हर ध्र्यो2८७:०"* 


हा जन मी मी 0 री 


नवीन कणे का स्वागत 


इस विशेषाह् के साथ चाँद” अपने 
जीवन ह ८ वें बष में पदापण कर रहा है । 
विगत सात वर्षो में चाँद के द्वारा मात- 
# भूमि की सेवा करके हमें जो विपुल आनन्द 
प्राप्त हुआ है, तद्थ हम अपने ग्राहकों, पाठकों 
» लेखकों एवं हितेषियों के प्रति कृतज्ञ है। इन 
सात वर्षों में इमने चाँद” को समाज के 
४ लिए उपयोगी, रोचक और सबजन-सुलभ 
॥ बनाने का शक्ति-भर प्रयत्न किया है। इस ; 
प्रयत्न में हमें कहाँ तक सफलता मिली हैं-- 

8 इसका निणय पाठकों पर ही छोड़ना उचित 
 है। गत वर्ष हमारे ऊपर कई असाधारण 
४ विपत्तियों के आ जाने के कारण हम “चाँद! 
श उपयोगी बनाना चाहते थे 


'िशिकाल बकर। वाह ६%। 


। झक्क। शा... छह. आग! -आकसा कह "हा 


॥ को जितना 

उतना नह बना सके, तथापि जनता को 
॥ हमारी सेवाओं से सन्‍्तोष ओर प्रसन्नता प्राप्त ४ 
॥ हैं है, इसमें हमें लेश-मात्र भी सन्देह नहीं। ६ 
8 हम अपने हृदय का समस्त उत्साह ओर * 
॥ अपने आहकों तथा अजुग्राहक्ों का सम्पूर्ण « 
सद्भाव लेकर नवीन वर्ष का स्वागत करते * 
हैं। मात-भूमि की उन्नति के पथ पर प्रेरित ६ 
॥ करने में परमात्मा चाँद” के सहायक हों ! 
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की ही सतप्रवृत्ति का परिचय मिद्षता है। कुछ दिनों तक 
तुच्चे पाठकों की सद्दानुभूति उर्हें भत्ते ही प्राप्त हो सके 


ढड़ से ज़ब्त कर लिया गया था ! इसी सम्बन्ध में कल- 
कत्ते के हिन्दी दैनिक पत्र “स्वतन्त्र” के विगत आषाढ़ 


कृष्ण ११ के सम्पादकीय 


« स्तम्भों में “इस ज़ब्ती में 


क्या रहस्य है” शीर्षक 
अग्र-लेख प्रकाशित हुआ 
था। लेख के शीर्षक से 
यह भाषित होता है कि 
सम्पादक जी ने इसमें 
सरकारी नीति की निर्भय 
समालोचना की होगी ! 
पर तुर्भाग्यचश बात इसके 
ठीक विरुद्ध थी। सम्पा- 
दक जी ने सरकारी नीति 
की समाह्नोचना करने के 
बदले, प्रकाशक पर कई 
निराधार आत्तेष किए थे 
जिन्हें पढ़ कर हमे दुभ्ख 
हुआ । किन्तु हमने अपने 
दुःख को चर्चा न तो 

स्वतन्त्र”! के सम्पादक 
जी से की और न “चाँद- 
परिवार को ही यह दुःखद 
समाचार सुना कर उन्हें 
दुखी करना चाहा। हमने 
इस तुच्छ प्रसज्ञ को मदृत्व 
देना सौजन्य के अनुकूल 
न समझ कर, इसे भूल 
जाने की चेष्टा की; पर 
खेद है कि कई कारणों से 
इस काय॑ में हमें सफलता 
न मिल सकी। इसका 
ख़ास कारण था। 


डक्त लेख के प्रकाशित 


धर होने के कुछ ही रोज़ बाद 


हमारे पास इस सम्बन्ध में 


बहुत सी शिकायतें आने लगीं। हमारे सम्बन्ध में लोगों 


प्रकाशन के दो ही दिनों में यू० पी० सरकार द्वारा नाटकीय में कई प्रकार के श्रम फैलने लगे। इमने यह भी अनुभव 
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किया कि इसारी आर्थिक भश्रवस्था पर उक्त आक्तेपों का 
बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जब इसमें इस 
बात का हढ़ निश्चय ट्टो गया कि उक्त आह्षेपों का खख्डन 
करना हमारे किए अ्रत्यन्त आवश्यक है, तो हमने 
“स्व॒तन्त्र”' के सम्पादक जी को पत्र लिख कर उनसे इस 
बात का अनुरोध छिया कि कृपा कर वे ही एक वक्तत्य 
छुप कर उन निराधार बातों का खण्डन कर दें, जो हमारे 
प्रति क्लोगों में भ्रम फेज रही हैं । पर यद जानकर हमारे 
दुःख का ठिकाना न रद्दा कि “स्वतन्त्र” के सम्गदक जी 
इमारे साथ इतना भी सौजन्य दिखाने के लिए प्रस्तुत 
न थे! उन्हें एक सुप्रसिद्ध बैरस्टर श्री० आर० एस० 
पशणिडत द्वारा हस सम्बन्ध में नोटिस भी दिलाया गया, 
पर नोटिस तक का उत्तर नहीं दिया गया ! शिष्टता का 
यद्द दूसरा नमृना हैं !! 


झन्त में विवश होकर हमें हलाहाबाद के ज्याएण्ट 
मैजिस्ट्रे की अदालत में “स्व्रतन्त्र” के सम्पादक, सुद्क 
झौर प्रकाशक पर मानहानि का दावा दायर करना पड़ा। 
तारीख़ पड़ी । “स्वतन्त्र” के 'वयोवरृद्ध/ स्वनाम-घन्‍्य 
सम्पादक पण्डित अग्विकाप्रसाद जी वाजपेयी तथा प्ररा- 
शक मदोदय अदालत के सामने उपम्धित हुए । वे श्रपने 
लेख के समर्थन में कोई प्रमाण न दे सके ! उन्होंने 
अपनी इस भयद्भर भूल का स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों 
के लेखक से क्षमा की भिक्षा खुले शब्दों में माँगी। यद्यपि 
हमें सुलद करने की कोई आवश्यकता न थी और यदि 
हम चाहते तो दीवानी सुक़ह मा दायर करके “स्वतन्त्र' 
से भरपूर हरजाना भी वसूल कर सकते थे, तथ्राषि हमने 
इस मुक्दमेबाज़ो को हिन्दी-संसार के स्षिपु कोई गौरव 
की बात न समझ कर, तथा कई प्रतिष्ठित मित्रों के 
अनुरोध का सम्मान करते हुए “स्व्रतन्त्र”-सम्पादक की 
क्षमा-याचना को स्वीकार कर लिया और मुकदमा उठा 
लिया गया । 


“स्व॒तन्त्र”” के सग्पादक तथा श्रकाशक ने हमें मुकदमे 
के ख्धच का एक अंश १८०) रु० दिए तथा क्षमा-याचना के 
रूप में निम्न-किखित वक्तव्य अपनी आर से तारीख़ ८ 
अक्टूबर, १६२६ के “स्वतन्त्र” के सम्पादक्कीय स्तम्भों 
में प्रकाशिन करके झपने अपराध का प्रायब्रित्त किया 


9. 


हैं 7 


“भारत में अड्भरेज़ी राज्य” के विषय में 


स्वतन्त्र के गत आपाद कृष्ण ११ बुधवार के 
अड्ड में “इस ज़ब्नी में क्या रहस्य है” शीपक जो 
अग्र-लेख प्रकाशित हुआ था, उससे यह ध्वनि 
निकलती है कि 'भारत में अद्जरेज़ी राज्य' के प्रकाशक 

(१) संयुक्त प्रान्तीय सरकार के ऊँचे अफ- 
सरों से मिल कर “भारत में अद्रेज़ी राज्य” 
नामक पुम्कक, इसलिए ज़ब्त करा दी थी, ताकि 
ज़ब्ती के बाद वह अच्छे दामों में त्रिक सके ! 

(२) पुस्तक के लेखक श्रीमान मुन्दरलाल 
जी की पुम्तकक की लिखाई का पूरा पारिश्रमिक 
नदीं दिया! 

(३) पुस्तक को जब्त कराके उसके प्रकाशक 
महाशय ने अनुचित नामवरी ही नहीं कमा ली, 
बल्कि मुक़द्मे की पैरवी के सच के लिए अपील 
की, जिससे उनके दोनों हाथ लड डू रहे--इत्यादि ! 

(५०) भारत में अज्वरेज्ञी राज्य नामक 
पुस्तक् की कॉपियाँ, जिसके दो भागों का मूल्य 
१६) रू० था, २०-२० रुपयों में बेची गई । 

हमें खेद है कि इस तरह की बातें प्रकाशित 
करने के पहले इनकी जाँच नहीं की गई थी और 
अब मात्ठम हुआ छि ये समस्त बातें असत्य और 
निराधार थीं। इस तरह की बातें छुपी, इसका हमें 
अत्यन्त खेद है। 

हमार वक्त लेख से पाठकों के म्रन में उच्त 
आरत में अद्जरेज़ी राज्यों के प्रकाशक के विषय 
में यदि कोई घृणयोत्पादक भाव उत्पन्न हुआ हो तो 
वे उस दूर कर दें, और प्रकाशक महाशय से भी, 
अपनी इस भूल के लिए दम सादर ज्षमा-्प्रार्थी 

हमारे प्रति “स्वतन्त्र” का यह पहला ही आज्षेप न 
था | ईसके पहले भी जब एक बार मारबाढी-समाज 
इसारी एक सरय समाकोपना से चिद् कर चाँद 


| शेष मेटर २६४ पृष्ठ के दूसरे कांक्षम में देखिए ) 
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चोट पर चोट 





मालूम हो रहा है कि किसी श्रच्श्य-शक्ति की प्रेरणा 
से प्रान्तीय सरकारों ने प्रयाग के सहयोगी “चाँद” को 
नेस्त-नाबूद करने का निश्चय कर लिया है! हमारी इस 
धारणा का हाल की एक भोौर ताज़ी घटना है। सी० पी० 
के शिक्ञा-विभाग के डाइरेक्टर ने भी स्वीकृत समाचार- 
पत्रों की सूची से 'चाँद! का नाम काट दिया है, इसके 
फल-स्वरूप 'चाँद' अब सी० पी० शित्तणालयों में न प्रवेश 
पा सकेगा। यह ठीक है कि 'चाँद' का प्रचार इस उपाय 
से सी० पी० में नहीं रू सकता--“चाँद” की इस्ती को 
मिटाने का यह प्रश्न विफल होगा, इसमें भी सन्देह नहों 
है। पर दीखता है, सरकार ने धीरे-घीरे 'चाँद' को भार- 
तीय समाचार-पत्र-कत्र से सर्वथा हटाने का निश्चय कर 
लिया है। आ्राश्वर्य नहीं, यदि हम कल सुनें कि बिहार ने 
भी सी० पी० और यू० पी० की सरकारों के पद-चिन्हों 
पर चलने का निश्चय कर लिया है। सी० पी० सरकार 
का यह कार्य एक सोची-समझी नीति की श्टह्नला की 
एक कड़ी है। सरकारी चोटों का अन्त कहाँ जाकर 
होगा, यह “चाँद' की सेवा की पवित्र भावनाएँ ही बना- 
एूँगी, पर सरकार जिस नोति को बरन रही है, उससे 
उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हांगा । शिक्षा-शालाओं हारा 
चाँद' चाहे विद्यार्थियों को न मिले, पर घरों में जाने से 
आाँद!' को तो शिक्षा-विभाग नहीं रोक सकता ! यदि 
इस प्रकार पढ़ने देने से थ्रिटिश-सत्ता कमज़ोर नहीं "ोती 
और ब्रिटिश फ़ौलादी पश्ने की मज़बूती में अन्तर नहीं 
झाता और ज़ड्ञ नहीं लगता तथा सम्राट के प्रति राज्य- 
निष्ठा और सम्राट-भक्ति में अन्तर नहीं आता-तो 
शिक्षा-शालाओओं द्वारा विद्यार्थियों को 'चाँद' देने से कौन 
सी आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, यह समक में नहीं 
शाता ? 'चाँद' जनता की सेवा की भावना से प्रकाशित 
हुआ है। यह पविश्र भावना ही उसकी सब आपत्तियों से 


रक्षा करेगी। लोक-सेवा का पथ विदेशी शासन में कणरट- 
काकीयं है--पर विजय निश्चित है । 

व्वाँद! पर आई विपत्तियाँ हिन्दी-पत्रकारों और 
सशच्चालकों को सक्ञठित होने के लिए बार-बार भेरणा कर 
रही हैं। आज जो तलवार चाँद” पर गिरी है, कल वह 
अन्यों पर भी गिर सकती है। सड़्ठित सरकार जब 
कुचलने को आमादा ही है, तब क्‍यों न जनता के सेवक 
भी सड़ठित होकर सेवा के लिए आगे बढ़ें ? देश का, 
विशेषत. हिन्दी-भाषा-भाषी समाज का, कर्त्तव्य है कि 
इस समय “चाँद! की सेवाओं की उपयोगिता को अनुभव 
करे और उसे अपनाए और सरकार की इस चुनौती का 
सक्रिय जवाब देकर सिद्ध कर दे कि जनता के प्रिय पत्र 
को, जनता की इच्छा और चाह को, सरकार नष्ट नहीं 
कर सकती; वहाँ सारे हथियार कुण्ठित हो जाते हैं। 
'चाँद! की विजय लोकमत की विजय है । 

के श ः 


( २६४ पृष्न का शर्षाश ) 
बहिष्कार करने का आन्दोलन कर रहा था, तब भी 
“स्वतन्त्र” ने चाँद' के विरुद्ध एक लेख-माछा ही प्रका- 
शित करके अपनी सह्लीणंता का परिचय दिया था। 
इस यार जब “भारत में अज्जरेज़ी राज्य” जैसी प्रामा- 
णिक पुस्तक के ज़ब्त द्वो जाने से हम दुःखी थे और इर्मे 
आश्वासन तथा सहानुभूति की सब से अधिक शभाव- 
श्यकता थी, “'स्वतन्त्र” ने हमें ममंभेदी आधात पहुँचाने 
की चेष्टा की है। “'स्वतन्त्र” हमारे साथ ऐसा व्यवद्दार 
क्यों किया करता है, इस बात का ज्ञान हमें नहीं है। 
किन्तु 'स्वतन्त्र” जिस प्रकार सर्वधा निराघार और कल्पित 
बातें कह कर हमें बदनाम करने की चेष्टा किया करता है, 
इसे हम हिन्दी के एक “वयोबृद्ध” और “अनुभवी”! 
सम्पादक के लिए अशंसा की बात नहीं समभते । ऐसे 
उत्तरदायित्वहीन लेखों का प्रकाशित होना--विशेषतः 
सम्पादकीय लेख के रूप में-- हिन्दी पत्र-पत्रिकाओों के लिए 
पघास्तव में बड़ी क्षज्या की बात है !! 

हम “स्वतन्त्र” के इन निनदनीय हथकणडों को 
अपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और झाशा करते हैं कि 'चाँद' 
के आहक, अनुग्राहकगण भी इन इथकणडों को तुच्छु समझ 
कर, इन पर ध्यान न देंगे तथा “'स्वतस्श्र” की इस भूल 


को 'छमा कर देंगे । 


हि ााााााााआआऋ 4: 





राजपुताना के राजवंश 


राजपूताना के जिन राजवंशों के तिरज्ञ चित्र हमें 
प्राप्त हो सके और इस अह् में अन्‍्यत्र दिए जा रहे हैं, 
डनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है । इनमें 
बीच-घीच में जो कई राजे-मद्दाराजे और गद्दी पर बैठे, 
उनके चित्र तथा परिचय बहुत चेष्टा करने पर भी हर्मे 
ब्राप्त नहीं हो सके । जो चित्र प्रकाशित हैं, नीचे उन्हीं 
का परिचय और शासन-काल (जो हर्मे मिज्ञ सका ) 
दिया जा रहा है :-- 


उदयपुर-राज वंश 
॥ भहाराणा उदयसिह १५४७१ 
२ महाराणा प्रतापसिह ११७२ 
१ महाराणा अमरसिह १२६७ 
४ महाराणा करनसिह १६२१ 
४ महाराणा जगतसिद्द १ष्श्८ 
६ महाराणा राजसिह १६६१ 
७ महाराणा जयसिहद १६८६१ 
८ महाराणा अमरसिह (दूसरा ) ३७०० 
$ महाराणा संग्रामसिद्द १७१६ 
१० महाराणा जगतसिह._ ( दूसरा ) 4७३४ 
१९ महाराणा प्रतापसिह्ठ. (दूसरा ) १७१२ 
१२ महाराणा राजसिह ( वूसरा ) पण्श्र 
१३ महाराणा 'भ्रसीसिद १७६३ 


१४ महाराणा हमीरसिह १७७२ 
१९ महाराणा भीमसिद्द ६७७८ 
१६ महाराणा ज्वानसिह १८२८ 
१७ महाराणा सरदारसिह क््घ्श्य 
१८ महाराणा सरूएसिह (८४२ 
१६ महाराणा शिग्भूसिदद १८३१ 
२० महाराणा सज्जनसहद इद७४ 

२१ महाराणा सर फ्रतेहसिह, ज्ञी० सी० 
एस० शआराई० (ृद८४ 

कं मे 
जोधपुर-राणवंश 

$ राव शिवाजी १२११ 
२ राव रीरमल १४९७ 
३ राव जोधाजी १४९३ 
४ राव शुजा १४६१ 
३ राव उद्यसितद ( राज्य नहीं किया ) 
६ शव गड़ासिद 4२१५ 
७ राव मालदेव १९३१९ 
८ राव उदयसिद (मोटा राजा). १३८३ 
& राजा शूरसिद्द ११६४ 
१० राजा गमसिंह १६१४३ 
११ महाराजा यशवन्तधिद्द ( पहला ) १६३५ 
१२ मद्दाराजा अजीतर्सिह १६७८ 
१३ महाराजा अभयसिह १७२३ 


१४ महाराजा रामसिदद 


१७२७ 
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१४ महाराजा बखतसिह १७३४१ 
१६ मद्दाराजा विजयसिद्द १७४३ 
१७ महाराजा भीमसिद्द १७६४ 
१८ मद्दाराजा मानसिदद १८०४ 
१६ महाराजा तख़्तसिह १८४३ 
२० महाराजा जसवन्त्सिह ( दूसरा ), 
जी० सी० एस० 'भाई० १८७३ 
२९ महाराजा सरदारसिदद १८६९ 
हा हि हु 
ज॑यपुर-राजवंश 
१ महाराजा पएथ्वीराज १४१०३--२८ 
२ महाराजा पूरनमल १७२८--३४ 
३ महाराजा भीम ३४३४-- ३७ 
४ महाराजा रतन भ्ष्वघ 
€ महाराजा आसकरन १९४८ 
६ महाराजा भारमल १४४८-७४ 
७ महाराजा भगवयानदास १९७४--६० 
८ महाराजा सानसिद्द १६६०--१६१% 
& महाराजा भावसिद्द १६१४--२२ 


१० महाराजा जयसिह.._ ( पहला ) १६२२--६८ 
१$ महाराज्ञा रामससिह ( पहला ). १६६८--६० 


१२ महाराजा बिसनसिह १६६०--१७०० 
१३ सहाराजा जयसिह. ( दूसरा ) १७००--४७ 
१४ महाराजा ईसरीसिंह १७४४--२६१ 
१४९ महाराजा माधोसिद्द ( पहला ) १७१३-६८ 
१६ महाराजा एथ्वोसिद १७६ ८--७ & 
4७ भहाराजा प्रतापसिह १७७६---१ ८० ३ 
१८ सहाराजा ज़गतसिद्द १८०३--१८ 


१६ महाराजा जयसिद ( तीसरा ). $८४१८--३२ 
२० मद्दाराजा रामसिंह. ( दूसरा 9» $झ8३९-- ८० 
२१ मद्वाराजा सर साधों सिह 

( वूसरा ), जी० सी० एस० आई० 


१८प्ृन०--- 
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बीकानेर-राजबंश 
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राव लूनकरन 
राव जैतसी 
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पारवाड़ के वीर पिता ओर पुत्र 
ठाकुर केसरीसिंह जी 


घारण-जाति सदा से ज्षत्रियों के ज्िए, राजनेतिक- 
शिक्षा-गुरू, वीरता की प्रोर्साहक, विपत्ति में सहायक और 
पूज्य रही है । चारणों की ज्वलन्त वीरता के आदर्श से 
किसी राज्य का इतिहास खाली नहीं। चारणों में भी 
०० वर्ष पूर्व निराश महाराणा हम्मीर का छूटा हुआा 
चित्तौड़ अपने बुद्धिवेभव और बाहु-बल से फिर से 
दिलाने वाले, इतिहास-प्रसिद् वीरवर “सौदा बारह 
बारू” की सन्‍्तान वीरता में आज तक सदा श्रग्मणीय रही 
है। उसी वीर-वंश की तेईसर्वी पीढ़ी में ठाकुर केसरीसिह 
जी हैं। मेवाड़ के अन्तर्गत शाह पुरा-राज्य में ठाकुर केसरी- 
सिंह के पूर्व-पुरुषों की जागीर चली श्राती थी। और 
यह धर शाहपुरा-राज्य के ध्रथम श्रेणी के उमराव सर- 
दारों से भी अधिक सम्मानित रहा हैं । केसरीसिंह जी 
के पिता बारहठ कृष्णसिह जी ने झपने बुद्धि-वैभव से 
राजपूताना के समस्त नरंशों से सम्मान प्राप्त किया और 
वे भ्रपने समय में राजपूताना एवं मध्य-भारत में प्रधान 
राजनीनिज्ञ माने गए थे । 

कृष्ण सिह जी के तीन पुत्र थे--केसरीभिह, किशोर- 
सिंह और ज़ोरावरसिह | केसरीसिंह जी का जन्म वै० सम्बत्‌ 
१६२६ के मार्गशीर्ष कृष्ण ६ को अपनी जागीर के गाँव 
देवपुरा में हुआ श्र जन्म से एक मास बाद ही जन्‍्मदात्री 
का स्वगंवास हो गया । ये भी अपनी तरुण अवस्था में 
ही बुद्धि-वेलक्षरय से महाराणा उदयपुर के सलाहकारों 
की श्रणी में पढेँच गए थे। वेशाख, सम्बत १६२६ में ब्े- 
मान कोटा-नरेश डम्मेदर्सिद की गुण आइहकता ने केसरी- 
सिह का खींचा और ये कोटा आ गए 'झर वही पर 
रहने लगे । 

क्रेसरीसिंह जो अभ्रदारह-उन्नीस वर्ष की अवस्था से 
ही जातीय और सामाजिक सुधारों में उत्साहपु्वेक भाग 
लेने रह थे और स्वदेश की पतित दशा का भी उनको ध्यान 
बना रहता था | सन्‌ १8११ में उनकी आर से “"राजपूत- 
ज्ञाति की सेवा में अपोल्ष' निकलने ही भारत को नौकर- 
शादी चौकन्नी हो गई । परन्तु केसरीसिंह जी शिक्षा और 
सड़ठन का हूं कार्य करते थे और उनकी “स्वतन्त्र क्षात्र- 
शिक्षा” व "हात्र-शिक्षा-परिपद्‌” का ढाँचा इतना मज़- 


बूत था कि उसे डिगाना सहज नहीं था, क्योंकि स्वजाति- 
हित से प्रेरित होकर राजपूताना व मध्य-भारत के नरेश 
ओर बड़े-बड़े राजपूत उमराव और सरदार भी उसमें 
सम्मिलित थे। ऐसे कार्य को ख़तरनाक कैसे कट्दा जाय ? 


परन्तु जब सरकार ने देखा कि भारतीय सेना में जो 
राजस्थानी राजपूत सिपाही और अफ़सर हैं, वे भी अपने 
असहाय बालकों के शुभ-भविष्य और जाति-गौरव के 
पुनदंर्शन की आशा से केसरीसिह जी को सेवा को 
अमूल्य समक कर उत्साहपूर्वक सहयोग देने कगे हैं, 
तो वह व्यग्र हो उठी | सत्य की न जाँच की, न पदनाल ! 
सम्‌ १६१४ की ३१ मार्च के दिन शाहपघुरा-नरेश को 
आगे रख कर सहसा केंसरीसिंह जी को बिना कोई अभि- 
योग लगाए गिरफ़्तार कर लिया, तीन मास तक इन्दौर 
की छावनी में भीलों की पज्टन के बीच बन्द रकक्‍्ख्ा ! 
उसी समय 'दिल्ली-पहयम्त्र' 'आरा-केस” आ्रादि चल्े, उन्हीं 
में छिसी तरह फॉाँस देने की पूरी चेश हुई, परन्तु निष्फल 
गईं ; क्‍योंकि ये क्रानूनी प्रान्त थे। तब यही उचित 
समझा कि सम्राट का शासन उलट देने की नीयत के 
अ्प्नियोग पर राजस्थान के किसी राजा के हाथ से ही 
सज्ञा दिज्लाई जाय, नाकि प्रत्येक नरेश काँप उठे और 
ज्ात्र-शक्षा का उद्योग दिन्न-भिन्न हो जाय । साथ 
ही राज्यों में सरकारी पुलिस का भी द्वार खुल जाय। 
राजद्रोंद्द के साथ एक मर्डर ( क़त्ल ) का पुछ्ुज्ञा जोड़ना 
तो कुटिल्-सत्ता का सनातनथर्म है ही । कोटा को ही 
पसन्द फ्िया गया, वहीं केस चल्ना। प्रायः भारत के 
समस्त प्रान्तों के बड़ेन्‍्बद़े अक्लरेज़ पज्निस-श्रॉफ़िसर कोटा 
पहुँच गए, कई राज्यों के पॉलोटिकल रेज़िडेण्ट भी कोटा 
में आए थे । पायोनियर! ने भी--अपना 'स्पेशल स्टॉफ़! 
यहाँ खाला । देखते ही देखते कोटा गौराज़ों की छावनी 
बन गया। 'पायोनियर' और टाइम्स ऑफ़ इणिड्या' 
ठाकुर साहब के विरुद्ध आग डगल रहे थे। राजपूनाना, 
मध्य-भारत के समस्त नरेशों की शाँखें कोटा पर लगी 
हुई थीं, क्योंकि देशी राज्यों में यद्द श्रभुतपूर्व काणढ था | 
राजद्रोह का काई प्रमाए सरकार के हाथ में नहीं था, 
अधीन राज्य को घुड़कों से मना देने की आशा थी; 
परन्तु केबल घुड़की से हाँ कह देने पर केसरीसिह से सम्बन्ध 
रखने वाजी सभी बड़ी रियासतें व्यर्थ श्राफ़त में पड़ती 
थीं । धतः साइसी कोटा-दीवान स्वर्गोय चौबे रघुनाथदास 
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जी ने, गला दवाए जाने पर भी, इस केस में राजनैतिक 
अपराध तो माना ही नहीं; अलबत्ता ठाकुर केसरीसिंह को 
बीस बर्ष की सज़ा ठोंक कर सरफार के आँसू पोंछ दिए ! 

सरकार तो ठाकुर साहब को भयह्वर मानती ही 
रही । इसी से जगह-जगह खुले हुए राजपूत-बोडिज्ज हाउस 
ओर सहुठन को बिखेर चुकने पर और केस के साथ ही 
विद्ञोह भड़कने की झ्राशझ्ा मिटने पर, नौकरशाही ने 
ठाकुर केसरीसिंह जी को कोटे से माँग कर सुदूर इज़ारी- 
बाग जेल में पहुँचा दिया ! 

डाकर साहब ने गिरफ़्तार होकर शाहपुरा छोड़ा । 
उसी दिन से अमन न लेने की प्रतिज्ञा की ! केवल दूध 
लेते थे। हज़ारीबाग़ पहुँचने पर कठिन परीक्षा शुरू 
हुई । वीरों को सइब्य से विचलित करने में ही सरकार 
को मज़ा 'ग्राता है। लद्डन शुरू हुआ, निरन्तर श८ दिन 
निराहार बीते ! जब श्रधिकरारियों ने देखा कि कष्ट भोगते 
से पहले दी कहीं पक्की उड न जाय, तब उनन्‍तीसवे दिन 
थोड़ा सा दूध दिया गया । प्रतिज्ञा तो अन्न न लेने की थी, 
दूध ले लिया गया। एक सप्ताह बाद फिर लह्नत शुरू 
हुआ, महीनों तक रबर की नली से पाती में थोड़ा सा 
चावल का माँड मिला कर पेट में ठेंसा जाता रहा। 
यदह्द युद्ध अ्रद्वारर मास तक चला। इतनी श्रत्रधि तक 
काछू-कोटरी से भी वे नहीं निकाले गए । आख़िर सर- 
कार परास्त हुई । विहार-उड़ीसा के जेलों के प्रधान श्रधि- 
कारी ( आई० जी० ) ने आकर कद्दा कि केसरीसिंद ! 
राना प्रताप की हिस्ट्री से इस मेवाइ के पानी की ताक़त 
को पहले ही जानते थे, शाबराश बहादुर ! तुम जीत गए, 
सरकार हार गई, आज से दूध ही मिलता रदेगा। 
रहस्य दूध में नहीं, सझल्प की अचलता में है। 

सन्‌ १४१६ में सरकार ने स्वयम्‌ अपनी तरफ़ से 
केसरीसिंद जी से अपने केस की वायसराय के नाए 
झहपील माँगी। जेल-अधिकारियों के श्रति आग्रह पर 
ही यद्द की गई और सन १६१६ में जून के अस्त में ठा एर 
साहब छोड़ दिए गए !! 

र डरे डर 


वीर कुँवर प्रताप 


जिस धीर का नाम आज भारत में विख्यात है, उस 
फुँचर प्रतापर्सिद्द का जन्म राजपूताना की इतिद्वास-प्रसिद्ध 
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बीर चारण-जाति में विक्रम सम्बत्‌ १६९० की अ्येष्ट शुक्ल 
& को उदयपुर में ठाकुर श्री० केसरीसिंद जी के घर माता 
श्री० माणिकदेवी की कुक्ति से हुआ | केसरीसिह जी के 
कोटे आने पर प्रताप कोटे में शिक्षा पाता रहा! फिर 
दयानन्द एडलो वेदिक स्कूल व बोडिड़ः अजमेर में मेज 
दिया गया। मैट्रिक तक पढ़ा, परन्तु परीक्षा में नहीं बैठा, 
डसे साटिफ़िकेट की इच्छा नहीं थी, अड्रेज़ी पढ़ा ही 
इसलिए थ” कि इसके हारा भारत के किसी भी प्रान्त 
में सेवा कर सके और अपने को खपः सके! टाकुर 
केसरीसिंह जी युनिवर्सिटी की शिक्षा को दासस्व का साँचा 
मानते थे। अतः प्रताप को पन्द्रह वर्ष की आयु में 
स्वनन्त्र शिक्षण के लिए जयपुर के प्रसिद्ध देशभक्त 
अर्जुनलाल जी सेठी के जैव बोर्डिज़ में रख दिया। वह 
जैन बोडिड जब जयपुर से उठ का इन्दौर गया, तब 
प्रतापसिह दिल्ली के प्रसिद्ध देशभक्त वीर श्रमीरचन्द जी 
के यहाँ रख दिए गए। प्रताप के संसर्ग में जो कोई भी 
आया, सुग्ध हां गया । ऐसी मादविनी मूर्ति और दिव्य आत्मा 
क्तचित्‌ ही मित्नती है । पश्रमीरचन्द जी के गिरफ़्तार होने 
से कुछ हा दिन पइले वह अपने पितु:श्री के पास थ्रा गया 
था और पिता गिरफ्तार हुए, उससे एक सप्ताह पहले 
अज्ञात-वास में चल दिया । 

प्रताप ने अपने प्यारे चचा बलिए-वीर ठाकुर ज्ञोरावर- 
सिंह जी के साथ ही अपने शाहपुरा के विशाल प्रासाद 
को मार्च सन्‌ १६१४ के तीसरे सप्ताह में भ्रन्तिम प्रशाम 
किया। ३१ माच के दिन डाकुर केसरीसिंह जी के समस्त 
पुरुष-परिवार पर वारण्ट निकले। चचा-भत्रीजे ढूँढे गए, 
ख़ुब ही ढूँढे गए, भारतीय सी० आई० डी० के दूतों ने 
राजपूताना और मध्य-भारत का घर-घर छान सारा, पर 
कहीं पता नहीं लगा । 


ठाकुर साहब के मारवाड़ के भ्रमण-काल में, जिस 
पाँचेटिया ग्राम में पिता के चरणों में सिर रख कर 
प्रताप ने विदा ज्ली, उस ग्राम के चारण व जागीरदारों से 
सरकार ने यद्द वादा लिखाया कि यदि केंवर प्रताप इस 
ग्राम में कभी झा जायगा तो वे उसे गिरफ़्तार करा देंगे, 
बरना स्वस्व खोवेंगे । जब सी० झाई० डी० के पेटार्थी 
प्राणियों के पैर निराशा से ढीज्ले हो चुके, तब एक दिन 
प्रताप सहसा इक़रार की कथा न जानने से, उसी आम 
में जा खहा हुआ । सबके हृदयों में सम्नाट छा गया। 


३०० 
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घुस-पुस द्वोने लगी | किसी ने कहा दुःख है, परन्तु विवश 
है; दूसरे ने कहा, यह कभी हो सकता है कि हम प्रताप 
को आगे तढ़ कर सौंप? श्रताप को मालूम होने पर 
डसने कहा, मेरे कारण किसी पर व्यर्थ विपत्ति आए, यह 
मुझे सहाय नहीं, मैंने ग्रभी किया ही क्या है ? मुझे कौन 
खाता है ? चल्नो में तैयार हूँ, सरकार के सुघु्द करके आप 
लोग बरी हो जायें, यही मेरी प्रबल इच्छा है। अन्त 
में यह तथ पाया कि हम प्रताप पर किसी तरह की 
सख्ती सहन नहीं कर सकते | झधिकारी-बर्ग को कहा 
जाय कि यदि प्रताप के गिरफ़्तार होने पर जाँच तक 
हममें से कोई भी दो व्यक्ति निरन्तर उसके साथ रहने 
दिए जायें, ताकि उस पर पुलिस का बेजा दवाव न पठ 
सके, यहा शर्त स्वीकार हो तो हम उद्योग करके वह जहाँ 
होगा, वहाँ से लाकर पेश कर देंगे। क्योंकि हमारा 
विश्वास है कि वह सर्वथा निर्दाप है, नाहक छिप कर 
सरकार का सन्देह् सिर पर लेने का बचपन करता हैं । 
यदि यह प्रार्थना स्वीकार हो जाय तो उसे सॉप दिया 
ज्ञाय, वरना फिर देग्वा ज्ञायगा । भारतीय पुलिस के उच्च 
गोरे प्रधिकारियों ने यह शर्त स्वीकार की और पहली बार 
प्रताप उनके हाथ में आया। कुछ दिन दृघर-उधर घुमा 
कर कोरटे ले जाकर छोड दिया गया । 
प्रताप कोटा रह कर, कोटा-केंस में अपने परस प्यारे 
पिता को कैसे-कैसे प्रपत्चों की जाल में फाँसा जा रहा है, 
यह सख सजगता से देखता रहा | बिता की रहता और पेय 
उसके हठय में आनन्द, गौरव और ते ज भरते थे। देशभक्ति 
की शाग से घघकने हुए हृदय-कुण्ड में पाशविक सत्ता के 
मदान्ध प्राणी ध्रस्याचारों का पेट्रल उद्त्न रहे थे। माता 
का निश्वास घमनी का काम दे रहा था। बन्धन में पढ़े 
हुए पिता को प्रताप ने सन्देश सेजा--“दाता ! ( पिता 
को वह हसी शब्द से पुकारता था ) कुड् विचार न करें, 
अभी पताप ज़िन्दा है ।”! 
टाकुर केसरीसिद जी को आजन्म कारावास की 
सज़ा सना दी गई । जलूस भी सब विखर गया। एक 
दिन अनाप ने जननी से कहा--भाभ्य, धोती फट गहें; 
कहीं से तीन रुपए का प्रबन्ध कर दो सो धोती क्ा्ँ, 
आज ही चाहिए ।” माता के हाथ तो सबंया ख़ाली थे, 
कोशिश करने पर दो रुपए मिल्ले और पुत्र के हाथ में 
दिप्‌ । प्रताप के लिए माता का दिया हुआ यही अच्तिस 


पाथेय था । बिना कुछ कहे, मन ही मन माता को अन्तिम 
प्रणाम कर सायज्ञाल होते वह निकत्ष पढ़ा । शहर में पिता 
के एक मित्र के पास पहुँचे, कह्दा--जो कुछ भी तैयार हो, 
ले आओ, भोजन यहीं करूंगा | भोजन करते समय मित्र 
ने कहा--“केवर साइब ! भ्रव क्या इच्छा है १” प्रताप ने 
कहा-- शादी करना है ।”! “क्या कहते हो, शादी ? आज 
तक स्वोआार न की, अश्रव हूस घोर विपत्ति में शादी ? यह 
क्या सूक्की ?” “हाँ निश्चय ही शादी, क्वग्न भी झा गई है, 
उसी के लिए ज्ञाता हूँ ।'” “कहाँ ??”! “सब सुन लोगे'--यह 
कहते हुए मोर से “वन्देमातरम्‌” का नारा लगाया और 
अह्श्य हो गया ! उसके बाद प्रताप को किसी ने कांटे में 
नहीं देखा । बेचारा मित्र क्या समझे कि प्रताप की शादी 
क्या है। दूसरे दिन जब प्रताप घर नहीं लौटा, तो यद्दी 
मित्र आए और शादी की बात कह्टी । चनुर साता सत्र 
समझ गई झौर कहा--'टीक है, परन्तु उसने मुझूसे 
नाहक़ ही छिपाया। में उसे तिक्षक करके और चुग्वन 
ले र बिंदा करती ।?! 

प्रताप कोटा छोड़ कर इहृधर-उघर भ्रमण करते हुए 
सिन्ध हैदराबाद पहुँचा और कुछ दिन वहाँ रहा । उसके 
साथ में उसका एक सच्चा बाराती चारण-जाति ही का 
वीर ठाकुर गणेशदान था। दुःख है, प्रताप के गिरफ़्तार 
हो जाने की ख़बर से इसके प्रेमी-हृदय पर ऐसी चोट 
पहुँची कि बलिषए्दकायथ को भयद्भर संप्रहणी एवं क्षय शीघ्र 
ही चाट गए । इघर-टघर छिपते-टकराते हूस वीर का अवब- 
सान हो गया ! 

इससे पहले अताप ने कहाँ क्या किया, उसका श्राभास 
“बन्दी-जीवन” “पहाजनें प्रचणद कायत्र'' आदि पुस्तकों 
में एवं रासविद्वारी बोस के संस्मरणों में मित्नता है। 

श्रस्त में फिर जद पञ्माब को प्रताप की आवश्यकता 
हुईं, तब आहान पाकर वद् उधर लपका | हैदराबाद के 
कार्य को दूसरों के हाथ सॉप, गरसी, भू और चार-पाँच 
दिन का जागरण सहता हुथा, रेल से जोधपुर होकर 
निकला । जोधपुर से श्रगले छोटे से रेलवे स्टेशन “झासा- 
नाडा” पर स्टेशन-मास्टर परिचित था । बढ़ाँ ठहर कर कुछ 
आराम कर लेने, व कुछ नई बात हो तो जान लेने के 
विचार से, प्रताप वहाँ उतर पढ़ा | उसे क्या मालूम था 
कि वह विश्वासघाती के चजुल में जा रहा है। स्टेशन- 
मास्टर को हस दीच में पुलिस ने फोद किया था। स्टेशन- 


संवम्यर, १९२९ ] 
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मास्टर ने प्रताप को देखते ही कह्ा--“पु्निस तुम्हारे लिए 
चक्कर लगा रही है, कोई देख लेगा, मेरी कोटरी में ज्ञा 
बैठो, कुछ खाओ्रो-पियो ।” बह प्रताप को कोररी में ले 
,७ या। प्रताप ने कहा-- "निद्रा खता रही है, सोऊँगा ।! 
विश्वासघानी ने ऋद्टा--''निःशड्ु सो जाओ | ताला मार 
देता हूँ, साकि किसी को भ्रम न हो ।” गाढ़ निद्रा होने पर 
स्टेशन मास्टर ने कोटरी में से प्रताप का शब्त्र व दूसरी 
सब्र चीज़ बाहर निकाल ली, ताकि मुकाबले के लिए 
प्रवाप के दाथ में कुछ न रहे । फिर उसने जोधपुर-पुचचिस 
को टेलीफ़ोन कर दिया। बस फिर क्या था, पुलिस 
फौजी रिसाला और दुल-बल के साथ जा पहुँची । आसा- 
नाडा घेर जिया गया, कोड़री के द्वार और खिदकियों पर 
बर्चे और सहड्ीनें अड़ा दी गई । चुके से ताला खोल 
कर, सोले हुए प्रतापसिह पर पुलिस टूट पड़ी और बेचारा 
गिरफ़्तार कर किया गया । 
उस समय प्रताप की उम्र मुस्ब-सुदा, जोश-भरी लाल 
श्राँखें, फकने हुए होंठ और उलसते हुए बाहुओं को 
जिनकी आँखों ने देखा है, वे आज़ भी कहते है कि वह 
सच्चा वीर था, सेभतल जाता तो अवश्य वीर-स्ेल बतलाता। 
थ्राज् भी आँखों में पानी भर कर पुलिस के काले 
ऑफिसर सुक्त-कर्ठ से कहने हैं -“हसने श्राज सक 
प्रताप-जैसे वीर और विज्ञक्षण बुद्धि का बालक नहीं 
देखा। उसे तरह-तरह से सताए जाने में कसर नहीं रक़्खी 
गई, परन्तु वाह्द रे धीर ! टस से मस न हुआ ग़ज़ब का 
सहने वाला था। सर च्र्ल्स क्ीवलैण्ड जैसे ( भारत के 
डायरेक्टर ऑफ़ सी० आई० डी० ) घाग का दिमारा भी 
करा गया, हम सब हार बैठे, उसी की दृढता अ्रचल रही ।”?! 
बनारस में केस चला और प्रताप को पाँच वर्ष की 
सख्त सज़ा हुई। बनारस-जेल से बरेली-जेल में भेजा 
गया और वहीं विक्रम सम्बत्‌ १६७९ ( सन्‌ १8१६ ) ही 
बैशाखी पूणिमा को ठीक पन्चीसवें वर्ष की समाप्ति पर सदा 
के लिए ग़ुल्ामी के बन्चन तोड़ कर चज्ा गया !! 


डे मर जैह 


अजमेर का शारदा-परिवार 


हस विद्या-व्यप्नी परिवार का पुराना निवास-स्थान 
सती मारवाड़ ( जोधपुर स्टेट ) में आलनियास ग्रास है, जो 
मेड़ते पद्दी में है । वहाँ से उठ कर क़रीब साढ़े तीन सौ वर्ष 


से यह भ्रजमेर में आकर रहने लगा | इनके पुराने मकास 
गगणाफतपुरे में हैं, परन्तु अब आठ-दस वर्ष से दौलतयाग 
के जसर आनासागर मीन के पास अ्रपनी कोडी बना की 
है और वहाँ ही रहते हैं। रायसाहब हरविलास जी ने 
कचहरी के उस तरफ़ एक और बेंगला बनवा लिया है 
ओर ये उसमें निवास काते हैं । 

रायसाहत बाबू रामविज्लास जी शारदा इस परिवार 
नेः मुखिया हैं। आपने बी० बी० सी० आई० रेलवे के 
केरिजशॉप में बहुग अरसे तक असिस्टेणट चीक़ हा के 
पद पर कास किया, अब रिटायर हो गए हैं। आप क़रीब बीस 
वर्ष से स्थुनिसिपल कमिश्मर हैं, और पाँच वर्ष से 
झॉनरेरी सेजिस्ट्रेट भी हैं ! श्राजकल वे श्रपना कुल समय 
लोक-सेवा में द्वी लगा रहे हैं । अजमेर में जो आरयंसमाज 
की बडी-बडी संम्धाएँ ओर इमारतें हैं, उन सबके 
निर्माण में आपने शअधक परिश्रम किया है। हिन्दी-भाष 
के आप बहुत अच्छे विद्वान हैं | आपने स्वामी दयानन्द 
जी का एक प्रामाणिक जीवन-चरित्र “आर्य धर्मेन्दु- 
जीवन” के नाम से निकान्‍्ग है, और भी कई छोट-छोटो 
पुस्तक लिग्ी हैं । सुक्रफ़फ़ा इबारत ( सालुप्रास ) लिखने 
का आपको बडा शोौक़ है और अच्छी लिखते हैं । 

आपके चार पुत्र दें | सबसे बड़े श्री० कुँवर सूरजकरण 
जी शारदा एम० ००; एल-एल० बी० हैं। श्राप चुपचाप 
काम करने वाले व्यक्ति हैं। श्राजकल आप शआाय्य॑-प्रति- 
निधि-सभा राजस्थान मालवा के मन्त्री-पद पर काम कर 
रहे हैं । आपके मन्त्रित्व-राल में सभा ने अच्छी उच्चति 
की हे। 

शाप से छोटे ऊँवर चाँदकरण जी शारदा, बी० ए०, 
एल-एल० बी० हैं। आप प्रसिद्ध ऑल इस्डिया ल्लीडर हैं । 
लाक-हित का कोई काम हो, आप उसमें शरीक हैं । पिछले 
नानकॉपरेशन के दिनों में आप छः मास की जेल भी 
काट आद है। दृधर आपको कॉड्मेस वालों की नीति 
नाएसन्द्र हुई ओर उधर से दृद कर हिन्दू-सभा में डट 
कर काम करने लगे । समस्त भारत का दौग किया और 
हिन्दू-सज्ञठन और शुद्धि का प्रचार किया। आपने शुद्धि- 
सड्जडन पर एक परमोत्तम प्रामाणिक अन्थ भी खिखा है। 

इनसे छोटे डॉक्टर दानकरण जो शारदा, बी ० एस-सी ०, 
एम० बी० ; बी-एस० हैं । आपकी डॉक्टरी झजसेर से 
बहुत अच्छी चल रही है। आप चुपचाप छोक-सेवा 
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करते हैं। कभी लेकचर नहीं देते। इनसे छोटे कुँवर 
विजयकरणा जी मैकेनिकत़ इस्जीनियर हैं और कलकर्ते 
की बिडला-मिल्न में काम करते हैं। 

रायसाहब हरविलास जी शारदा बाबू रामविज्ञास 
जी के चचेरे भाई हैं और उनसे दो-तीन वर्ष छोटे 
हैं। आप अज्ञरेज़ी भापा और इतिहास के भारी विद्वान 
है। इतिहास पर आपने कई ग्रम्थ लिखे हैं, यथा “हिन्दू 
सुपिरियॉरिटी, महाराणा कुम्भा, मद्दाराया साँगा, अजमेर 
का हतिहास आदि प्रसिद्ध हैं। 

आप वर्षा तक अजमेर में जज रहे । इस पद से 
रिटायर्ड होकर कोक-सेवा कर रहे हैं। दो बार आप 
अजमेर-मेरवाड़ा की तरफ़ से क्ेजिस्लेटिय एसेम्बली के 
मेग्बर चुने गए और वहाँ कई उपयोगी काम किए | 
अजमेर-मेरवाड़े में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हो, इसके 
किए आपका उद्योग जारी है । शिक्षा कमेटी गवादियाँ 
ले चुकी हैं और रिपोर्ट तेयार हो रही है। सबसे उप- 
योगी और महस्वपूर्ण श्रापक्रा बाल-विवाह-निपेध-बिल है, 
जो २३ सितम्बर को एसेग्बली में और उसके बाद स्टेट- 
काडन्सिल में भी पास हो चुका है। गवर्नर-जनरल की 
मन्ज़री मित्र जाने पर आगामी एप्रिल सन्‌ ३० से यह 
बिल क़ानून बन जायगा । इसके अनुसार १४ वर्ष से कम 
उम्र की किसी लड़की का और १८ वर्ष से कम उम्र के 
किसी लड़के का विवाद क्रानूनी जुर्म होगा और वैसा 
करने वालों को सज़ा मिल्रेगी । इस बिज्ञ का विस्तृत 
विवरण पअन्‍्यत्र प्रकाशित हो रहा है । 

हस बिल के लिए आप कई वर्षो से बढ़ी कोशिश 
कर रहे थे, श्राख़िर आपका परिश्रम सफल हुआ | आशा 
है, यह बिल भारतवर्ष में उन्नति का गया युग लाएगा। 
आपके एक पुत्र और दो पौत्र हैं । 

शा कै क् 


श्रीमान्‌ पुरोहित रामप्रताप जी 


आप जयपुर रियासत के ताज़ीमी सरदार और 
ज्ञागीरदार हैं। आपकी जाति पारीक-बाह्मण हैं । आपने 
जयपुर-कॉलेज में शिक्षा पाई हे और कुछ समय तक आप 
जयपुर की काउन्सिल में जडिशियज्न तथा होम मेम्बर के 
पदों पर काम कर चुके हैं। हिन्दी-साषा की उन्नति का 
आपको सदा ध्यान रहता है। कई पुस्सकेंभी आपने 


लिखी हैं, जिनमें भगवद्गीता का अनुवाद, जिसका 
नाम “श्रीकृष्ण-विज्ञान! है, बहुत प्रशंसनीय है | सम्भवतः 
हस पुम्तक का नवीन संशोधित संस्करण शीघ्र ही चाँद! 
कार्यालय द्वारा प्रकाशित हो सके । 

के कर कै 


राजपूताना फोटो आट-स्टूडियो 
इस स्टूडियो की स्थापना सन्‌ १६०७ में हुईं थी । इसे 
जयपुर के असिद्ध विद्वान और प्रतिष्ठित ताज़ीमी सरदार 
श्री० रामप्रताप जी पुरोहित ने आर्ट की उन्नति और 
अपने शौक़ की पूत्ति के लिए स्थापित किया था। पुरोदित 
जी को फ़ोटोग्राफ़ी और आर्ट का बेहद शौक़ है। इस 
काम में आपने दज़ारों रुपए व्यय किए हैं। जब इस ओर 
से आपका शौक़ इटने क्षगा, तब आपने स्टूडियो को बन्द 
करने की श्रपेत्ञा, उसे व्यावसायिक रूप देना दीक समझा | 
कला-कौशलपपूर्णा जयपुर शहर में इस संम्था के सश्लालन 
करने वाल्ते योग्य कार्यकर्ता भी मिल गए । अनणएव यह 
स्टूडियो तब से नवीन सज-धन ओर सुधार के साथ 
अपनी उन्नति कर रहा है। हसमें फ्रोटोग्राफ्री, चित्रकारी 
और ऑयलपेरिटड् का दर्शनीय काम द्वोना है । 
यहाँ के बने चित्र इतने सुन्दर और कलायुक्त होते 
हैं कि जो उनको देखता है, सुक्त-कर्ठ से प्रशंसा करता 
है । ये चित्र विज्ञायत के बने चित्रों से मुकाबला करने 
पर किसी प्रकार घटिया था हलके नहीं जान पड़ते । 
कर है न 


श्रीयुत्‌ गुलराज गोपाल जी गुप्त 


थाप बड़े विद्या-ब्यसनी, समाज-सेवी और कदर 
सुधारक हैं । श्राप खण्डेलवाल मद्दासभा के प्रधान मन्सत्रो 
हैं तथा अजमेर के आर्यसमाज की संस्थाओ्ों की जान 
हैं। आपकी धघर्मपत्नी श्रीमती लीलादेवी जी भी आदर्श 
रमणी हैं । समाज-सुधार और ख्ी-शिक्षा के द्षिए आपने 
क्या कुछ नहीं किया है । आपके सुपुत्र देवराज गुप्त उच्च 
शिक्षा प्राप्त युवक हैं। आपका विवाह दिल्ली के प्रख्यात 
दानवीर स्वर्गीय सेट रघ्यूमल जी की इकलौतो पुत्री से 
हुआ हैं । आपकी पुत्री विमलाकुमारी जूनियर कॉलेज में 
पढ़ रही हैं ! 


र श्ः श्र 


नवम्बर, १९२९ ) 
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भैया-परिवार 

बर्घा का यह सैया-परिवार मारवादी माद्देश्वरी जाति 
में अबल सुधारक है । हस परिवार की दृद्धा माता श्रीमती 
/ गड़ाबाई, माताओं और दादियों की आदर्श हैं, जो अपने 
पुत्र-पौत्रों और वधुओं को उन्नति-मार्ग पर स्वर्य चत्लातो 
हैं। आपको पुत्री सौसाग्यवती सरस्वती देवी मारवाडी- 

मद्दिक्षाओं में दर तरइ अनुकरणीय देवी हैं। 

के ं कं 
राज्य-रत्न आत्माराम जी आर उनका 


आदश परिवार 

जिनकी जन्म-भर की विभूति बढ़ौदा-राज्य में चमर 

रही है ; बढ़ौदा-महाराज से लेकर मेहतर तक जिनका 

झाभारी है ; जिन्होंने अपना जन्म सच्ची समाज-सेवा 

में न्‍्यतीत किया है--वे ही पिता-पुत्र और देकियाँ इस 

चित्र में हैं। बीच में जो करारी मूँछों वाली सूरत दीख 

रही है, वे मारवाड़ के बॉके बोर कुँवर चाँदकरण जी 
शारवा हैं । 

भर न कर 

पारवाड़ी-अग्रवालों में पहला विधवा-विवाह 

माघ शुक्ता १३, सम्बत १श८३, रविवार के दिन 

कबकते में मारवाइ़ी-प्रप्रवाज्ञ जाति में सर्व-प्रथम विधवा- 


का 
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आवश्यकता 


। एक श्रजुभत्री हिन्दी, श्रड़रेज़ो तथा तिरक्ले चित्र की छपाई का 
ज्ञान रखने वाले सहकारी प्रेस-सुपरिएटेण'डेएट की आवश्यकता है। 
प्राथना-पत्र व्यवस्थापक, दि फ्राइन आटे प्रिएटिड्ड कॉटेज, २८ एड- 

। मॉन्सटन रोड, चद्धलोक, इलाहाबाद---के पते से भेजना चाहिए । 
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छु०> 


विवाद हुआ । दिधवा का नाम जानकीबाई था, जो हवढ़ा- 
निवासी गौरीदत्त जी साह की पुत्री हैं। और वर थे 
नागरमज् जी ल्लौर्द्या, जो मरिया के निवासी हैं। इस 
विवाह में विरोधियों को ओर से बहुत-कुछ रुकावर्टे 
ढाली गई, पर फिर भो विवाह वैदिक रोति द्वारा घूम- 
धाम से सम्पन्न हुआ । उत्सव के अवसर पर कलकत्ते के 
प्रायः सभी सुधारक उपस्थित थे । सुनते हैं, देवी जानकी- 
बाई वण्पत में दी विधत्रा द्वो गईं थीं। युवावस्था में 
वैधव्य को पाज् न सकने के करण डन्‍्दहोंने अपनी माता 
से स्वयं अपने विवाद को भार्थना को और क़रीब दो वर्ष 
को टालटूल के बाद उन्हें विवाह कर देना पढ़ा। देवों जी 
की स्पष्टवादिता समाज की अन्य पीड़ित भद्दिज्ञाओं 


के द्विए सर्वथा अनुकरणीय हैं । 
मे कं कः 
भूल-सुधार 

पाठक, नीचे लिखी अशुद्धियों को सुधार कर पढ़ें :-- 
पृष्ठ कॉम पंक्ति अशुद शुद्ध 
३. २ १०... रियासतें जागीरें 
४. २ ३६. भेंवरपाल भोमपाल 
शे १ ६. रघुनाथसिंद रामसिद्द 


क्र 


हि 


5 


हि 
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कक 
उत्काक्ष आर पत्ते 


नाक 5८ाये ३ कफ प+-_+--+ 


[ श्री० शोभाराम जी धेनुसेवक 


[ + ] 
समर्थक रूढ़ियों के मारवाही, ग्राज ना होते। 
हो संरक्तरू दलाली के, ये सटंबाज़ा ना हंते॥ 
पतनप्रद श्रन्ध-श्रद्ा का, सजाए साज ना होते। 
तो कहता कौन हैं, ये देश के सरताञ ना होते ? 

[ $३ ) 
हगों को मूँद करके, जिस नरह ये दान देते 
नरक का कीट “हीरालाल”, पर ज्यों जान दे 
लजा गोविन्द को, गोविन--यृद्व को गान देा 
स्वयं गृह-देवियों को, हाथ से पविप-पान 

[ ॥ । 
अगर भ्रम से कमाए द्वब्य का, सदन्यय इन्हे आता । 
तो किस की शक्ति थी ? अँगुली भी इनकी और दिखलाना । 
अरे ! ओ !! मारवादी !!! कह, इन्दे जो आज पुड़काता 
धही कल मारथादी के लिए, हा नम्र भुक ज्ञाता ॥ 

[ ४] 
घरम के नाम से जो द्रव्य, पानी-सा बहाते हं। 
घरम के ढोंरगियों की निता, नह संख्या बटाले है ॥ 
इन्हें रख मूर्ख जो इनका, निरन्तर माल खाने है। 
बही विपयान्ध इनके, धर्म का लु॒टिया छुबाते हैं ॥ 

[5] 
यही हालत हैं, गौ-रता को इनमें चाह होती ह। 
दुखी गो के लिए इनके हृदय में छाह होती हैं ॥ 
मरी या जी रहीं भौएे, न थे पर्याह होती हे 


कै 


34९ 


कक, 
देस 


॥ ० 


हे 


ड़ 


फ़्क़त गौरतक्तिणी के खालने का ढाह होती हैं ॥। 
[ ६ )] 
सहसरनों डेरियाँ ये चाहते ता खाल सकते थें। 


बचिक क्‍या इनके रहते, गाय की ले मोल सकते थे ॥ 
कभी की गाय माता को, विजय ये बाल सकते थे। 
हलाहल-पूर्ण जीवन में, सुधारस घोल सकते थे ॥ 


चअ््न्नठ) ब्ण्7 


हे 
लट़कपन से श्रविद्या के करों में जो नहीं बिकते। 
सुधारों से नहीं केंपते, अचल हो सामने टिकते ॥ 
तो इनमें सेकडां बिड़ला वो मोहता आजकल दिखते । 
न जाने किननें जमनालाल का इतिहास हम लिखते ॥ 
[ 5 ] 
रखेगे जब नलक गृह-दवियों का कष्टमथ जीवन । 
लदेगा बाल-वधुओं पर, उायरदग्ती का विधवापन ॥ 
कुरीतां का करेगी जब तलक बनिताएँ आराधन । 
पतन का ही करेंगी तब तल्क अनिवार्य श्रावाहन ॥ 
[ ३ | 
हमारे भारवाईी अन्य अब भेदान में श्रार्थे । 
समर्थक बन सूधारों के, कुरीतों के क़रिले ढावें॥ 
तिमिर से नारियों को तार कर आलाक में लावे । 
प्रगति से ना रहे पीछे, समय के साथ सें जाब॑॥ 
१० ॥ 
न अब बेज्ञाह य्याहों से, विवश बढ़िनों का रोने दो । 
न “कृद्ा-पंथियों" को जाति में विप-बीज बाने दो ॥ 
उठे डत्साह का आगे बढाआ, अब न सोने दो। 
बविभय के साथ विद्या का भी, थ्िकसिन श्राज होने दो ॥ 
[ 5५3 ] 
अगर है हानिकारी तो, ये परदा फाड़ कर फेंको | 
नहीं पाख्रण्डियों के सामने, हो दीन शिर टेको ॥ 
ज़माने के अ्रवाहों को दो बहने, भूल मत छेको । 
समय के साथ तुम भी, ले चलो निर्भीक अपने को ॥ 
[ १२ ॥ 
नहीं हागा कुरीतों से, कर्मी कल्याण, तुम समझो । 
न थ्राटम्बर से होगा, पारलौकिक प्राण तुम समझो ॥ 
नशंगी रूढ़ियाँ सन्वर, इन्हें ज्रियमाण तुम समको । 
बनो अब कर्मयोगी, कम को निज प्राण तुम समझो ॥ 


च्छ्छ्क्क्् 


[ 


 अफिलकस ््क 
धो विशपाडूः 
(2760॥४098 7 ५ तथा पस्तको का विस्तल 
[॥४०]|) ७१ सचापतर 


आ्कफ कि स्ल 


सवा करना 


ग्रे पुर्तक, इंप-मित्रा मे 


डर 


पके सीख स्यस्बा- 
नयॉकिशा लंबा सहेलिया 
परियारा का मे. वर नर 
कं, रत काग्रानतत! 
॥ एणि 
५ कह! ' 
फुल है 
प्रस्यक 
विनच्तारशान्न 


यहां से सारी व्यन्कि का 


पम्लऊे मेगा क्त्य 


कूषध ञप्रना 
ग्राचित्य पालन स्मरगा 
5 


ऋण तए बम्बि!ा [॥; 





वाफिक चन्‍्दा 5॥) । | विशेषादा का मुल्य उनकी 


छा मारी बा) | ॥ दिए में कर वो ननसा मुंह - ३०)  । सामग्री पर लिभर है। 


ह 


॥057].)) $। क ॥। ४ ६४ ए07४)॥] ४0 ६ (0॥।.00,)5 $,..0[[.)3.0 [। 


|] कक रद जमाल 
आर 

हिन्दा-सपलार 
क्त्‌ 

नफाना चोज़ 


छ्प सही 


पट ; 


क्र --जजकक 


लगभग 


4 ५; ०५ 


कक जल पु 


प्रष्ठा म॑ 
समाप्त 
होगो 
मुल्य का 


खा निए चय 


नही 





तब, झच. क्‍यों और 








हिन्दा के अख्यातनामा लेग्ववः 


आह अं कक 5 श हट अआरा-« ८ ०४>न+ ॥ि ध् पर प्‌ ना हा जे गन हर के 
ब्यसिश आए अआंशाउज्यलओ का दा 
( 
का 


ञ 


लोह लेखनी का उन्पत्त-हारय, करूए स्ट्रन और ताएटब सन्‍्य , 
करोरों अधमर टिन्दुओं की आज की आकरांन्नाओ 
का आज्वलन्त अग्नि मम्मद्र 


महान प्रस्थन-स्व्त 


जिससे 
बरास्थारा का छलयसा हुआ प्रशाह, परमार और शिताड पा 
प्रभार बर्षा, सीलिक्ता शरीर सतत झा निलियाद बा शयानक मरूफार, 
या लिए सता पव्या, 


धासीजन रुदियाँ, आन्थ-विण्यास और कटूस्सा 


बिलकुल खनट, जो न कभी खुन ने कलयर। वि.य एम्म वच्लार 
सासा---- 

पुस्तक का प्रस्यक प्रष्ठ यद्- वि है, दस्तक लेखक प्रचताद थोदा न 
तर|+ अंस्य कराते, सन्‍्य-विष्यास्ा, पाए, परसासाण ओर रेडियो वा 
शज-सखल। के मध्य मे स्पोन्मल हायर दाना दा से ललयाश चना 
ग्हा हँ | 

प्रम्तक परट्ल-परटत॑---- 

घरनहाना सायनाए सन में उदय होधा । कती गये से दाला फ्र:त 
उठगी, कभी करोड़ों बिसखूशा के बेंगा का चदना सर श्ाप्या सख्य 
चुठगा ! कभी सके मर्न के हस्र्ग मा गोम सोम सन ज्ञायया ! 


उप्रन्ल प्---- 
लकुझों श्र जाबित रहा ना माना सदस्य लेज-पू ञ॥ महासत्व 
की सलरह शारार में प्रवेश कर ज्ञायगा 


फै८ड> व्यवस्थापिका चाँद! ऋायात्नय, हत्नाहाबाद 











“चाँद! समाज-सुघार का पकुपाती है, बिना समाज-सुधार 
सु 
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प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते, यह निश्वित-सत्य है; अतएव “चाँद के प्रचार में हमारा हाथ 


हुएु-बिना अपरा घर ठीक किए, हम किसी सी. 
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बँटाना प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का कत्तंव्य है | लेखों के कुछ नमूने आपके सामने हैं । 








सन्देह 


दि 


[ रचयिता--भ्रीमती महादेवी जी वर्मा | 


। 


श्र 


(्‌ ) 
बहती जिस नक्तत्र-लोक में, 
निद्रा फे श्वासों से बात। 
रजञत-रश्मियों प्ले तारों पर, 
बेखुध-ली गाती थी रात। 
( २ ) 
खलसाती थीं लद॒रें पीकर-- 
मधचु-मिश्रित तारों की ओस | 
भरती थीं सपने गिन-गिन के--- 
मूक व्यथाएँ अपने फोष ! 


( हे ) 
दूर उन्हीं नोलम-कूलों पर, 
पीड़ा का ले मीना तार। 
उन्छुबासों की शूृथी माला, 
मेंने पाई थी उपहार। 
( ४ ) 
यह विस्मृति है या सपता चह-- 
या ज्ञीवन-विनिमय की भूल | 
काले क्‍यों पड़ते जाते हैं, 
इसके थे सोने-से फूल! 


ब्-उ--च च्े:-__- 














्चीड नर औः / 
विशेषा 

ध क्ू 
झ्स्स्््स्स्स्क्स््स्स्स्स्स््ध्््््््््््््स्स्य्स्स्स्स्स्ल्लल 

न््््ु्स्य्य्य्य्च्य््श््््ख्य्््य्य्य्््य्स्य््ध््य््य्ि 
दिन्द-मनोइत्ति का व्यापक स्वरूप 

“-+7८०5६७३-००------ 
ः कट ४२०१८ हा भेरव के ताण्डव-नूत्य की भाँति 
है कट को ५. हिन्दू-समाज चाज उन्मत्त है। 
(“५ ८, ] और इस उन्माद के प्रलयक्षर 
५ सर स्प में यह अपने कायिक, 
+ (2५ हा मानसिक, नेतिक, आध्यात्मिक 
हे “ गुव॑ साइतिक  अधःपतन 
2 छी ओर उत्तरोत्तर वृद्धि कर 


रहा है । अ्धःपतन की इस विशाल सीमा में उसके 
जानीय जीवन, उसके आत्मामसिमान एवं उसके आत्म- 
गौरव की भाषनाएँ शिथित्ष तथा ख्टृतप्राथ दो गई हैं, 





और शैथिल्य--जातीय शैधिरुप के पास ही जीवन अपने 

क्र एवं उन्‍्मत्त उपहासों के साथ सस्‍्यु का आवरण-पट 

ऊपर उठा रहा है ! विश्व के रज़्मम्च पर, जबकि भिक्न- 

भिक् देश और जातियाँ शक्ति का श्रावाइन कर उन्नति 

शिखर पर जा रही हैं--अभागी दिन्दू-जाति अपने इस 

असाध्य सामृदिक रोग से प्रतिदिन ध्लीण दो रही है ! 

हिन्दू-समाज की व्यापक अशानिति, हिन्दु-समाज की 
विराद नैतिक विवशता तथा प्रतिदिन होने वाला हिन्तू- 
जाति का भयानक दास हमारे इस कथन के यथेष्ट प्रमाण 
है। और सब से करुण, रोमाज्चकारी एवं दयनीय बात 
तो यह है कि इस व्यापक अशान्ति, इस विराष्ट्र नैतिक 
विवशता तथा इस भयानक हास में भी इम अज्ञान- 
बश घर्म के मजल-स्तरूप (१ ) का अनुभव करते हैं ! 
धर्म के नाम पर, घर्म की आई में तथा घामिक अन्घ- 
विश्वासों के कारण समाज को पाप, झधार्मिकता, व्यभि- 
बार एवं क्लोमहर्षक अत्याचारों के भार से पीसने वाली 
संसार में कदाचित्‌ ही कोई अन्य जाति हिन्दुओं की 
भाँति हो |! हिन्दूसमाज आज विश्द्युल, छुब्ध एवं 
आशान्त है; परन्तु इस सारी विश्टद्धुलता, झुब्धता एवं 
झअशास्तियों की जद इसकी कुत्सित घार्मिकता और उस 
घामिकता का शणित ढोंग है ! वह ढोंग, जिसने बक्क- 
पूर्वक करोड़ों दुधरुँंद्ी अश्वियों पर वैधम्य को भयानक 
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तथा निष्ठर छाप दे दी है; वह ठोंग, जिसने 'राम' और 
धज्ञामाई! के सात करोड़ अभागे नामलेवों को मनुष्य 
से पशु घना दिया है; वह ठोंग, जिसकी शा में तीर्थ- 
स्थान श्राज अ्रुणइत्याओं के केन्द्र तथा हमारे अधि- 


है/कुटट्रॉंश मन्दिर भर 'मठ वेश्याज्ञय बन रहे हैं; वढ़ ढोंग, 


फसल कछुडरत क+ 


जिसके द्वारा सतीत्व की आड़ में व्यभिचार और देवस्य 
की आइ में राक्षसत्व का लोमहर्पषक काण्ढ उद्घटित 
होता है; और वह ढोंग, जिसकी ओट में सत्य और घमम 
हिन्दू-समाज की दिखात्सक कृत्तियों के सम्मुख फाँप 
उठते हैं ! 


दिन्दू-खसमाज अपनी इन शशानितियों का सारा दोष 
मुसलमानों के खिर मद़ता है । हिन्दुओं का कहना है कि 
मुसलमान गुणडे हैं, वे हमारी बहुओं पर आक्रमण 
करते हैं; वे पद-पद पर हमसे रूगद़ा मोल लेते हैं; 
वे ऐसा करते हैं, वे वैसा करते हैं। यदि यद्द बाद 
थोड़ी देर के द्षिए मान भी ली जाय, यदि हम थोड़ी 
देर के किए मान भी लें कि हिन्दुओं के श्रति सुस्लिम- 
समाज की हिसात्मक बृत्ति ही हिनल्‍्दू-समाज की सारी 
अशान्तियों की जड़ है, तो भी न्‍्यायतः इम यह बाल 
कभी भी कद्दने का साहस नहीं कर सकते कि दिन्दू- 
समाज में होने वाले स्वयं हिन्दुश्रों के अत्याचार 
सुसल्लमानों के अध्याचारों से कम हैं। कम को तो 
वात ही भि है, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि 
मुसलमान-गुणडों के उपद्रव उन अ्रत्याचारों को 
अपेक्षा सहर्रांश भी नहीं हैं, जोकि प्याज धर्म के 
नाम पर, सत्य की शआाढ़ में स्वयं हिन्दुओं के द्वारा ही 
हिन्दू-समाज पर हो रहे हैं। और फिर भी हमस प्रतिदिन 
अपनी सारी शक्ति केवत्त मुसक्तमान-गुण्ढों के उपद्॒वों 
की निन्‍्द्रा करने में ही लगाते हैं। हमारा तो कहना 
यह है कि यदि बद्दी समय तथा शक्ति हम अपने 
झषःपतन के अचरोध तथा अपने सामाजिक पतन के 
सुधारने में व्यतीत करते, तो निश्रय ही इसारा समाज 
झाज इस पतितावस्था से निकत्न कर उम्रति-पथ पर बहुत 
आगे बढ़ राया होता । परन्तु इमें अपनी सूत्रों को, श्रपनी 
श्रुटियों की, अपनी सासाजिक दुरवस्था की कोई भी 
परवा नहीं । घर में आग लग गई है, घर जल कर भस्म 
हो रहा है। इस आग को बुझाने की कोई चिन्ता 
, नहीं। चिन्ता तो इस बात की है कि कोई अन्य व्यक्ति 
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इस खकूटपूर्ण स्थिति में भी हमारे धर में घुस कर 
इमारी कोई वस्तु अपने प्रयोग के निमित्त उठा हू, ले । 
हिन्दुओं की ठीक यही अवस्था है। उन्हें इस बात की 
चिन्ता नहीं कि केवल कलकसा शदर में ही, जिसकी 
आदयादी लगभग ११ लाख है, वेश्याओं की संख्या एक 
लाख से अधिक है, और दूत वेश्याओं में ££ सैकड़े से 
अधिक सम्ञ्नानत एवं प्रतिष्ठित हिन्दू-परिवारों की बहू- 
बेटियाँ हैं ; उन्हें तो इस बात की चिन्ता नहीं कि केवक्ष 
बन्दावन जैसे छोटे क़रबों में सहस्नों बढ़लाली टदिन्वू- 
विधवाएँ धर्म की झाढ़ में सावंजनिक व्यत्िचार के दारा 
अपना पापी पेट पाल रही हैं ; उन्हें तो हसकी चिन्ता 
नहों कि भाज हमारे अधिकांश पण्डे और पुजारी व्यभि- 
चार एवं अणहस्या के ठेकेदार हो रहे हैं ; उन्हें तो इस 
बात की चिन्ता नहीं कि आज अधिकांश हिन्दू-तीर्थों का 
प्रधान व्यवसाय गर्भपात एवं अुण-हत्यादि कार्यों में 
सद्दायता करना ही है; उन्हें तो इस बात की तनिक भो 
चिन्ता नहीं कि हमारे समाज में नित्य ही सेकड़ों नव- 
प्रसूत बाद्यक सड़कों पर, रेलों में, राड़ियों में, नदियों के 
तद और गल्ली-कूचों के कूढ़ों पर निष्ठुरता से इसलिए 
छोड़ दिए जाते हैं कि उनकी अभागिनी माताएँ समाज 
के अभिशापपूर्ण आश्रय से निर्वासित न हो जायें, और 
उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं कि भग्राज काम के उद्दाम 
परिपीड़न से भस्मीभूत त्ञाखों अक्षतयोनि तरुण-विध- 
वाशों के सम्सुख केवल यही समस्या है--धर्म-रत्ता अथवा 
काम-तृप्ति | भ्रस्तु-- 


इस आज वास्तविक तत्व को छोड़ कर उसके 
प्रसिविम्भ, उसकी छाया के पीछे दीड़े जा रहे हैं, और 
दुःख तो केवल्न इस बात का है कि हस रवयं नहीं समस 
सकते कि इस दौड़ने का उद्देश्य तथा हसका अश्तिम 
परिणाम क्या होगा । हमारी आँखों पर आज इतना 
अधिक परदा पड़ गया है कि हम स्थूल इष्टिगत बातों 
पहं भी अपना निर्णय नहीं कर सकते--धह निरणेय, 
जिसका महत्व स्वतन्त्रता से भी प्रिय भौर कान्ति से भी 
अधिक आवश्यक है; वह निर्यय, जिसकी समुचित 
झायोजना किए बिना हिन्दू-जाति अपने पापों की नारकीय 
यन्त्रणाओं में जल कर स्वतः भस्म हो जायगी, और वह 
निर्णय, जिसके अन्तरासत में जीवन की उन्मुक्त सावनाएँ, 
जीवन का सौष्ठव एवं जीवन का अभिषेय साधन झनि- 
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वार्य रूप से प्रन्तहित है। वह निणय मुसलमानों के 
छिद्वान्वेषण करने अथवा मुसलमानों को गालियाँ देने में 
नहीं, वरन्‌ अपने दोषों, अपनी दुर्बंजताओं एवं अपनी 
पैशाचिक तथा असहाय मनोबृत्ति के समुचित दूरीकरण में 
है। मुसलमान-गुण्डों को कोसने से कहीं अधिक रचना 
स्मक कार्य-क्रम तो यह होता, यदि आज हम अपनी सारी 
शक्ति उन अत्याचारों के मिटाने में लगाते, जोकि स्वर्य 
हिन्दुओं के द्वारा ही हिन्दू-समाज पर किए जाते हैं। 
अभी हाल में ही लखनऊ शहर में एक घटना हुईं है, 
जिसका बृत्तानत सहयोगी 'लीडर' में प्रकाशित हुआ था। 
बह यह कि कैँबर प्रतापविक्रम शाह थ्राई० सी० एस० 
तथा शेख़ श्रकबरहुसेन नामक दो सज़न सन्ध्या-समय 
वायु-सेवन करने जा रहे थे कि उन्होंने कुछ दूर पर एक 
बच्चे के रोने की आवाज्ञ सुनी। वे उस स्थान पर गए 
और वहाँ उन्हें कपड़े में लिपटा हुआ एक्र सप्ताह का बच्चा 
मिक्ना। उक्त सज्नों ने उस बच्चे को पाजन-पोषण के 
निमित्त स्थानीय मेडिकल कॉलेज में दे दिया। इसी प्रकार 
के एक अ्रनाथ बच्चे का हाल में ही बिहार प्रान्तीय एक 
सज्जन ने चलती हुई एक याझड़ी में पाया था, जिसका 
उल्लेख विगत दिसम्बर सन्‌ ३8२७ ई० के चाँद! के 
श्८७ पृष्ठ पर 'अनाधित' शीषक लेख सें किया गया हैं । 
इतना दी नहीं, अभी विगत <£ थीं नवम्बर को जबलपुर 
से इलाहाबाद आने वाली गाड़ी में, इलाहाबाद ईस्ट- 
हृरिडयन रेलते के पासंल-कु् श्री० परमास्माप्रसाद जी 
नामक सजन को दो भहीने का एक शिश्षु मिला । वह 
झभागा बालक टोकरी में पड़ा था और डसके ऊपर 
कपड़े रक्खे थे ! श्रो० परमात्माप्रसाद जो ने इस सम्बन्ध 
में हसारे एस एक पत्र के साथ ही उस बच्चे का फ्रोटो भी 
भेजा है, जो अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है। पत्र 
का कुछ अ्रविकन्न अंश इस अकार है:-- 
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तापपय यह है कि उस बालऋ पर एक झगड़ा उठ 
खड़ा हुआ । मुसलमान और ईसाई उधर बच्चे को खेने 
के लिए इच्छुक थे । चूँकि साम्प्रदायिक स्वार्थ का 
प्रश्न उठा, मैंने स्टेशन के पुलिस-इन्चार्ज से उस बच्चे को 
देने की प्रार्थना की । उन्होंने यद्ट शत लिखा कर कि यवि 
उस बच्चे का श्रधिकारी उसका दावा करे तो हमें उसको 
लौटा देना पड़ेगा, मुझे उस बच्चे को दे दिया । बालक 
सुन्दर है और मेरी धर्मपत्री तथा में उसका पालन-पोपण 
करता हूँ । 

इतना ही नहीं, अभी हाल में ही बनारस के रहने 
वाले श्री० राजकृष्ण वाण्ट्र महोदय नामक एक सज्तन 
हमारे पास आए थे। वाण्टू महोदय समाज-सुधारक 
विचार के एक ग्रेजएट हैं । आप कुछ अश्रवधि तक दिन्दू- 
यूनिव्रससिती की औ्रोर से चन्दा वसूज्र करने का भी 
उत्तरदायिस्वपूर्ण कार्य करते थे, जेसाकि आपके दिग्यलाए 
हुए पत्रों से मालूम हुआ। आप भी हस समय दो 
अनाथ बच्चों का पालन कर रहे हैं। पिछले ठेढ वर्ष की 
अ्रवधि में आपको केवल बनारस शहर में हो छः 
अनाथ बच्चे मिले, जिसमें चार बालिकाएु और दो 
बालक थे। दुर्भाग्यवश चारों बाजिकाएँ मर गईं । दोनों 
बालक अभी तक जीवित हैं, श्रौर बाण्ट महोदय की 
घर्मपत्नी तथा वे उनका पालन-पोषण कर रहे हैं। पारदू 
महोदय ने इन अभागे शिशुओं के मिलने का जो वृत्तान्त 
सुनाया, वह बड़ा द्वी म्मस्पर्शी था! संक्षिप्त रूप में, 
उन्हें एक बच्चा क्क्सा मुद्ल्ला में रामकृष्ण-मिशन के 
पास पड़ा हुथ्ा मिक्ञा। एक बच्चा रामकृष्ण-मिशन 
के एक बह्यचारी ने दिया। यहाँ यह बात स्मरण 
रखनी चाहिए कि समाज के सम्मुख अपनी बजा 
निवारण करने तथा समाज से बद्दिष्कृत होने के भश्र 
से प्रायः झभागिती बक्ाली माताएँ अपने बच्चों को 
रामकृष्ण-सिशन के ब्रक्मवारियों को दे देती हैं । 
इसके दो कारण हैं। एक तो रामकृष्ण-मिशन के प्रायः 
समी व्रल्मचारी एवं संन्‍्यास्री बढ़ाली ही हैं, इस कारण 
उन अभागिनियों को ऐसा करने में कम सक्लोच होता 
है। दूसरा कारण यह है कि उन अभागिनियों को इस 
यात का पूर्ण विश्वास रहता है कि डनकी प्राण-प्रिय 
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पन्‍्तति उनसे एथक्‌ होकर भी रामकृष्ण-मिशन द्वारा 
पत्नी भाँति सुरक्षित रहेगी तथा उनका यथोचित पालन- 
पोषण होगा। इसी प्रकार एक लड़की एक थाई 
(४॥:०७४) के द्वारा मिज्नी। तीन अन्य बालिकाश्रों 
हक भी ऐसी द्वी कद्दानी है । यदाँ एक बात का उल्लेख 
करना हम श्रावश्यक समकोे हैं। वह यदद कि ये सभी 
शिशु बड्ााली थे और इसका कारण यही है कि काशी 
में बज़ालियों का जबरदस्त अड्डा है तथा वहाँ तीथं के 
निमित्त बहुसंस्थक बच्नाली जाते हैं, और निश्चय ही भ्रन्य 
तोर्थों की अ्रपेश्ा वहाँ अभागिनी बज्ञाली मदिल्ाएँ 
अधिक संख्या में गर्भभात, अणहत्या करती तथा अनाथ 
बच्चे जनतो हैं। अ्रनाध इसलिए कि उन बात्तकों के 
प्रति कोमल से कोमच मातृभाव एवं समता रखते हुए 
भी वे माताएँ समाज के भय से, समाज के बद्िष्कार 
के भय से, एक ठण्ढी साँस के साथ सर्वदा के लिए उन 
प्यारे बच्चों को अपने मधुर आलिज्नत से एथक कर, उन्हें 
इस संसार में निःवल्लम्ब तथा अनाथ छोड़ देती हैं ! मात- 
दृदय में उठते हुए विभोग-काल की उन उस्पीड़ित एवं 
दारुण भावताओं को कौत अनुभव का सकता है? 
इन अभागे बालकों का चित्र भी भ्रन्यत्न दिया जा रददा 
है । अस्तु-- 

प्रसज्ञवश हम हूस स्थान पर इस बात का भी 
उण्लेख करना अ्रवश्यक समझते हैं कि वाण्टू महोदय 
इस प्रकार के नवजात प्रनाथ शिशुओं के किए एुक 
झनाथालय खोज्नना चादइते हैं। उनकी धर्मपत्नी इस 
पवित्र कार्य में उनका हाथ बेटाना चाइती हैं । उक्त 
बग्पति को कोई अपनी सनन्‍्तान नहों है, भौर उनका 
विचार है कि इस प्रकार के अनाथ शिक्ुओं का ही 
पालन-पोपषण कर वे श्रपनी सन्‍तान-लालसा शान्त करें; 
परन्तु वे अ्र्थामाव के कारण ऐसा करने से विवश हैं । 
उपरोक्त बातें वाए्ट महोदय के कथ्नानुसार ही इसने 
किखरी हैं । भ्रस्तु-- 

हमने जिन अभागे बच्चों की चर्चा की है, उनकी 
संझया इस अभागे देश में निस्य ही इस प्रकार परित्यक्त 
किए जाने वाले बच्चों के सम्मुख शून्यवत्‌ है। सच 
बात तो यह है कि ग्राज अभागे हिन्दू-समाज में नित्य 
ही सैकहों गर्भपात, सैकड़ों भृणहत्याएँ छोती हैं 
एवं न जाने कितने अनाथ नवजात शिशुओं को - परित्यक्त 
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किया जाता है। उक्त उदाहरण तो उन शिशुओं का है, 
जिनका वृत्तान्त अ्रकप्मात्‌ पत्रों में प्रकाशित हुआ है 
तथा हमारे हवाले किया गया है। इस प्रकार की न॑ 
जाने कितनी घटनाएँ नित्य ही हिन्दुओं की क्षम्बी नाक 
को कब्नड्धित करती हैं !! 


इमारा जातीय जीवन, हमारी सामाजिक स्थिति 
आज कितनी भयह्वर है, और कौन कद्ट सकता है, दमारे 
पापों का बोक किस समय हमें रसातक्ष पहुँचा दे। 
पापों पर पाप और उन पापों की पुनराकवृत्तियाँ--यह 
कितना जघन्य है ? परन्तु इससे भी जधन्य यह है कि 
हमारी शिथिल आँखें और हमारी कलुषित थ्रास्माएँ 
आज हमारे इन पापों को, इमारे इस हास को नहीं 
देख सकतीं । हमारा सर्वनाश हो रहा है, हम रसातल 
पहुँच रहे हैं, पर हमें उप सर्वनाश का शान नहीं है ! 
इस स्थान पर हम एक बात भत्नी भाँति स्पष्ट कर देना 
चाइते हैं, और वह यद्ध कि आज हमारे सामने बहुत सी 
ऐसी बातें धर्म के रूप सें स्थित हैं, जो वास्तव में अधमे 
हैं और जिनका हमें शीघ्र ही बहिष्कार करना चाहिए । 
उदाहरण-स्वरूप इन अनाथ बच्चों का ही प्रश्न क्लीजिए । 
सम्भव हो, उनकी माताश्रों ने उनका जन्म किसी अनु- 
चित सम्बन्ध से हो दिया हो; सम्भव है, उनकी माताएँ 
काम के उद्दयाम परिपीड़न से व्याकुल होकर चूकभरे 
मानव-जीवन में कुछ और भी चूक गई हों, परन्तु हसमें 
उन श्रभागे बच्चों का क्‍या दोष ? क्या उनकी शरीर- 
रचना ठीक उसी प्रहार नहीं हुईं श्रथवा होती है, जिस 
प्रकार क्विसी बड़े से बड़े सनातनी परिदत की ? क्‍या 
डसका रक्त, मांस, मज्जा उसी प्रकार नहीं बना, जिस 
प्रकार कि हिन्दू-समाज् के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
का ? फिर यह भिन्नता कैसो ? फिर थे हरामी कैसे ? 
और यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी जिया जाय 
कि वे हरामी हैं, तो क्या भगवान्‌ वेद्व्यास, जिनका 
नाम प्रत्येक हिन्दू नित्य ही पूज्य एवं उपासना के भावों 
से जपता है, उसी प्रकार के इरामी नहीं थे, जिस प्रकार 
के उक्त अनाथ बच्चे ? महाभारत कट्ठता है कि धीवर 
की कुमारी कन्पा सत्यवती के साथ महर्षि पराशर का 
सम्भोग हुआ था और उससे भगवान्‌ वेदव्यास ज्ञी 
उत्पन्न हुए थे। यहाँ यह बात भो स्मरण रखने योग्य है 
कि सत्यवती का दिवाद पुनः राजकुल में, बिना किसी 
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बाधा के सम्पन्न हो गया था । कुमारी कुन्‍्तो के साथ 
सूर्य ने व्यमिचार किया था और परिणाम-स्वरूप प्रातः- 
स्मरणीय कर्णा का जन्म हुआ था, और बिना किसी बाधा 
के कुन्ती का ब्याह पारडु से हो गया, जिनके सहवास से 
पाण्डवों का जन्म हुआ | मद्दाकवि कालिदास के घंश का 
पता आज तक नहीं मिल सका। वे एक वृक्ष के नीचे 
रोते हुए पाए गए थे ? सक्त साधु और कवि कबीरदाल 
जी कूड़े पर मिले थे । इस प्रकार यदि उक्त अनाथ बच्चों 
को कोई भी हिन्दू हरामी कहने का साहस करता है, तो 
डसे स्मरण रखना चाहिए कि महाभारत के अ्रधिकांश 
पात्र-उस मद्दाभारत के, जिस पर हिन्दू-जासि को 
गौरव है--उतक्त कच्ों की ही भाँति दरामी थे ! और हाय ! 
झाज हम अपने पापी हाथों से ही कितने अनाथ एवं 
अभागे वेदब्यासों, कर्णों, कदीरों और कालिदासों 
को निदंयतापूवेक अपने से दूर--बहुत दूर फेंक रहे हैं । 
आज हिन्दू-समाज के काले अश्बल से नित्य ही सैकड़ों 
अभागे वेदच्यास, कबीर, कालिदास, कर्ण आदि मनुष्य- 
रत प्थक्‌ द्वो रहे हैं, भोर फिर भी सनातनघर्म अपने 
अनुष्ठान में क्गा है। स्थानाभाव से हम महाभारत के 
इरामियों के सम्बन्ध में हस स्थान पर विशेष रूप से 
नहीं लिख सकते। सुविधानुसार 'चाँद' के किसी आगामी 
अक्ू में हम इस अग्रिय विषय पर पूरा प्रकाश डालने का 
प्रयत्न करेंगे । फिर भी इस प्रसक्ष में इतना लिखना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि हिन्दू-जाति जिन बच्चों को 
झाज इरामी क़रार कर मरने अथवा विधमियों के हाथ 
में पढ़ने के लिए फेंक रही है, वेसे दी बच्चों के द्वारा बिटेन 
झाज संसार पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। 
यह भारत और ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण अन्तर है, जिसके 
कारण सारत शासित ओर विटेन शासक है। इतिहास 
के विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण मिन्नता को विस्मरण नहीं 
कर सकते, परन्तु यद भी अभागे हिन्दू-समाज के पतन 
का निक्ृष्ट प्रदर्शन नहों है । हमारी विधवाओं की अवस्था 
नरक से भी अधिक दारुण है । जैसा कि हम कद्द जुके हैं, 
इस अभागे देश में, लाखों की संख्या में ऐसी तरुण 
विधनाएँ हैं, जिन्हें अपने विवाद का स्मरण तक भी 
नहीं, और जो मनसा, वाया, कर्मेणा से अद्ात-योनि हैं । 
इन अभागिनियों के चारों ओर स्यभिचार का दूषित एवं 
हानिकर वायुमणदल है, जिनसे बचना उनके किए 
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रुत्यु से भो अधिऋ क्लेशकर है । ये भी हमारी ही तरह 
मनुष्य हैं, झौर उनका शरीर भी इमसारी ही तरह रक्त, 
मांस और मज्जा से बना है । इस स्थिति में उनसे भी ये 
चूके सम्भव हैं, जिनका होना मानव-समाज में बहुत स्वा- 
भाविक है, और विशेषद्र उस सयहूर स्थिति में, जब 
कि प्रायः सभी हिन्दू-परिवारों में विधवाओं का मुँह अशुभ 
एवं अमझलप्रद समझा जाता है तथा पाँच गज़ कपडे 
ओऔर एक मुट्ठी अच् के किए उन पर पाशविक अत्याचार किया 
ज्ञाता है | परन्तु उस चूक का परिणाम कितना भयहूर 
होता है ! वे श्रभागिनियाँ समाज से बहिष्कृत कर दी 
जाती हैं। केवल समाज से ही नहीं, वे तो अपने गाँवों से 
भी निकाल दी जाती हैं और समाज उनको तब तक 
भाँति-भाँति के कष्ट देने में श्पना गौरव समझता है, जब 
तक कि वे पूर्ण-रूपेण झनाथिनी बन कर विधर्मा न हो 
जायें। तब तक लग्बी नाक वाले द्विन्दुओं के अत्याचार 
हुआ करते हैं ! श्रभी विगत १६ वीं दिसम्बर को बिद्वार 
प्रान्त के सहयोगी महावीर! सें इसी प्रकार की 
निम्नलिखित घटना प्रकाशित हुईं है :--- 

मधुरापुर ज़िला मुंगेर के गन्ना पाठक ने एक 
विधवा से विधवा-विवाह किया । वहू विधवा 
बिहार के नज़दीक माहुरी ग्राम की है और दो वष 
से गड्डा पाठक के साथ रद्दती है । एक सनन्‍्तान भी 
गड्डा पाठक से पैदा हुई है। उस श्रास के लोगों 
ने उन लोगों को घर से निकाल दिया और कहा 
कि औरत को कहीं दूसरी जगह छोड़ आश्रो, 
तब तुमको स्वजाति में रहने देंगे। इस पर गद्ला 
पाठक उस असद्दाय विधवा को कलकत्ता ले गया 
ओर कुछ दिन के बाद उसको बह्दीं छोड़ कर 
बस्ती चला आया। पीछे कुछ रोज़ के बाद वह 
विधवा अपना जेघर बेच कर, रेल-भाड़ा देकर 
मधुरापुर गज्गा पाठक के पास वापस आई । फिर 
सनातनथमे के ठेफेदार, मघुरापुर के भूमिहार 
ब्राह्मणों ने मार-पीट कर उन लोगों को बस्ती से 
निकाल दिया । तब बे लोग तेघड़ा के पुराने बाज़ार 
में जाकर भाड़े के घर में रहने लगे और अपने 
गोतिया रामसुन्द्र पाठक के ऊपर बेगुसराय के 
मैजिस्ट्रेट के पास मुकदमा दायर किया। इसमें रघु- 
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नाथ ब्क्गाचारी मुख्तार बेगूसराय, मुक़द्मा की पैरवी 

करने लगे, परन्तु धमे के ठेकेदार मनरूपसिंह, 

रीतोसिंह, मद्ावीरसिंह, शिवसिंह और रामसुन्दर 
728 ने सनातनधर्म को डूबती हुई छुटिया बचाने 
कलिए गवाह तक को कचहरी में द्ाजिर नहीं 
होने दिया । लाचार गड्डा पाठक ने मुक्तदमा उठा 
लिया और वह विधवा अकेले तेघड़ा बाज़ार में 
रहने लगी, जहाँ पर अधिक तादाद में मुसलमान 
हैं । विधवा और उसका एक बरचा सड्कुट में है। 
क्या कोई हिन्दू का लाल डस विधवा का डूबती हुई 
नैया को बचाने में कष्ट उठाएगा ? 


-रामहितसिह 





उपरोक्त वृत्तान्त श्री० रामद्वितसिद्द मद्रोदय ने पह ले- 
पहल 'चाँद' में प्रकाशनार्थ ही भेजा था। उन्होंने स्वयं 
भी हसी सम्बन्ध में हमसे मुज्ञाकत की थी। हमने 
दस घटना के सम्बन्ध में विद्ार-आन्तीय हिन्दू-सभा के 
मल्त्री, सिन्रवर बावू जगतनारायण छाल को एक ध्यक्ति- 
गत पत्र भेजा और हमें इस बात का हर्ष है कि जगत- 
बाबू ने तत्तेण ही स्थानीय हिन्दू-सभा के कार्यकर्तताश्रों 
का ध्यान हस घटना की ओर आकर्षित कर, इस बात की 
सूचना भी»हमें दे दी। इतना ही नहीं, जगत बाबु ने 
हमारे पास ठस पत्र की नक्नज्ष भो भेजने की कृपा की, 
जोकि उनके पास स्थानीय कार्यकर्ता महोदय के द्वारा 
भेजा गया था। ढस पत्र के आवश्यक भाग की अविकत्त 
प्रतिक्षिपति इस प्रकार है :--- 


बेगूसराय 
१६-३ २-२७ 
प्रिय भाई जी, 
सादर प्रणाम ! 
पत्र आपका मिला। पढ़ कर बहुत आनन्द 
प्राप्त हुआ | जिस स्त्री के विषय में लिखा है, 
उसका प्रबन्ध अभी यह हुआ है. कि वह अपने 
पति के साथ रहेगी और उसका पति उसकी रक्षा 
अथवा भरण-पोषण का प्रबन्ध करेगा । इतना ही 
हुआ कि वह जिस ग्राम की थी, उससें न रद्द कर 
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दूसरे ग्राम में रहेगी। यह प्राम मधुरापुर में है और 
यहाँ के निवासी मेरे (2६७४३ ( मुवकिल ) हैं, 
लेकिन उस पर भी मेंने विधवा का ही साथ दिया 
था और देने को तैयार रहूँगा। गवाहान पर 
भी सुक़द्मा चलाया गया था, परन्तु (285८ 
८०॥०7०956( मुकदमा में सुलह ) के सबब सारा 
मुक़द्मा उठा लिया गया | उस विधवा को उसका पति 
रक्खेगा । उसने मुझसे कहा है ९ 3८ ५ 
यह तो पापी हिन्दू-समाज में विधवाशं पर नित्य 
होने वाले इस प्रकार के सहस्तों करुए-हष्टान्तों का 
केवल एक छोटा-सा डदाहरण हैं ! परन्तु दिन्‍्दू-समाज में 
लाखों को संझया में ऐसी सघवाएँ भी हैं, जिनको स्थिति 
बहुत अंशों में विधवाश्ं से भी भझ्रघिक भयावह है । 
हाल में ही ऐसी एक सधवा बहिन का पत्र हमारे पास 
आया था। वह बहिन लखनऊ की रहने वाली एक 
सम्श्नान्‍्त कान्यकुड्ज ग्राक्मण-परिधार की हैं। बद्दिन का 
पत्रयों है :-- 
लेखनऊ 
१६-१ ००२७ 
आपसे मेरी सकरुण प्रार्थना है कि यदि 
आपके यहाँ कोई ऐसी संस्था हो, जिसमें दुखी 
अनाथ बहिनों की रक्षा दोती हो, तो कृपया मुझे 
भी उसी में एक स्थान दिला कर मेरी रक्षा कीजिए, 
अथवा आपके इलाहाबाद में किसी दूसरे भ्रकार का 
अनाथालय द्वो तो उसके अधिछाता को सूचित 
करने की कृपा करे कि में अनाधिनी होकर और 
समाज के अत्याचारों के कारण घृणित मुसलमान 
अथवा इसाई-धमे ग्रहण करने को प्रस्तुत हूँ। 
» » >» मेंने इन असझ्य दुखों के कारण आत्महत्या 
करने का भी उद्योग किया, परन्तु भगवान्‌ बाम 
हैं---अभागिनी मृत्यु भी मुझे छोड़ कर चली गई । 
अब प्राणघात करने का भो मेरा विचार नहीं 
होता ; परन्तु मेरे कष्ट इतने शकथनीय हैं कि 
जिन्हें सहन करने का बल मेरे शरीर में नहीं है। 
ओर इसीसे में यह नीच कार्य करने पर उद्यत 
हूँ। परन्तु जिस समय जाति और घमे का भोदद 


८ चाँद का विशेषाहू 
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मुझे सताने लगता है और जब में यह सममती 
हूँ कि मेरे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा, कुछ 
ही समय पश्चात्‌ वहीं दिन्‍्दू-बमे का भक्षक बनेगा, 
तो मुझे आन्तरिक बेदना होती है। मुझे तीन 
मास का गभ है। ' 

अब मेरी दुःख-कहानी सुनिए | में उच्चकुलीन 
कान्यकुब्ज-वंश में उत्पन्न हुई हूँ।१३ बष की 
अवस्था में मेरा विवाह हो गया, परन्तु दु्भाग्य 
से मुझे एसे स्वामी मिले हैं, जिन्हें पर-खत्री से 
बहुत प्रेम रहता है | उन्हें धन्चा कोई भी नहीं 
करना पड़ता; क्‍योंकि मकान के किराए से थोड़ी- 
सी आय हो जाती है | उनके अन्य सभी कुट्धम्बी 
उनसे प्रथक्‌ हैं। केवल मेरे ही भोजन-वस्् का 
भार उन पर है। सो भी अभी तक भरे पिता जी 
मेरा खच चलाते रहे, परन्तु इन्होंने उनसे भी 
शत्रुता कर ली और उनके प्राणों के प्राहक बन 
गए | प्राण के भय से आज छः महीने हुए मेरे 
पिता जी न लखनऊ छोड़ दिया और काशीबास 
करने लगे | इनके कुटुम्बी तथा समीपबर्ती 
सम्बन्धी सभी इनके आचरण से डर कर मेरी 
सहायता करने में भयभीत होते हैं। मेरा स्थान 
श्री० रूपनारायण पाएडेय, भूतपूत्र सम्पादक 
भाधुरी' के विलकुल समीप है । इससे मतबहलाव 
के लिए, घर के कार्यों से छुट्री पाकर, उनकी साता 
जी व ल््री के पास जाकर बैठती थी। कुछ दिन 
पूर्व घर से दुखी होकर इनके कुट्ुम्त्री श्राता के 
यहाँ में शाहजहाँपुर चली गई | वहाँ मेंन उसकी 
आज्ञा से आय-कन्या पाठशाला में नौकरी भी 
की, परन्तु स्वामी यह भी नहीं देख सके कि में 
सुख मे रहूँ और नोऋरी छुट्टा दी, तब से में यहीं 
यम-यातना भोग रही हूँ । नौकरी छोड़ने के बाद 
मुझे एक पुत्र हुआ, जाकि पालन-पोषण के अच्छे 
साधनों के अमसाव से मुझे रोती छोड़कर स्वगे- 
घाम चला गया । वक्त सम्पादक जी के यहाँ में 
एक दिन बैठी थी । वहाँ आपका चाँद मासिक 
पत्र मुझे पढ़ने को मिला। उसमें मेरे लायक़ 





नौकरी का एक विज्ञापन मिला । दरख्वास्त देने पर 
जब मेरी प्राथंना स्वीकार होगई तथा में इलाहाबाद 
आने पर तैयार हुईं, तभी से मुझ पर नित्य ही 
डण्ड्ा-प्रदार दो रहा है और उक्त सम्पादक जी के 
घर में जाने की मनाही दै। में तीन-तीन, चार-चार 
दिन बिना अन्न के पड़ी रहती हूँ; परन्तु इस पर 
भी उनकी आज्ञा यह नहीं है कि में अपनी 
थोड़ी शिक्षा का उपयोग कर अपना उदर-पोषण 
कर सकेूँ | मु्के डर है कि आगे चल कर सूतिका- 
गृह में मरी बुरी दशा होगी तथा इस अबोध 
बालक के भी प्राण मरे प्रथम पुत्र की तरह 
जायेंगे | सत्र कुछ होने पर भी यदि शरीर की 
ताइना न होती, तो में योंही पड़ी रह कर जीवन 
बिता देती; परन्तु हाय ! अब मुझे यह बेदना सही 
नहीं जाती | यदि अब कोइ हिन्दू मरी रक्षा नहीं 
करेगा, तो में शीध ही इस्लाम-घर्म स्वीकार कर 
अपना धर्म त्याग दूँगी » इसके अतिरिक्त 
मुझे कोई हिन्दू नहीं देख सकेगा | 
आपकी एक दुःखिनी बहिन, 
» » » अबर्थी 


उक्त पत्र के कुछु शब्दों को हमने अवश्य ही 
परिवर्तित कर दिया है, परन्तु हमने इस बात का भ्रधिक 
से अधिक ध्यान रक्खा है हि पत्र के वाक्यों तथा भावों 
में तनिक भी परिवर्तन ने हो । 

हमने इस पत्र को 'माधुरी-सम्पादक सिन्रवर प्रेम चम्द्‌ 
जी के पास भेज दिया और साथ ही यद भी लिखा कि 
वे इसक सम्बन्ध में पूरी जाँच-पहलाल कर हमारे पास 
लिखें। प्रेमचन्दर जी ने उत्तर-स्वरूप हमारे पास इस 
सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, वह इस प्रकार है :-- 
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हिन्दु-सराज्ञ का कलडु--नं० १ 
श्री० परसास्माप्रसाद जी ने इस दो महोने के सुकुमार बालक को जबलपुर से 
इलाहाबाद आने वाली गाड़ी में पड़ा पाया था। परमान्माप्रसा८ जी की चर्म- 
पक्री इस सुन्दर बालक का अपने पुत्र की तरह पालन-पोपण कर रही हैं । कौन 
जानता है, यह किसी अज्ञात भविष्य में भगवान्‌ वेदवब्यास से भी अधिक 
विद्वान्‌ और तेजस्वी न हो ? हिन्दू-समाज नित्य ही ऐसे सैकड़ों सुकुमार लाब्ों 
को हरामी' कट्कर स्थाग देता है !! 








३ ] 
॒ 
; ] 
| 
हे 
4 
| 8५ 
न 
+ हे हि 3 
ते ४ 
! डी 











8 

॥।॒ हे 

] आटे मल 2 लक) 22 87 मर मिल. की अर टली । 

+ रा ब है है कक अं | मं 

8925 बड़ को जब «के | हि ४ * ४ 5 आकर म हुए बह 55 

7४१३ 8 ४ है, - ९ हे ५ 2 क * "पर 3 सह के दे री] 4 है "१६ ३०४ कक 
कक - 0 कि अल: ही हि ३ न शक ७० + १, लक कं ते का 

क् 4 

कई, जे के + तह (हर 6६३६ है 5२ हाल ३ 76, कुगा) 
है, ६7 हे नो बता हऔ 6] #र ईह। हब (4 हा है, ह_ह ४ उन्‍कचर 
इस ढे ८54 ४. जा आए 7 दा खा एप | उम्न के! हैं! ॥० हद 
स्े€ूते) # सख्त हा के हओं 7 जात दृझाा मरध का साल यार 
के कि न क्र ६०2 द हा हे जे नह: 
पहल शेर 4 ह। हू व ढ/'ह को छूलाी ॥. करा। दिझद आस ज ऋचा 


बाप पारा « एयिाडान कैश | 


ए088070१ $80 07 पता 'प्र/क्त' 





80९ 8 एडाएंगी४ #00९३॥९ते शाते (एंल्ते 00 880 ए९०ँए९६- 
[6७ 60, हीं3 | 6 700 रण ७ #शीणेढ धकि।, 
906 8 ०य्ाब्प॑ल्दें ० 9००. 5॥6 जा पा (0 
पीर फकॉंधालए 8 €८टांए७5, प्र धिढ 7ढ्ताट0४ रीढ़ 

ह है हे) 6 (20एल्एआालक, प्रण॑ शा ]6 रि९४००९ 070९4. 
€..8 वा0 ब॥ ँलणां।ग,.. 0०७ था ए०ए ब्टाते कटा 
पट? ॥ 8 रटाए ८8३५ [0 56 0वे€0 एगणि 
इत्तेपलांगा,. (४ णिाए 85 कैएणा८९ ।8७४ 45$ 70 €प३८९८पं 
हाट जागिवाएार९ ९४8९४ शी लठए गला€ घाते धीधा'ट 
बातें प्र/०00ए <ब४ भत्फ पल, 
प्र० हचणटबों उच्याल्तेए, 9 री १0०एटी कौर पोल शशौरटा 
पृफ एछ०ण च्यी घण फट फैशालीा।हतपे फए ग. 


एिएटा 0४०97९९ | 38 


एर्टो29. 
ध्ट पट 3८ 
इसका तारपय॑ यह है--'मैं पशिह्रत रूपनारायण 
परारठेय से आपके पत्र के सम्बन्ध में मिला। सारी 
बातें ज़गभग ठीक हैं; परन्तु वह स्त्री चूंकि विवाद्दिता है 
और अपने पति के साथ रहती है, इसलिए उससे 
मिक्षना किसी भाँति सुरक्षित नहीं। जैसा कि वह्ठ लिखती 
है, उसका पति अत्यन्त ही नीच प्रकृति का गुणड़ा है 
झौर वह इस बात का पता पाकर किसी निनन्‍्य कमे का 
सन्देह कर सकता है | इसका परिणास मेरी शान के 
ख़िलाफ़ होगा। वह महिला थोड़ी शिक्षिता है और 
एक अशिक्षित मूर्ख के पल्ले पड़ी है। सारी बातों 
की यही जड़ है । निरसन्देद उसे कष्ट दिया जाता है, 
झौर डसके साथ जो व्यवद्दार किया जाता है, उसे वह 
नहीं सह सकती; परन्तु इसका निदान संरक्षण-यगृहों में 
नहीं, यरन्‌ सरकार में है । व झनाथिनी नहीं है। आप 
उसे संरक्षण-गृह में केसे भेज सकते दें? ऐसा करने से 
बहुत आसानी के साथ आप पर बरग़लाने का जमे 
छगाया जा सकता है। जब तक तल्लाक़-कानून कार्य में 
नहीं लाया जाता, तब तक इस प्रकार के दुखपूर्ण उदा- 
इरण चारों ओर उपस्थित होते ही रहेंगे। सच तो यद 
है कि तलाक़-फ़ानून भी इस रोग की वास्तविक औषधि 
नहीं होगा । केवल ऊँयी स्थिति के मनुष्य ही इससे 
' ज्ञाभ उठा सकेंगे--निर्धंन इससे कुछ भी ज्ञास नहीं उठा 
, सकते |» » %” 

इम मित्रवर प्रेमचन्द भी की बातों से मरपूर सहमत 

है। हाँ, इस सम्बन्ध में यह अपना विचार स्पष्ट कर 
देना चाइते दें कि उक्त मद्दित्रा के दुःखों से पूर्णतः 


९, 





सद्दानुभूति रखते हुए सी डसके सुसक्षमान हो जाने 


्‌्‌ 


बाली नीति पूर्व घमकी को घृणा की दृष्टि से देखते 
हैं और इसे पूक दूषित मनोदृत्ति की डपज समझते 
है। आज इस अभागे देश में एक, दो, दस, थीस 
ही नहीं, वरन्‌ हजारों, लाखों की संझ्या में ऐसे 
पति और पदकियाँ हैं, जिनके लिए दाम्पत्य जीवन 
फा सुर-दुलेभ वरदान नरक को झसद्य यातनाओं से 
भी अधिक कष्टमद्‌ है। इसका केवल एक ही फारण 
है, और वह है झनमेज-विवाह । पति बूढ़ा है, तो पत्नी 
युवती है; पत्नी युवती है, तो पति बात्वक है; पत्नी कुछ 
शिक्षित है, तो पति मद्दोदय निरक्षर भद्टाचाये हैं और 
सहूदय पति महोदय बी० एू०, एुम० ए्‌० ढिय्नी-मप्त, 
वकील, बैरिस्टर, सम्पादक, कवि, लेखक इत्यादि-इस्यादि 
हैं, तो श्रीमती जी आराभूषण-उपासिनी, वाक्‌-प्रहारिणी, 
पलिख ज्ोढ़ा पढ पत्थर' और 'पृुत्तदेहया' हैं! हमारा 
दाम्पत्प जीवन आंज इसी प्रफार का है । यह सत्येज्ोक 
में भी नरक की दारुण यन्त्रणाओं की अजुभूति का 
साधन है, और इस अनुभूति के विषमय परिणाम के 
कारण न जाने आज कितने परिवार नष्ट दो गए हैं और 
नित्य ही दोते जा रहे हैं !! 

उपरोक्त सारी बातें हिन्दु:लमाज की वास्तविक 
झशान्ति एवं व्यापक तथा विराद्‌ विश्वक्लुलता का 
केवल एक अंश-मात्र हैं। आज हिन्दू-जाति अपने पापों 
के बोक से स्वयं डूब रही है। इसे दूसरा कोई नहीं 
छुबाता | मुसलमान और ईसाई तो स्वार्थवश इन डूबने 
वालों में कुछ को बाहर निकाल कर उन्हें अपनी सामा- 
जिक प्रथा के अनुसार, अपनो रस्मों के मुताबिक धोड़ी 
देर पश्चात्‌ फिर भी डुबाते हैं । एक सूक्ष्म ही 
उदाहरण जीजिए---मुसक्लममान औरतों को भगत हैं, 
परन्तु इसमें दोष किसका है? आपने उन्हें भागने के 
लिए विवश ही क्‍यों किया ? आपने उन पर बल्ात्‌ 
वैधन्य का बोक क्‍यों लाद दिया--वद बोर, जिसके 
असझ्य भार से मुक्त होने के निमित्त यह नरक में भी 
बढ़ी अससता से ज्ञा सकती हैं; वह बोक, जिसकी दार- 
ण॒ता उन्हें सदा के क्षिप पाप के भयानक दुलदत्न में 
झन्तद्वित कर देती है !! केवल इतना ही नहीं, आपने 
उन्हें भाँति-भाँति के अत्याचारों से पीढित क्‍यों किया 
झापने उन्हें पग-पग पर अपसानित, सिरस्कृत पु जाब्छित 
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क्यों किया ? आपने स्वयं ही उन्हें मिज्ञ-मिन्न प्रत्नोभनों 
के द्वारा पाप के गड़ढ़े में क्यों ढक्ेक्ल दिया ? और यदि 
आपने ऐसा किया भी, तो उन अभागिनियों को 
अकारण ही समाज से बढ़िष्कृत कर अनाथिनी क्‍यों कर 
दिया ? अरब अछुतों का ही प्रश्न क्नीजिए--नित्य सैछूढ़ों 
अहुत हिन्दू-पमाज के अस्याचारों से ईघाई-घर्म प्रदण 
कर रहे हैं ! इसमें दोष किसका है ? ईसाइयों का-- 
उन इंसाइयों का, जो मानुपिक अस्याचारों से जजेरित 
इन अभागे रक्त, मांस, मजा के लोथड़ों के सासू- 
द्विक ढेर को मनुष्यत्व और सजनुष्पोचित अधिहारों की 
शिक्षा देते हैं ! जब तक वह अभागा हिन्दू रहता हे, 
सब तक वह श्रस्एश्य, निर्वासित, लान्दित, अपमानित, 
घृणित एवं तिरस्कृत था। ईसाई-घर्म की शरण लेते ही 
उसकी सारी अपवित्नता दूर हो जाती है और उसका पशुत्व 
मजुष्यत्व में परिणत हो जाता है! फिर दोष किसका 
है--हिन्दुश्ों का अथवा ईसाइयों का ? 

झाज दूपित दिन्दू-मतोवृत्ति का यही व्यापक स्वरूप 
है, और इस व्यापकता में हिन्दू-जाति अपने अस्तित्व का 
बलिदान का रही है ! हुस बलिदान का आधार जीवन, 
साह्षपष, वीरता, अ्रध्यारमवा३र, विवेक-बुद्धि एवं बचित्त- 
झौदाय नहीं, वरन्‌ इसके श्रन्तरात में पाप, जीवन- 
हीनता, सह्लीणंता, भन्धरूढ़ि, ओर घातक सामाजिक 
सनोबृत्ति है। इस मनोवृत्ति के विराद अश्नत्र में सृत्यु 
अपने उन्मत्त उपद्दा्सों से नाच उठती है और पाप की 
ग्न्थियों से आच्दन्न जीवन अपना आवरण-पट दुतगति 
से नीचे की ओर पतित कर निर्वाण प्राप्त कर रहा है ! क्या 
पतन की दारुणता इससे भी! अधिक मारमिक हो सकती है ? 

अं श्र 





टी 
वेघव्य ओर समाज 
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भा रतीय समाज में स्त्रियों के क्षिए वैधज्य से बढ़ 
कर दूसरी कोई भी मयह्टर दैवी आपत्ति नहीं 
मानी जासी है। वैधव्य-ब्याधि विरस्थायिनी है; एक 
थार इसके हाथ में पढ़ कर हिन्तू-नारी का फिर निस्तार 
नहीं है। पति-विहीना होते ही हिन्दू-सारी के लिए यह 
संसार नरक में परिणत दो जाता है--संसार के समस्त 
झानन्द, जगत के सारे सुख, सब उसके लिए हलाइल 
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के समान दो जाते दैं। सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश के 
होते हुए भी उसके किए चारों ओर अन्धकार ही 
अन्धकार विखाई पढ़ता है । जीवन दुबंदह दो जाता है; 
सम्बन्ध नष्ट हो जाते हैं; सुगंन्धि खरे भरा डुआ परातःकाल, 
प्रकाश से भरा हुआ मध्याद् काल, चिढ़ियों के मधुर राग 
से सुखरित सन्ध्याकाल एवं शरत्‌ के चन्द्रमा से शोमित 
राख्ि का मध्यकाज्न--उसके लिए यह चारों समय, 
निश्य नियम की भाँति, रोने के ब्विए भाते हैं और उसके 
आँसुओ्रों में स्वान करके चले जाते हैं । पर कैसे दुःख फी 
बात है कि उसकी इस दुखमयी दशा की ओर समाज का 
ध्यान एक बार ही नहीं है ! सच पूछिए तो समाज ने तो 
उसका एक प्रहार से बदह्ष्कार-सा कर दिया है। समाज 
के उत्सव में उसका स्थान नहीं, समाज के जीवन में 
सका प्रवेश नहीं--समाज की यह निन्‍्दनीय उपेक्षा उस 
दुखिती बाला के वेदनामय जीवन को और भी कटु 
बना देती है । 


जहाँ तक हमने सोचा है और हमारा अनुभव है, 
इम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि लौकिक सु्तों के 
अभाव के फारण नहीं, किस्तु सामाजिक निशदर ही के 
कारण; इन अनेक विधवाओों का जीवन अभहाय 
वेदना की अप्निरमें जल रहा है। अपवाद कहाँ नहीं है ? 
पर कमर से कम सारतवर्ष की अधिकांश विधवाएँ इतनी 
यन्‍्त्रणा सहकर भी अपने वैधव्य जीवन को निःकलछू 
रूप से ध्यतीत कर रही हैं--स्वर्ग की देदरी पर अपने 
सत पति के छवि की कछपना करके, वे दुखिनी विध॑- 
धाएँ अपना अपक्‍्िमय जीवन किसी न किसी भाँति थापन 
कर रही दैं। लौकिक सुर्तों को तिलाभबि दे देने में 
उन्हें हृतनी कठिनता प्रतीत नहीं होती है, जितनी उस 
निरादार एवं अपमान के सहने में, जिसका उन्हें परय-पग 
पर अनुभव होता है। प्रातःकाल यदि कोई उनका दर्शन 
कर देता है, तो पह उसके लिए घोर अपशकुन का 
कारण हो जाता है, भाई के विवाह में विधवा बहिन 
को उस समय अपना कलुषित मुख छिपा कर अपनी 
अँजेरी कोठरी में बैठना पढ़ता है, जब डसकी भौजाई 
नव-बधू के रूप में, गृह-प्रवेश करती है । थात-बात पर 
उसे अपने पूर्वकृत कुकर्मों का स्मरण दिलाया जाता है 
और समय-समय पर उसका स्पश चाणडाल के रुूमान 
माना जाता है। ऐसे समय, भयक्र अपमान के सम्मुख 
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बह विधवा करुण-रत्रर में चीव्कार कर उठती है और कभी- 
कभी तो अनेक दुःखिनी बाज्ाएँ सती-प्रथा क्रानून के द्वारा 
बन्द हो जाने पर भी, झात्महस्या कर लेती हैं। 
सब ऐसे सम्बन्ध में इमारा कतंन्‍्य क्‍या है? हमें 
४ है कि एक बार योगीरवर गाँधी ने कद्ा था कि 
/बस्लिव में यदि वैधब्य को दोक-ठीऋ परिचाद्धित किया 
जाय तो वह दुख न रह कर तप का स्वरूप घारण कर 
छ्लेता है। दुख में दोती है वेदना; तप में होता है भ्रात्म- 
सस्तोष । दुख सहना पढ़ता है अनिच्डा से झौर हृसी- 
लिए उसमें यन्त्रणा का बोध होता है, किन्तु लप किया 
जाता है स्वेच्छा से भौर इसो लिए उसमें सनन्‍्तोष को 
अनुभूति होती है। तब इसले यही निष्कर्ष निकन्नता है 
कि यदि हम विधवा को चैधब्य-यन्त्रण को वैधन्य- 
साथता में परिणव कर दें तो विधा का जीवन 
अमृतमय हो सकता है। यन्त्रणा के तप में परिवर्तित 
होते ही उसमें से सम्तोष की एक ऐसी अनुभूति उसे 
होने लगेगी, जिपे पाकर थद एे प्रद्धार के विशेष 


* झाध्पात्मिक आलोक का दशोन प्राप्त करने में समर्थ हो 
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सकेगी । तब वह अपने वैवप्य-जीवन को अपने तपोमय 
संन्यास के स्वरूप में समझते लगेगी | 

देश में इस प्रकार की बहुत सी विधवाएँ हैं, जिन्हें 
यदि झ्ाश्रप भौर सहायता मिल्ले, तो थे विदुषो और 
फर्मपोगिनों बन कर देश और समाज की बलिवेदी पर 
अपने जीवत को समपित कट सकती हैं। इसके लिए 
इस बात को श्रावश्पकत है कि देश मर में इस प्रकार 
को संस्थाएँ खोजो जायें, जहाँ रह का विधवाएँ निष्काम 
कर्मंबोग की साधना के साथ-साथ विद्या और कन्ञा- 
कौशल की शिक्षा प्राप्त करें, जिसे वे अयने देश भौर 
जाति के हित में लगावें। ऐसी संध्याएँ यदि अधिक 
संझया में खुल आये, तो हमारे देश का बहुत-कुछ लाभ 
हो सकता है । 


मै शक श्र 
एक लाख की अपील 
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भा रत में फई प्रमुख स्थानों में संरक्षण-गुरों को 
आवश्यकता दिखलाते हुए इस कई बार 
बाद! के इन्हों रसरमों में अपने विचार प्रकट कर चुके 








हैं। विगत अगरत १६२७ के चाँद! में हमने इस प्रकार 
की संध्थान्नों के निर्माण तथा कार्य-क्रम सम्बन्धो 
एक विस्तृत योजना भो प्रकाशित की थी, भौर प्रचार 
को इष्टि से इन्दों लेखों का पुर सुन्दर संप्रद् ११,००० 
फी विशात्ष संड्या में बिना सूप वितो्ण भो किया 
ग्रया था। हमें प्रसन्नता है, अनेहू अतिष्ठित पत्र-पत्रि- 
कार्ओ ने हमारी इस योजना (5०॥०४९) को बहुत 
पसन्द किपा और जनता से [इसे शार्य रूप में परिणत 
करे का अनुरोध भी। फल-स्व॒रूप कई स्थानों पर 
संत्तय-गुद्दों ली नींचें डाली गई और तब से यह 
आन्दोलन घीमी, किन्तु निश्चित राति से चल्ल रहा है। 
प्रयाग में इस प्रकार को एच भो संस्था नहीं थो । भनेह 
प्रतिष्ठित मित्रों ने इत शर्तें पर पर्याप्त घन देने को 
इच्छा प्रकट की थी ऊि संत्था का सारा प्रबन्ध तथा उत्ता- 
दायित्व इन पंक्तियों का लेबर पूर्ण-रूररेण ग्रदण करे, 
किनतु कार्य की अधिझता के कारण हमारा साहस नहीं 
हुप्ना कि मित्रों को हस अपार कृपा का हम्त लाभ उठा 
सकें। संरतण-गृद जैसी नाजुक संस्था का सारा भार 
ग्रदय करना हँखो-खेश् का विषय नहीं है, यद् आग से 
खेल्नना है । किन्तु हम देख रहे हैं, एक सामाजिऊ पत्रिका 
के सम्पादुक को दैतियत से इस अपने दस उत्तरदायित्व को 
टाल नहों सकते, कारण स्पष्ट है। प्रत्येक सपा हमारे पास 
एक न एक कहणापूर्ण पत्र इस सम्बन्ध में आया ही काते 
हैं। दाल हो के ध्राए हुए ऋुछ पत्रों के घने ये हैं :- 
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गाजीपुर ज़िले से एक २१ वर्षीपा कायल्थ-बुततों ने 
अपने १६ दिप्रम्दर के प+ में हमें अपनी मर्मभे दी कद्ानी 
इस प्रकार लिखी थी :-- 
पूज्प सम्पादक जी ! 

मैं विछुले पाँच वर्षा से नियम-प्रेक आगका 
सुविस्यात अख़बार पढ़ रही हूँ, सुझे शब्द नहीं मिलते 
जिनसे अपने मनोभावों को आपके सामने बिखेर 
सरकू--अपनी श्रद्धा्जलि आपके पवित्र चरणों में 
समपित फर सकूँ। “चाँद! के प्रति मेरा मुक्त प्रेम रहा है 
और शायद आजीवन रहता, आप सुझे जान भी न पाते, 
किन्तु स्वार्थथश बद पत्र आपको सेवा में किखना पड़ 
शह्ाा है। आशा है, आप अपनी हंस अभागिनी बदढिल 
से घृणा न का, उसके पथ-प्रदर्शक बनेंगे और मेरे जोवच 
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को सब्चित उमक्ों को घटोर कर एक निशिचत मार्ग पर 


क्षगाने को कृपा करेंगे । 


इस समय मेरी अवस्था २६ वर्ष की है | मैं एक नायथ 
सहसीलदार की अमागिती कन्या हूँ। स्वर्गाय ग्रिता जी 
का वेवन ८० रु० मासिझ था और २-३ सौ मासिक आय 
इन्हें ऊपर से हो जाती थी । उनहे क्रमशः तीन विवाह 
हुए। मैं पहली सती की सन्‍्तान हूँ। मेरी माता जी का 
देहान्त उस समय हुथा, जब में ३ वर्ष की मासूम थी । 
मेरा पाजन-पोष ण कैसा हुआ, आप स्वयं हिन्दू हैं, हस- 
लिए हसका अनुमान लगा सकते हैं। में आजीवन 
माता-पिता के स्वर्गीय प्रेम्न तथा ल्ाइ-प्यार से वब्ित 
रही | सौतेली माताओं के मुझ पर जो-जो पारिवारिक 
अस्याचार हुए हैं, उन्हें लिख कर मैं आपका अमूक्प 
सम्तय नष्ट नहीं करना चाहती। मेरी दोनों सौतेल्ी 
मोसाएँ अभी तक जीवित हैं और अपने-भ्रपते मैके में 
चैन की बंसो बजा रही हैं। दोनों माताएँ दो सिन्न- 
भिन्न वत्तुरँ हैं। एक पूता-पाठ में तथा तीथ॑-यात्रा में 
निमम्त रहती है, दूसरी एक सुसल्मान बीड़ी वाले के 
साथ » » >% एपते अधिक किखने का मुझमें साइस नहीं 
है। पिता जी जो कध कमाते, वह सारा घन शराब-कषबाव 
तथा याए-दोस्खों में स्वाहा होता रहा। एक मुसज्ञमान 
वेश्या से उनका सम्पन्ध भी था। उपने भी उन्हें ख़्ब 
काठ का उदलू बनाया और सब कुछ इदप गई। ऐसी 
परिस्थिति में मेरी पदाई-लिखाई का ग्रवन्ध तो क्या 
होता, अब तक जीवित हूँ, सौतेली माताओं की यही 
क्या कम हूपा है ! 

आप जानते हैं, हमारी जाति में ( कायस्थों में ) वर 
का क्‍या मूल्य देना दोता है ओर लडकी कितनी सस्ती 
समझी जाती है।घः में देश की रक्रम न ददोने के 
कारण और किपी को चिन्ता न होने के कारण मैं झाज 
शक कुमारी हूँ और शायद आज्ञोवन रहूँ भी। मैंने 
अपनी वेशयाई से थोड़ा-यहुत डिन्‍्दी पढ़ लिया है, 
सीने-पिरोने का काम भी ज्ञानती हूँ। पिता जी के 
मरने पर मैं अपने मामा के गल्तले पढ़ी और वहीं 
नौकरानी की ताइ रहने लगी । यदाँ थाने के दूसरे ही 
मद्दीने मेरी मामी का देहास्त हो गया। पहले तो मेरे 
मामा मेरी चिन्ता ही नहीं करते थे, पर जब से मामी 
का देहास्त हुआ सब से वे विशेष खाइ-यार करने 
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छगे, मेरे हर्ष की सीमा नहीं रही । ज़ाइ-प्यार की में 
जन्म से भूखों थी, इसे पाकर में निद्ाल्न हो गई। पर 
मुझे क्या पता था कि इसी प्यार की तद्द में मेरे सर्वनाश 
को आग पू-यू करके सुक्षग रद्दी है। मेरे नर-पिशाय 
सामा का प्रेम वास्सल्य-प्रेम नहीं था--घह था नर-पिशायों 
की काम-लिप्पा का नप्न-ताणव ! मैं घीरे-घीरे सब 
समझ गईं, पर अन्त में मेशा पतन हो गया, प्रकृति से 
मैं लोदा न ले सदी । हम दोनों दी अन्धे हो रहे थे-- 
किसो को भविष्य को विन्‍ता नहीं थी। ऐसी परिस्यिति 
में जो हुआ करता है बढ़ी हुआ ! परकृति ने दुश्ड दिया-- 
वह दण्ड, जिसको दिन्दू-समाज घणा की दृष्टि से देखता 
है। जब मेरे मासा को पता चला सो एक बार ही वे 
आग-बबूता होगए और लगे मुझसे उलटी-सीधी सुनाने । 
सम्पादक जी सत्य कहती हूँ, मेरी खुद्धि काम नहीं फर 
रही थी । में इस बात की कल्पता भी न कर सकी थी कि 
पुरुष इतनी घूतता कर सकते हैं। सारे मुहत्के में दृश्ला 
मच गया और टी झा-टिप्प्णी होने लगी। मेरे नर-पिशाय 
मामा ने सब को न जाने क्‍या उल्लरा-सीधा समझता कर 
भूत कर दिया। मैं क्या करती ? मुझपें इतना नैतिक बक 
नहीं था कि पञ्चों के सामने अपने नर-पिशाय माम! की 
सारी पोल खोल सकती । हृस निर्बक्षता का एक यह भी 
कारण था कि मेरी बातों पर विश्वास ही कोई क्‍यों 
करेगा | मामा दोनों समय गज्जा-रनान करते हैं; भूमि पर 
सोते हैं, माथे में चन्दन पोतते हैं, एकादशी का नियमित 
रूप से ब्रत रखते हैं--क्या इन सत्र बातों को देखता 
हुआ कोई व्यक्ति उनझे कलुषित झाचरण पर सम्देद 
करने का साइस कर सकता है ? मैं घर से निकाज्ष बाहर 
की गईं, फिर मेरो क्या-क्या दुर्गति हुईं और किस प्रकार 
मैं अपने मामा के पाप से अपना पिणढ़ छुड़ा सकी, यह 
कहने का विपय नहीं है भौर न उन कातों को आप छाप 
ही सकते हैं ।9< » १ 


यह पत्र लिखने के दो कारण हैं--एक तो यह कि 
मेरे समान अन्य इतमागिनी बढ़िनें, जिनकी संख्या 
कायस्थ-समाज में कम नहीं है, मेरी बर्बादी से शिक्षा 
ग्रहण करें, दूसरा कारण यह है कि मैं अब अपना शेष 
जीवन सामाजिक सुधार के पवित्र कार्य में ब्यतीत करना 
चाहती हूँ। मैं प्रतिशा करती हूँ, आजीवन विवाद न 
ऋकड़ँगी झोर सवायार-पूवंक जीवन बापन कहेँगी | क्‍या 
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आाप सुझे फोई पेसी संस्था थता सकते हैं, जो मेरे मनो- 
भाषों की क़र्ह कर सके । झाप संरक्षण-गृद खोलने वात्ते 
थे उसका क्‍या हुआ ? मेरी द्वदी-फूटी भाषा सुधार 
कीजिएगा और नाम और पता गुप्त रखिएगा; यदि आप 
फ्र्ड्ि पन्न को चाँद' में छापें, झापको मेरी शपथ है । 
3 हि श्र के 
(२ ) 

शरी० रज़दत्त जी मिश्र, विशारद, अध्यापक, हिन्दी 
मिडिल स्कूक् मैंगरोल ( कोट स्टेट; राजपूताना ) अपने 
५थीं सितम्बर, सन्‌ १६२८ के पत्र में लिखते हैं :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक मद्दोदय 'चाँद' 

श्रीसान्‌ की सेवा में मैंने एक पत्र पदले भी भेजा 
था, जिसमें जबलपुर के उन ढॉक्टर महोदय का पता 
पूछा था कि जो गर्भवती विधवाशों को अपने संरक्षण- 
गृह से प्सवफकाज तक रखने का प्रण कर चुके हैं। मुझे 
एक फानपुर की उच्च वंशज मददिला की प्रतिष्ठा का ध्यान 
है । मेरे मित्र द्वारा उनका पता पूछा गया है। यदि आप 
क्षिखने की कृषा फरें तो अस्युत्तम हो । 

(१) कहाँ-कहाँ ऐसे संरक्षण-गृद्द हैं, जहाँ ऐसी 
विघवाएँ प्रसवकाल तक रह सकती हैं, पते किखिएगा । 

(२) पेसे आर्यसमाज के विधवा-प्ाक्म्म कहाँ- 
कर्दां हैं, जिनमें उपर्यक्त प्रवन्ध है । 

आशा है, श्रीमान शीघ्र से शीघ्र मुे उत्तर देने की 
कृपा फरेंगे। क्‍या इलाहाबाद में कोई पेसा स्थान है ? 

हत्तर के लिए टिकट ८“) का भेजा जाता है, इसी 
डाक से उत्तर देने का कष्ट कीजिए । 

न ः ञ्े 


१ ) 

श्री० कालिदास गुरुदेव, प्रधान भ्रार्य-समाज मुस्करा, 
ज़िक्षा इमीदपुर ( बुन्देलखणड ) से अपने तारीख़ २७- 
११-२८ के पत्र में क्षिखते हैं:--- 
औीमान्‌ मद्दोदयवर, 

सादर नमस्ते ! 

दृश मास हुए जय एक ब्राह्मणी विधवा के अननार्थ 
प्राथेना की थी। आपने पूर्ण सहायता का वचन देकर 
इमारे उत्साद को थढ़ाया था। चापकी इस कृपा के क्षिए 
इस हृतज्ष हैं । 

ऋब इमारे ससत एक असहाम, निर्धन झोर कुकवती 


१३ 
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ज्षत्राणी विधवा है, जिसकी झवस्था अनुमानतः २६ वष 
है। इसके गर्भ रह गया है और आठवाँ मास पूर्ण दोने 
को है। गर्भ एक समातीय का है, पर यह कायर ग्राम 
स्याग कर भाग गया है। अब यह बर्बाद होने जा रही है । 
एक मुसलमान की बद्कावट में है। उसने ( सुंसल्मान 
ने ) वादा किया है कि कोई नहीं जानेगा, हम तेरा गर्भ 
गिरवा देंगे, वह राज़ी हो गई है। परम्तु यह समाचार 
एक धर्मात्मा पुरुष को प्राप्त हुआ | वद बेचारा ७ मीज्ष 
डस विधवा के पास जाकर उस स्तरी को राज़ी कर पाया 
है कि तेरा प्सव करा कर तेरे बच्चे को यहीं छोड़; दो मास 
पश्चात्‌ तुके वापस बुला लेंगे । आज वह "जन ३६ भील 
दौड़ कर मेरे पास आया है, अ्रतः अब श्री सेवा में पायना 
है कि मुझे लौटतों ढाक से आज्ञा प्रदान करें कि मैं इस 
देवी को त्लेकर आपके पास प्रयाग पहुँचाऊँ और आप इसे 
फराँची या किसी अन्य स्थान पर भेज कर इसकी रक्षा 
करें । भ्रसव के पश्चात्‌ यह पुनः अपने गृह वापस 
आ जाय । यदि इसका प्रवन्ध नहीं हुश्रा तो यह गर्भस्य 
जीत को मार, जेल जायगी अथवा मुसलमान हो जायगी। 
आशा है, भाप उत्तर लौटती ढाक से प्रदान करेंगे । पहली 
स्त्री का तो अबन्ध इसने कर सिया था, आपको कष्ट नहीं 
दिया था, पर अरब आपको ही करना पड़ेगा। हम इस 
बार असमर्थ हैं । 

चेँकि ग्रसव-काल निकट है, अतः कृपया कौटसी ढाक 
से आजा प्रदान करें । ८ ५८ ५८ 


श्र शो कु 


( ४) 

श्री० बी० थार० पर्मा, हिन्दी-विश्वविद्वाक्लय, फाशी 
से अपने २७-३१-२८ के पत्र में लिखते हैं :--. 
प्रिय महाशय, 

आपके फ़रवरी, १६२८ के “चाँद में “'विट्टी-पत्नी' 
वाले भाग में “हिन्दू-विधवाशों की दुदंशा” शीघेक 
एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें डॉक्टर बविद्दारी- 
क्षाल जी बालाघाट ( स्री० पौ० ) ने बतंमान हिन्दू- 
संखार में दोने वाक्ी आुण-इर्स्पाश्ों का एक हृदय- 
विदारक दृश्य खींचा था। उसमें उन्होंने बतलाया था 
कि उन्‍्दोंने इस बात का प्रवन्ध कर रक्‍्खा है कि जो 
विधवा या क्ाँरी हसवात की सूचना उन्‍हें दे दें कि 
अजुवित स्यवद्दार के कारण उनके गर्भ रह गया है तो 
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झाप प्रसव करा, जीवित बच्चे को अपने पास खे लेंगे तथा 
डक्त रमणी की श्माज़ की त्ान्दनाओोों से बचाएँगे। 
झत; मैंने उक्त डॉक्टर साहब के पाल इस श्राशय का पत्र 
छिखा था कि दो विधवाएँ, जो जाति की बाह्वणी हैं, 
उनके गर्भ ज़्गभग ८ महीने के हो गए हैं और वे 
बिलकुल घवद़ा गई हैं । अतएवं यदि उनकी ख़बर शीघ्र 
न की जायगी तो या तो वे भ्रूण-हस्या करेंगी अथवा 
झात्म-हत्या या विधर्मी भी हो सकती हैं । सुझे जब इस 
बात की ख़बर लगी तो मैंने उन्हें सान्‍ववना दिया था 
सथा उक्त डॉक्टर साहब के पास पत्र किखा था कि भाप 
कृपया यह बतलावें कि कक, कहाँ झौर कैसे उनके पास 
झाया जाय ? किस्तु अस्यस्त शोक के साथ कहना पढ़ता 
है कि डॉक्टर साहब ने पत्रोत्तर भी नहीं दिया, क्‍या 
फारण है, समम में नहीं झाता। क्या उनका पता, जो 
आँद' में छुपा था, थथेष्ट नहीं है, झ्रथवरा पत्र ही उनके 
पास नहीं पहुँचा, अथवा डॉक्टर साहब हैं ही नहीं 
क्या बाल है ? श्रतएवं मैं आपके पास झाज इसी किए 
यह प्रार्थना-पत्र भेज रहा हूँ कि उक्त कार्य में आप पूर्ण- 
रूपैण सहायता करें | आपसे मुझे बहुत-कुछ भाशा है । 
कृपया शीघ्रता कीजिएया, नहीं तो भझनर्थ हो जायगा। 
पश्नोत्तर भ्रवश्य दीजिएगा। मैं आपकी पत्रिका का 
प्राहक भी हूँ। मेरा आइक-नम्बर ८,८२१ है। गाँव 
नारिया, ढाकख़ाना क्द्वा, बनारस हिन्दू-यू निद्नालिटी । 


ह कक क्र 


इसी प्रकार के अनेक पत्र समय-समय पर “चाँद' में 
छुपते रहे हैं । मार्च ११२८ के 'चाँद' के इन्हों स्तम्भों 
में हम कूडों पर, सड़कों पर तथा रेज्ादि में निरफ्राध 
बालकों के पाए जाने के कई ठवाइरण और चित्र 
प्रकाशित कर चुके हैं। कौन कद सकता है, इरामी 
कहकर इस प्रकार परित्याग कर दिए जाने वाले निरफ्राध 
बच्चे भगवान्‌ वेदव्यास से भी अधिक व्रिद्वान्‌, कर्ण से 
भी अधिक पराक्रमी और घोर तथा कबीर की भाँति 
मद्दान्‌ू न होते; थवि उन्हें जीने का अवसर दिया 
जाता ? शायद इमें यह बतताना न होगा कि महा- 
भारत के अधिकाँश प्रालः स्मरणीय पात्र हरामी थे--ठीक 
उसी प्रकार के इरामी थे मिस प्रकार के ये हरामी ! 
धीवर की कुमारी कस्या सत्यवती के साथ महर्षि पराशर 
का सम्तोग और इसी के फत्त-स्परूप भगवान्‌ पेदन्यास 


फा जन्म हमारी गढ़ी हुई घटना नहीं है। कुमारी कुन्ती 
के साथ सूर्य का व्यभिचार और इसके द्वारा क्‍प्रबल प्रतापी 
वीर कर्य का जन्म भी उपेक्षा करने का विषय नहीं है। इस 
घटना के बाव भी कुन्ती के विवाह का किसी ने विरोध 
नहीं किया था। अन्त में कुन्ती का शुम विदाद पाणडु से 
हुआ था, जिनके सहवास से पाणडतों का जस्म होना भी 
प्रुव-सत्य है । सह्वाकवि कालिदास के वंश का किसी को 
झाज तह पता नहीं है । कबीर जैसे सिद्धभक्त भी कूदे के 
ढेर पर पढ़े हुए मिल्ले थे, पर आज अमभागे दिन्दुधोंको 
इठधर्मी, उनकी सामाजिक सक्कीर्ण ता, उनकी अपरिवर्त न- 
शोज्ञता और उनहझी स्थितिपालकता ने न जाने कितने 
ज्ञालों को खोफर अपने को क्षीथ और विधमियों को 
निहाज़ कर दिया है। ये पंक्तियाँ लिखते-लिखते इ्में 
खण्डवा (सी० पी०) का एच रोमाव्वकारी समाचार 
मिला है। १२ जनवरी के सहयोगी 'कमंत्रीर' में यह 
पंक्तियाँ प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें सग्पादक महोदय ने निशान 
बगा कर तथा उस पर '[निज्वा 596 609 ८5४००३८व ॥॥ ॥8 
7८८:८०॥८७" लिख कर हमारे पास भेजने की कृपा की 
है हे पाठकंगण इन्हें पढ़ें यौर आँसू बहावें । एंक्तियाँ 
ये हैं :-- 


ता० ३०१२।२८ को, रात्रि में, लगभग ८ बजे 
एक कर्या, तीन-चार दिन की, अनाथालय के 
टीन के कम्पाउण्ड के बादर, कोई व्यक्ति 
डाल गया। कन्या के रोने पर श्रनायालय के 
मेहतर ने सूचना दी। कन्या फाटक के पास पड़ी 
थी । उसके पास एक पत्र भी पड़ा मिला, जिसको 
अविकल लिपि यह है :-- 


(६ ््पो ११ 

८“आञ्जी० माद्दा से कृपा करके यह लड़की आप 
के सूपरत करी है, आप हिन्दू घमे को रक्षा करना 
यही घम है ओर में जाती की ऊंची हूँ अपनी 
इज्जत रखने को आप के पास भेजी है अब में 
प्रतीगा करती हैं कि जनम भर यह काम नहीं करूंगी 
और में किसी भी रूप में इस लड़की की साहता 
अनाथले में करती रहूँगो सो इसका अनाथले में 
भेजो और इसडी जान बयान यद आपसे प्रथन्या 
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है इसके दोसी आप द्ोभोगे अगर रक्ता नहीं 
करोगे तो मेरा आप सबको प्रनाम है। 

दृ० हिन्दू कि बालीका 

फिर से में अपना पता दूँगी।” 

फन्या आश्रम में सकुशल है। इसको श्रोमान्‌ 
ज़िलाधीश मिस्टर डी० वी० रेगे साइब और 
उनकी श्रीमती जी ने भी, अनायास रात्रि के 
समय आकर देखा, तथा बड़ा दया-भाव प्रद- 
शित क्िया। श्रीमती जी ने इस कन्या के लिए 
कई गमे वस्त्र भी भेजे हैं । 

इसके अतिरिक्त कन्या को ओमान्‌ पं० 
माखनलाल जी चतुर्वेदी सम्पादक 'कमंबीर” और 
श्रीसान्‌ पं०. सि० सा० आगरकर स० सम्पादक 
कमबीर' ने भी अवलोकन किया है। कन्या 
सुन्दर और किसी उच्च घरान की है । 


जिस देवी का यह काय है, हम उसके साहस 
की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते । उसने 
अपने एक पाप को छिपाने के लिए अशण-हत्या 
का दूसरा पाप नहीं किया, और इस कन्या को 
आअम तक पहुँचाया । 
--मौजीलाल, मन्त्री हिन्दू-अनाथालय, खण्डवा 
के श्र णः 


हमारे पास इसी आशय का एक न एक अभागिनी 
महिला का करुणा-पूर्ण पत्र नित्य डी आया करता 
है, जिसमें वे अपनी लाज छिपाने के अभिप्राय से हमारी 
सहायता चाइती हैं, पर बिना किसी उपयुक्त संस्था के 
हुए हम व्यक्तिगत रूप से कर ही कया सकते हैं। आज 
सक व्यक्तिगत रूप से हमसे जो कुछ हो सका है, हमने 
अभागिनी यद्विनों की सेवा की हैं। अनेक सहदिलाशों 
को हमने श्रद्धेय मोहता जो के द्वारा स्थापित कराँची 
तथा बीकानेर के संरक्षाण-गृहों में जाने की सलाइ दी है । 
स्त्रियों का सर्वस्व यों तो समस्त भारत में लम्पट पुरुषों 
हारा अपहरण किया जाता दै, पर दुर्भाग्य से युक्त प्रान्त 
में इसका विशेष आाधिक्य है। मिजञापुर, झाँसी, कानपुर, 
प्रयाग अथवा काशी की ऐसी अमागिनी स्त्रियों से यह 
झाशा करना कि थे ७-८ मास का कल्इू पेट में लेकर 


४6५, 


इतनी दूर की यात्रा करेंगी, दुराशा साथ हैं। एक और 
भी कारण है। एक बार ऐसा पिकट घोखा खाकर 
ख्त्रियाँ सहसा किसी का विश्वास भी नहीं करतीं, उनका 
पैसा करना मितास्त स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में 
हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि प्रयाग में एक विशाल 
संरक्षण-गृद्द की नितान्त आवश्यकता है, जिसमें कम से 
कम १००-१९४० स्त्रियों के रहने का तथा आदर्श जीवन 
व्यतीत करने का समुचित प्रबन्ध दो सके। इस कार्य 
के क्षिपु कर से कम ५ साख पयों की आवश्यकता 
है। द्विसाव का संदिप्त प्योरा इस प्रकार है :--.., 
एक ऐसे साधारण भवन के निर्माण के लिए, जिसमें 
१०० कमरे, चौका तथा चारों ओर बरामदे, रसोई 
तथा गुसलख़ाने आदि रह सके, करीब ०,००० के व्यय 
होंगे । बतनों, चारपाइयों, धाद्यों, कपड़ों, बिसरों, मैशीनों 
तथा चर्ख़े आदि में कस से कम १०,००० ब्यय होंगे। 
ज्ञमीन का किराया भी क़रीब ५०० सपए बाषिक देना 
होगा, एक छोटे से, किन्तु आवश्यकतानुसार दवाज़ाने 
के लिए भी कम से कम ९,००० रुपयों की झ्रावश्यकता 
इोगी और शेष रुपए, रेल-यात्रा, अन्य प्रकार की सहा- 
यता, कर्मचारियों का वेतन, शिक्षा आदि के समुचित 
प्रबन्ध तथा भोजन-वस्त्र के लिए सुरक्षित रहेंगे। जब तक 
संस्था अपने पेरों पर खड़ी हो सके, इस योजना के लिए 
भब तक हमें निम्न-क्िखित दानों की सूचना मिल्री है :-- 
सुप्रसिद्ध समाज-सेवी भ्रद्धेय रामगोपाज़ 
जी मोहता 


१०,००० रूु० 

गुप्त दानी सजान, जो अपना नाम 
प्रकाशित नहीं कराना चाहते २,३०० रू० 
चाँद! समभ्पादक श्री० सहगल जी..... ३१,१०० २० 


[वाचनालय के लिए ६०० २० मूल्य की पुस्तकें और 
०१ रू० मक़द] 

इसी प्रकार के इमें दो-चार और भी वचन मित्ने हैं, 
झतएव देशवासियों की इस असाधारण जाग्रति ने हमें 
एक बार फिर आशा का आज्ोक दिखा दिया है और हृदय 
की सारी सम्वित शक्ति लगा कर भी हमने हस संस्था को 
चल्ताने की प्रतिज्ञा कर ली है । हमें पूर्ण आशा है, प्रत्येक 
विचारशीज्ञ देशवासी यथाशक्ति दान सेज कर हमारे इस 
पवित्र अनुष्ठान को सफल करने में हमारा सहायक दोगा। 
अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति + पैसे 
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से लाख रुपए्‌ तक इस प्रसावित संरक्षण-यूद के सदहाय- 
साथे भेज सकता है। जिन लोगों का €०० २० ध्यथवा 
इससे अधिक दान ध्याएगा, उनके दान से संरक्षण-गृह 
का एक कमरा बनवाया जायगा और उस पर दानी 
सजन अथवा देवी के नाम की पटरी छ्गाई जायगी। 
किसी अवसर पर दान देते समय अथवा शादी-विवाह 
के उत्सवों पर दानी सजनों को इस संस्था की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 

इस प्रस्तावित संसक्षण-गृह का नाम सातृ-मन्दिर! 
रक्खा जायगा, और भवन-निर्माण के लिए जमुता नदी 
के उस पार एक बहुत रमणीक ओर विस्तृत स्थान 
क्षेने का प्रबन्ध हो रहा है | ज़मीन स्थानीय एग्रिकलचरल 
इन्स्टीव्यूट (2एश८ंटपात्ताएनं प्रिश्नाएट) के समीप है । और इस 
संघ्था के प्राण सुविर्यात अमेरिकन, मिस्टर दिल्लिनबॉटस 
(0६, $6क निह2४ एौं>०४०४४) ने सपरिवार इस उद्योग 
में इमारी सहायता करने का वचत दिया है। प्रयाग की 
झनेक शिक्षित महिलाशों ने सब प्रद्मार संध्या की 
सहायता करने का विश्वास दिद्ाया है, अरज्ने-च्छे 
पुरुष तथा लेडी डॉक्टरों ने मी पूछ सहयोग का वचन 
दिया है। श्रीमती विद्यावती सहगल स्वयं 'मनिद्र! में 
रदने वाली मदिज्ञाओं की देख-भाव्र करेंगी और उन्‍हें 
शिक्षा देंगी। इस संत्या का उद्देश्य निम्न-जिखित 


होगा :--- 





उद्देश्य 

(१) निर्घन, निराप्रय तथा असहाय महिद्वाओों 
थौर बच्चों को दर प्रकार की सहायता करना । 

(२) ऐसी स्तलरियों को, जो सुमार्ग से विचल्नित 
होकर, काम के चणिक वेग के उनन्‍्माद में प्रशाद्धित हो ऋर 
झपना सर्वताश कर चुझो हों, सदायता प्रदान कर उनके 
जीवन को आदर्श भौर उपयोगी बनाना--घाड़े वे समाज 
से ठुकराई जाकर वेश्या द्वी क्‍यों न हो गईं हों । 

(३) असह्ाय तथा अनाय विधवाशों को सेवा 
( उपकार नहीं ) करना । 

(४ ) जो मद्दिल्ाएँ कज्ञा-कौशल अथवा सड़ीतादि 
सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना । 

(२) जो भसह्ााय महिल्ाएँ पढने की इच्छा 


“चाँद” का विशेषांक 





रखती हों, किम्तु धनाभाव के कारण पढ़ भ्‌ सकती हों, 
डनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना । 

(६ ) ऐसी स्तियों के साथ यदि बच्चे हों तो उसके 
खान-पान और शिक्षा का उचित अवन्ध करना ! 

(७ ) यदि कुमार्ग द्वारा उत्पन्न हुए बरसे सढक था 
पेड़ के नीचे पड़े हुए मिलें, जैसा प्रायः होता है, तो उन्हें 
क्षाकर उनका पालन-पोषण करना तथा उनकी शिक्षा 
का प्रबन्ध करना । 

(८) जो महिल्लाएँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद 
झथता पहले ही विवाह करना चाइती हों औौर संस्था 
की सट्ठायता चाइती हों, उनके लिए खुयोग्य वर का 
प्रबन्ध कर विवाह करा देना । 

(६8) सर्भवती ख्थियों की विशेष रूप से सहद्दा- 
यता करना । चाहे ये कुमारी हों अथवा विधवा । उनके 
प्रसव का समु चित और सुचारु रूप से प्रबन्ध करना और 
उनको सामाजिक ज्ास्छुनाओं से बचाना ! 

(१० ) इस प्रकार उप्पन्न हुए बालकों की उचित 
देख-भाक, उनका लालन-पात्न तथा शिक्षा आदि का 
समुचित प्रबन्ध करना । 

इम इस अपोल की शोर 'चाँद' के विशाल परग्विर 
का ध्यान विशेव रूप से आक्रतित करना चाहते हैं और 
झाशा है, २-३ मास के भीतर पूरे $ लाख रुपए एकश्र 
हो जायेंगे, ताकि शीघ्र से शीघ्र 'माव-मख्विर की नींव 
डाली जा सझे। दान अथवा वचन निम्न-क्षिखित पते 
पर भेजना चाहिए :-- 

श्रीशममरखरसिह सहयज्ञ, नियोजक 'मातृ-मन्दिर 
रण, एडमन्स्टन रोढ, इलाहाबाद । 

0. 50॥(05//[., 2+&व., 
(805८०, 'चैा।। शिद्यात॑।, 
28, 707)णा॥0०१९ रि०80, /५॥३॥8 807, 
रुपए मिल्लने पर यहाँ से छपी हुई रसीद दानी 
सजनों की सेवा में भेजी जायगी और प्रत्येक सास के 
चाँद में दाताधों को नामावज्नी भी परस्यवाद-सहित 
प्रकाशित होती रहेगी । 

हुवे झपीक्ष की ओर हम वेश के समस्त पत्र- 
पश्मिकाओों का ध्यान सी आकर्षित करना खाहते हैं कौर 
उनके सदयोग की झाशा करते हैं । 


ख्य्ल्ल्न अच्चतााा 
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[ छोे० भी८ घंशरोपन जी मिश्र ] 
विधवाओं की आह प्रलय धन-मण्डल समभो ! 
होगा उससे नष्ठ-नष्ट भूमण्डल समभो !! 
मन्द्रि-पठ का ध्यंस धर्म का खण्डदन समभो ! 


गुण्डों का उत्पात क्रान्ति का मण्डन समझो !! 
श्र 


पाश्चवाली के चीर पर बही रक्त की थार है! 
पापी ! फिर से सोच ले, गदेन पर तलवार है !! 


ः न्त्र्हक््ल 





(४० सिक्के नल का | शणगक एफ पापा एक एप फ एड लत दान फट प्रा 


+ #नड जिन टॉटीडनीओ > आज. >कक+ अ-न्‍ल+ >न4 हलक 4 लकी जशीिडिश ला टट ८ कि ए 








उस सीसा एक दारता 


थ(ठ 
(दल 2 5 हे लए कट हक पर ४006५ 
# विशषाहूः 
संरचरा-एह की आवश्यकता 


गे गुलाम ६, हमारी वस-नस 
मे - रगर्स में हासना का 
रच्छ प्रतपित हुए रद ४, ओर 
इसलिए हमसे भी आज वे 
ही दुर्गेश उपस्थित हैं, जो 
एक दास-जामि में होना 
सम्भव है । परन्तु दाखता 
की भी एक सीमा दोता है । 
का होना नैससिक, और खुल 


अंशों में अनिवार्य श्री हैं। जिस प्रकार दिवस के बाद 
रात्रि का और शात्रि के पंश्मात दिवस का ब्रागमन 
निश्चित है, उसी प्रकार किसी भी रात के स्थान और 
पतन का निश्चय हैं | हाँ, इस नियम से एक अपवाद भी 
हैं. वह यह कि रा्टरमन्दिर से जब पसन का क्रम पपनी 
उन्मत्त सयइरता के साथ ताणडव-सृत्य करता ४, उस 
समय एक दारुख भीषणता का प्रादुर्साव होता ४; और 
उसके प्रवाह ये राष्र की सतकालीन सभ्यता खदा 4. लिए 
विलीन हों जाती हैं । राष्ट्रों के इनिदास के रक्ष-्मतच पर 
हस प्रकार ये न जाने किसने प्रमाण बिग्वर हुए हैं । प्रीख 
किसी समय अपनी सबन्यता के उद्चेत-शिखर पर थ। । 
उसके बाद उसका पते हुआ । ग्रीसियन सरपता रोसन 

सभ्यता में विलीन हो राई । ग्राज भीस स्वसन्त्र हैं, उसकी 
खन्प्रता की छाप सारे योरोप पर रददने पर भी, उसको 
प्राचीन सम्यता के अवशेष केवल उसके खग्हरों में ही 

अवशिष्ट है | प्राचीन युर में फ़ारख ही सबश्यता अपने 

दक्ष की एक ही थी ॥ नन्पशश्चात उपकी राष्ट्रीयया का 
बन्धन ढीला पड़ रया | जद्ली अरबों के उन पर बार- 
बार आक्रमण हुए । फ़ारस का पसन हुझ्ला सथा 
डस पतन छओ साथ उसकी प्राचीनसा का सी पतन दो 
गया; और उसके स्थान पर सुरिक्षम-धमे का अआविर्भाव 
हुआ । भारत की भी पेसी ही दशा हुईं । इसकी 


0४॥॥१॥9807558 ४ ४िशाई है? ॥#४ * ६6849 


दुर्बसाओं का अनुचित ज्ञाभ उठाकर मुसक्षमान इस 
देश पर चंद आए और शझाकर यहाँ के शासक बन बेठे | 
डसका परिणाम यह हुआ कि आज हमसे से ही सात 
करोड़, हमारी सामूहिक संख्या से प्रथक होकर एक ऐसी 
सभ्यता, एक ऐसे धर्म के लिए मर रहे हैं, जो हमारे 
धर्म और इसारी सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है । उनके 
पूनज भारतीय थे; भारत की शस्य-श्यामला भृमि में दी 
उनका जन्‍म हुआ; वे यहीं पल्ने और मरे भी; पर उनका 
सन्तान आज भारत की दासता पर अरब ' उर्बरा भूमि 
का स्वप्त-सम्राज्य रथापित कर रही है! पर यह खभी 
हमारे राष्ट्रीय, जातीय एवं सामूहिक पतन का पिपसय 
परिणाम है। हमारी पतन-कहानी संसार की सर्व-प्र:७ 
राष्ट्रीयता विश्य ऊे प्रनन्‍्त चैसव एवं समाज के उच्चतम 
विकास के उत्थान और पसन की कड्ठानी हैं; हमारी 
रूडासी शिव के सुन्दर स्वरुप झौर आलान के वाणशव नृत्य 
की हृदय वेधी कहानी हैं तथा हमारे पतन की कहानी देवस्व 
का गाधासत्र में परिणत होने की मर्मस्पर्शी गाथा है । 
परन्तु आज यह पतन केवल राष्ट्रीयसा में ही परिमित 
न रहकर, हमारे समाज का दृदय खोखला कर रहा हैं-- 
हमारा पतत नैतिक, सामूहिक एवं आ्राध्यात्मिक पतन 
है | हम आज अपने स्वरूप को रवयं ही नहीं पहचान 
सकते । हम आज अपनी शान्कि का स्वयं ही अनुभव नहीं 
कर सकते। «सका परिणाम अस्यन्त भयक्ूर है। हमारे 
सामाजिक अक्न अस्न-व्यस्स हो रहे हैं; और हम उनका 
पारस्परिक सद्ध॒ंइन कर उनसे लाभ उठाने में असमर्थ 
हैं। हमारी इस दुर्घतता का ज्ञाभ विधर्मी उठा रहे हैं । 
वे हमारे बच्चों तथा हमारी स्त्रियों का--जिन्हें हम समाज 
के श्रत्याचारों के कारण अपनी छाती पर हाथ रख बड़ी 
निदयता के साथ बहिप्कृत कर निकाक् देते हैं--अत्यम्त 
प्रसन्नता के साथ स्वागत करते हैं | इस कारण एक ओर 
हमारा नित्य भयद्भर हास हो रहा हैं शोर दूसरी ओर 
हमारे दास के कारण विधसियत्रों की संख्या दिन दृनों 
आर रात चौगुनी गति से बढ़ रही हैं! छसार पाप 
फा बाज़ार गर्म है! हमारे अत्याचारों की कहानी 
रोमाश्चकारी एवं मर्मरपर्शी है। हमारी आँखें इस इृश्य 
को देखती हैं, हमारे कान इस गाया को सुनते हैं श्र 
इसारी आत्मा हमारे समाज के इस नेतिक पतन का 
अनुभव करती है, फिर भी हमारे कानों पर जूँ नहीं 


लि 


रंगती - हम ट्स से मस नहीं होते। हमार पैरों छी 
घरती हमसे दूर--बहुत दूर- श्रभ्यन्स वेग से भागी जा 
रही है; और हम उतनी ही प्रबल गति से विनाश के 
वि्लान्त प्रदेश में प्रधावित हो रहे हैं | इसी से हम कहते 
हैं कि एम गलाम हैं ओर हसारी नस-नस में-- रग-रग 
में दासता का रक्त प्रवाहित हो रहा है; परन्तु हमारी 
दवाखला क्रेवल राजनीतिक ही नहीं, वरन्‌ नेतिक पु 
सागामिफ भी ह४.: छोर यदि €म शीघ्र अपनी इस स्थिति 
के सुधारने का प्रयक्ष न करेंगे, तो यह दिन दूर नहीं हैं 
जबकि दिन्दू-जानि का अ्रस्विस्व पिलीन हो जायगा; और 
संसार की आने वाज़ी लन्‍्मति हमारे दूषिस कार्यों 
की ओर सकूत कर हमारे अतील के गौरधान्विव इतिहास 
को भी लाउछुनापूर्ण कहकर पुकारेगी। अतः हमारा 
क्ंप्प यह हैं कि हम अपनी अपरथा का सुधार 
करे और अपने समाज के दृदित वातावरण का जद-मुलल 
से नाश करें। प्रात हमारे समाज के बहुत से नवयुवक 
एवं देवियों हमारी दुर्बलता का श्रतुभव करती हैं । उनके 
मन में नैसगिक रूप से सेवा का भाव उठता है। पर वे 
विवश हैं । उनकी सेत्रा का उचित उपयोग करने के लिए 
आज देश से एक सी सज्ञठित संस्था नही है, जिसके श्राधार 
पर ग्डड़े होकर वे निष्कास भात्र से अपने जीवन का सर्वेस्थ 
समाज की सेवा में अपित कश सके । फिर भी स्वराजिस्ट 
एवं वर्रामान दिन्दू-सब्नठन के भेशागण काउन्सिकों को 
3पयोगिसा का महत्व बतला कर देश तथा हिन्दू-हिरलों का 
उपहास करते नहीं थकते | इन्हीं कारणों से हमने विगत 
जुक्नाई के अज्ञ के सम्पाइकीय विचार 9 हिन्दू-सज्ञदन 
को प्रचुर ग्रावश्यकता के सम्बन्ध में प्रकाश डाला था । 
दास्तट में हिन्दू-सड्रट्न की सबसे बरी आवश्यकता 
हिन्दू-समाज के भीतर क्रान्ति की भावना उपस्थित 
करना है; और इस दशा में हम हिन्दुन्सझ्ठन और 
सासाजिक सुधार को एक-दूसरे से प्रथक नहीं कर सकते; 
क्योंकि जब सक हमारे समाज के स्पागी सनुष्य सन्नदिल 
एवं सामूहिक रूप से हिन्दू-जासि को सामाजिक 
विश्छुलताओं को दूर न करेंगे, तब तक हमारे उद्धार 
की काई आशा नहीं । झाज हिन्दूुःसमाज की दशा 
अत्यन्त भयानक हे | सेईस करोंड छिन्दुशं की संझँया में 
खगभग सात करोड़ अछूत होकर बहिष्कृत हैं! साशी 
संख्या में कगभयग सवा दो करोड़ विधवाश्ों की संख्या 


१] चाँद का विशेषाडई 


है, जिनमें ऊँची जाति की विधवाएँ अधिक हैं। ये 
घिधवाएँ हतभागी हिन्दू-जाति के सिर पर कल्नझ हैं। 
इनकी कहानी समाज की नप्म श्मानुपिकता की कह्ठानी 
है | हम इस लेख में इन्हीं के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश 
दाक्षने की चेष्टा करेंगे । 

वास्तव में वैधन्य की उस्पस्ति के प्रधान दो कारण 
हैं--दैवी और मानघी । दैवी कारण ईश्वरीय प्रेरणा के 
आधार पर भ्रवत्वग्बित है; ओर इस कारण जो वैघव्य 
ईश्वरीय प्रेरणा से उत्पन्न होता हैं, वह निश्चय और अटल 
है । संसार की कोई भी शक्ति उसे टालने में समर्थ नहीं 
हो सकती । दूसरे प्रकार का वेधव्य मानवी है। यह 
मनुष्यों की श्रपनी सृश्टि है, जोकि वे अज्ञान एवं स्थिति- 
पालकता के कारण समाज में उपस्थित करते हैं। दूसरे 
प्रकार के वेधव्य के चार प्रधान कारण हैं--( क ) बाल्न- 
विधाह (ख) बेमेल विवाह (ग) बृद्ध-विवाह 
(घ ) बहु-विवाह । 

( के ) बाल-विवाह की दृषित ग्रथा हिन्वू-समाज 
में बहुत बुरी तरह से प्रचक्तित हैं। छोटे-छोटे बालकों 
और वालिकाशं का विवाह-सम्बन्ध कर उन्हें दाम्पत्य 
जीवन की ओर बलपूर्वक्ः श्राकृपित किया जाता है। 
विगत जुलाई के 'चाँद' में रोहतक के समीप रद्दने वाले 
एक गौडइ आह्स्म सज़्न की तीन कन्याओं के विवाह के 
सम्बन्ध में एक समाचार प्रकाशित हुआ हैं । विवाह एक 
ही मण्डप में हुआ था और कन्याओं की अवस्था क्रमशः 
छुः बर्ष, सीन वर्ष और १४ दिन की थी !! ह्विन्दू-ससाज 
में विवाह के ऐसे इष्टान्तों की कमी नहीं, प्रस्युत हमारे 
समाज्र में तो ऐस सहसरों उदाइरण मौजूद हैं, जिनमें 
गर्भस्थित बच्चों के हईं। विवाह हो जाते हैं; और इस प्रकार 
विवाह के आदुर्श एवं उसकी घामिक महत्ता की शिक्ति 
खोदी जाती है । बाल-विवाह का दुष्प्रिणाम इतना ही 
नहीं होता, वरन्‌ बालक और बाकिकाओं को जिस समय 
विद्या, बुद्धि और शक्ति डपाजन करना चाहिए था, उस 
समय अजछ्ानानधकार में पड़कर उन्हें अपरिपक्क दाम्पत्य 
जीवन का भार वहन करना पढ़ता #। इस कारण 
स्वभावतः वे दोनों ही बद्धहीन हो जाते हैं और पुरुष, 
जो शक्ति एवें शीर्य-प्रधान हैं, प्रायः शक्ति के अभाव 
से शीघ्र ही मृत्यु का आकिज्ञन करते हैं। हस प्रकार 
विधवाहओं की संख्या बदती जाती है । यदि पुरुष जीविल 


भी रहें सो दुर्बंल और उनकी सन्‍्तान तो और भी झधिक 
दुर्बवज्ष होती है । 

(ख ) ऐसे तो बेमेल-विवाह की परिभाषा के भीतर 
वैसे सभी पति अथवा पत्नी झा जाती हैं, जिनकी शिक्षा, 
भाव, प्रकृति एवं आयु की समता नहीं है; परन्तु जिस 
बेमेल विधाह के कारण समाज से बैधब्य बढ़ रहा है, 
उसका प्रधान रूप ऐसा ही विवाह है, जिसमें पति रोगी, 
कृशित, वुबेल और बालक हो तथा पत्नी अधिक झायु 
पाली, हष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ हो; हिन्वू-समाज में ऐसे 
विवाहों की कमी नहीं । इस देश में सहस्नों अभागिनी 
बालिकाएँ ऐसी हैं, जिनके साता-पिता सम्पत्ति एवं उच्च 
कुल के झूठे प्रज्ो भनों के कारण अपनी स्वस्थ, सुन्दरी, 
पदी-लिखी और युवती-बालिकाओं को ऐसे बालक 
पसियों के हाथ बलि चढ़ा देते हैं, जो प्रत्येक क्षण मौत 
के भेहमान हैं | इस दशा में यदि पति जीदित भी रहा, 
तो समाज में व्यभिचार बढ़ता है; और नपुंसक पलि की 
श्रसमर्थतशा और अपने योवनोस्पञ्ञ काम के उद्दास- 
परिपीहन के कारण ही वे गुण्डों के द्वारा भयाई जाती 
हैं। परन्तु इस प्रकार के विवाह में अधिकांश पतियों की 
रूत्यु ही होती है और इस प्रकार समाज में बेधव्य की 
संख्या बढ़सी है । 

(ग ) बृद्ध-विवाह की प्रथा भी कम भयहकुर नहीं । 
सम्पत्ति के लोभ से निर्धन पिता-माता अपनी दुधमुंददी 
बालिकाओं को ६०-७० वर्ष के जजर, कृशित, दुन्त-हीन 
और मझत्यु-द्वार को ग्घटखटाने वाले घुढ़ों पर बरक्षि चढ़ाते 
हैं। इसका भी परिणाम उपरोक्त बेमेज् विचाह की भाँति 
भयक्वर होता है । 

(घ) बहु-विवाह की दूषित प्रथा समाज की जड़ 
खोद रही है । इस जम्गजल्ी प्रथा का अधिक प्रभाव बिहार- 
प्रान्त, और विशेषकर तिरहुत और भागज़्पुर कमिश्षरियों 
में है । बद्भाल में भी यह भनर्थकारी प्रथा कम नहीं । 
यहाँ तक कि कभी-कसी तो एक-एक पुरुष के बीस-बीस 
विवाद दोते हैं !! इसका दहदेश्य समाज में व्यभिचार का 
बीज रोपना है; और यदि दुर्भाग्यवश एक नाज्लायक्रे 
पत्ति मरता है, तो उसके साथ बीस-बीस युवती-रमणियों 
के क्लक्काट का सिन्‍्दूर मिट जाता है !! 

इन्हीं सब कारयों से विधवाों की संख्या दिन दूनी 
और रात चौगुनी गति से बद रही है । से ३६२१ ई० की 
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जन-सं॑ख्या की रिपोर्ट से हिन्दृू-ख्रियों की संख्या 
१० करोड़ १६ लाख ११हज़ार २०१ है, जिनमें विधवाशों 
की संख्या २ फरोड २ लाख १८ हज़ार ७८० है। इसका 
तास्पर्य यह यह है कि लगभग भत्येक २३ ह्िन्दू-स्री पीछे 
एक ख्री विधवा है । इस प्रकार सेन्सस-रिपोर्ट के श्रनुसार 
बाज्ष एवं युवती-विधवाओं की संरूया इस प्रकार है :-- 


अवस्था ख्रियाँ विधवाएँ 
० & वर्ष तक ... ११,८९,०८६३ १,४०७ 
*# 40० ,, ,$ « १३,८१,८२४७ ८,४७० 
१०-१७ ,, $, » ह,४१,२१४ ३३९,४ २८ 
4९०९० ,, $। « १०,०२,२२४ 5३,७१३ 
२०-२९ ,, ,; 8#,४६,३६२ 4,99६, ६०० 
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हस प्रकार हिन्द समाज अपने भीतर करोड़ों 
विधवाओं को रखकर उन पर अनेक अध्याचार कर 
रहा है। बेचारी विधवाशों की, उनके घरों में जो दशा 
है, उनके परिवार के लोग उन्हें जिस भाँति तिरस्कृत, 
अपमानित एवं लाब्छित करते हैं, उसे यहाँ 
कहने की आवश्यकता नहीं। इस सम्बन्ध में न जाने 
किसनी बार हमने 'चाँद' सें अपने विचार प्रकट किए हैं। 
फिर भी प्रसज़वश हम इसना अवश्य कहेंगे कि अधिकांश 
विधवाएँ द्विदू-समाज के मस्तक को नीचा करने के लिए 
पर्याप्त साधन हैं, और यदि हिन्दू-समाज शीघ्र ही भ्रपनी 
स्थिति में परिवर्मन नहीं करता, तो वह दिन दूर नहीं है, 
जबकि हमारे घरों की अधिकांश बहू-बेटियाँ हमारे मुँद 
में काक्निख पोस कर लाखों की संख्या में कजमा पढ़ते 
अथवा बपतिस्मा लेते पाई आपँगी ! हम आराम से खाते 
पीते और मौज उड़ाते हैं, और हमारी शरोँक्ों के सामने 
हमारी बहू-बेटियों युण्डों के द्वारा भगाई जा रही हैं । 
हमारे समाज का वायुमणडल्त अत्याचार एवं अन्याय से 
पूर्ण है। वहाँ ब्यभिचार तथा नग्न पाशचिकसा का 
ताणडव-नृत्य होता है और दम स्वयं उसके कारण हैं। 
अभी हाल दी में श्री० दीनानाथ विद्यालक्वार नामक एक 
सज्जन ने नवद्वीप-स्थिति विधवाओं का एक करुण चित्र 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया हे । हम उसका कुछ 
अंश नीचे दे रहे हैं :-- 

»८ ५८ »८यों तो सभी तीथ-स्थानों पर विधवाओं 
की दुददंशा होती है, पर जैसी करुणाजनक अवस्था 


यहाँ देखी गई है, ऐसी हमें उत्तर-भारत के अन्य 
किसी तीथ॑ में देखने को नहीं मिली । अगर आप 
नवद्वीप के बाज़ारों, सड़कों, चौरास्तों और घाटों 
पर जाय, तब आपको विधवाएँ ही नज़र आएँगी, 
पुरुष बहुत कम दीखेंगे। आबादी की दृष्टि से भी 
यहाँ पर स्त्रियों की--उनमें भी विधवाओं की-- 
संख्या पुरुषों की अपेक्ता अधिक है; और इसलिए 
अगर इस स्थान का नाम “लवद्वीप” की जगह 
“विधवाद्वीप?” रख दिया जाय, तो इसमें तनिक 
भी अ्रत्युक्ति नहीं है! इस अवस्था में दुराचार 
ओर व्यभिचार सम्बन्धी जितने पाप कल्पित 
किए जा सकते हैं, यहाँ पर उन सबका नग्न चित्र 
देखा जा सकता है | 
डर जे मेँ 
नवद्वीप में बड्स्‍ाल, उड़ीसा और आसाम के 
भिन्न-भिन्न ज़िलों से एसी विधवाएँ--कभी-कभी 
कुमारी ४ कन्याएँ भी--बहुत आती हैं, जो गर्भवती 
होती हैं । वहाँ रहने वाली भी कई इस अबस्था 
को प्राप्त दो जाती हैं | ऐसी घटनाओं में अधिक 
दाष पुरुषों ही का होता है। इन गर्भवती 
विधवाओं की रक्षा के लिए कुछ सज्जनों की ओर 
से एक “मातृ-सन्दिर” स्थापित है, जिसमें ग्भ- 
रक्षा की जाती है और प्रसव-काल के कुछ समय 
बाद तक बिधवा को वहाँ रहना पड़ता है ! परन्तु 
इस मन्दिर में १७ आसन ( [3८०५ ) ही हैं; और 
माँग इतनी है कि उसके मुकाबले में ये बहुत थोड़े 
हैं। फल यह है कि यह “मातृ-मन्दिर” तो सिफर 
अमीरों के लिए रह गया है और बहुत से गुप्त 
“मातृ-मन्दिर” खुल गए हैं। अनुमान से इनकी 
संख्या ५० के लगभग है। गर्भवती विधवाएँ इनमें 
रक्खी जाती हैं; और जब सन्‍्तान होती है, तब उसे 
प्रायः मार दिया जाता है । ९० फ्री सदी बच्चे इस 
प्रकार सार दिए जाते हैं। अब बचे हुओं में से 
“ अधिकांश कहाँ ज्ञाते हैं, यह भी ज़रा हृदय पर 
पत्थर रखकर सुन लीजिए । गल्ला के दूसरे तट पर 
कृष्णनगर बसा हुआ है । नदिया जिले की 
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कचहरियाँ इत्यादि इसी स्थान पर हैं । यहाँ पर 
इंसाइयों की ओर से एक अनाथालय खुला हुआ 
है। इस अनाथालय के आदमी नवद्वीप में घूमते 
रहते हैं । उन्हे इन गुप्त “मात मन्दिरों” का भी पता 
है । फलत: हिन्दुओं की अबोध और निर्दोष 
सन्‍्तानें उन इसाइयों के हाथ ३) या ४) फ्री सन्तान 
के हिसाव से बेच दी जाती हैं ! यही बच्चे बढ़े 
होकर फिर 'और हिन्दुओं को ईसाई बनाने का 
काम करते हैं। नवद्वीप में हमने यह भी सुना था 
कि कभी-कभी ऐस बरुच मुसलमानों के हाथ भी 
बेच दिए जाते है। हिन्दुओं की भयद्भुर पतित 
अवस्था का यह कुत्सित रूप हैं। क्या इस पर भी 
कुछ टीका-टिप्पणी की आवश्यकता है ? 
ने रे कर 
यह तो कल एक नवद्राप का अजस्था हैं। भारत 
से ती्थों, मन्दिरों और मठों की कमी नहीं है, और इस 
प्रकार इनके साथ व्यभिचार को भी कमी नहीं हैं । 
सीयों के असिरिक्त नगरों की अवस्था और भी श्रत्रिक 
दारुण हैं। भारत में २३१६ नगर ( कसबे ) हैं । हन 
नगरों में छोटा से छोटा भी कोई ऐसा नगर नहीं है, 
जहाँ निगय एक-दो हिस्दृ-ओऔरतें हिन्दू-समाज के द्रारा 
बहिष्कृत होकर न आती हां। बदे नगरों की सो बात 
ही। और हैं। पहाँ तो सरूडों कुटनियों और दलालों की 
सड्गंठित संस्थाएं हैं, जिनके हारा हिन्दू खियों बहका कर 
या तो सुसलसान बनाई जामी हैं अथवा वेस्या-ब्रसि 
करने को विवश को जाती है। इस प्रकार केवल 
स्रद्दि्ाओं के द्वारा हमारा जा हास द्वो रहा है, उस पर 
विचार करने से रोमाजझ् हो आता हैं । हमारा दास केवल 
इसना ही नहीं हंता कि हमारी महिलाएं हमे एथक 
होकर हमारी संख्या न्यून करती है, तरन ये ही मड्डिक्ाएँ 
सुसलमसान अथवा ईसाई होकर उन सन्‍्तानों का 
जननी होती हैं, जिनका धर्म मन्दिरों को तोदना 
और हिन्दृ-्सभ्यता पूर्व आ॥ाद्श को नष्ट करना 
होता हैं। इन्हीं बायों फी ओर सड्लंत करने हुए हांज् से 
ही लाहौर के चैरिस्टर सुहम्मदअमीन * € शूतपूर्व लाला 
«४ मुहम्मद अगीन साहये दो तप पठले हिन्दू थे | उस 


पभ्षप उनकी नाग लॉलख सागसनणद पा, हिल्दू समान के 


सागरचन्द ) ने अपने एक भाषण में मुसकमानों से 
कहा है : -- 


हिन्दुओं में लगभग ढाई कराड़ विधवाएँ हैं, 
जो हिन्दू-समाज के जुल्मों की वजह से तड़प-तडइप 
कर अपनी जिन्दगी बसर कर रही हैं । अगर 
मुसलमान इन विधवाओं को मुसलमान बनाने के 
लिए कोशिश कर, तो वे इस्लाम की बहुत हद तक 
खिद्मत कर सकेंगे। इसके लिए हर शहर में 
मुसलमानों का एक विधवाश्रम घनना चाहिए, 
जिसमें हिन्दी म॑ यह लिखा हा कि जो विधवा! 
यहाँ आकर शादी करना चाहे, बह मुसलमान होकर 
स्तुशी से कर सकती है। इस तरह अरर ढाई 
करोड़ हिन्दू-विधवाएँ मुसलमान हो गई और 
उन्हें चार-चार बच्च भी पेदा हुए, तो कुछ ही दिना 
में हममें साढ़े बारह करोड़ की तादाद मिल जायगी 
ओर यह तादाद शुद्धि और सद्जठन' आन्दीलनो 
का नाश करगी। 


हम मुहम्मद मीन साहब को तनिक भी दोप 
नहीं देते । उन्होंने जा कुछ भी कहा है, वह बिलकुल 
स्वाभाविक ही है । हम सो केवज़ हिन्दू समाज एवं हिन्दू 
जाति के कर्णधारों से पूछने हैं कि आए अपनी बेहयाद 
केब नक इृष््तियार किए रहेंगे ? हम तो हिन्दू-जाति के 
पद़ें-लिखे बाबुओं, परणिदतों, ताल्‍लुक़द।रों, महन्तों, 
पुजारियों, पण्डों, धाह्यों, दाकुरों एवं सम्पत्तिवान्‌ 
महानुभादों से पूछते हैं कि क्‍या क्ाखों की संख्या में 
अपनी बहु-बेटियों को लुदाझुर भी अभी सक् आपका 
देदय शान्त नहीं हुआ ? हम मां हिन्दू-सभा के अमग्रगण्य 
नेताओं से पूछते हैं कि क्‍या आपकी अपनी पसनावस्था 
की उत्तरोत्त बृद्धि देखना स्वीकार है ? और साथ हीं 
हम हिन्दू-नवयुवकों से, जो पद-दक्िस हिन्दू-जाति 
की आशाझों के केन्द्र-स्थल् हैं, पूछना चाइले हैं कि 
क्या जीते जी आप अपनी प्रतिष्ठा को नित्य दी सूक्ती- 


अत्याचारों के कारण ही ऊ्हे इस्लाम-रम स्वीकार करना 
पडा । आज ने अपने बढ़ अनुभवों वे कारण ये उतगार निकाल 
रन 

ज् 


कु 
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गाजर के भाव बाज़ारों में बेचे जाने के दृश्य को देखने 
के लिए तैयार हैं? यदि इसका उत्तर बेहयाई से पूर्ण 
हाँ? है, तो हमें ग्रागे कुछ भी कहने की श्रावश्यकता 
नहीं; परन्तु यदि हमारे प्रक्षां का उत्तर एक सक्लीचप्रद 
लजापूर्ण, परन्तु निश्चित 'नहीं' हे, तो हमार" निवेदन 
यही है कि ध्राप विशाल हिन्दू-जाति के भग्न क़रिले की 
मरम्मत कीजिए, आप हिन्दू-जाति के हारा ससाई गई 
और बहिप्कृत महिलाओं की रक्षा कीजिए --आ्रप उनके 
लिए शरण -ग्रहों ( 2५॥७ ७०४ ०778 ) की स्थापना 
कीजिए; श्र झ्राप उनके जीवन को सदुपयोगी बनाने 
के क्षिए भारत के कोने-काने में संरक्षण ग्रहांँ ( ।२८४०७८ 
[॥/0९8 ) की स्थापना क्रीजिए । हिन्तू-जाँति के पुनरुठ्ार 
के क्षिएण, इसकी बिखरी शक्तियों को एक्ग्रितकर --विश्व- 
कल्याण के लिए इसको संस्यर में अमर कर हिन्दू 
सभ्यता पर्व हिन्दू-आदर्श को प्रतिष्टित करने के लिए 
आवश्यकता है कि आज हम स्वयं अपने दोषों के ही 
कारण जिन्हें श्पने से बहिषप्कृत कर औरों की संख्या 
बढ़ाते हैं, उन्हें अपने से ही रबकर डनके जीवन को 
समाज, देश एवं घर्म के लिए सदुफ्योगी बनाएँ । 

मनुष्य मनुष्य ही हैं, वह् पूर्ण नहीं, इसलिए 
उसमे दोष द्वोना स्वाभाविक ही है। इस नियम के 
श्रनुसार समाज #४) चाद्दे कितनी भी अ्रच्छी और 
सन्तोषप्रद व्यवस्था क्यों न हो, यह कभी सम्भव नहीं 
कि उसके सभी स््री-पुरुष आद्श हों। फिर डिन्यूसमाज 
की बाल कौन करे ? जिस ससाज की नींव दी श्रत्याचार 
एवं अ्रन्याय पर डाली जा रही है, जिस समाज के चारों 
ओर अभन्ध-परग्परा और स्थिसि-पाज़क्सा का ही 
वातावरण हो गया हैं तथा जिस समाज में धर्म का 
का आदर्श पतिस दो गया है, उस समाज में यदि कोई 
आादुर्श व्यक्ति उप्पन्न हो जाय, तो यही आश्रय है। जब 
तक मनुष्य-समाज का अस्तित्व है, सथ घक विश्वद्नुलता 
और दुबंक्नता का भी श्रस्तित्व रहेगा; और जब सक 
विश्द्वुसाएँ एवं दुर्बलताएँ क्रायम रहेंगी, तब तक संरक्षस- 
गृहों की आवश्यकता बनी रहेगी । 

विधवाशं के अतिरिष्द हमारे पास ऐसी सेकरों 
बहिनों के पत्र भाते रहते हैं, जो विधवा न होते हुए 
भी पढ़ने की उत्कट अभिज्ञापा रखती हैं; परस्तु निर्धनता 
के कारण ऐसा करने से थ्रपमथ्थ हैं। उनके लिए भारतवर्ष 
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में कोई भी ऐसी संस्था नहीं, जो उन्हें फेकल दो समय 
भोजन और वस्त्र देकर पढ़ा सके । यदि महिलाओं के 
लिए इस प्रकार की सज्जठित संस्थाएँ हों तो निश्चय दी 
वे सिलाई-बुनाह सथा अन्य शिव्प-सम्बन्धी कार्यों से 
दी अ्रपने भोजन-वख्र के व्यय से कहों श्रधषिक घन 
संग्रह कर सकती हैं । हमारे पास ता ऐसी बहिनों के 
भी पन्न आते हैं. जो विधर्मी हैं और श्रपनी आत्मा की 
चिर-शान्ति के निमित्त हिन्दू-धर्म की शान्तिदायिनी 
छाया हें विश्राम करना चाहती हैं, पर। उनकी सुशिक्षा 
नथा उनके साधारण प्रबन्ध के लिए भी हमारे पस कोई 
साधन मौजूद नहीं । इन बातों का कठ अनुभव करके 
ही। हमने इस सम्बन्ध में अपना विचार भ्रकट किया है। 
अनी हाल में ही जबलपुर के डॉक्टर नर्मदाप्रसाद जी, 
एक्ष० एम० एस० ने हमारे पास एक पत्र द्विखा है, 
जिसको अविकल रूप से हम यहाँ उद्धत कर रहे हैं। पतन्न 
इस प्रकार हैं. :-- 
मान्यवर सम्पादक जी, 

सादर अभिवादन के पश्चान विदित हो कि में 
आपको एक कप्ट देना चाहता हूँ, सो कृपा कर 
क्षमा प्रदान कर, यथोचित उत्तर देने की दया 
कीजिएगा । यहाँ पर हम लोगों ने एक इसाई- 
पादरी को (जो १८ बप पूर्व ज्राह्मण थे) तथा 
उनकी एक कन्या को शुद्ध करके हिन्दू-धर्म में 
सांम्मलित किया है । अब पण्डित जी का विचार 
शुद्धि व सज्ञठन का प्रचार करने का है, परन्तु यह 
कन्या उत्तके पाँव में बेड़ी के मराफ्रिक पड़ी है, 
जिससे वे कहीं आ-जा नहीं सकते हैं, और बिना 
आए-जाए प्रचार भी नहीं हो सकता है। उनका 
विचार हैं कि इस बन्‍्या को किसी अज्जरेजी 
पाठशात्रा में, जहाँ पर रहने इत्यादि का ठीक 
प्रबन्ध दो, भेज दें; और आप खतन्‍्त्र होकर इस 
कार्य में लग जायें | कन्या की उमर चौदह साल 
की € ओऔर हिन्दी प्राइमरी पास फरके अब 
अड्जरेज़ी की तीसरी श्रेणी में पढ़ती है | पण्डित 
जी का विचार है कि कम से कम इसे इस्ट्रेन्स 
तक अइड्डरेज्जी शिक्षा दी जाय, पश्चात्‌ किसी योग्य 
वर के साथ इसका पाणिप्रहण करा दिया जाय; 


८ चाँद' का विशेषाहू 


पर पढ़ाने के लिए उनके पास काफी धन नहीं 
है । यदि इसका प्रबन्ध आप कृपया कर सकें 
तो बड़ी दया होगी । लड़की किस जगह रक्‍्खी 
जा सकती है और उसका क्‍या श्रबन्ध हो 
सकता है? क्‍योंकि यदि इस कन्या का इन्तजास 
न हो सका, तो फिर यह ईसाई के हाथ चले 
जाने से तथा परिडत जी का फिर से इस सहुट 
के कारण ईसाई-धर्म की शरण लेने से अपनी 
बड़ी हँसी होगी | पण्डित जी संस्कृत व हिन्दी 
के अच्छे विद्वान हैं, परन्तु अथोभाव से कोई कार्य 
नहीं हो सकता; और झअगर इस कन्या का कोई 
इन्तज़ाम हो जाय, तो फिर हम लोग पण्डित जी 


फो लेकर शुद्धि और सड़्ठन का काम अच्छी 
तरह चला सकते हैं, जिसकी कि हमारे यहाँ बड़ी 
ज़रूरत है | 
002 -- डॉ० नर्मदाभ्रसाद, 
जअबलपूर ; 

पैमनदरे०...] 20% 


उपरोक्त पत्र किसना महत्वपूर्ण है, इसे पाठक 
भली-भों सि समझ सकते हैं। एक ईसाई सजन, जो 
पहले हिन्दू थे भौर समय के फेर से जिन्हें धर्म-परिषर्ततन 
करना पढ़ा था, अपने पूर्वजों के धर्म की पुरय मम्दा किनी- 
सुधा का पान कर अपनी सनन्‍्तप्त आत्मा की प्यास 
बुकाना चाहते हैं । उनके साथ उनकी एक कन्या भी 
दिन दू-धर्म की शीसक्त छाया में विश्राम करना चाहसी 
है; परन्तु हमारे समाज में कोई पसी संस्था नहीं, 
जिसमें ऐसी यद्दिनों की शिक्षा का प्रबन्ध हो। यदि 
दुर्भाग्य से उस बालिका का कोई प्रबन्ध न हो सका, तो 
पाठक इसके भीषण परिणाम का स्वयं अनुभव कर 
छेंगे । इस अकार संरक्षण-गृहों के अभाव से दिस्‍्तृ- 
समाज की जैसी भयहूर स्थिति है, वह विचारने भौर 
विचार कर अ्भु बहाने की वस्तु है। 


यह पत्र तो दाल का ही होने के कारण हमने 
प्रसड्रवश प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकार न जाने 
हमारे पास कितने पत्र आया करते हैं! जिस समय हम 
भारतवर्ष के सामाजिक पतन तथा प्रेट-अिटेन की 
उच्नतावस्था पर भ्यान देते हैं, उस समय इसमारे 
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हृदय पर एक भयद्वर चोट क्षणती है। जहाँ संरक्षण 
गृहों के भाव से प्रति वर्ष सहसरों हिन्दू-मद्दित्वाएँ गुयदों 
द्वारा भगाकर धर्म-च्युस की जाती हैं अथवा वेश्या-बृत्ति 
का नारकीय कार्य करने को विवश की जाती हैं; जहाँ 
भारतवर्ष में हिन्दू-लमाज के अत्याचार के कारण प्रति 
वर्ष सहखों अण-हत्याएँ अनुष्ठित होसी हैं, जद्दाँ भारतवर्ष 
में अ ण-दृत्याओं के द्वारा न जाने कितने ऐसे माई के 
ज्ञाज, जो कदाचित श्रवकाश पाने पर हिन्दू-धर्म के दुर्ग 
को सदा के लिए दढ़ कर अमर बनाए रखते, संसार में 
प्रवेश करते ही अथवा प्रवेश करने के पदले ही इस लोक 
से विदा कर दिए जाते हैं, षहाँ बिटेन के संरक्षण-गृद्दों 
के घालक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथों 
में लेकर देशी अथवा विदेशी आक्रमयुकारियों के 
हृदय में आत्तइ्ल प्रहार करते हैं, ओर अपने पौरुषषत से 
ब्रिटेन का सस्तक संसार के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा ऊँचा 
किए हुए हैं। जहाँ दिन्दू-नाति संरक्षण-सुद्दों के श्रभाव 
से अपनी मद्दिल्लाओं की प्रसिष्ठा की रत्ता कर उन्हें देश, 
भर्म और .समाज के क्षिए उपयोगी नहीं बना सकती, 
वहाँ भ्रज्ञरेज़-जाति संरक्षण-गृहों में उत्पन्न हुए बाककों के 
द्वारा भारत पर राज्य कर संसार का सबसे बड़ा और 
शक्तिशाली साम्राज्य स्थापिस करने में समर्थ द्वो सकी 
है। ६६ सैकड़े भारतीय सेना के गोरे सेनिक अपने पिसा 
का नाम तथा अपनी वंशावल्नी नहीं जानते। वे जो 
कुछ भी हों, जैसे भी हों, पर बे प्रेट-बिटेन के श्मिमान 
तथा ब्रिटिश साध्नाव्य के गौरव की वस्तु हैं; और समय 
पढ़ने पर-- 
एल पित्ताशाएं 9, जिश्ा॥। 9 2३९ कषए८5, 
छत ॥€स्टा, 7९92८, ॥९४९/ शीक्षों! 0८ ४४४९४. 

के आकाश-प्रकम्पित करने वाले विज्य-घोष से अपने 
देश के नाम पर ईँसते-हँसते अपना रक्त बहा देने के 
लिए सर्वदा तैयार हैं ! और हम? हम तो स्थिति- 
पाजकता के अन्धकार में पढ़े हुए भपने समाज, धर्म 
तथा देश के वर्तमान को कलड्लित और अविष्य को 
अन्यकारपण कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम 
ग़ज्ाम हैं और हमारी रग-रग में--नस नस में वाससता 
का रक्त प्रवादित हो रहा है; परन्तु हमारी यह्द दशा 
कथ तक पेसी बनी रहेगी ? हस कष शक अन्य 
परम्परा एवं सामाभिक पाखयड़ों के गरक्लाम बने 
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रहेंगे? कब तक हिन्दू-समाज झपने कच्चे चिटठों को 
भली भाँति समझकर अपनी भूकलों पर पश्मात्ताप करने 
के लिए तैयार होगा, तथा कब तक हिन्दू-जासि जाम्रत 
होकर अपने सामाजिक शत्याचारों का नाश कर, अपने 
सत्य-स्वरूप को पहचान सकेगी ? इन प्रशों का उत्तर 
आशापूर्ण है । संसार की वत्तमान क्रान्ति की प्रगत्ति, 
हिन्दू-जाति में पुनरुत्थान के आन्दोलन को प्रतिष्ठित 
करने वाली कारित की जाग्रत माबनाएँ तथा हिन्दू-समाज 
की नूतन चेतनता हमारी झाशा की परिचारिका हैं । 
क्रान्ति के इस उस्नतिशील युग में हिन्दू-जाति पीछे नहीं 
रह सकती ; अन्यथा उसकी अ्रकमेश्यशाीज्षता उसे 
जातीय पतन के नोीरव प्रान्त में पतिस कर देगी। उस 
प्रास्त के चारों ओर रूत्यु की ग्रन्थियाँ बिखरी रहेंगी, 
ओर वहाँ उत्कर्ष के अस्म-स्तृप पर प्राचीन गौरव का 
वेदनापूर्ण सक्भीव निराशा की विशद्भुल्लता में निनादित 
हो उठेगा। उस निनाद में एक भयह्लर कोलाहल होगा 
और उस कोल्ाहल में संसार की अन्य जातियाँ 
उपद्यास पूर्ण दृष्टि से हमारी ओर सझूेत करेंगी । उस सक्लेत 
में जातीय अपमान की उदश्नान्त विद्धज़ता का श्रावाहन 
होगा, भौर उस आवाहन में जीवन-सज्लीत की सरस 
रागिनियाँ रूप्यु के पतित खस्तोक में विद्वीन हो जायेंगी । 
विद्वीनता के उस विश्वान्त प्रदेश में हमारी कीसि मलिन 
सथा हमारा नाम सदा के किए अन्तहित हो ज्ञायगा, 
आओऔर हमारे भस्मावशेष पर एक बिपरीस और श्रनेैसगिक 
सभ्यता का विकास होगा !! 


संरक्षण-एह ओर विदेशी संस्थाएँ 
>> +-< 3 :-8>5-०- 

ह मे ऊपर कह चुके हैं कि हिन्दू-समाज के द्वारा 
सताई गई और बहिष्कृत महिलाओं की रक्षा 
के क्षिए संरक्षण-गृह्दों की भचुर आवश्यकता है। हन 
गृष्दों के द्वारा हिन्दू-मद्दिल्ञाएं केवल धर्म-च्युत होने से 
ही नहीं बचाई जायेगी, चरन्‌ वे तथा उनकी सन्तति 
हिन्दू-जासि, दिन्दू-धर्म एवं देश की स्थिति सुदृढ़ करने 
में समर्थ हो सकेगी । संरक्षण-ग़॒हों में रहने वाल्ले बच्चों 
और महिलाओं का वास्तविक गुड़ सारा हिन्दू-समाज 
और प्रधान धमम हिन्दू-जाति की चिर-सेवा ही रहेगा। 
थे दिन्दू-जाति के छुद्त्‌ परिवार को डी अपना परिवार 


नल लत >न्‍वििणिलडिटलिललल खा जि जल कट जी +। 5 जल ऑन हजजज >> 


समझेंगी, और इस प्रकार अपने प्रिय परिवार की दशा 
सुधारने तथा उसकी अधिक से अधिक सेवा करने में 
समर्थ हो सकेंगी । जिस प्रकार आज ईसाई-अनाथालयों 
के सहसों बच्चे बड़े होकर, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने पर 
इंसाई-घर्मे का प्रचार कर विटिश-साम्राज्य की नींब 
सुदद तथा उसके गौरव को ऊँचा करते हैं, उसी 
प्रकार संरक्षण-गृहों में रहने वाज्ञा हमारा ब्रदत्‌ एवं 
शिक्षित परिवार सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक 
सेवाओं में हमारा हाथ बेंटाकर हिन्दू-जाति और देश 
का कल्पाण करने में समर्थ हो सकेगा | इतना ही नहीं, 
बढिकि यह परिवार उस अवसर पर हिन्दू-धर्म को रक्षा 
के निमित्त अपना रक्त बहाएगा, जबकि आक्रसशणाकारी 
अपनी पैशाचिक वृसियों की धणित प्रेर्णाओं से 
इम पर सथा हमारे बच्चों, स्रियों और मन्दिशें पर 


. आक्रमण करेंगे | यदि देश के कोने-कोने में संरक्षण-गृह 


स्थापित कर दिए जायें, और यदि भारत की सवा दो 
करोड़ असह्दाया विधवाओं में सवा दो ज्ञाख भी उन 
गृद्दों में शरण पा सके, तो निश्चय ही वे सवा दो ल्ञाख 
शिक्षित भद्दिज्ञाएँ इस गुज्ञाम-देश और गुलाम-जासि 
की परतन्त्रता दूर करने में बहुत हद तक सद्दायक हो 
सकती हैं; क्योंकि उनका प्रधान कार्य, प्रधान व्यवसाय, 
प्रधान धर्म और प्रधान उद्देश्र समाज, जालि सथा धर्म 
की सेवा करना ही होगा । स्तियाँ पुरुषों की जन्‍्मदाश्री 
हैं, मद्दिज्ञा-समाज पर ही विश्व का कल्याण निभ्भ॑र है; 
और ख्री-जाति ही हमारी प्रतिष्ठा की विभूति है। स्त्री 
जगजननी का अवतार और महामाया, कूदमी, शारदा 
व सरस्वती की जीवित प्रतिमा है। इसलिए ख्री दी 
मनुष्य-समाज के वैभव की विभूति, कक्याण की 
कल्पना और तपस्या का तेज है | अतः शिक्षित 
स्त्रियों का सड्अठित कार्य इमारे जातीय, सामाजिक, 
घामसिक और राजनीतिक पथ की कठिनाइयाँ हटाने में 
पुरुषों से श्रधिक सफक्कीभूस होगा । यदि ग्रेट-अिटेन के 
संरक्षण-ग॒ह्दों के कुछ सहख्र बाज़्क वीर-सैनिकों के वेष 
में संखार के शत्रुओं के विरुद्ध श्रिटेन के भारतीय साम्राक्ष्य 
की रक्षा कर सकते हैं, तो निश्चय ही भारत की दो ज्ञाख 
शिक्षित महिक्काओं का समुदाय दिन्दू-धमं, हिन्दू-जाति 
एवं भारत की पतनावस्था सें काया-पत्चट कर सकेगा, 
इसमें तनिक भी सन्देश नहीं। इतना हद्वी नहीं, उन 
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असहाया अनाथा और बहिष्कृत महिलाओं के साथ 
जो हिन्दू समाज के अत्याचारों से जर्जरित होकर संरक्षण- 
गृहों में प्रवेश करेंगी, एक-एक सनन्‍्तति भी हो और उनमें 
यदि बालकों की संख्या ४० सैकड़े भी हो, तो कुछ दिनों 
में हिन्दू-समाज अपनी सेवा एवं रक्षा के लिए कमर से 
कस एक लाख ऐसे सुशिक्षित नब्युवकों को पेंदा करने में 
समर्थ हो सकेगा, जो कि त्याग एवं बक्षिदान के आह्वान 
में तन्‍्त्ण ही हँसते-हैसते अपना रक्त बहाने को लंयार 
हो जायगे, और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये एक 
ज्ाख हिन्दू-नवयुवक-सिशनरी ( घर्म-प्रचारक > बहुत 
ही अढ्प समय में हिन्दू-जाति के दुर्ग को सुद्दद कर, 
डे शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ हों 
सकंगे । यह कपोल-कहिपत बात नहीं, यह तो हृतिहास 
के आधार पर कही गई हैं । गत बे, अश्र्थात्‌ सन १६२६ ई० 
में चौन के विद्याथियों ने चीनी जनता को सड्भडित 
एवं शिसित करना आ्राग्म्म किया और उनके एक वर्ष के 
प्रयक्ष का यह प्रभाव हैं कि आ्राज़ सोया हुआ चीन ज्ञाग- 
कर स्वतन्त्रता की करवटे ले रहा हैं। वास्तव में विगत 
रूस की क्रान्ति ने यह बात प्रकट कर दी है कि हुिसी 
देश का राजनीतिक आन्दोलन तभी सफल हो सकता 
हैं, जबकि उस देश का सर्व-साधारण जन-समूह (६४४०५) 
शिक्षित एवं सक्ञठित हो; परन्तु देश भर की जनता 
को शिक्षित और स्नद्ित करने के लिए अधिक संख्या 
में स्थायी कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता हैं। हमारी 
दृष्टि में हिन्दू स्री-्य्चों की इतनी अधिक संख्या, जो 
हिनदू-समात्र के अस्याचारों के कारण तथा उससे बहिप्कूत 
होकर विधर्मा हो रही हैं, यदि संरक्षण गृहों के द्वारा 
पूर्ण-रूय से शिक्षित की जाय, तो वह दिन दूर नहीं होगा, 
जवकि इन्हीं संरक्षण-गृद्दों के द्वारा हम लाखों की 
संख्या से निःस्वार्थ समाज सेवी, कट्टर देश-भक्त और 
सच्चे धर्म-प्रचारक उत्पन्न करने भें समर्थ हो सकेंगे। 
सन्‌ १६२१ ६० की सेस्सस-रिपोर्ट के अनुसार इस प्रभागे 
देश में केवल वेश्याओं की संख्या ७६,८६५ है । इन 
बेश्याओं में कम से कम ६० सेहूड़े ऐसी हैं, जो अपना 
अतिक एवं आध्यात्मिक उद्धार चाहती हैं; पर उनके लिए 
इसका कोई साधन नहीं ( जिन्हें हमारे इस कथन में 
सनन्‍्देह हो उनसे प्रार्थना है कि अ्न्यत्र प्रकाशित वेश्या्ों 

डडगएर शीर्षक लग्न पढ़ें, और अपनी हीनावस्था 
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पर ग्रॉँसू बहाएँ) | उन्हें तो अपने पापी पेट को 
रक्षा के लिए वेश्या-बूृतसि करना एक शधनिषाय घधम सा 
हो गया है । हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि संरक्षण-गृहों 
की समुचित योजना को गईं, तो इस संख्या में से सहस्नों 
की तायदाद में वे बहिने सम्मिक्षित होंगी, जो रास-दिन 
इस नारकीय ब्रत्ति के करने को विवश होती हुईं भी 
अपनी आत्मा के सतत उद्धार की आन्तरिक इच्छा रखती 
हैं; परन्तु यहाँ यह कह देना भी हम अपना परम कर्तव्य 
स्ममने हैं कि इस प्रभागे देश में वेश्याशां की संख्या 
उतनी ही नहीं है, जिननी कि सनुष्य-गणना में बतलाया 
गया है । सेन्सस-रिपोर्ट सें तो केवज्ञ उन्हीं चेश्पाश्रों का 
नाम सम्मिलित हैं, जो खुलेआम अपनी शक्षत्ति को 
स्वीकार करती हैं; परन्तु इस पतित देश में कम से कम 
२० लाख ऐसी वेश्यारँ होंगी, जो क्षता और सह्को व-वश 
अपनी वृत्ति को स्वीकार करने से अ्रसमर्थ हैं, और सिन्‍हे 
बाह्य रूप से भिन्न भिन्न प्रन्य कार्यों को करते हुए भी अपने 
पेट की ज्वाला शान्त करने के निमितल अनिवार्य रूप से 
इस दूधित बृत्ति की शरण लेनी पढ़सी है । इसमें अधिकांश 
अभागिनियों के हृदय में अपने उद्धार की निरन्तर 
लाजसा क्री रहती हैं, और यदि संरक्षण गो की 

स्थापना हुई तो निश्चय ही इनमें से एक बहुत प्रदने 

संख्या उनकी होगी, जो दो समय रोटी के सूखे दकरों 

पर ही अपना सारा जीवन समाज सेवा एवं हंश्वराराधन; 

में व्यतीस कर, अपने पूर्व पापों का प्रायश्िन्त करेंगी । 

आज देश के सामाजिक, घामिक तथा राजनीतिक कलेन्र 

में कार्यकर्ताओं का अभाव हैं। अमसड़योंग-आन्दोलन 

के नए होने का अनेक कारणों में एक मुल्य कारण यह 

भी था कि देश मे स्थायी रूप से प्रचार करने वालों का 

अभाव था । सर्व-साधारण जनता कुछ समय तक तो 

देश के लिए अवश्य त्याग कर सकती थी; पर स्थायी 

रूप से देश की सेवाओं के निमित्त अपना समग्र व्यय 
करना उसके लिए कठिन था । इसी कारण --कार्यकर्ताशरं 
के अभाव से श्सहयोग-आन्दोल्षन धीरे घोर ्‌ ; 

होता गया और श्रन्त में कॉडप्रेस-नेसाश्रों की अ्रटि 

डसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसीलिए हस यह कहने का 

साहस करते हैँ कि संरक्षए-गृहों के द्वारा डिक्दु-समाञ 

में ज्ाखों की संख्या में ऐसे प्रचारक तैयार दीं 

जायेंगे, जिनका सारा उर्ेश्य, मिनका प्राकृतिक पर्स 
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और जशिनका सारा हित समाज तंथा देश-लेवा करना 
दी होगा । 

हम ऊपर कह आ ७*हैं कि दासता के कारण हम में 
श्राज वे सारे दोष मौजूद हैं, जिनका एक दास-जाति में 
होना स्वाभाविक हैं। आम हमारी दासता के कारण ही 
हमारे विशारू देश में घामिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में 
काम करने वाली एक भी सुचारू रूप से सड्ठित संस्था 
नहीं; पर ज्ञिस समय हमारा ध्यान विदेशी संस्थाओं 
की ओर जाता है, उस समय हमारा भम्तक लज्जा से 
कुक जाता है, और हमारी श्राँखों के सम्मुख हमारी 
दुर्बलता का जीवित स्वरूप खिंच जाता है। सन्‌ १६२१ हं० 
के अ्ग्नल्त मास की सत्र! मे श्री० पं० वेडटेशनारायर 
मी निवारी, एम० ए० का 'जनरकतवृथ' शीषंक एफ लेख 
प्रकाशित हुझ्ला था। सुथीग्य लेखक ने उस लेख से 
भारत में इन संस्थाओं का शमाय बतलाने हुए धार्मिक 
और सासा निक छेन्ों में काम करने वाली विदेश संस्थाओं 
की सूची दी थी । वह इस प्रकार हैः-- 

प्रेट-परटेन मे धार्मिक जेन्रों में काम करने वाली 
संस्थाओं की १,४४७ शाखाएँ तथा प्रशाखाएँ हैं, जिनमें 
3,१६१ कार्यकर्त्ताओं की संख्या है; युनाइटेडस्टेट्स ऑफ़ 
अमेरिका में ८७०१, जिनमें २,६८१ कार्यकर्ता काम करते हैं; 
दक्षिण अमेरिका और वस्ट-इण्डीज़ में १४८, कार्यकर्ताओं 
की संख्या *झम; केनेडा श्रौर भयू फ्राउसडलेण्ड में ४६९, 


११ 


कार्यकर्ताओं की संख्या ६९०; ऑस्ट्रेलिया तथा जावा मे 
१२८३, कार्यकत्ताओं की संख्या ),७०९१; दक्षिण अफ्रीका 
और सेयट हे लेना में ११३, कार्यकर्त्ताओं की संख्या २७८: 
ऋ्रान्स, ब्रेलजियम और इटली में ३७४ कार्गकर्त्ताओं की 
संख्या ४६६; जमनी और हालेण्ड में २४८, कार्यकर्ताओं 
की संख्या ७७२; स्वीडन, मॉचे और डेनमार्क में १,०६७ 
कार्यकर्ताओं की संख्या १,९१३; जिन्नाल्टर और माल्टा 
में २ कार्यकर्ताओं की संख्या ९, लथा भारत, सीजोन 
जापान झौतत कोरिया में १,९८७, कार्यकर्ताओं की संख्या 
१,६३६ । भारत की संस्थ!श्रों से यह ने समझना चाहिए 
कि ये संस्थाएँ भारतीय हैं। यहाँ अमेरिका, जमनी 
प्रेट-अिटेन तथा श्रन्‍्य देशों के इसाई-प्रचारकों ने धर्म 
प्रचार के निमित्त भिन्न-भिन्न संस्थाएँ खोली हैं; और 
उपरोक्त का््रकत्ताओं की सूची भी विदेशियों की हो है । 

हाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि उपरोक्त 
सूद्दी पुरानी है। आजकणज भारत से ईसाई-मिशनों की 
सहस्ररों शाखाएँ हैं, जिनमें सहस्त्रों की संख्या में विद्वेशी 
कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इन शाखाओं में भारतीय 
ईसाई-प्रचारकों की भी संख्या का आधिक्ष्य है; और 
उनके निर्वाह का सारा व्यय विदेशी रुपए से ही किया 
जाता है। इसी प्रकार सामाजिक जेत्रों में काम करने 
वाली संस्थाएँ भी मौजद हैं। इन संस्थाओं में पुरुषों 
श्र स्त्रियों के एथक विभाग किए जा सकते हैं;-- 


सामाजिक केन्र में कास करने वतलो संस्थाओं की संग्ब्बा 
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परुषों के लिए प्रेटम्रिटेन 
सोने तथा भोजन के स्थान ... ३१ 
भजदूरों को कास दिलाने वाली संस्थाएं कि 
रेप्प 


मज़दूरों के कारखाने 
छुटे हुए क्रेदियों के स्थान 
खेती के स्थान 
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जता * का साया, 








निफीयोन सकणनमनय जता 
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आहर जोद.' किसने पुरुष रह सकते हैं 
१€६ प्र ८,९३५ 
० श्र 
44७ 4७२ ४,६२६ 
। पद बह धर 
१३ १७ 
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'चाँद' का विशेषाडू 


सामाजिक छेन्र मे काम करने बाली संस्थाओं की संख्या 





। 





स्त्रियों के लिए ! प्रेडड्रिटेन.. बाहर जोड़. कितनीखियौरहसकतो हैं 
नि नम गा 3 5 
सैरक्षण-गुृद्द ( २ि०६०७८-)7००८७) श्र १०७ १३६ ३,४६१ 
बच्चों के लिए स्थान है ब्न् , रे रफ हा 
ग़रीबों के रहने के लिए छह १०३ १४७ ४०४ 
भोजन तथा रहने के लिए ... १० १० ३० १,६३४ 
दूसरी संस्थाएं १७ घ७ १०४ 





उपरोक्त सूची में दी हुई संस्थाश्रों के सम्बन्ध में 
हम एथक्‌ रूप से प्रकाश डालने में श्रसमर्थ हैं । वास्तव 
में इनमें प्रत्येक संस्था पर एक-एक पुस्तक लिखी जा 
सकती है।फिर भी “चाँद' के सुयोग्य पाठक तथा 
पाठिकाओं की ज्ञान वृद्धि तथा सनोरञ्षन के लिए हम 
उनमें से विज्ञायत की कुछ मद्दिज्ा-सग्बन्धी संस्थाओं 
के सम्बन्ध में थोड़ा प्रक्राश डाक्नना उचित समभकते हैं । 
वे निम्नलिखित हैंः-- 

दी चैरिटी ऑरगेनिज़ेशन सोसाइटी (7)6 (.॥ब्याए 
()४887/54/0०) 59०0०५)--इस संस्था में सामाजिक क्षेत्र 
में काम करने की इच्छा रखने वात्ञी महिलाओं को 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है | इस 
सेस्‍्था में पढ़ने वाली छात्राएँ यूनिर्नासतों का एक 
सैद्धान्तिक विषय लेकर उसका विशेष अध्ययन भी कर 
सकती हैं, जिसकी शिक्षा उन्हें इसी संस्था में दी 
जाती है । इस संस्था का केन्द्र डेनीसन हाउस, पैक्सदॉल 
मिजरोढ, लन्‍दन ( टलाइणा.. गिण्फट,.. ४०णतोण। 
छप्रस्‍० रि०११, [..05०॥ ) है । 

हास्पिटक्ष आमनर ( [उृ०७छा!श 6००८०--कुछ 
दिन पहले इंदलेएदड में आमनर मद्िक्ाओं की 
संख्या बहुत कम थी; परन्तु इनकी संख्या अब धीरे 
धीरे बढ़ने वागी है, और आशा की जाती है कि भविष्य 
में इनकी संख्या पर्याप्त हो जायगी। ऐसे तो आमनर 
का कार्य बहुत विस्तृत है, फिर भी संदिप्त रूप से 





अस्पताल के (00048४८॥४ ८एथ/परदा (बह विभाग, 
जिसमें रोगी बाहर रहते हुए श्रध्पताल से भ्रपनी मुश्त 
दवा कराते हैं ) का निरीक्षण करना ही इनका प्रमुख 
कार्य है। इस कार्य के दो पहलू हैं और दोनों ही भपने- 
अपने स्थान में अत्यन्त अधिक महत्य रखते हैं । श्रामनर 
का पदला काम डने रोगियों की अधिक स्थिति का पता 
कलगाना दोता है, जो वास्तव में अस्पताल से सहायता 
लेने योग्य हैं, अन्यथा यदि घनी छ्ोग ज़ेरातों अस्पतालों 
के फ्रण्ड का उपयोग करें, तो इस प्रकार सार्वजनिक 
रुपए का दुरुपयोग होगा। इसलिए झामनर-महिलाओों 
को रोगियों के सम्बन्ध में पूरा पता लगाना पड़ता है । 
दूसरा काम यह है--उन रोगियों के लिए, जो वास्तव 
में अस्वताल को सहायता के पात्र हैं, हर प्रकार की 
सुविधा का उचित प्रबन्ध करना । 

इन झामनरों को विशेष रूप से शिक्षा दी आती है । 
झआसनर का काम सीखने के किए काफ़ी शिक्षा की 
आवश्यकता होती है। साधारण शिक्षा के भ्रतिरिक्त 
उन्हें बढ़ी-खाते का काम, रुपए का प्रबन्ध तथा अन्य 
स्यावहारिक बातें सिखलाई जाती हैं । आमनर का 
कार्य सीखने की इच्छुक महिलाओं की अवस्था तेईस से 
पृंतीस वर्ष के मीतर होनी चाहिए । आमनरों का कम से 
कम वेसन ३११० पाठ्यड प्रति वर्ष होता है । जो महिलाएँ 
यह कार्य सीखना चाहतो हैं, उन्हें, निन्न-पते से पत्र 
क्यवहार करना होता है:-- 
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$९तरांबाए एण॑ हाढ नि०कान, ग्राणाला (०फली, 
[678० ०७७४८, 
१/व्द्रीी उित्ृर्तं३०८ रि०8०॑, 
[,0घ46फ. 

सावंजनिक हितेषिणी संस्था ६ ५/८॥४४९ ९/०॥ 
5०लंल$ )--फह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक 
संस्था है। इस संस्था का प्रमुख कार्य मिक्रों और 
फ़ैक्टरियों में काम करने वाक्ी मज़दूर-महिलाओं की 
श्रवश्था सुधारना ! कुछ कांक्ष पहिले हइ॒क़्लेण्ड के 
मज़दूरों की भी वैसी ही बरी अवस्था थी, जैसो कि 
आज भारत में है; परम्तु झ्राज इज्जलैण्ड के सौभाग्य 
से वहाँ के बड़े-बड़े पूँजीपति भी इस बाल का महत्व 
समभने जगे हैं कि यदि ते मज़दूरों के हितों की ओर 
ध्यान देंगे, तो इसके बदल्ले म॑ं वे भी कृतज्ञ होकर 
इनका अधिक काम करेंगे। इस संस्था का असल 
उरेश्य महिला-मज़दूरों की दशा का निरीक्षण करना 
ही है। इसके लिए मिल और फ़ैक्टरी के स्वासी विशेष 
रूप से शिक्षित महिक्ताभों को नियुक्त करते हैं। ये 
महिलाएँ मज़दूर-महिलाओों के धर पर जाकर उनकी 
दशा का निरीक्षण करती हैं; और उन्हें हर प्रकार 
की सद्दायता देती हैं । वे उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण 
करती हैं | जिन फ़ेक्टरियों में ऐसी महिलाएँ ( १9/८॥(०४८ 
छणा॥»5५) नियुक्त होती हैं, वहाँ मज़दूर-महिलाश्रों 
का स्वास्थ्य सुधारने के निमित्त ग्यायाम-भूमि और उद्यान 
का भी प्रबन्ध रहता है । 

इस प्रकार की शिक्षा उन नगरों में विशेष रूप से 
दी ज्ञाती है, जो प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र हैं। साधारण 
शिक्षा के अतिरिक्त इसमें श्रौद्योगिक नियम, फ़ेक्टरी- 
नियम सथा सम्ञडन और स्वास्थ्य-सम्बन्धी बालें भी 
सिखलाई जाती हैं। एस विभाग की शिक्षा को इच्छः 
रखने वाली महिलाओं को निश्वक्षिखित पते से पत्र- 
ब्यवहार करना पड़ता है :--- 

(राग /550०280ण० एण॒ ऐे/€[६िट तण:टा5, 
4, &वेका 56९, /ठं९9॥, [.०ाप॑णा, ए. ९. 

दी बाइबिल वीमेन एरड नर्सेज़ मिशन ( ]॥८ 
छ8८चत्त्राटा थावे 'िंएा5०५5' (5४०॥ )--हस संस्था 
का प्रधान स्थान रिकाएथाते निएकट, 25, रिछडब्टो 
5पण०७८, .व० है। इस सिशन का प्रधान उद्देश्य 


१३ 
महिला कार्यकर्ताओं को निर्घनों के घर सेजकर उन्हें 
घामिक शिक्षा देना है। ये महिल्वाएँ झ्ावश्यकता पड़ने पर 
वहाँ रोगियों की सेवा भी करती हैं। नगरों तथा गाँवों 
में ग़रीबों के घर जाती हैं, और उम्हें बाइबिज्ञ पढ़ाती हैं। 
इन्हें पहले पूर्ण रीति से अपनी शिक्षा समाप्त कर लेनी 
पड़ती है। 

उपरोक्त संस्थाओं के असिरिक्त और भी बहुत सी 
ऐसी सामाजिक संस्थाएँ हैं, जिनके सम्बन्ध में विस्तार- 
भय से हम नहीं लिख सकते | आवश्यकतानुसार हम॑ 
'ज्ॉद! के किसी आगामी अइछू में इन सेस्थाप्रों के 
सम्बन्ध में और भी प्रकाश डालेंगे; परन्तु पाठक- 
पाठिकाओं कौ जानकारी के निमित्त हम यहाँ विज्ञांयल 
की महिला-सम्बन्धी प्रायः सभी मुख्य-मुख्य सामाजिक 
संस्थाश्रों की सूची तथा उनके पते नीचे दे रुहे है :--- 


एक्रोश्रग्प्रा०कांट $०८०४०३ 
( लोक-हितकारिणों संस्थाएँ ) 


( ) &550०टार्बटव 3०टाला2$ णि फौढ शिणदलाणा 
एण १/कादा गापे ((०९०१, 00, [89पर४/|:९१, (00०, 
5जश्ञ. 

(2) ( €गाटशगाला5. ऐ/०),. 35269, 50, 
(.एण्र्ट) रि०७0, २०7७४०००, [.)१07, 5. £. 

इसमें निर्धन मह्ल्लाओं से चीज़ें ख़रीदकर डनकी 
सहायता की जाती है । 

(3 ) (0रटाए655९४.. उिल्शाल्एठला.. नविद्ञोषांणा 
गापे रिल्टाआ्ाबांण (0:९४, 47, |4876५  ऋाध्श, 
[.णगाव॑०॥, ऐ. 

(६ 4 ) 68/#5८8४९८.. 30०ठ2८(५,. 2८2. 
(ावेशा$, (..गातपंक, 3. ७. [, 

(5 ) तन्नांग प/८॥३॥८ 5०2९9, 5, ?9]४९७ 
50९९, !,णातेऊा,, 5, ४०. 

(6) [06 छात्रढा5 रण ४6 र00',, 50 705९ए 8 
नि०ए्घ०, 700%ली० रि०४0, रिणाततए जी, णाएंता, 
हक 

यह रोमन कैथोक्षिक सम्प्रदाय की एक संस्था है, 
जो अधिक बय वाले असहाय मनुष्यों की सहायता 
करती है । 

(7 ) [.णावठा.. उिफ्रीरएकाला. छाते.. िए्ाइ2६' 
४४०७, 25, रिफब्ली 55७९, (णाप०ा, ४, (:, 

इस संस्था के सम्बन्ध में ऊपर कद्दा जा चुका है । 


>> ्टट 


टैजा|८४ 


१४ 

(8) $5०5९ए णि धी९ रिट[८ ण रै॥6095 शाएं 

' (>णीशा5 ए चिंव्वाट्न॑ िंल, वी. (फग्मातेठ5 9ल्ल, 
(एटा) उचण्ब्ाट, (.गापेणा, ४४. ९(.. 

यह डॉक्टरों की एक संस्था है, जो विधवाओं सथा 
पितृ-विद्टीन अथवा अ्रनाथ बालकों की मुफ़्त दवा का 
प्रबन्ध करती है । 

(9) 56669 0 (#6 रिला् ० ण्िज्ञाट३5९० 
एछए0०४६5, 78026 ०४७९, 5, #7पा०॑ंबैरट $ाल्टा, 
[,0रत॑ंठ9, ४. (.. 

इसमें विधवाओं की सदायता को जाती है । 

(0 ) ४ एश०ा 5 ॥रििलान।ं जिंक) /5३०८600. 
7, सिधा०"टा उितृएब्राट, (णाते०ण), ऐे/, 

इस संस्था का उद्देश्य महिल्लाश्रों भर बालिकाओं 
को गृह-विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करना है! 

(॥] ) छ#0थी. /क्वाटा।' ६ वुष्लाफुलभा<९ 
208502८४०7, 47, ४८०048 जिा€टा, | ,000090, 5, 9४. 

इसमें शराब की दृषित प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया 
जाता है । 

(2) एगाल्व क्ाएवंणा. उश्ात॑ रण िं०तर 
जाए, 39 बाते 00, (व 89]69, [.णाएं०), £., (.. 

इसमें धार्मिक प्रचार होता है तथा निर्धनों की 
मुम्त औपधि की जाती है । 

(3) भ्राठ्परथा'$ 4 णब। #फज्ञातला०< (जांगा, 4 
[०2३९ 7, [.0960॥, £. (. 

इस सेस्था में बिलकुल ही शराब के बहिष्कार 
करने का प्रचार किया जाता हैं । 

( |4 ) ४०्णाए.. 0679भवावटाई.. पका, 33. 
िल्ाादा। 906९, जशिाबातं॑, (000), ४/, (-., 

[05797[9]5 [0+%' शैं णा३८७ 


( निर्धन स्त्रियों के लिए ख़राती अस्पतान ) 


( | ) +]076#५८ 
(+९एटछणारा, 9, [४आ0०॥ (30४८, [_.ठातेठता, ऐ/, 

६2 ) निछफञाश छति.. सैं/गराला,.. ४/॥टा०ठ्फर 
[.040, +>8॥7 पा हो. 

(3) 9. 52श6ए/* 5 व॒न्‍ल्फ्रांपव लि [ता८5$ रण 
जिग्ाहतें शैट४०5, ।0, (पन्ना जारल [.गातेका, 
बच. ४४, 

( रथ ) 9. ॥[णा585 8 5८, कण्ला +था/्शाहि 
प्राला, ६ जाए0- 


चिशवहएबाट 65छए७/. ि 


चाँद का विशेषाडू 


उपरोक्त श्रस्पतालों में महिज्ञाश्ों की मुफ़्त दवा 
करने के अतिरिक्त रूणावस्था में उनके भोजन आदि का 
भी प्रबन्ध होता है । 

[.०था बावे फप्राते३ [07 ऐैंगारए 

इस प्रकार की संस्थाओं में उन महिलाओं को कर्ज 
दिया जाता है, जो कोई विषय पढ़मा चाहती हैं; पर 
निर्धनता के कारण पढ़ नहीं सकतीं । जब ये महिल्ञाएँ 
अपनी शिक्षा समाप्त कर लेती हैं, तो नौकरी पाने के 
बाद प्रति सास संस्था को कुछ निश्चित रकम देकर अपना 
कर्ज अदा कर देतो हैं। निम्नलिखिन संस्थाओं ने 
इस प्रकार कर देने का नियम खपनी और से लागू 
किया है :-- 


( ] ) रह 3ऊललए वि शिग्राजाहह पीर >फता 9०, 
ग्रद्या छा ऐैं/ता।00, 249, 87097000 रि०७टें, |. 07600, 

( 2 ) वह (लाएं उप्रट्घ्त णि धर 70०४ 
पाला! ० रै/कालत, 5, गिर जारल, (ह९९ातेली 
5कफ्क्रा९, 4.0740, 

(3) ॥#6 एकल फिक्राजरट, 2, ४।(एत्तन 
जा€ली, (णाएं०0, ४४. 

(६ 4) ॥॥6 िंगरालीट्झल >ि्फांतिफाहएा सिध्ता€8७, 
$ रित३टटत, ५8 7९९१, ७॥५0९४।८९१, 

(5) शि।कतिवातं ठि06णशा 6 ितपल्ता८ 4 /०ता6॥। 


072, घिंटर 972९९॥, 3प्रशशहीक्षा 

(6) जिपणाए थाएं िप्राएण्पाट्ता उिएाट99, 6. 
[०0 506९, [4ए८7ए००ों 

(7) 5व्गाओी (छाने उफल्बए, 25. 
77 507८९, +079पण१४॥, 

(8 ) [तन्नी (ला 068७, 33, [०।९३७४०४१ 
जा९ट, ता, 

इनके भ्रतिरिक्त और भी बहुत सा ऐसी संस्थाएँ 
है, जो निधन महिला-विद्याथियों को कर्ज देकर पढ़ासी 
हैं। हम विस्तार-भय से उनका नास नहीं दे सकते । 
ए०कर्ब्रॉ०8४९०९७ परृठारटड8 णि एलाएेल्सशणारए 

इन संस्थाओं में उन महिलाओं के स्वास्थ्य सुधारने 
का प्रबन्ध किया जाता है, जिसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया 
है और जो निर्धनता के कारण उसे पुनः प्राप्त करने में 
असमर्थ हैं। वे निश्व्चिखित हैं :-- 


(। ) फ्रेतंफाबर्शला' िटािागावा जिलार वि 


(2४९ १५ 


(६८कों€छ्गगाशा, 370 85पश०॥%, 


छाए00ततत0॥70 ॥5807 ए पर * (एा।क् 


है हा 6४ जी न डबी-ी-ी जी क्‍-ज >> ५२ ५> >> 2 > >> आल 9» 


(2 ) छा (४९टी कनणाल ० रिव्य॑ 0 िए्ाइट5 
रिताह्ञा।अत6, ९४९३९ -0ा-8९६ 


(3) (+0०५8/723889' (/०7एश€३८८मां ०४८०, 28, 
/5 ९४५३ रि०बप, 50फी9 ०7. 
( 4) (ल्‍लला +॥/बव॑ए नजिर्णीतंए निठ्झटा, | 6- 


गरश्या।फॉगा 


(5 ) निब्न्‍नश्चणह5 ह00े 5, |.009870'$ 30796 7 


[डालते (उच्चा€्जज्ााला, (,बत6076 जिणा5९, (एतदी 


(२०४१. 
(6) (उपटला शिद्राएं5 (०ाताव।09 लणौते॥ए, 


[[6/6, ४४८४९ 

डपरोच संस्थानों के अतिरिक्त न जाने प्रेट-बिटेन में 
इस भकार की क्रितनी सार्वजनिक संस्थाएँ आज अपनी 
मिध्पड़ सेवाशों से देश का गौरव बढ़ा रही हैं । उन 
संस्थाओं के सम्बन्ध में यहाँ क्शिप रूप से हम उल्लेख 
करने में असमर्थ हैं । हमारा तो कहना फवल यही है कि 
आज भारत को भी कम से कप प्रत्येक नगर में एक-एक 
संरक्षण गृह की अत्यन्त आवश्यकता है; और बिना उसके 
स्थापित किए देश की बड़ी भारी शक्ति का दुरुपयोग हो 
रहा हैं। इतना ही नहीं, हसका परिणाम समाज के 
क्षिए अस्यन्त भयकुर हैं |समाज मे ज्यभिचार की 
उस्पत्ति होती है; और इस प्रकार इसकी नींव ख्वॉखली हो 
रही है । सामाजिफ व्यभिचार वास्तव में राष्ट्र के हितों का 
बाधक और इसके अस्तित्व का नाशक है, अतणएव प्रत्येक 
सभ्य नागरिकृक। यह परमस पविश्न धर्म है कि वढ़ सामाजिक 
व्यभिचार फो जड़-ग्रज्न से नाश करने क्ा प्रयत्न करे; 
और चोेंकि संरक्षण-णुद्दों के द्वारा सामाजिक व्यभिचार 
बहुत अंशों में निर्मल किया जा सकता हैं, अतणव 
प्रत्येक मनुष्य का यह परम पुनीत कर्च॑व्य ऐ कि देश के कोने 
कोने में सुप्रबन्धित संरक्षण-गृहों की आयोजना करें। इस 
समय इम केवल ११ संरक्षण -गृहों के लिए विशेष ज्ञोर 
देना चाहते हैं; श्र उनके लिए पटना, कानपुर, देहल्व?. 
जखनऊ, आगरा, गोरखपुर, झाँसी, लाहोर, बम्बई, मद्रास 
और प्रयाग झादि स्थान उपयोगी समभते हैं ! 

तर 


मै ते 
संरक्षण-एह की योजना 
००-०० ९ पक +-म>मनन«+न 
उद्श 


(१) निधन, निराश्य तथा असदह्ाय महद्दिक्ाओं 
और बच्चों की सहायता करना । 


९ 

(२) प्सी स्लथियों को, जो सुमार्ग से विसलित 
होकर, काम के इशिक वेग के उन्माद में प्रवाहित होकर 
अपना सर्वनाश कर चुकी हों, सहायता प्रदान कर 
उन हे जीवन को झ्रादर्श और उपयोगी बनाना। चाहे 
वे समाज से ठकराई जाकर! वेश्या ही क्यों न हो 
गई हों । 

(३ ) अ्सहाय तथा अनाथ विधवाञओं की सेवा 
( उपकार नहीं ) करना । 

(४ ) जो महिलाएँ कला-कौशल अथवा सज्लीतादि 
सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना । 

(६४ )जों असहायव मसह्िलाएँ पढने की इच्छा 
रगसी हों, किन्तु घनाभाव के कारण पढ़ न सकती हों, 
उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना । 

(६ ) ऐसी खस्तियों के साथ यदि बच्चे हों तो उनके 
खान-पान और शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना | 

( ७ ) यदि कुमार्य द्वारा उत्पन्त हुए बच्चे सज़क या 
पेड के नीचे पड़े हुए मिलें, जैसा प्रायः होता है, सो उन्हें 
खाकर उनका पालन-पोष्ण करना तथा उनकी शिक्षा का 
प्रबन्ध करना । 

(८) जो महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद 
अथवा पहले ही विवाह करना चाहली हों और संस्था 
की सहायता चाहती हां, उनके किए सुयोग्य वर का 
प्रबन्ध कर विवाह करा देना । 

सारांश यह कि ऐसी स्त्रियों को, जो किसी भी प्रकार 
की सहायता चाहती हों, यथाशक्ति लहायता कर उनके 
जीवन को आदर्श, स्वावलम्बी तथा समाज और देश के 
जक्षिए० उपयोगी बनाना । 

इन उद्देश्यों में आवश्यकतानुसार परिथर्त्त भी किप्‌ 
जा सकते हैं । 
संगठन 


ऐसे संरद्षण-गृहों के नाम वनिता-विश्वाम, मात-मन्द्रि 
अथवा इसी प्रकार के दूसरे नाम रक्‍स्बे जा सकते हैं । जिन 
स्थान पर संस्था खोलने का निश्चय हो, वहाँ एक साथ- 
जनिक सभा करके अ्रथवा उस शहर के गणमान्य स््री- 
पुरुषों को ्रामन्त्रित करके उसी में से कार्यकर्ताओं का 
निर्वाचन होना चाहिए, कार्यकत्ता केवल ऐसे रक्री-पुरुष 
ही चुने जाने चाहिए, जो अपना कुछ समय रोज़ इस 
पुण्य कार्य के छिए दे सकें । बढ़ी-बडी उपाधि तथा घन 


१६ 


देख कर नहीं । हमारी सम में निम्न-लिखित कार्यकर््तांओं 
की आवश्यकता होगी --- 

१ प्रधान ( पुरुष ) 

२ उप-प्रधान ( १ सत्री और १ पुरुष) 

१ सम्त्री ( पुरुष ) 

4 संयुक्त सन्त्रिणी (स्त्री ) 

३० कार्यकारिणी समिति के सदरय ( £ स्त्री और 

३ पुरुष ) 

३ कोपाध्यक्ष ( पुरुष ) 

प्रधान, ५ उप-प्रधान, सन्त्री, कार्यकारिणी समिति 
के सदस्य और कोषाध्यक्ष का पुरुष होना इसलिए 
भ्रुरी है कि इनके द्वारा कार्य अधिक सुचारु रूप से हो 
सकेगा । इस प्रकार १६ ब्यक्तियों में # पुरुण और ७ 
मह्िलाएँ होंगी । इन कार्यकर्त्ताओं का चुनाव ऐसा 
होना चाहिए कि सभी स्त्री-पुरुष सुयोग्य, प्रसिष्ठित एवं 
समाज का कल्याण चाहने वाले हों । सारांश यह हैं कि 
जिस शहर में यद संस्था खोल्ली जाय, डस समस्त शहर 
में से बढ़ी सावधानी से चुनकर यह १६ रत निकाबने 
होंगे, समी संस्था का भविष्य उज्ज्वल दो सकता है, 
अन्यथा नहीं । 

व्यय 

प्रग्येक संरक्षण-ए6 की शुभ-स्थापना के ज्विए कम से 
कम ६०,०००) की आवश्यकता होगी, जिसमें 
२,०००) का ज़रूरी सामान ख़रीदना होगा भौर 
शेष ८,०००) से, जब तक यह संस्था अपने पैर 
पर खड़ी न हो सके, कुल ख़र्च चलाना होगा । 
२,०००) का सामान जो ख़रीदना चाहिए, डसका 
ब्योरा इस प्रकार है :-- 

४ सिद्गर सीने की मैशीनें फ्री० १४०) ६००) 

२मोज़ा बनने की मैशीने फ्री० ११०) ३००) 


टेबुक, कुर्सी, अलमारी, बैश्व कौरह ... २००) 
5६ चझ़ें दर ४) ७३) 
२ हारमोनियम दर ३५) . ७०) 
२ वॉयलन ( बेला ) दर २२) ३०) 
२ सितार दर १९) ३०) 
3 इसराज २२१) 
4 जोड़ी तबल्ा ६ »« १०) 
रश चारपाहयाँ दर €) | $#...  +२१) 


“चाँद का विशेषाहु 


के - ढ़ ना टीन जल बओऋ - जा फडटप्टऑटडडअलनर अजहर 


२ द्रियाँ ५ ** ण०) 
खाने-पीने के बर्तन आदि »-- २५०) 
बिस्तरा वरौरह .« २१०) 
४ कपड़े पर फेरने की इस्तिरी दर $०) ४०) 


यथपि उपरोक्त रक़मों का मीज़ान २,१०५) दोसा 
है; लेकिन प्रस्येक वस्तु का मूल्य प्रन्दाज़ ही से लगाया 
गया है, इसक्षिए २,०००) ही में यह कुछ सामान 
आा सकेगा। 

इस संस्था का मासिक व्यय, यदि २३९ महिक्षाएँ 
शुरू में रक्‍द्ी जायें, तो इस प्रकार होगा :-- 


बंगले का किराया 


." ११५९) 
बिजज्ञी आदि का व्यय मर . ९०) 
खाने-पीने का सामान और दृध बरेरद ३००) 
घोषी "०५ न्न -»« ह*#) 
मेहतर रा .- १२) 
२ नौकर | हर ० २५) 
२ चौकीदार ..« २४) 
१ मात्वी * १५) 
१ कुद्धी 5२) 


थृ अध्यापिका अथवा अध्यापक का वेतन जो उच्च 
कोटि के क़सीदे तथा बेल बूटे का काम सिखसाएगा 





या सिखलाएगी , ३०) 

$ साधारण सिल्लाई का काम सिखाने वाली 
अध्यापिका . । .. ३५) 

$ सम्ञीसत की शिक्षा देने वाला अध्यापक या 
अ्रध्यापिका . ३०) 
१ जुक्ाहा -: *- २०) 
३ लेडी सुपरिण्टेण्डेणट का वेसन १००) 
रूईं आदि का व्यय ० ४०) 
कपड़ों का व्यय - ४०) 

समाचार-पत्रों का चन्दा ( जो बिना सूल 
न आ सके तथा पुस्तके ) - रेणु) 
३ कुक का वेसन - ३५) 
पोस्टेज कोौरह ... .»» १०) 
फुदकर > « ४७) 
जोड़ ११००) 


साधारण पाठकों को यह व्यय कुछ भधिक मालूम 


जल ढ़ अ जप न ब्ज्लज्ज्ज जज >- न्‍ 


होगा । उदाहरण के लिए वे बंगले का किराया १६०) रु० 
न रखकर, २९) रु० का मकान लेने का परामश देंगे, 
किन्तु हमने बहुत सोच-ससककर ही यह निश्चय किया 
है कि ऐसी संस्थाश्रों को यथाशक्ति शहरों के गन्दे 
वायुमएडल से अल्लग रखना श्रेयम्कर होगा। स्वच्छ 
बायुमण्डल में रहना इन महिल्लाओं के लिए निसान्‍्त 
आवश्यक है | बेंगले में रहकर यह देवियाँ घाराबानी का 
कार्य भी कर सकेगी । ऐसी महिल्लाशों को, जो संरक्षण- 
गृह में रहेंगी, हम इमेशा किसी न किसी कार्य सें व्यम्त 
रखना चाहते हैं | अ्रस्तु-- 

इसी प्रकार अन्य सदों में भी, यदि किसी 
सहानुभाव को कोई चटि दिखाई पढ़े, तो वे अपनी 
सरमति हमें लिख सकते हैं । इस स्क्रीम को 
प्रकाशित करने से हमारा यह अभिशष कदापि नहीं है 
कि हम जो कुछ लिख रहे हैं अक्तरशः वैसा ही होना 
चाहिए | हम तो केबल इस योजना ( >ताह४्० ) का 
बाक्च-स्वरूप ( (0003.७ ) ही पाठकों के समक्ष उनके 
विच्ाराध रखना चाहते हैं । हम अभी तो यह भी नहीं 
कह सकते कि क्रिस संरक्षण गृह में कितनी देवियाँ 
रहेंगी | ख़र्च की रक्रमों से इसी हिसाब से कमी-बेशी 
भी हो सकती है। ग्रह बात जरूर है कि यदि २९६ 
देवियों के स्थान पः &० देवियाँ रहें, तो केवल खाने-पीने 
की मद में तीन-चार सौ के बढ़ाने से ही कार्य चल जायगा; 
किन्तु यदि २५ के स्थान पर १० महिलाएँ रहीं, तो ख़र्च 
में विशेष कमी न होगी। अ्रब प्रश्न यह उठसा है कि 
यह संस्थाएं अपने पेरों केसे स्वड़ी हो सकेगी ? 

शाय॑ 

(१) इसारा अजुमान है कि साधारवा से साधारण 
स््री एक दिन में छः पाजामे आसानी से सी सकती है । 
यदि फ्री पञजामे की सिलाई कस से कम ।) लगाई 
ज्ञाय, तो एक ख्री १॥) रु० का काम आसानी से छः 
घण्टों में कर सकती है । 

( २ ) एक ख्त्री सीन क़मीज़ें छः घण्टों में सी सकती 
है। फ्री क्रमीज़ की सित्लाई यदि कम से कम ॥) भी 
छगाई जाय, तो १॥) रुपए होते हैं । 


(३ ) जो फ़ीते मज़मल पर बग्बई से छुपे हुए आते 
हैं, उन पर बेल बूटे निकाल कर आसानी से चार से आठ 
दिन में तैयार किया जा सकता है, जो १०) से २०) रु० 
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सक बिक सकता है। हमने ख़र्च का, अर्थात्‌ रेशम की 
लच्छियों, मख़मल के फ़ीते सथा सूई थआरादि का ब्यय 
निकाज कर देखा है, प्रत्येक महिला २) रु० से २॥)रु० 
तक का काम रोज़ कर सकती है । 

(४ ) इसी प्रकार कुर्सी पर बैठने के मख़मल के 
गई, जो बम्बई से छुपे हुए आते हैं, बनाए जा सकते 
हैं। इस पर भी प्रत्येक ख्ली २) से २॥ रू० रोज़ का काम 
कर सकती है । 

(५ ) एक से एक अच्छे टेबिज्ञ-क्लॉथ (मेज़ पर 
बिछाने के कपड़े ) भी बनाए जा सकते हैं, जो ३ से ८ 
रोज़ में सैयार हो सकते हैं । यह टेब्लि-क्लॉथ ४) से 
२४७) रुपयों तक आसानी से बिक सकते हैं। और यह 
काय करने वाली साधारण से साधारण मद्दिला २) रु० 
रोज़ कमा सकती है । 

(६ ) तकिण के गिल्ाफ़ तकिए, रूई की बण्डी 
आदि बनाकर भी यही रक़म पैदा की जा सकती है । 

(७ ) बृद्ध महिलाएँ लिहाफ़ और सोशकों में 
निगनन्‍्दे देकर तथा सूत काल कर शआठ शाने से बारह 
झाने रोज़ तक आसानी से कमा सकती हैं । 

(८ ) मोज़े बनाने की मैशीनों से मोज़े लेघार किए 
जा सकते है। एक गेशीन पर पाँच छः जोदी मोज़े नित्य 
तेयार हो सकते हैं । 

( 8 ) इनके अलावा ख्त्रियों गुलुबन्द तथा नकथाई, 
वो वगेरह भी बना सकती हैं, बच्चों के कपड़े फॉक, 
पेटीकोट, थ्रग्डरवीयर, उलाऊ,', जारट, जम्पस, तारकशी 
के काम, कुतियाँ आदि तेशर करके भी ५॥) से २) रू० 
रोज़ कमाए जा सकते में। 

( $० ) घोसियों को छापकर तथा क़सीदे वरोरष्द 
निकालकर बृद्धा सियाँ, जिन्हें इ_न कासों में ख़ास 
दिलचस्पी द्ोती हे, बारह आने से १) रु० रोड़ 
आसानी से कमा सकती हैं। 

निकास 

पाठक-पाठिकाएँ पूछेगी; इन्हें बनाकर क्‍या होगा ? 
कौन बनवाएगा और इन चीज़ों का निकास किस प्रकार 
होगा ? इसका एकमात्र उत्तर यह है कि यहीं संस्था के 
कार्यकत्तीश्ों की वाम्तदिक परीक्षा होगी। उन्हें इन 
चीज़ों की खपत का प्रबन्ध करना होगा । बकील, 
बेरिस्टरों सथा स्च-साधारण को समभाना होगा कि 


>्छ 


बे इस संस्था की सहायता करें। दर्ज़ियों को कपड़े सिक्वने 
न देकर, घर का कुछ काम इस संस्था में भेजे। दर्कियों से 
कास कराकर उन्हें भी पैसे देने होगें। वही पैसे वहाँ न 
देकर, ऐसी बहिनों की सद्दायता करें, जो सर्वधा असहाया 
हैं। यदि मान क्षीजिए, इस संस्था में कोई क़्रमीज़ देवयोग 
से ठेदी ही लिल्ल जाय, तो उसी को पहिनने में अपना गौरव 
सममे, हमें सर्व-साधारण में यह भावना भरनी पड़ेगी । 
प्रत्येक बड़े शहर मे इसने दज़ियों की दूकाने यदि चत्त 
सकती हैं, यदि लासों रुपयों के टेविल्न-क्लॉथ, मोज़े, 
दस्वाने, लेस, फ़ीते और सतारकशी 'के काम बिक सकते 
हैं, तो कोई वजह नहीं हैं. कि इस संस्था को, जिससे 
प्रयेक विचारशील देशव्सी को सहानुभूति होनी 
चाहिए, सफलता न हो । 
संस्था में एक छू रहेगा और एक होशियार 
दर्ज़ी, जो कपदों का नाप लेकर सथा टेदी चीज़ीं को 
काटकर लेखार कराया करेगा और विल्ल बनाकर 
झुपए चसूक्ष वरेंगा। संस्था के सुख्य-मुख्य कार्यकर्त्ता 
संस्था की वनी हुई अन्य चीड़े स्वयं लेकर अधिक से 
अधिक दास पर बेचने का प्रयक्ष करेंगे । ऊुछ रोज़ 
कठिनाई अवश्य होगी; लेकिन आन्दोलन करते रहने से 
दगारा तो विश्वास है, कुछ ही द्वियोँ में संस्था का बना 
ठुश्रा कास प्रसिद्ध हो सकता है। खियों अच्छे-अच्छे 
घरों में स्वयं जाकर भी इन चीज़ों को वेच सकती हैं । 
यदि अधिक न रखकर, हम संस्था में रहने वाली प्रत्येक 
मद्विला से १) र० रोज़ की औसतन आमदनी की भाशा 
करें, सब भी एक महिला एक महीने में ३०) रू० का काम 
कर सकती है । इस हिस्राव से २७ सहिल्काशों की मासिक 
श्रामदनी ७५०) रु० हो सकती हैं! २७०) रु० मासिक 
हम जनता से घनदा लने की श्राशा रखते हैं । 
शक बाल इस सम्बन्ध में निभाह की भोट न होने 
देना चाहिए, वह यह कि ऊपर जो हिसाब सथा ब्योरा 
दिया गया है, वह केचल २६ महिलाओं के लिए ही पर्याप्त 
दीगा; अर्थात इन महिलाओं हारा कम से कमर ७७०) 
मासिक का काम किया जा सकता हैं; पर इन पर व्यय 
होगा लगाभग १,१००) मासिक । इसीकिए इसमें शुरू 
में दान सथा चन्दे लेने को कुछ दिनों सक आवश्यकता 
हो।गी, किन्तु यदि महिल्ाशों की संख्या ४० हो जाय, तो 
६, १०० रू० मासिक ब्यय के स्थान पर करीब १,४०० रू० 
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च्यय होंगे, अर्थात्‌ ३००) के क़रीब खाने-पीने 
के सामान में बद्धि हों जोयगी; लेकिन दूसरी 
ओर आसदनी १,९००) की हो जाथगी । यदि 
4,₹००) न मान कर इसे हम १,४००) ही मान 
लें, तब भी संस्था का कुल व्यय आसानी से चलाया जा 
सकता है; और हमें चन्द्रा अथवा दान लेने की भ। 
आचश्तकता न पढ़नी चाहिए । पर जैसा हम ऊपर क८ 
चुके हैं, सघे हुए आर निश्चित खड़ी (४१८ प20₹ ५) 
में यह योजना पेश नहीं की जा सकती । हाखोँफि 
स्त्रियों के कार्य द्वारा जो आय होगी, उसे हमने झायग्रे «& 
करीब ही माना हैं। इसमें ज़रा भी सम्पेह नहीं कि £ 

मास से एक वर्ष सक हमारे रास्से से बढ़ी-बईडी कटिनाइसो 
आएँगी शोर केवल इसी आधिक कठिनाई का मुक्ताबिसा 
करने के ख्िए हम 5,०००) कार्यकारिणी सभा #% 
शआराधीन शुरू में ही रख देना चाहते हैं । ऐसी संस्थाओं 
को चल्लाने के लिए प्र-पत्रिकाओं में आन्दोलन करत: 
होगा। हमारा तो उ्याज्ष £ कि यदि चार के साय 
से ही हम अपील करें, तो निर्घन से निर्धन परियार जी 
हमें एक थाने से चार आने सहीने तक शापन ज्झरो 
ख़र्च को रोककर इस संस्था के सल्लालन के लिए 
सकता है यदि केवल 'चाँद' का प्रत्थेक्र ग्राहक ५) 
साल ही दान देने का निश्चय कर ले, जो बहुत ही आसान 
है, तो पाँच से सात हज़ार वाबिक चरदा दर्मे मिल सकता 
हैं। यदि इसका आधा भी हम मान लें, तब भी २००) झथया 
२९०) रू० मासिक हमें आसानी से प्राप्त दो सकते है 

अयाग की विचारशील जनता से भा हमसे बहुस-कुछ शागः 
है, इसी प्रकार अन्य बेन्द्रों का भी प्यन्ध किया जा सकता 
है | इन पंक्तियों का लेखक, साधारण स्थिवि रखता हुथआा 
भी ३०) रू० सासिक चन्दा देने को सथा घमपर्ती सहिम 
स्वयं दो घण्टा संस्था की सेवा करने को प्रस्तुत हैं | 
हमारा तो पूर्ण विश्वास है कि एक बार जोर से कार 
कर देने से और कुछ दिनों तक श्रपना कार्य दियाका 
हम अपने कट्टर से कट्टर विरोधी को भी अपने पश में 
ला सकते हैं । इमारे सामने जो भी कटिनाई होगी. यह 
शुरू की है; और हमें केवल इसका ही सुक्राबिला बी 
सावधानी से करना होगा। इमें शीघ्र ही पचालों भर 
मद्दिक्षाएँ कार्य करने के ज्षिए मित्र सकती हैं, जो जी- 
जान से इस संस्था की सेवा करेंगी। श्रीमसी रामेश्वरी 
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नेहरू महोदया आज देददली में हैं, लेकिन पिछले साल 
उनसे, जब वे यहाँ थीं, तथा स्थानीय श्रन्य कई प्रसिष्टित 
महिलाओं से भी हस विपय पर हमारी बासें हो चुकी 
हैं। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने हमारे उद्देश्यों से पूर्ण 
सहानुभृति दिखलाते हुए हमसे कहा था कि यदि प्रयाग 
मैं आप ऐसी कोई संस्था स्थापित कर सके, तो में नियमित 
रूप से दो-चार घण्टा रोज़ श्रपता समय दे सकती हूँ। 
मैं रब जो कुछ जानती हैं, अपनी इन बहिनों को सहर्ष 
सिखलाने के लिए तेगार हूँ। उन्होंने यह भी कहा था 
कि इलाहाबाद की पचासों भद्द महिक्लाएँ जी-जान से 
सामाजिक सेत करने के लिए लाला बित हैं, पर उनके लिए 
क्षेत्र नहीं है, थे करें क्या ? कोई संरथा ऐसी नहीं है, 
जिसमे वे याग दे सकें। उन्होंने सहिला-समिति की 
खेग भग सभो स्त्रियों के नाम हमें गिना दाल थे, जा बड़े 
अलिष्ठित घरानों की स्थत्रियोँ है । वे इन सरबबों से ही कार्य 
लेने की आशा रखती थीं और हमे भी पूर्ण आशा है। 
सारांश यह कि एक बार संस्था की श्रच्छी मींच पढ़ जाने 
से, राज की परिस्थिति को देखने हुए, उसके पनपने की 
हमें तो बहुत-कुछ आशा है, जो € वर्ष पहले नहीं थी। 
उस समय यदि हम जनता के सामने यह प्रस्ताव पेश 
किए होते, सो शायद हमारा मज़ाक़ उढ़ाया जाता !पर 
आज अ्रभागे भार प हिन्दुओं की श्रॉन्र धीरे-धीरे खुल 
रही हैं । वे अपनी पतन क्ञीज्ा देख-देखकर अपनी 
हीसावस्था का अनुभव कर रहे हैं । 
कटिवाइयाँ 


एक कठिनाई हमारे रारते में और भी श्राएगी । लोगों 
का अनुमान होगा, ऐसी संस्था खुल्नते ही हज़ारों स्त्रियाँ 
जमा हो जायैंगी, पर परिस्थिति इसके बिलकुल विपरीत 
है। कुछ नीच नर-पिशाचों ने विधवा-आश्रम के नाम 
को कलझ्लित करने के लिए ऐसे आश्रम स्थापित कर 
रबखे हैं, जिनमें असहाया स्त्रियाँ ख़रीदी और बेची जाती 
हैं। हमें दो-एक ऐसी संस्थाओं का पता चल्का है, जिनका 
पेशा दी यही है । वे विधवाओं से सहानुभूति प्रकट करते 
हुए बदे मधुर शब्दों में पत्र-पत्रिकाशों में विज्ञापन 
जषुपाते हैं, जिनमें अपने विधवा-श्ाश्रम की भूदी प्रशंसा 
की जाती है। उनके एजेण्ट घूमते हैं, वे नवयुवती विधवाश्ों 
को हूँढ-ढूँढ कर फँसा जाते हैं। संस्था में जाकर पहले 
तो इसके नर-पिशाय सज्नालकगण उनसे अपनी कास- 
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पिपासा को शान्त करते हैं, बाद में पआाय आदि प्रान्सों 

के उन पुरुषों के हाथ, जिन्हें स्त्री नहीं मिलसीं, वे बेचारी 

भेड़-बकरियों के समान बच दी जाती हैं । इनका मूल्य 

१००) से १०००) तक लिया जाता है | अभमागिनी चिघवा 

को यह प्रपश्च शादी होने (अर्थात्‌ बंची जाने ) के 

बाद मालूम होता है। अक्सर ऐसी विधवाएँ कुपात्रों 

को सौंप दी जाती हैं, और आ्राजीवन उन्हें खून के आँखू 
रोने पढ़ते हैं। ऐसे आश्रमों के राप्लाक्षक इस व्यापार 

से मालामाल हो रहे हैं ; किन्तु बहुत कम 

लोग इस नारकीय रहस्य से परिचित हैं। इन सब 

समाचारों को सुनकर बे महिलाएँ भी, जो बड़े कष्ट में 

हैं, ऐसी संस्थाओं को दूर ही से नम्रस्कार करती हैं। 

फलत: हमें मी कठिनाइयाँ होंगी। हमें भय है, बहुत 

शीघ्र हमें भी अधिक महिल्लाओं को न पाकर उनकी 
सेवा से वश्चित रहना पड़ेगा; किन्तु एक बार बिश्वास 
जम जाने से और सुप्रबन्ध होसे से हमारा प्रत्येक केन्द्र 
शीघ्र ही वर्षोा' की जमी हुई संस्थाओं से अच्छा कार्य कर 
सकेगा । जालन्धर कन्या-महाविद्यात्मयय के संस्थापक 
वयोबृद्ध जाला देबराज जी मे अपनी कठिनाइयों को 
परिचय देते हुए हमसे एक बार कद्दा था कि “एक बार, 

जब में युवावस्था में था, मुझे एक भीख खसाँगने वाज्ी 
लड़की दिखाई दी । में उसे अपने घर ले गया और अपने 
साथ खिलाने और सुलामे क्षगा | में जब सोता था तो वह 
में पायसाने पर दुबक कर पढ़ जाया करती थी । धीरे-धीरे 
मेंने उसकी शिक्षा का प्रबन्ध किया । लोगों ने गेरे चरिश्र 
पर अविशास प्रकट किया, और राह चलते मेरी ओर 
उँगकियाँ उठती थीं; ल्लेकिन मेने इस बाल की तनिक 
भी पर्वाह न की । दो-एक कन्याएँ मुझे और सिल्ल राई' 
शौर एक कचछ्ा सकान किराए पर लेकर मैंने उन्हें पढ़ाना 
शुरू किया। उस समय शिक्षा का अभाव था। लोग मुझे 
देखकर इंटों से मारते थे” पर ज्गकर--विघ्त-बाधाओों की 
चिन्ता न करके वे कार्य करते ही गए और आज 
उसका प्रत्यक्ष फल हमारे सामने है । हमारे कहने का 
सारांश यह है कि हमें भी बहुत हद तक इस प्रकार की 
आपत्तियों का सामना करना पड़े, तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है; पर हमें विचलित न होना चाहिए। 
कार्यकर्ताओं का सब्र से पहिला गुण यही होना 
चाहिए । 


शिक्षा 

प्र्येक संरक्षण शृह में निश्ललिखित विषयों की 
शिक्षा का समुखिल प्रबन्ध ड्वोना चादिए :-- 

( $ ) धर्म-शास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल 
और अक़रेजी | घामिक, हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा 
अनिवार्य दोनी चाहिए । पढ़ाने के लिए सुशिक्षिता भद्र 
महिलाओं का अचैसनिक प्रवन्ध करना होगा, जो प्रत्येक 
बड़े शददर में भासानी से हो सकता है। दो घण्टे की 
पढ़ाई पर्याप्त होगी । 

( २ ) शिक्षप तथा कला-कौशल । 

( ३ ) सद्गीत ! 

( ४ ) यागबानी। 

( ३ ) व्याख्यान देना आदि। 

दिनचर्या 

(१ ) प्रासःकाल चार बजे शय्या-परित्याग | ४ से 
४१ तक शौचादि से निद्नत्त होकर ठण्ढे जल से ( चाहें 
गर्मी हो या जाढ़ा ) स्नान करना | 

(२) ०३ खे ₹६ बजे सक सन्ध्या-हवन आदि 
नित्य-नियम । 

( ३ ) ९३ से ६ बजे तक जलपान आदि। 

(४ ) ६ से ७ बजे तक वायु-सेवन और बागवानी । 

(५ ) ७ से & तक शिक्षा तथा पटन-पाठन आदि । 

( ६ ) & से १० तक भोजन तथा विश्वास । 

( ७ ) १० से ४ तक कार्य करना । जो महिलाएँ पढ़ना 
चाहेंगी, वह यह समय स्कूल में बिता सकती हैं, किम्तु 
ऐसी स्त्रियों को सुबह ६ से £ सक काम करना होगा और 
शाम को ४ से ७ बते सक अपना निर्धारित काम पूरा 
करना द्वोगा ! 

(८ ) ४ से ४५ बजे शास को फिर ठण्दे जअल् से 
स्नान ( चाहे सर्दी हो अथवा गर्मी )। 

६ ६ 09४६ से £ बजे तक जल-पान । 

( १० )& से &$ बजे तक सक्ीत-शिक्षा और 
अभ्यास । 

€ ११ ) 55 से ७ सन्ध्या 

( १२ ) ७ से ७६ तक भोजन । 
( १३ ) ७६ से ८5३ तक वाचनाखय में पश्न-पत्रिका 
तथा पुस्तकों का इच्छानुकृल्ष अ्रध्ययन । 


चाँद का विशेषाड्ल 
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( ३१४ ) ६ बजे परमात्मा का नाम लेकर शयन । 

( ३९ ) प्रत्येक रचियार को सम्जीत, विनोद, भोजन, 
ब्याख्यान, मिलना-जुलना झादि कार्य-क्रम सुविधानुसार 
निर्धारित किया जा सकता है । प्रत्येक रविवार की सन्ध्य: 
को स्थानीय महिलाओं की सभा होनी चाहिए, जिसमे 
गाना-बजाना सथा व्याख्यानादि का प्रबन्ध हो सकता है । 

( १६ ) इन्हों महिलाओं में से यदि २६ हुई तो » 
और यदि ४० हुई, तो १० महिलाओं की एक एक सप्ताड 
खाना बनाने सथा खिलाने की पारी रहेगी। प्रत्येक 
सप्ताह यह पारी बदलती रहेगी। 

( १७ ) एक था दो महिला की एक सप्ताह्ठ तक हस 
बात की पारी रहेगी कि बह यदि कोई बीसार हो, सो 
उसकी सेवा-शुश्रण बहिल के समान प्रेम से करें | यश 
पारी भी भन्‍्येक सप्ताइ बदजती रहेगी । 

( $८ ) दो खतरों की पारी रहेगी, जो बच्चों की देश्द 
भाज्ञ करें। इसी प्रकार अन्य कार्या' का भी प्रबन्ध कि 
ज्ञा सकता है | 

संम्धा में रहने वाली बहिनाँ को आपस हमें शग 
रखना होगा। इसी संस्था को श्रपना परिवार सानकर 
इस परिवार को आदर्श बनाने का ध्यान रखना होगा: 
सेद-भाव, चुगज्ञी, लदाई-मकरगड़े आदि से दूर रहना होग! ' 
पराए बच्च को अपना बच्चा, दूसर की लद़वते को श्रप०' 
लद़्की समता होगा । यदि एक स्त्री २!) रु० रोज़ «' 
काम कर सकती हैं और दूसरी चार झाने का, तो इस* 
का उसे लब्विव न करना चाहिए । सब महिलाएँ एक ४ 
खाना एक साथ बैठकर खाएँ, किसी के रहनत-सहन ४ 
भेद-भाव न रखना द्ोगा, वरन इस बात का यथाशरि 
उद्योग करना द्ोगा कि दूसरी बढ़िन, जो पश्राज चर 
आने का काम कर सकती है, वह २) रु० रोज़ का कार 
कर सके । एक महिला को ज्ञो काम आता हो, एक 77 
को सिखाना तथा जो दूसरी को आता है उसे स्वयं सी ! 
उनका ध्येय होना चाह्दिए । उन्हें यह सदा स्गाटः 
रखना चाहिए कि यह उनकी साधना का जीवन हैं; ४?” 
इसका प्रत्येक क्षण उन्हें अच्छे कार्य में ही लगाकर शपता 
क्तमान सथा भावी-जीबन उच्ज्वक्ष बनाना चाहिए ' 


उपसंहार 
हस साधना की नोंब परोपकार, सेवा, विनम्रत' 
एवं उत्सगे के श्रेष्ठटम भावना ही होगी; और ह' 


॥ढ848 0र॥हआाएत ।$शाए ७ प्रष्ठा * हह) ! 


जन 6 >ब्नपट मच्ट अ>अजधओी नल पट 2 हज च 5 अऑजीजा- टजड ऑान"-+»४अे अं बढ >+--+ 


आध्यारिमिक भावना के सुन्दर प्रकाश-पुञ्र में उन्हें ग्रतीत 
की काकिमा को धो देना होगा | उन्हें हृदय से यह बाल 
विस्मरण करना ही यथेष्ट एवं न्‍्यायोचित होगा हि 
प्सित महिलाओं का आत्मिक उद्धार हो ही नहीं 
सकता । यही नहीं, उन्हें सो इस बात का घामिक 
विश्वास हो जाना चाहिए कि मानव-चरित्र का पतन 
आत्मा की पअनस्त-शन्क्ति एवं पुणय-विकास से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता। हसमें सन्देह् नहीं कि उन्हें 
मानव-प्रकृति की उन दुबंक्षताओं से दूर रहना होगा, 
जिनके कारण इस प्रकार के पतन की सम्भावना द्वो सकती 
है । फिर भी यह उनके हृदय की अमर धारणा होनी 
चाहिए कि जिस भाँति मनुप्य-स्थभाव का निकृष्टसम 
पतन सरभव है, उसी भाँति उनका सवास्क्ृष्ट उत्थान भी 
सम्भव है । उन्हें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि यदि 
मानव-हृदय अपनी सामयग्रिक दुर्बललताओं के कारण 
शेसान का क्रीहा स्थल है, तो वह श्रात्मा की निष्काम 
साधना के द्वारा भगवान्‌ की पुणय्र-उपासना का परस 
पुनीत मन्दिर हैं। और यदि वह उपासना का परम 
पुनीत मन्दिर है, तो निश्चय ही उसमें फक््याण की 
जीविय कढपना, शञ्राशा का सुन्दर प्रदर्शन, वैभव की 
प्रष्ठटम विभूति, सपस्पा का थ्जुपसम तथा श्रनिर्वंचनीय 
तेज और स्वर्य कल्याणसथ भगवान्‌ का दिव्य बास रहता 
है । इसलिए संरक्षणा-गहों की बहिनों को अ्रपने 
हृदय-मन्दिर में सगवान्‌ के इस मज्ञलमय स्पर्श का अनु भव 
करते हुए, इस उद्देश्य को अ्रमुख रखना होगा कि सेवा ही 
उनकी साधना, परोपकार ही उनकी सपश्चर्या और प्रेम 
ही उनका धर्म है । उस पेस का स्वरूप सुन्दर, स्वच्छ, 
(बराट एवं श्रनन्‍्त हो; और उस पर सानव-प्रकृति विजय 
प्राप करने से सवंथा अलमथ्थे द्वो। हाँ, जो बद्धिन अपने 
जीवन को शून्य सममकर झधवा इस अत्यन्त कठिन 
जीवन-प्रान्स की हुर्गभ और अनन्त बीथिकाशों पर 
एक चिर-सज्जी की लालसा रक्‍्खें, वे आनन्दपृ्वक अपने 
इच्छानुफूल एक योग्य बर के साथ अ्रपनां वेवाहिक 
सम्बन्ध अवश्य ही कर सकती हैं; परन्तु उन्हें अपनी 
साधना का पविन्नतम उद्देश्य विस्मरण न करना 
होगा। वास्तव में वैवादिक जीवन यदि बह सचमुच 
ही शान्तिमय और आदर्श हो; यदि पति और पत्नी के 


कया 


रे 
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भाव, उनकी उत्कयठा, उनको अभिरुचि एवं डनका 
डददेश्य एक दी दो; यदि वे एक-दूपरे को सन्‍्मयता में 
अपने जीवन की सारी एथकता को विजल्लीन कर सकें, 
और उनका अनन्त मिलन एक विराद शक्ति का रूप 
चारण कर मनुष्योचित उत्तरदायित्व की शोर प्रगतिशील 
हो, सो वह साधना का सुन्दर क्षेत्र, उपासना की 
कब्याणमयी विभकति आर निस्पृद्ठता का निईन्द्र सेज है। 
इसलिए जे बहिन अपना पुननिवाह करना भी चाहें, 
उन्हें कम से कम 'मातठ-मन्दिर' में दो वर्ष तक शिक्षा 
ग्राए करना चाहिए; क्योंकि इस अवधि में उन्हें अपने 
जावन फो नियमित तथा अपने को साधनामय करने 
ओर मनुष्योचित उत्तरदायित्व की सहत्ता को समभकने 
का समुचित अवसर प्राप्त होगा; भौर इस सुझवसर में 
वे सेबा का सुन्दर स्वरूप भल्नी भाँति पहचान सकेंगी। 
तस्पश्चाव उनके हृदय में साधना की अविरल भर 
शान्तिदायिनी घारा अस्यन्त प्रवक्न देण से बह चल्लेगी, 
आत्तों की करुण-पुकार से उनका हृदय मचल उठेगा एवं 
पतितों की हीनावस्था का यथार्थ 'अ्रनुभव कर उनकी 
आँखों से रक्त के ग्रॉसू बहने लगेंगे। उस समय उन्हें 
इस बात का प्रत्यक्ष श्रनु भव होगा कि पतितों के उठाने 
में, रोगियों की सेवा-शुश्रुपा में तथा दलितों के उद्धार 
में ही सपस्या का भ्रनन्त वैभव प्राप्त हो सकसा है। थे 
इस सत्य सिद्धान्त की अनुभत कल्पना का अपने जीवन 
को पर-हिस-ब्रत में उत्सर्ग कर देंगी । उस समय यदि वे 
विवाहिस सी हों, तो दाग्पत्य जीवन उनकी अविरस 
साधना में बाधक न होगा, प्रत्युत वह तो उन्हें और भी 
प्रबल गति से निस्स्वार्थ स्याग की मधुर भावना की ओर 
अनुरक्त करेगा। मानवीयता का अनन्त सद्जीत आध्यात्मिकता 
के सदोस्कृष्ट स्वर भें निनादिस हो उठेगा; और उस निनाद 
में आत्मा की सारी जिज्ञासा शान्त हो जायगी। 
इस शान्ति के नन्‍्दन-निकुशल्न में कितने जीवन पुष्प 
विकसित होकर अपने सौरभ से संसार को सुरभित 
करेंगे ! परन्तु इसके लिए--इस शुभ और मज्ञलमय 
अयोजना के लिए--तत्पर, त्यागी और निस्स्वार्थ समाज 
सेवियों की आवश्यकता है, जो भारत के प्रत्येक नगर में 
संरक्षण-गृहदों को स्थापित कर पलित देश के सम्मुस्य 
एक मनुष्योचित उत्तरदायित्व के श्रेश््स आदर्श को 
प्रतिष्ठित करें । क्या कोई माई का ल्लाल ऐसा करेगा 


ल्स्लश्श अच्चछआा 


'चॉंद' का विशेषाहू 


के» ४४ 5 आज» ढ23-०नजबडपट 5 घहज >५2५>भटलपढ तल सलथ ५ +>+>2->ण रस ७२55 35० 


केश्याओं के उद्यार 


[ गत फ़रवरी, १९२५ में हमारे ख्रास प्रतिनिधि ने काशी की कुछ वेश्याओं से भेंट करके यह बात 
जाननी चाही थी कि वास्तव में वेश्याओं का सुधार भी सम्भब है या नहीं ? इस साक्ञात्‌ का एक अंश 
धचोंद' के वेश्या-अछ्ड में प्रकाशित हुआ था, जिससे समाज में एक बार ही खलबली मच गई थी । 
वेश्या-अछ्ूू की ७०० माँग पड़ी हैं; किन्तु एक भी प्रति शेष नहीं बची, जो भेजी जा सके । उस अइ्ड में 
सबसे महत्वपूर यही अंश था, जिसे हम नीचे उद्धत कर रहे हैं । हमें श्राशा है, हृदय रखने वाली जनता 


इससे पतित बहिनें क उद्गार समझ सकेगी । 


व-प्रथम में काशी थी एक प्रसिष्ठित बाराक़ता के 
यहाँ गया । यद्द हिस्पृ हैं । में इन्हें 'क) के 
नाम से बिखेंगा । मैंने जाने ही कहां -मैं आप से एक्क 
ग़ास विषय पर सल्लादई करने आया है । आशा ४, आप 
सुर अपना कुछ अ्रयृल्य समय देने की कृपा करेंगी । 
कू-मेरा यह सौभाग्य था कि आप जैसे सज्जन 
पुरुष का दर्शन प्राप्त हुझा । मेरे लायक़ जो भी सेवा हो, 
निःसझ्लीच भाव से कहिए । 
मैं--आप सेरी मृर्खवा पर शायद हँसेगी; लेकिन 
में आपको विश्वास दिलाता हूँ किन जाने क्यों मेरे 
हृदय मेक प्ररणा सीढ़ी रही ड्ट 22/29/05४४: ५६ 
का ले बात काटकर कह्ा शायद आप यहाँ 
की वेश्याशों के ससत्रन्व में ऋछु जानता चाइते हैं। 
“का के मुख से अपने दृदय की बात सुनकर 
वास्तद ये मुझे बड़ा आश्वर्न हुआ। मैंने सुम्कराते हुए 
पूछा-आप यह केले जान गई' ? 
“क्र ने भी मुम्कराने हुए कहा-आगम़िर मैंने 
घृप में सो बाल नहीं पकाए हैं । 
मैं-तों क्या यह सम्भव है कि वेश्याओं का सुधार 
किया जा सकता है ? 
क--दुनिगा में कोई बात अश्रसम्सव नहीं हैं। कार्य 
करने वाले की लगन पर उस काय की सफलता भी 
अबक्षाग्दित है। 
मैं-क्या प्राप बतला सकती हैं कि यहाँ कुल 
किसली वेश्यारँ होगी? 
कू-जाहिर कसबियों की संख्या तो शायद एक 
हज़ार खे श्यादा न होगी ? 


स० 'चेदि? | 


मैं- माहिर! शऔर 'बासन! से आपका क्‍या 
मसत्ब है ? 

क>यही कि कोठों पर बैठने याक्ती वेश्याएँ सो 
एक इज़ार ही होंगी ; लेकिन इस पवित्र काशा नगरी से 
चेश्याओों खे भी लजापूर्ण जीवन व्यतीत करने बाली 
अभागी युवतियों की संख्या शायद दस हज़ार से कम 
न होगी*। 

मैं कुद भागे गिसक झाया, इसलिए कि शायद 
मेरे कान मुझे घोखा दे रह हों। मैंने ध्याश्वर्य-अकित 
होकर पूछा--कितनी ? 

वही पहला उत्तर ज़रा ज़ोर के साथ मिल्रा--- 
दस हज़ार ! 

मैं- आप यद्द दीक-ठीक जानसी हैं ? 

क--सम्भव है हज़ार पाँच सौ का हसमें भेद हो--- 
कम या ज्यादा ; लेकिन मेरा तो ज़्याल है, इसमें अधिक 
भेद न द्ोगा। 

मैं--यद्द सब वेश्याएँ रहती कहाँ हैं ? 

क-यह वेश्याएँं नहीं हैं--घर-गृइस्थी की खिों 
में ही मिव्-जज्ञकर रहती हैं । श्रौर कहाँ रहेंगो ? लेकिन 
कार्य यह भी वही करती हैं, जो वेश्याएँ ! सेद केबल 
इसना है कि कोठे पर बैंठसे थाली बेश्याएँ ज़्यादा घन 
लेती हैं; क्‍योंकि यह घरेलू स्तियों को भ्रपेज्षा ज़्यादा 

+ हर्मे इस संख्या में सेंह है; पर दिल्दुओं का 
पवित्र तीथस्थान होने के कारण इड्स संख्या मे शा 
थोडा ही भशाद होगा । 

>>स० “चौद' 
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दाय-साव कर सकती हैं; और वह लोग कम, इसीलिए 
कम दास लेकर अपने सत्तीस्य को बेचतों हैं। अधिकांश 
इनमें पैसे के लोभ से नहीं; वल्कि इन्क्रियनसुख के लिए 
वश्यभिचार करती हैं ! 

मैं--काशी में इतना व्यभिचार होता हैं ? 

क--काशी क्‍या, सभी हीथ्स्थानों में सामान्य 
शहरों की अपेक्षा कहीं श्रधिर व्यभिचार होता है । 

मैं- क्या श्रप बतला सकती हैं कि इसका ख़ास 
कारण क्या है ? 

क--खास कारण एक नहीं, अनेक हैं । लेकिन वैवन्य 
और सामाजिक श्र्याचार ही विशेष कारण हैं। भने- 
भत्ते घर की जवान लड़कियों ज़रा-सा पर ऊंचा-नीचा 
पड़ जाने से घर से निकाल दी जाती है। अथवा तोर्थ- 
स्थानों में लाकर घोर दी जाती हैं । पढ् बेचारी लिखी- 
पढ़ी तो होती ही नहीं, क्‍्य! करें “कहाँ जायें ? कोई सहारा 
नहीं, कोई उन्हें साल्यता देने वाजा नहीं । पेट को 
ज्वाजा कैसे शास्त हो ? क्या खायें, कहाँ रहें ? वस, से 
जिसका झा लेने जाती हैं, वहीं उन्हें भेड-यकरियों 
की तरह दशेच लेता है और कुछ दिन.......« के बाद 
उन्हें दुसरा तर ताझना पढ़ता है। ऐसी लावारिस श्षियों 
को शहर के गृण्डे दूर ही से पहचान लेते हैं; और उनके 
थाने चारा डाला जाना है । बेचारी भोली लद॒हिपाँ फैस 
ही आती हैं । पहले तो ये गुण्डे उन्हें स्वयं भष्ट 
करते हैं ; और फिर रईस के जदकों को फंसा देने हैं। 
उस स्तवी के नख-मिखथ की झोर नई चिदिया' और 
'ज्ञपु माझ की प्रशंसा कर करके हकारों रुपए ऐड 
केते हैं। अ्रनागी युवती को अपना सर्वस्व बेवकर केवल 
मोजन-बक्ष भर मिल पाता है। वहुत-सी आत्मा 
का सीसी हैं। यहाँ गुप्त रेश्वाओं के सैकड़ों अर हैं, जिसे 
बदमाश जोग होटख” बहने हैं। (क एक श्रडड़े में 
१०-१० और कहीं-कहीं तो २०-३० ख्ियों बढ झुकर्म 
इरती हैं । कई होटल ' के मालिक इसी पेशे से 
माल्षाभाज़ हो गए हैं। 

मैं-हन होटलों के 
होते हैं ! है 

७-कुछ होटल तो स्त्रियों के है श्लोर कुछ पुरुा 
के; पेकित जो अडडे पुरुषों के हैं, वह भी म्रियों ञ्ेडी 
नौकर रखकर कुटनी का काम कराते हैं ; भौर आए एल हा 


स्वामी किस श्रेणी के लोग 


श्‌रे 


से इस पेशे से ऐश उद़ाते हैं। यह लोग बहुत-से गुण्डे 
क्षगाए रते हैं। उन्हें केवल 'नशे-पानी' का खझ़र्चे 
देना पड़ता है। उनका काग यही है कि भृक्ती-सदस्ी 
खियों अथवा युवतियों को उभाई कर यहाँ पहुँचा 
दें; और श्रपना जीवन-मिर्माह करें !! 

में--एक बात में आप से पूछुगा भव्ष गया, ३ 
ज्यभिचारिणी खियों में प्रवादातर किस जाति की होती 
हैं, हिन्द या घुंसलगान ? 

क-में जिन औरतों की बात शाप सो झह रही 
हूं, इन ३०० में ६६ छियों हिल्दु-परानों का दोती हैं । 
हिन्दू से भेरा मतखब्र सब ही जाति के हिन्एुझं से है । 
इनमें ऊँद और नीच-जाति सभी शामित समक्तित । 
यहाँ खेकर्शो ब्ालिनें भी ऐपे गुप्त अट्टो न मिलेगी, 
मैंने उन्हें भी हिन्दुओं की श्रेणी में ही रबस्वा है 

मैं-क्या इस स्थियों का सुधार किस्से तरह हो 
सकता 

क--इस वात का उत्तर तो में आपको पहले ही 
दे चुकी हूँ कि संधार में कोई भी बात असरभब नहीं है; 
लेकिन मुझे इस बात में सन्देह है कि आपके देता क्ोग 
इधर ध्यान देंगे; और यह कार्य बिना बड़े-बड़े 
नेताश्रों के थ्रागे बढ़े हो नहीं सकता ! यदि भ्रच्छे चरित्र 


वाले कुछ नवयुकक्त भी उनका साथ दें, तो बहुत ही 
उत्तम हो; लेकिन बठ-बड़े नेताओं पी आगे होना 
ज़रूरी है 


में-यदि शहर-शहर में |अझनाथा क्लियों के लिए 
ऐसी संस्थाएँ निर्माण कर दी जायें, जहाँ थरे कज्आा-कोशल 
सीखकर अपना जीवन-निर्वाह कर सऊ, तो क्या इससे 
कुछ उपकार हो सकता है ? 

“कर हूस सरत प्रश्न पर खिल खिला कर हस पड़ी । 
मैं इस हँसी का कोई स्पष्ट कारण ने सार सका । कारण 
पूछने पर भारी भ्रावाज़ से आपने उत्तर दिया। में सच 
कहता हूँ, क्रोध के मारे उसके नथुने फूल रहे थे, भौर 
ओँखे नाथ रही थीं। उन्होंने कह्ा-में श्राप के भोलेपन 
पर ईसी थी । आज अगर हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों को 
इतनी ही वृद्धि होती, तो पूज्य महात्मा जी ( गाँधी 
जी) का उल्नाया हुआ अपसहयोग-आन्दोज़न इस 
तरह संटियामेट न हो गया होता। में सुनती हूँ, जनता 
पुलिस को गालियाँ देती है। भज़बार बाले भी उनकी 
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पेट भरकर निनन्‍्दा करते हैं; लेकिंन जब बही सिपाही 
लोग हमारे नेताओं से भोजन-वस्त्र की याचना कर रहे 
भे; और आधी ननःगव्वाह लेकर भी पुलिस की नौकरी 
छोडने को तेयार हो गए थे, सो किसी नेता ने हस ओर 
ध्यान भी नहीं दिया। क्‍या देश के डेढ़ करोड़ रुपए से 
%४०,००० चर्खे भी नहीं ख़रीदे जा सकते थे ? 

मैं--चम़्े ख़रीद कर क्‍या होते ? 

क--यही होता कि इन्हीं लोगों को नौकर रख 
लिया जाना और इनसे ख़ाक्की सूत कातने की नौकरी 
ली जाती | क्या आप समभते हैं कि यह पाँच हाथ के 
लब्बे-चोंडे जवान क्ञोग चार आने रोज़ का भी सूत नहीं 
कात सकते थे ? 

मैंने कह्ा--इस सूस का क्‍या होता ? 

र-- होता यही कि सूत को मिल्र वालों के दाथ 
बेचा जाता; और उन्हीं रुफ्यों में से आठ-दख रुपया 
महीना योग्यतानुसार इन्हें वेतन-स्वरूप दिया जाता । 
ओर बताऊँ इस डेढ करोह रुपया से क्या होता ? स्त्रियों 
के सुधार के लिए यदि २५ लाख भी व्यय किया जाता, 
सो आज़ कम से कम २७ बड़े-बड़े आ्राश्नम तो खुल ही 
गए होते, जिनके द्वारा हज़ारों-लाग्बों स्तियों का जीवन 
निर्वाह हो सकता था। यही स्क्रियाँ काम में लगाई जा 
सकती थीं, वे सूत कात सकती थीं, कपडे सी सकती थीं, 
बेल-बूट बना सकती था, कारचोबी के काम कर सकती 
थीं। क्या इतना काम कराकर उन्हें पेटभर अन्न और 
घोती भी आश्रम पाले नहीं दे सकते थे? क्षमा 
कीजिएगा मैं स्वराज्य की अपेक्षा इन सुधारों को ज़्यादा 
महत्व की दृष्टि से देखसी हैं । 

में एकाआ होकर “का की युक्तिपूर्ण बायों को 
सुन रहा था। थोंडी देर के क्षिए तो में अवाक-सा 
रह गया। एक वेश्या के इतने पवित्र विचार खुनकर 
भज्ञा किसे आश्रय न होगा? मेंने कहा-देवी जी, 
में ईंधर का साक्षी देकर कह रहा हूँ कि आप से 
मिलकर और आपको युक्तिपूर्ण दक्तीलों को सुनकर 
मुर्े जो हर्ष प्राप्त हुआ, वह शायद जीवन में कभी 
न हुआ था ! कोई ऐसी युक्ति बतज्ञाइए, ताकि में उसे 
समाचार-पत्रों द्वारा जनता के सामने रक्‍्खूँ, शायद 
इससे कुछ भला हो सके । सब से पहले यह बतलाने 
की कृपा करें कि यत्रि देश के नेता बेश्याश्ों के सुधार 


चाँद' का विश्रेषाडः 
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की ओर अग्रसर हों, सो क्या बेश्याएँ भी उनकी इच्छा 
पूर्ण करेंगी ? 

क--मैं आपको इस बात का विश्वास दिलावी 
हूँ कि पलित से पतित स्त्री भी वेश्या-बवृत्ति को घणा की 
इष्टि से देखती है। एक सामूक्षी सी बात है, ज़रा आफ 
ही सोचिए कि यदि एक स्त्री का पति उसे प्यार करता 
है, उसे सम्तुष्ट रखता है, उसे भोजन तथा वस्त्र का कष्ट 
नहीं होने देता, तो क्या उसे पागल कुत्ते मे काटा है कि 
वह गक्ती-गल्नी की जुटन खाने जायथगी-- याद रखिए, 
खी केवल प्रेम की भूखी होती है, आडस्बरों की नहीं । 
मैं सैकड़ों ऐसी वेश्याश्रों को जानती हैं, जो अपने पापमय 
जीवन पर घंटों आँसू बहाती हैं । अपने किए पर 
पद्ुमाती हैं, तोबा करती हैं; लेकिन छब करें क्या और 
कहाँ जायें ? अकेले में जो लाला-बाबू उनकी जूठन खाने 
हैं, उनके उगालदान उठाते हैं, बह्दी परोक्ष रूप से उनकी 
निन्‍्द्रा करते हैं, उनकी परछाई' पढ़ जाने को अपवित्र 
कहते हैं; ओर उनका तिरस्कार करते हैं । जो गृप्त 
सम्बन्ध पति-पत्नी मे होता है, वहाँ वेश्या और लाला 
जी में पाया जाता है; लेकिन मैंने अपने <& वर्ष करे 
जीवन में एक बार भी थ्रह नहीं सुमा कि किल्ली 
रण्डीबाज़ को समाज ने बहिष्कृत किया हो, फिर में 
नहीं समझ सकती कि यदि भूत्र से, मृस्बंशा से, काम के 
उन्माद से-- किसी सी कारण से-- यदि एक बार री का 
पाँव ऊँचे-नीचे पढ़ जाय, तो उसे क्‍यों बदनाम करके 
निकाल दिया जाता हे ? जबकि कलकसा, बग्यह, 
बनारस और सभी बड़े-बड़े शहरों के कुछ रईस 
खुले-आम वेश्याओं को रखकर. अपने ऐश्वर्य 
की शोभा बढ़ाते हैं; और जबकि वे जाति-च्युत नहीं 
किए जाते, सो क्या कारण है कि वेश्याओों को समाज 
में स्थान न दिया जाय २ 

मैं-समाज में स्थान देने से झापका कपा 


मसत्नब है ? 

क-मतक्षब यही है कि उनकी शुद्धि कराई जाय, 
उनसे प्रायश्वित्त कराया जाय, उनसे पतश्चात्ताप कराया 
जाय, उनसे सदाचारपूर्ण ओवन ध्यतीत करने की प्रतिज्ञा 
कराई जाय और यह सब हो चुकने के बाद सुयोग्व 
बरों से उनकी शादी कराई जाय ; लेकिन मैं केवल 
उन्हीं की शादी के बारे में कह रही हूँ, जो अभी सुन्दर 


